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जनवरी १६३२ में पंडित महावीरप्रसताद द्विवेदी २४ d2 के लिये काशी qu थे। उस समय काशी- 
नागरी-प्रचारिणी सभा की ओर से उन्हें एक अभिनंदुन-पत्र दिया गया था। उनके चले जाने के कई दिन बाद 
श्री शिवपूजन पहाय ने सभा के मंत्री से चर्वा की कि समा को केवल मानपत्र देकर ही न रह जाना चाहिए, आचाय 
के अभिनंदनाथे एक सुंदर ग्रंथ भो बिहालना alee इसहे RN उपयुक्त अवछर भो आ रहा है; क्योंकि संवत्‌ 
१३३० के वेशाख में वे qan वर्ष में पदार्पण करेंगे । इस समुचित प्रस्ताव का सभा ने सहर्ष और सादर स्वागत 
किया और इसे काय्य-रूप में परिणत करने का आयोजन प्रारंभ कर दिया । 

शीघ्र ही इस ग्रंथ के fet arga से शुभ कामना की, श्रोमानों से आर्थिक सहायता की, हिन्दी के 
v4 देशी-विदेशी अन्य भाषाओं के विद्वानों तया साहित्यिक्रो से उनही रचनाओं की और प्रमुख ' चित्रकारों से उनके 
चित्रों की प्रार्थना की गई ।समाचार-पत्रों में भो इसकी चर्चा प्रारंभ की गई । जैसी हमें आशा थी, इस प्रस्ताव का 

+सब ओर से अच्छा स्वागत हुप्रा र हमारे इस मइत्‌ स्तत को ana बनाते में सभी उदारवेता महामनाओ ने 

हमारा हाथ घंटाया | 

यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भो इस ग्रंथ के RI हमें शुभ कामना का संदेश भेजा, जिसकी प्रतिकृति 
इस गंथ में ढी जा I 

जिन अन्य महाजुभावों ने हमें सद्भावना के संदेश भेजे हैं, उनमें से कुछ के नाम ये हें— 

सर्वेश्नी == 


नूट हामजून 
(नावे के नोबुल्ल प्राइज-विजेता साहिस्यिक), 


सर जाजे ग्रियसंन, | 


डाक्टर थियोडोर वन विन्टरस्टीन 
(जमनी के इंडिया इंस्टिव्यट के संस्थापक-अध्यक्ष) 
भाई परमानंद 


विषम आर्थिक परिस्थिति के कारण हमें आथिक सहायता प्राप्त करने में बड़ी अड्चन पड़ी । हमारे उद्देश्यों 
से सहानुभूति रखते हुए भो बड़े-बड़े श्रीमानों तक ने हमें कोरा उत्तर दे दिया । यदि सीतामऊ के राजकुल ने हमारा 
हाथ न पकड़ा होता तो संभवतः हमें यह प्रस्ताव ही स्थगित कर देना पड़ता । हमारी प्रार्थना के पहुँचते ही वहाँ के 
विद्या-रसिक महाराज महोदय ने सो रुपये का दान देकर हमें प्रोत्साहित किया। इसके अनंतर वहाँ के विद्वान्‌ 
राजकुमार ने, जिन्होंने हिन्दी-सेवा का व्रत धारण किया है और जो हिंदी के एक sg उदीयमान लेखक 
हैं, अपने कई इष्ट-मित्र नरपतियों से भी हमें सहायता Rang, जिसका ब्योरा इस प्रकार हैः-- 


सवेश्री-- | 
सरगुजा-नरेश ३००) खिलचीपुर-नरेश २५) | 
माल्ावाड़-नरेश ५१) बनेड़ा-नरेश २२) 
प्रतापगढ़-नरेश to) एक श्रीमती १००) हे 
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3 द्विवेदी-अभिनंदन ग्रंथ 


उनकी aga ही आभारी हे । 
कुमार महोदय ने इस संबंध में जो कष्ट उठाया है, उसके लिये सभा उनकी बहु i 
E जिन अन्य दाताओं ने हमें इस सत्कार्य के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की हे, उनके नाम ये है-- 


१००) श्रीमान्‌ बोकानेर-नरेश 
११) बाबू हलुमानप्रसाद पोद्दार 
४) बाबू विरजानंद पोद्दार 


२) बाबू रामरक्षपाल संघी 


किंतु हमारी आवश्यकता बहुत बड़ी थी । हषे का विषय है कि हमारे शेष भार का एक बहुत बड़ा अंश 
इंडियन प्रेस के स्वामी श्री हरिकेशव घोष ने अपने ऊपर ले लिया । उन्होंने हमारे इस सचित्र ग्रन्थ का लागत-मात्र 
पर छाप देने का दायित्व ग्रहण करके अपनी सराहनीय उदारता का परिचय दिया है । 

ओइछा-दरबार से भी हमें विपुल आर्थिक सहायता का वचन मिला है। वरहा के महेंद्र महाराज महोदय 
का हिंदी-प्रेम और इस दिशा में उत्साह तथा उद्योग प्रशंसनीय ही नहीं, अन्य श्रीमानों के लिये अनुकरणीय भी RI 
वे ही अपने करकमल से आचाये महोदय को यह ग्रंथ भेंट देंगे, यह हमारे सौभाग्य का विषय हे । 

आचार्य द्विवेदी जी का प्रेमी और भक्त-ससुदाय विस्तृत हे। इस समुदाय के ऐसे धनी मानी महानुभाव, 
जो इस घात के इच्छुक थे कि अभिनंदन ग्रंथ के रूप में आचाय की जो प्रतिष्ठा की जा रही है, वे भी उससे 
संबद्ध हो जाये, इसके निमित्त सभा ने यह निश्चय किया किवे अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशन के संबंध में ३०) 
सहायता-स्वरूप देकर इसके प्रतिष्ठापक बन जायें और प्रत्येक प्रतिष्ठापक को अभिनंदन ग्रंथ की एक प्रति भेंट दी 
जाय | यह भी निश्चय किया गया कि प्रतिष्ठापक-वर्ग की सूची अभिनंदन ग्रंथ में ग्रकाशित की जाय, 
जिसमें उनके सत्कार की स्मृति ग्रंथ के साथ स्थायी रूप से घनी रहे। इन महालुभावो के सुनाम की सूची 
श्रन्यन्र प्रकाशित की जाती हे । 

हिंदी एवं देशी तथा विदेशी अन्य भाषाओं के जिन विद्वानों और साहित्यिका से इस संग्रह के लिये 
लेख की याचना की गई, उन्होंने सहष हमें सहयोग प्रदान किया। आचाय द्विवेदी जी के व्यक्तित्व का ऐसा ही 
प्रभाव है कि लब्धप्रतिष्ठ विद्वन्मंडली ने ऐसा करने में बहुत ही तत्परता दिखलाई । इसके लिये सभा इस ग्रंथ के 
आदरणीय लेखकों ओर कवियों को उनकी रचनाओं के निमित्त विनम्र धन्यवाद देती है । 

हमें खेद है कि इस अभिनंदन ग्रंथ के लिये ऐसे बहुत-से अधिकारी साहित्य-सेवियो और लब्धकीत्ति 
विद्वानों की कृतियाँ न प्राप्त हा सकीं, जो इस समय जेल में हैं या देश के अन्य कार्यो में व्यस्त हैं। ओर सबसे 
अधिक खेद उन महाजुभावों की रचनाओं के प्रकाशित न हो सकने का है, जिनसे विशेष अनुरोध-पूर्वक रचनाएँ 
ame गई थीं, पर जो इस ग्रंथ में संमिलित न हो सकीं। इसका एकमात्र कारण यह है कि अन्य ग्रांतों तथा 
भाषाओं के विद्वानों की कृतियो का समादर करना आवश्यक जान पड़ा; क्योंकि स्वयं कष्ट सहकर भी अतिथियों का 
सत्कार करना परम आय We है । बहुत-से लेख इसलिये भी प्रकाशित न हो सके कि वे आशातीत विलंब से 
प्राप्त हुए। श्रनेक ate लेखों की प्रतीक्षा में मुद्ण-काय्य का आरंभ १९ जनवरी के बाद हुआ । इतने अल्प 
समय में ही संपूर्ण काय्य पूरा करना पड़ा। इस परिस्थिति में हमारे आमंत्रण पर जिन लेखकों ने रचनाएँ भेजने 
की कृपा की थी; हम उनके कृतज्ञ हैं; साथ ही उनसे तथा उन अन्य समस्त लेखकों और कवियों से--जिनकी 
रचनाओं को प्रबल इच्छा रखते हुए भी कारण-वश इस ग्रंथ में देने में असमर्थ रहे- चमा प्रार्थना करते हैं। हम 
जानते हैं कि आचाय की श्रद्धांजलि में अपने पुष्प को न पाकर उन्हें बड़ा परिताप होगा, किंतु उन्हें भूल नहीं 
जाना चाहिए कि त्याग ही अभिनंदन का सर्वश्रष्ट रूप है । 

जिन प्रख्यात तथा कुशल चित्रकारों से हमने उनकी कृतियो-द्वारा द्विवेदी जी का सम्मान करने का आग्रह 
किया था, प्रायः उन सभी कलावंतो ने बड़े उत्साह से अपने अन्यत्र अप्रकाशित नूतन चित्र हमें प्रकाशनाथ भेजे ।. 
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à रचनायें कला की दृष्टि से अनुपम हैं। अमेरिका के जगद्विख्यात चित्रकार श्रीश निकोलस डी रोरिक ने अपना 
जो चित्र इस संग्रह में प्रकाशित कराया है, उसे वे भारत-कला-भवन को भेंट कर चुके हैं। हम आशा करते हैं 
कि अन्य चित्रकार भी उनकी इस उदारता का अनुसरण करगे | 

जिन चित्रकारों ने अपनी ghat भेजकर हमें अनुगृहीत किया है, उन्हें हम हृदय से धन्यवाद देते हें । 

हमें mia खेद है कि भारतीय चित्रकला के नवयुग-विधायक श्री अवनींद्र ठाकुर की SIE कृति हम 
इस ग्रंथ में प्रकाशित नहीं कर सके । आंतरिक इच्छा रखते हुए भी आचाय के इस समादर में ठाकुर महोदय 
अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और कौटंबिक परिस्थितियों के कारण सम्मिलित न हो सके, जिसका उन्हें अत्यंत खेद हे | 

यदि इंडियन प्रेस के संचालक श्री हरिकेशव घोष के अनवरत प्रयास और सुरुचि का सहयोग हमें न 
मिलता तो यह ग्रंथ इतनी शीघ्रता और सुंदरता से प्रकाशित न हा पाता। उनका सहयोग हमारे लिये गवे 
का विषय हे और उनके प्रति हम elles कृतज्ञता प्रकट करते हैं । 

सभा ने इस ग्रंथ के संपादन का भार बाबू श्यामसंदरदास जी और राय कृष्णदास जी को सौंपा था। 
इन दोनों महाशयों ने जिस तत्परता और अध्यवसाय से इस कार्य को सुसंपन्न किया है, उसके लिये सभा उनके प्रति 
अपना हार्दिक धन्यवाद प्रकट करती है। कदाचित्‌ यह बता देना अनुचित न होगा कि जिस समय लेखों की संख्या 
निर्धारित करनी पड़ी और कुछ लेखों के संमिलित न करने का निश्चय करना पड़ा, उस समय इन संपादकों ने सबसे 
पहले अपने ही लेखों को निकाल दिया । 

श्री शिवपूजनसहाय जी ने जो बीज बोया, उसे पवित करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेखों 
के संपादन में उन्होंने पूरी सहायता दी है और इस थोड़े समय के अन्दर ही जहा तक बन पड़ा है, उन्होंने प्रूफ भी 
बड़ी सतर्कंता और सतत परिश्रम से देखा है | 

समय की कमी के कारण प्रफ-संबंधी तथा और कई प्रकार -की अनेक भूल रह गई होंगी। हमारा विश्वास 
2 कि लेखक तथा पाठक-ससुदाय उसके लिये, हमारी कटिनाइयों का अनुभव करते हुए हमें उदारतापूर्वक क्षमा करेगा | 

भगवती सरस्वती से हमारी एकांत कामना है कि उनके सुपुत्र आचाय द्विवेदी जी के अभिनंदन का 
ag आयोजन, सहृदयों के स्थायी अनुरंजन का विषय हो | 


काशी | रामनारायण मिश्र 
१६ ANTE १६६० t सभापति, नागरी-प्रचारिणी सभा। 
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पंडित महावीरः साद द्विवेदी, जिनके अभिनंदन का इस अथ में अनुष्ठान हे, आधुनिक हिंदी के युग- 
प्रवर्तक लेखक और आचार्य के रूप में प्रतिष्टित हैं । जिनके मरितष्क की भगीरथ शक्ति संसार में नवीन विचार-घारा 
प्रवाहित करती हे “ते नरवर थोरे जग gis किंतु जो नई नहरं निकाल कर उस धारा का स्वच्छ जल अपने 
समाज के लिये सुगम कर देते हैं, वे भो हमारी अभ्यर्थना के अधिकारी हें । आचाय द्विवेदी जी ने पिछले पेंतीस 
चालीस वर्षों के सतत परिश्रम से खड़ी बोली के गद्य और पद्य की एक पक्की ब्यवस्था की ओर दोनों प्रणालियों-द्वारा 
qd और पश्चिम की, पुरातन और नूतन, स्थायी और अस्थायी, ज्ञान-संपत्ति=्=अपनी कडिन कमाई--संपूर्ण हिंदी- 
भाषा-भाषी शांतों में मुक्त-हस्त से वितरित की जिसके लिये हम सब उनके ऋणी हैं । संयोग से इन दिनों पश्चिम में 
पंडिताई अधिक सुलभ हे! गई हे; किंतु परिमर की व्याधि बढ़ जाने के कारण agi की वास्तविक बुद्धि-विभूति के घट 
जाने का भय भी कम नहीं हे । प्रत्येक आगंतुक प्रश्न को नर्वन समस्या वहने ओर प्रत्येक चिचार को नव्य 
दिव्य संदेश के नाम से घोषित करने की जो प्रथा चल गई है, उससे मनुष्य अपने पूवेजों के प्रित gana का 
कपटाचरण करने लगा है। यही नहीं, उनके चिरकालब्यापी महत्‌ उद्योग की शक्ति न समेट कर स्वयं क्षीणता की 
ओर बढ़ने लगा है । हमारे द्विवेदी जी भी पंडित हैं, fig बहुत कुछ रूपरिग्रही हैं। उन्होंने हिंदी का- हमको 
जो कुछ प्रदान किया, यह कह कर नहीं किया कि यह मेरा है, इसे लो। उन्होंने हिंदी से जो कुछ प्राप्त किया-- 
सहस्त्र पुस्तकं ओर सहस्रों रुपये--वह सब हिदी की हितेषिणी रुस्थाशों को दे दिया ओर अब अपने जन्म-ग्राम में 
जाकर साधारण गृहस्थ का-सा स्वरुपसाध्य जीवन व्यर्तात कर रहे हैं। जो जिसका प्राप्य हे, वह उसे सौंप कर 
द्विवेदी जी aa इस देश के चिर-प्रचलित सुक्ति-माग पर आ गए हैं। भगवान्‌ उनका मंगल करे | 
साहित्य और कला की स्थायी sux में उनकी कौन-सी कृतिर्या रखी जादँगी ? क्‍या उनके अनुवाद ? 
“ुमारसंभव-सार', ‘wen’, 'हिंदी-महाभारत?; अथवा “बेक्न-विचार-रत्नावल्ली, 'स्पंसर की क्षय और अज्ञेय 
मीमांसाए',” “स्वाधीनता” और “संपत्तिशासत्र! ? किंतु ये सब तो अनुवाद ही हैं, इनमें द्विवेदी जी की भाषा-शेली 
स्वयं ही परिष्कृत हो रही fmm विकसित हो रही थीन्-श्रौर आज-क्ल की दृष्टि से उसमें ओर भी परिवर्तन 
किए जा सकते हैं । इन uud भाषा-रूरकार के इतिहास की प्रछुर सामग्री मिलेगी; fag इनमें द्विवेदी जी का वह 
व्यक्तित्व. बहुत कुछ Eg पर ही मिलेगा जो इस समय हम लोगों के सामने विशद रूप में आया है। उन्हे 
पढ़कर साहित्य का कोई विद्यार्थो संभवतः यह न कह सकेगा कि यह द्विवेदी जी की ही लेखनी हे, ओर किसी की नहीं । 
आज से सौ वर्ष बाद का विद्यार्थी तो कदाचित्‌ और भी द्विविधा में पड़ेगा । बात यह है कि द्विवेदी जी ने खड़ी 
बोली की भाषा-शेली की व्यवस्था अवश्य की है; उसमें निश्चय ही उनका निजत्व हे । विंतु वह व्यवस्था उनकी 
कलम के मँजने पर इई हे ओर वह निजत्व आते-आते आया हे । उन्होंने केवल दूसरों की भाषा का ही नहीं, अपनी 
भाषा का भी माजेन किया है । उनकी शब्दसंपत्ति आर भाषा की संघटित प्रतिमा कालांतर में प्रतिष्टित हुई हे । 
ता क्या उनकी रचित कविताएं प्रदशनी में रखी जायें ? किंतु वे तो स्वयं द्विवेदी जी के ही कथनाजुसार “कविता? नहीं हैं 
और हमारी इष्टि से भी अधिकतर उपदेशास्त हैं । उनके लेख ? “हिंदी भाषा की उप्पत्ति', 'कालिदास की निरंकुशता', 
ready का हिन्दी seu, “तिलक का गीताभाष्य' और ऐसे अन्यु-शनेक आलोचनात्मक लेख तथा टिप्पणियाँ 
द्विवेदी जी की जाग्रत प्रतिभा का परिचय कराते हैं। इनमें हिंदी की भाव-भ्रकाशिका शक्ति निस्संशय विस्तृत रूप में 
प्रकट हुई है । इनके द्वारा हिंदी के समीक्षा-साहित्य का अवश्य शिलान्यास हुआ है। फिर भी प्रश्‍न यह है कि 
क्या यह स्थायी साहित्य हे ? द्विवेदी जी के दाशेनिक और आध्यात्मिक लेखों पर उनके ade जीवन और अंतर 
की अनुभूति की छाप लगी हे । उनमें विचारों की गहनता भी हे ओर उनका क्रम भी निर्धारित हे । किंतु द्विवेदी 
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इन्हें कोई संस्कृत का प्रकांड पंडित या qu का सूक्ष्मदष्टि-श्रन्वेषक् नहीं 
ह CUm ही उक्त प्रदर्शन में सजा दी जाय ? उनका शिष्य di हिंदी का अधिकांश 
समाज ही है; किंतु उनके जो निकटस्थ सहयोगी और छात्र थे, जिन पर उनकी कृपा की विशेष दृष्टि रहती थी, जिनके 
लेखों और कविताओं पर द्विवेदी जी की “सरस्वती' वाली कलम चलती थी--उन i भी कतिपय ऐसे कवि um पंडित हो 
गए हैं जिनकी कृतियाँ साहित्य में संरक्तणीय और संमाननीय समझती जाती हें । कया द्विवेदी जी के ये नवीन 
संस्करण ही उनके प्रतिनिधि-रूप सें मान लिए जायें ? किंतु क्या यह न्याय्य होगा ? T 
क्यो न 'सरस्वती” की सब संख्याएँ , जिनमें द्विवेदी जी 4m उनकी मित्र-मंडली की कृतियां हैं, हिंदी के 
स्थायी कला-भवन में रख दी जायें ? और उनके साथ ही द्विवेदी जो का वह सब संशोधन, काट छाट और कायापलट 
भी एकन्न कर दिया जाय जो उन्होंने मूल प्रतियों में किया था और जिनके कारण वे प्रतिथां giza प्रतियों से भी 
अधिक दुर्शनीय और संग्राह्य हो गई हैं। जब यह बात सच है कि जो लोग द्विवेदी जी के संपर्क में आए, 
उन्होंने उनका मंत्र ले लिया और जिन पर द्विवेदी जी की लेखनी चल गई, वे कल्ला की शब्दावली में 'द्विवेदी कलम” के 
लेख हो गए, तब क्यों न उनकी बीस वर्षों की संपादित 'सरस्व॒ती' पर 'द्विवेदी-काल' का लेबल लगा कर रख दिया 
जाय ? वे पेसे-वैसे संपादक नहीं थे, सिद्धांतवादी और सिद्वांतपालक संपादक थे । जान पड़ता है कि वे निश्चित 
नियम बना कर उनके अनुसार अपनी रूचि के लेख Aes और वही छापते थे । संस्कृत-साहित्य का पुनरुत्थान; 
खड़ी बोली कविता का उन्नयन; नवीन परश्चिमीय शेली की सहायता से भावाभिव्यंजन; संसार की वतेमान प्रगति का 
परिचय; साथ ही प्राचीन भारत के गौरव की रक्षा--जो कुछ उनके लक्ष्य थे, उनकी प्राप्ति अपनी निश्चित धारणा के 
अनुसार सरस्वती” के द्वारा करना उनका सिद्धांत था; अतः 'द्विवेदी-काल' की “सरस्वती? में केवल द्विवेदी जी की 
भाषा की प्रतिमा ही गठित नहीं है, उनके विचारों का भी उसमें प्रतिबिंब पड़ा हे | उन्होंने किसी संस्था की स्थापना 
नहीं की, परंतु सरस्वती की सहायता से उन्होंने भाषा के शिल्पी, विचारों के प्रचारक और साहित्य के शिक्षक-- 
तीन तीन संस्थाओं के संचालक---का काम उठाया और पूरी सफलता के साथ उसका निर्वाह किया । एक बार 
उन्होंने साचा कि अँगरेजी पढ़े-लिखे व्यक्तियों को हिंदी के चेत्र में लाना चाहिए । बस सरस्वती के प्रायः प्रत्येक अंक 
में उनकी साम, दाम, दंड, भेद की प्रणालिर्था चल बिकलों और शीघ्र ही उनका यथेष्ट प्रभाव भी देख पडा । हिंदी 
में अंगरेजी के विद्यार्थी-लेखकों की संख्या बढ़ने लगी, हिंदी पर अँगरेजी का गहरा रंग चढ़ने लगा ओर आज उस 
पर अँगरेजी के विद्वानों का बहुत कुछ अधिकार हो गया है। यह तो केवल एक उदाहरण है । द्विवेदी जी के सरस्वती- 
संपादन का इतिहास ऐसे अनेक ाँदोलनों का इतिहास है । वह उनके व्यक्तित्व के विकास का इतिहास भी कहा 
जा सकता हे । 


जिस व्यक्ति ने लगातार बीस वर्षा तक लगभग दस करोड़ हिंदी-भाषी जनता का साहित्यिक अनुशासन 
किया, वह लखनऊ की तलहटी का रहनेवाला एक ग्रामीण ब्राह्मण है । जब अवध की नवाबी के दिन बीत चुके 
थे, तब उसी प्रांत के दौलतपुर नामक निधन ग्राम में इनका जन्म हुआ था । अवध--जिस प्रदेश के ये 
चिवाधी हैं--इस काल में way कर निरक्षरता और दरिद्रता का केद्र बन गया है । किंतु प्राचीन स्मतियाँ तो 
लुप्त नहीं होतीं, इसलिये प्राचीन संस्कार भी कभी सुयोग पाकर पुनजेन्म ले लेते हैं। गंगा की जो धारा कभी 
अपनी वीचि-रचना के उपलक्ष में वाल्मीकि के कवि-कंठ का सुवर्ण-हार प्राप्त करती होगी, आज भी दौलतपुर के समीप 
से ही निकल कर बहती है । वे आम्र-कानन जो निद्रागत पथिकों के gat में भी अपने अम्गृतफल बरसाते थे, आज 
भी दौलतपुर के चतुदिंक अपना वही उपहार लिए खड़े हैं। वैशाख का महीना यद्यपि गर्मी का है, किंतु 
रात को अच्छी des पढ़ती है। ऐसे ही समय इस ग्राम में शिशु मह्दावीरप्रसाद ने जन्म लिया। सरस्वती का 
बीजमंत्र उसकी जिह्वा पर अंकित कर दिया गया । ज्योतिष विद्या सत्य हुई ! 
. शिशु महावीर्रसाद की शिक्षा की कोइ अच्छी व्यवस्था न हो सकी । sq -फारसी की शिक्षा पाठशाला 
में मिली । घर पर “शीघ्रबोध'-वाली संस्कृत की ग्रामीण विधि का कुछ अभ्यास ही किया । फिर अँगरेजी पढ़ने 
रायबरेली गए । पुरवा, उन्नाव आदि में भी इनकी पढ़ाई कुछ दिन चली। जो लोग उन दिनों के ग्रामों की 
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प्रस्तावना à 


'परिस्थिति जानते हैं या उस प्रदेश के ब्राह्मणों की अवस्था से परिचित हैं, उन्हें यह सुनकर आश्चयं न होगा कि स्कूली 
शिक्षा भी उनके लिए gaa हो गई थी। दरिद्रता मनुष्य का उद्योगी बना सकती है--ब्रहुधा बनाती भी है । शिशु 
द्विवेदी अपने घर से १५ कोस दूर रायबरेली पैदल जाता था और सप्ताह भर के खाने-पीने का सामान साथ ले जाता 
था। अपने हाथ से भोजन बनाना तो साधारण बात थी; ऊपर से फीस की विकट समस्या थी, यद्यपि वह कुछ 
grat से अधिक नहीं पड़ती थी । बाल्यावस्था की दरिद्रता मनुष्य में विनय, आत्म-विश्वास आदि उत्पन्न कर 
सकती है, सहनशक्ति बढ़ा सकती है; पर वह यदि अतिशय उग्र हो जाय तो मनुष्य के स्वभाव में एक प्रच्छन्न उग्रता 
भी उत्पन्न कर सकती है । कुछ और गुणों के योग से यह उग्रता अवसर पाकर विचारों की इढ़ता और क्रिया की 
निष्ठा आदि सद्‌गुण भी उत्पन्न करती है, किंतु इससे मनुष्य के स्वभाव में जा और दूसरे विकार उत्पन्न होते हैं उनसे 
द्विवेदी जी ने बचने की बराबर उत्तरोत्तर चेष्टा की हे । 
पढ़ाई-लिखाइँ का क्रम भंग होने पर ये अपने पिता के पास बंबई चले गए और कुछ समय बाद इन्हें 
रेलवे में एक नौकरी मिल गई। इसी बीच में इन्होंने मराठी ओर गुजराती भाषाओं की जानकारी भी प्राप्त कर 
ली और कुछ Sem भी सीखी । नौकरी के सिलसिले में ये नागपुर, अजमेर और daz में रहे। बंबई में 
रहते हुए इन्होंने तार का काम सीखा और सीख कर जी० आई० dto रेलवे में तार बाबू हो गए | हरदा, खंडवा, 
होशंगाबाद और इटारसी में क्रम-क्रम से इनकी पदोन्नति होती गई। प्रवीणता के कारण तस्कालीन आई० Uo 
ave (इंडियन मिडलेंड रेलवे) के ट्रैफिक मैनेजर श्री० डबल्यू० dio राइट ने इन्हें टेलोग्राफ इन्स्पेक्टर बनाकर 
मासी भेज दिया । नई तरह का लाइन-झियर ईजाद करके इन्होंने वहां भी अपनी अनाखी प्रतिभा का परिचय 
दिया । तारबर्की की एक पुस्तक भो अ्रँगरेजी में लिख डाली । इन दिनों ये कानपुर से इटारसी और आगरा से 
मानिकपुर तक की पूरी लाइन का तार-सम्बन्धी काम देखते थे और बंगालियों की संगति में रहकर बंगला भी 
सीखते थे। यद्यपि दौलतपुर का वह ग्रामीण ब्राह्मण रेलवे के एक उच्च पद पर पहुंच कर किसी प्रकार की 
माथा-पच्ची किये बिना सुख के साथ समय बिता सकता था, परंतु द्विवेदी जी की उदात्त प्रकृति के वह अनुकूल न 
था। झाँसी के पुराने Sto टी० Tao की बदली होने पर जा नए साहब आए, उनसे एक दिन द्विवेदी जी की 
कहा-सुनी हो गई; दूसरे दिन रेलवे का काम साहब के सपुर्द कर आप हिंदी के चेत्र में चले ्राए। तब से वे 
वहाँ ओर ये यहां । m 
यह पूर्वकथा इसलिये आवश्यक थी कि द्विवेदी जी के साहित्य-संबंधी क्रिया-कल्लाप में उनके 
बाल्यकाल के संचित संस्कारों की गहरी छाप लगी है; और उनकी लेख-शेली तो मानों उस लोह-लेखनी से प्रकट 
हुई है जिसे वे रेलवे आफिस में इस्तेमाल कर रहे थे खड़ी बोलो के गद्य और पद्य दोनों में उन्होंने वही लोह- 
-लेखनी चलाई जा इतिहास में 'द्विवेदी-कलम” के नाम से प्रचलित होगी। पहले कुछ समय तक तो द्विवेदी जी ने 
qa में खड़ी बोली का थोड़ा-बहुत शेथिल्य सहन किया; जैसे उन्हीं के कुमार-संभव-सार' के इस पद्य में :— 


अधरों के रँगने में अपना अतिशय कोमल कर न लगाय, 
कुच-गत-अंगराग से अरुणित कंदुक से भी उसे हटाय । 


कुश के अंकुर तोड़ तोड़ कर घाव उँगलियां में उपजाय, 
किया श्रमाला का साथी उसे उमा ने वन में आय N 


यहाँ rail का “शकार अभी पिट कर a? कार में परिणत नहों हुआ और न 'लगाय? “हटाय? 
उपजाय? और ‘ara’ के अंतिम ‘a? कार का लोप कर “लगा? “हटा? “उपजा” ओर “आरा! के स्पष्ट प्रयोग ही निकले हैं । 
यही नहीं “आग? के बदले “आगी? भी og है जिसे लेकर पंडित श्रीधर पाठक की ‘agi जले हे वह आगी” पर काफी 
छेड़खानी की गई थी । यह सन्‌ १३०२ की रचना है, जब द्विवेदी जी हिंदी-पद्य की नई प्रणाली चला रहे थे। 
परंतु जा बात किसी प्रकार प्रकट हुए बिना रह नहीं सकती, वह यह है कि खड़ी बोली के आरंभिक 
"qe सें अर्ध की रमणीयता चाहे जितनी खो गई हा और भाषा के विषय का भी थोड़ा बहुत अनियम क्यों न हुआ 
F, ख 
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हो, पर एक नई परिपाटी--भावाभिव्यक्ति की तीखी, लाइन-छियर की सी स्वच्छ॒ सपाट शेली अवश्य चल निकली EC 
जिसमें संस्कृत का सा दूरान्वय दोष या अर्थक्किष्टता कहीं नहीं हे । मस्तिष्क लड़ा कर श्रथ निकालने का रगडा 
हमें नहीं करना पड़ता | 
कितु रस ? रस के विषय में यही कहना चाहिए कि भाषा की चुस्ती और अर्थ की सफाई में ही द्विवेदी जी 
ने विशेष रूप से रस लिया । उस काल के जैसे चित्रक्रार रविवर्मा थे, वैसे ही कवि द्विवेदी जी और उनके साथी हुए । 
ये लोग आचारी और सुधारक व्यक्ति हैं। कविता जिस प्रकार की सौंदय-लामग्नरी का व्यवहार कर अंतर का 
पवित्र रस उच्छवासित करती है, उसका स्पर्श करने में ये जसे लोक-लाज से डरते रहे हों। इनकी कविताएँ 
इसी लिये उपदेश-प्रधान हैं; वस्तु की व्यंजना करती हैं, अंतर के तारों को कनकनाती नहीं । बाहर ही ठकठक करके 
चुप हो रहती हैं। 'कविता-कलाप” में द्विवेदी-काल के जिन प्रधान कवियों का काव्य-संग्रह है, प्रायः उन dH 
यही बात हे । 
तथापि यह आरंभ की बात है; कालांतर में इसमें परिवर्तन भी हुआ। स्वयं द्विवेदी जी ने प्राचीन 
सरसतम काव्यों का अनुवाद किया । उनके कविताक्षेत्र के प्रधान सहकारी मैथिल्लीशरण जी गुप्त ने हिन्दी-सिन्न 
सामयिक साहित्य का अध्ययन करके सरस काव्य की आत्मा पहचानी र हिंदी के नवीन उत्थान के कुछ वास्तविक 
कवियों का भो अनुसरण किया । द्विवेदी जी ने भी साहित्य की सक्रिय सेवा से अवसर ग्रहण करने के उपरांत 
भक्ति के ata में निमज्जित होकर कविता-सुक्ता के दर्शन किए fea सामयिक साहित्य में कविता की जो उनकी 
विरासत है, वह अधिकांश में शब्दों का स्वच्छ वसन धारण करके खड़ी हुईं सतोगुण की संन्यासिनी की प्रतिमा हे-- 
उसमें काव्य-कला का वास्तविक जीवन-स्पंदन कहीं ही कहीं मिलता है | 
'कविता-कल्लाप' का अध्ययन करने से यह भी प्रकट होता हे कि द्विवेदी जी आदि को मुक्तक पद्यो की 
अपेक्ता छोटे छोटे कथानकों में अधिक सफलता मिली है। घटना का सूत्र न रहने के कारण qum के कवि को 
कल्पना-भूमि में एक प्रकार से निरवलंब हो जाना पड़ता है । जहाँ कोई कथा आ जाती है, वहां और कुछ नहीं 
तो वर्णन का एक आधार, आकषण का कुछ हेतु तो मिल ही जाता है; किंतु मुक्तक तो सब प्रकार से मुक्त गीत 
। उस समय द्विवेदी जी जिस जरूरी काम में लगे हुए थे, उसे छोड़ कर गीत गाने की फुसेत भी तो हो ! 
भारतंदु हरिश्चंद्र और उनके समकालीन कई महानुभाव दूसरी ही रुचि रखते थे। उनका मन साहित्य के प्रत्येक 
अंग की श्री-शोभा बढ़ाने, उसका AMT करने की ओर था। उन लोगों ने कविता की, नाटक रचे, निर्बंध लिखे, 
उपन्यासों का भी श्रीगणेश किया; और उनकी ये सब रचनाएँ सचमुच हमारे आधुनिक आरंभिक साहित्य का शगार 
हे । भारतंदु हरिश्चंद्र में कल्पना की बड़ी ही कमनीय शक्ति थी । उनके समसामयिक कितने ही लेखक सजीव 
और सरस साहित्य की अवतारणा करने में सिद्धहस्त हुए । 'द्विवेदी-काल” का साहित्य सबसे पहले खड़ी बोली का 
आग्रह करके चला । गद्य और पद्य की भाषा एक करके जनता तक नवीन युग का संदेश पहुँचाना ही उनका 
उदश्य o साहित्यिक सामग्री को समाज-ब्यापी बनाने का ध्येय लेकर ये लोग निकले थे । खड़ी बोली को छंदों 
के साचे में ढाल देना--एक अनभ्यस्त कायं कर दिखाना--जब सध गया, तब द्विवेदी जी ने छंद की मेशीनरी 
को भी अपने उसी प्रचार-क्राय में लगाया । उस कोल की कविता का; अलंकार उसकी सरलता और सामयिकता 
_ कप ' E वे wd उद्गार ही हों--उसमें भरे हैं । ब्रज भाषा की ope _ कविता 
E dos E में इस नवीन काब्य-साधना का अच्छा सत्कार किया गया । कहीं कहीं छोटी 
* दी मधुर भाव भरे मिलते हैं । कविता का चोला बदल गया | 


कविता ओर साहित्य के विषय d द्विवेदी जी के विचार जानने की इच्छा agai को होगी; परंतु वे उनके 
un ferat को पढ़कर कोई निश्चित धारणा नहीं बना सकेंगे । यह एक बात प्रत्यक्ष हे कि उन्होंने उदात्त और 

RI विचारों के पक्ष में शक्तिशाली प्रेरणा उत्पन्न की । कुमारसंभव के आदि के ही पांच सर्गों का सार 
प्रकाशित करके उन्हाने अतिशय शट'गारिकता से हिंदी को बचाने का प्रयत्न किया। जब '“हिंदी-नवरत्नः सें 


मिश्र-ब्ुश्रों ने हिंदी के नो सर्वोत्तम कवियों की श्रेणी-४“खला तैयार की अर उन पर अपने विचार प्रकट किए, 
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तब लोगों को हिंदी कविता के संबंध में द्विवेदी जी की राय जानने का अवसर मिला। “हिदी-नवरल' की 
समीक्षा करते हुए द्विवेदी जी ने सबसे पहले यह प्रदर्शित किया कि कवियों के उत्कष-अपकष का निर्णय करने 
'की एक व्यवस्था, एक क्रम हाना चाहिए । किंतु व्यवस्था क्या हो और क्रम केसा हो, इस पर अधिक प्रकाश 
नहीं पड़ा। यह अवश्य देखने में आया कि द्विवेदी जी ने सूर, तुलली आदि भक्त कवियों की एक कोटि बना दी, 
देव आदि को अलग स्थान दिया और candy हरिश्‍चंद्र को इन सबसे पथक्‌ रखने की सम्मति दी, पर यह नहीं 
स्पष्ट हुआ कि भारतंदु हरिश्चंद्र को किस विशेष श्रेणी में रखने की उन्हाने सिफारिश की और किस आधार पर की; 
किंतु इससे भारतंदु के प्रति द्विवेदी जी की अगाध श्रद्धा अवश्य प्रकट हुई गद्य का नत्रीन उत्थान ही द्विवेदी जी 
का साध्य था। अतः नव्य साहित्य का निर्माण करनेवाले प्रथम महापुरुष हाने के कारण हरिश्चंद्र का द्विवेदी जी ने 
“नवरल्ल' के कवियों में अधिक उच्च आसन का अधिकारी समका । यह भी स्मरण रखना चाहिए कि भारतंदु 
हरिश्चंद्र खड़ी बे।ली-गद्य के यशस्त्री विधायक थे और द्विवेदी जी भी उसी पथ के पथिक थे। संभव है, भारतदु 
के ofa इनके श्रद्धा रखने का एक हेतु यह भी रहा हो । 


हिंदी की साहित्य-समीक्षा का इतिहास विशेष रूप से मनारंजक हे। आरंभ में जब भक्तगण 
भजनानंद में लीन होकर काव्य-रचना कर रहे थे, तब जान पड़ता हे कि भक्तवर नाभादास ने अपने 'भक्तमाल” 
का सुमेरु तुलसीदास को बनाकर उनकी कविता के गारव की उतनी व्यंजना नहीं की थी जितनो भक्तों की 
परिपाटी की रक्षा की थी। अथवा की भी हो तो पता नहीं । लोक-प्रचलित कुछ पदों से जेसे--सूर सूर 
तुलसी ससी उडुगन केशवदास' “तुलसी गग दुओ भये सुकविन के सरदार” “और कवि गढ़िया, नंददास जड़िया? । 
यद्यपि जनता के साहित्व-विषयक सामान्य ज्ञान का पता लगता हे, परंतु यह नहीं जाना जाता कि ये तथ्य 
किस प्रकार प्राप्त हुए थे। उन्नीसवीं शताब्दी के विलायत के साहित्यिक समाज में डाक्टर जानसन का बविनादपूर्ण 
पांडित्य विशेष प्रख्यात है। एक बार जब वे अपनी साहित्यिक मंडली में dà थे, तब कोई महत्त्राकाँच्ती 
महानुभाव वहां अपने साहित्य-ज्ञान का कुछ परिचश्र देने पहुँचे। आपने बड़े तपाक से कहा-महाशयगण, 
शेक्सपियर की कविता बहुत अच्छी है।! डाक्टर जानसन की मंडली के लोग आगतुक की ओर आकृष्ट हुए । 
उन्हाने समझा कि शायद ये शेक्सपियर के बारे में कुछ ओर बात कहेंगे; परंतु आगंतुक महाशय इससे अधिक कुछ 
जानते हीन थे। उनकी तो सारी समीक्षा बस यहीं समाप्त होती थी। डाक्टर जानसन ने are लिया । 
बोले- शायद इनकी खोपड़ी की जांच करने की जरूरत हे ।” हमारे हिदी-समाज का मस्तिष्क यद्यपि उक्त 
महानुभाव का सा विकृत नहीं था, परन्तु यहां भी साहित्य-समीक्षा की गाड़ी 'सूर-ससी” "Sue “जडया? 
ओर ‘गढ़िया? आदि की दलदल में ही अटक रही थी, आगे नहीं बढ़ रही थी । 

जब संस्कृत की साहित्यिक रीति हिंदी में आईं, तब तो साहित्य-समीक्षा ओर भी विलक्षण हो गई | 
कवियों ने काव्य के गुणों ओर दोषों के उदाहरण अपनी ही कविता में दिखाने आरंभ किए । यह न उनका 
अहंकार था न उनकी विनयिता; यह एक प्रकार की अंध-परंपरा बन गई थी । श्रीपति नाम के एक कवि ने दोष 
{दिखाने के लिये कविवर केशवदास की कविता के उदाहरण लिए जिससे काब्य-संबंधी उनके विवेक का --किन्लु 
इससे भी अधिक उनकी स्वतंत्र बुद्धि का--थोड़ा aga परिचय मिला । परंतु परंपरा को ये भो न बदल सके । 
बिहारी की सतसई की उस काल से अनेकानेक टीकाएँ की गईं जिससे यह agar हो सकता है कि उनकी 
कविता की ओर साहित्यिक समाज की अधिक रुचि थी; प्रर उन टीकां में भी कुछ अधिक सूक्ष्म ओर व्यापक 
विश्लेषण नहीं मिलता । कविता के संग्रह अन्थ--हजारा” आदि--भी लोगों ने निकाले, पर उनमें भी विशेष 
अच्छी कविताओं का संकलन नहीं किया गया। इससे यही निष्कप निकलता है कि पिडले कई सो वर्षों से 
-साहित्यालोचन का कोई गम्य माग प्रशस्त नहीं किया गया; और यदि कुछ साहित्य-पारखियों में वास्तविक 
'जानकारी रह गई थी तो वह केवल बीज-रूप में थी । 

wag हरिश्चंद्र ने कविवर देव के संदर पदों का संग्रह प्रकाशित कर अपनी प्रखर प्रतिभा का परिचय 
दिया; परंतु इतना प्रकाश पर्याप्त नहीं था । उन्होने कवियों के संमेलन की भी नए सिरे से प्रतिष्टा की जिसमें 
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केवल लेकरुचि को आकर्षित करना ही mete नहीं था, बल्कि पारस्परिक विचार-विनिमय से नई सूर तथा 
साहित्य-विषयक स्वच्छ, सूक्ष्म इछि के भी उदय होने की शुभाशंसा थी। परंतु भारतंदु के अस्त होते ही ये 
` कवि-संसेलन अपना वह पूर्व लक्ष्य भूल गए; और बाद में तो उनका बहुत ही विदत रूप हो गया। संमेलनों 
की साहित्य-समीक्षा केवल कवित्त सुनाने में रह गई । रात रात भर यही देखा जाता था कि कोन किस तजे से, 
किस रस के, कितने कवित्त सुना सकता है। आगे चलकर इसने जलसे का रूप धारण किया ओर स्कूलों-का लेजों 
तक में इसका सिक्का जमने लगा। पुरस्कार बॅटने लगे, इनाम मिलने लगे। गलेबाजी दिखाने का शौक 
चढा । कविता-संमेलन नहीं रहे। संगीत-संमेलन और ताली-संमेलन बन गए । इन्हें परिहास-संमेलन भी 
समक सकते हैं । लक्ष्य भ्रष्ट हो गया | 
इस समय तक मेकाले साहब की डाली हुई अंगरेजी शिक्षा की नींव हमार nidi में भी पड़ चुकी थी । 
लोग अँगरेजी की समीत्षा-शेली से भी परिचित हो रहे थे। संस्कृत, STE अर देश-भाषाओं के ्रभ्यासी कतिपय विदेशी 
विद्वान्‌ और उनके हिंदुस्तानी शिष्य क्षेत्र में आने लगे थे | सभा-सासाइटियाँ यद्यपि पहले भी थीं, परंतु एक-दम 
नवीन उत्साह ओर उत्तरदायित्व लेकर श्रॅगरेजी-शिक्षा-प्रा्त तीन नवयुवकों ने काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा की स्थापना 
की जिसे समय ने देश की एक प्रमुख साहित्यिक संस्था सिद्ध कर दिथा है । यद्यपि पत्र-पत्रिकाएं भो हिंदी में निकल 
रही थीं, परन्तु नवीन रूचि के अनुसार नवीन आवश्यकताओं की पूति के लिए सभा की ओर से सरस्वती” नाम की 
मासिक पत्रिका का श्रीगणेश gar) पेसे ही अवसर पर डाक्टर ग्रियसँन महोदय ने, जा भारतीय भाषाओं के 
प्रकांड पंडित माने गए हैं, हिंदी-साहित्य के कतिपय कवियों की जीवनी र प्ररंसात्मक समीक्षा AmA में 
लिखी | उसमें तुलसीदास को उन्होने एशिया के उत्कृष्ट कवियों में स्थान दिया जिससे;हिंदी के भ्रॅगरेजी-दा विद्वानों 
में एक अच्छी हलचल-सी मची आर एक नवीन उत्साह-सा देख पड़ा । “नवरत्र! नामक हि'दी-कविथा का 
समीक्षा-प्र थ इसी उत्साह-काल में प्रकट हुआ । उसमें केवल डाक्टर ग्रियसेन के विचारों की ही पुष्टि नहीं की गई 
बल्कि-वहुत सी नरवन उद्‌भावनाए भी दिखाई पड़ीं । परंतु इसके कुछ पहले ही पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी 
संस्कृत, मराठी, गुजराती, बंगला, उदू और ssh की अपनी बहुज्ञता के साथ नवोदिता 'सरस्वती” में बुला 
लिए गए थे। 'नवरत्न” की परीक्षा करते हुए इन्होने साहित्य और कविता-संबंधी अपने जा विचार सरस्वती 
में प्रकट किए, उनका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। अतः यहाँ उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं हे | 
द्विवेदी जी ने संस्कृत भ्रथवा अँगरेजी श्रादि के साहित्यिक सिद्धांतों का अनुसरण करके अपने विचार 
नहीं प्रकट किए, यह कहना ही मानों साहित्य-सरणी में उनकी गति जान लेना है। वे हिदी का साहिल्य-शास्त्र 
लिखने नहीं बेठे थे | स्टील, एडीसन, जानसन, Gea, हेजूलिट या हमारे देश के रवींद्रनाथ कोई भी नहीं बेठे । यह. 
भो नहीं कह सकते कि ये लोग शास्त्रीय समीक्षा की प्राचीन प्रणाली से परिचित नहीं थे। इन्होने उसका अभ्यास 
नहों किया। यहाँ हमारा afta यह भी नहीं कि हम द्विवेदी जी की समीक्षा से स्टील, जानसन, रवींद्र ate की 
समीक्षा की तुलना करे । परंतु इतनी समता तो सबमें हे कि अपने समय की साहित्य-समीक्षा पर अपनी प्रकृति की 
सुद्रा ये सभी अंकित कर गए EQ o भावना की वह गहन तन्मयता, जो रवींद्रनाथ को कविता के निगूढ़ रहस्यमय 
अंतरपट का दर्शन करा देती हे, द्विवेदी जी में नहीं मिलती; न इन्हें कल्पना की वह आकाशगासिनी गति ही 
मिली है जो सदा रवि बाबू के साथ रहती है । परंतु इन प्रदेशों के निस्संपन्न, कर्मठ ब्राह्मण की भाति द्विवेदी जी 
का शुष्क, सात्त्विक aren साहित्य पर भी अपनी छाप छोड़ गया है जिसमें न कल्पना की उच्च उद्भावना हे, 
न साहित्य की सूक्ष्म दृष्टि; केवल एक शुद्ध प्रेरणा है जा भाषा का भी मार्जन करती है और समय पर सरल उदात्त 
भावों का भी सत्कार करती है। यही द्विवेदी जी की देन है। शुष्कता में व्यंग्य है, सात्त्विकता में विनोद हे । 
द्विवेदी जी में ये दोनों ही हैं। स्वभाव की रुखाई, कपास की भाति नीरस होती हुई भी, गुणमय फल देती हे । 
द्विवेदी जी ने हिंदी-साहित्य के क्षेत्र में कपास की ही खेती की ‘ara विशद गुणमय फल जासू OU 


फलतः ह में साहित्य विषय की जानकारी अच्छी बढ़ी और द्विवेदी जी के विचारों का अनुकरण भी 
हाने लगा । प्राचीन हिंदी से भी अधिक संस्कृत की ओर द्विवेदी जी की रुचि थी । जनता में भी 'सरस्वती? द्वारा 
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उस रुचि का प्रवेश हुआ । कविता की अंतरंग शोभा की अपेक्षा भाव-विन्यास का चमत्कार “सरस्वती' के पाठकों 
को अ्रधिक भेंट किया जाता था | तदनुसार हिंदी के उस काल के कवि भी चमत्कार की खोज करने लगे और समीक्षक 
भी उस पर प्रसन्नता प्रकट करने लगे। द्विवेदो-काल की इस अभिरुचि का पूर्ण परिपाक आगे चल कर बाबू 
मेथिलीशरण गुप्त के “साकेत' महाकाव्य में हुआ जिसमें कथनोपकथन का चमत्कार--जिसे सभा-चातुरी कह सकते 
हैं--विशेष मात्रा सें रखा गया । समीक्षा में उसका परिपाक लमगोड़ा जी की तुलसीदास-समीक्षा में समझना चाहिए 
जिसमें एक एक पंक्ति का चमत्कार प्रदशिंत किया गया, पर काव्य की संघटित शोभा नहों देख पड़ी । द्विवेदी-युग की 
मनोवृत्ति के वृक्ष पर ये जा दो फूल फूले हैं, इनकी श्री-शोभा स्वयं द्विवेदी जी को सुग्ध कर चुकी हे । इनके अतिरिक्त 
साहित्य के प्रायः प्रत्येक विभाग में कतिपय कृतविद्य लेखक और कवि कायं कर रहे हैं जिनकी कृतिर्या अब भी 
द्विवेदी जी के आशीर्वचन से श्रलंकृत हा रही हैं | 


द्विवेदी जी अपने युग के उस साहित्यिक आदर्शवाद के जनक हैं जा समय पाकर प्रेमचंदजी आदि के 
उपन्यास-साहित्य में फूला फला । अपनी विशेषताओं और RA से समन्वित इस आदशवाद की महिमा हमें 
स्वीकार करनी चाहिए। मनुष्य में सत्‌ के प्रति जा पक्षपात रहता है, वह जब उसकी साहित्य-रचना का नियंत्रण 
करने लगता E, . तब साहित्य में आदशवाद का युग आता है। कभी कभी समाज की कुछ विशेष रीतियों का 
समर्थन करनेवाला यह आदर्शवाद उक्त समाज की बहुजनमान्यता का ही एक-मात्र आश्रय लेकर बुद्धिजन्य संस्कार 
का त्याग कर देता हे ओर केवल उन प्रथाओं के प्रचार की पद्धति पकड़ लेता हे। कभी यह आदशवाद वीर प्रजा की 
प्रकृति पर प्रतिष्ठित होकर महत्‌ akat का आविर्भाव करता है । अआदशंवादी कभी-जैसे रामचरितमानस H—afa- 
स्पर्धी पात्रों के काले पट पर इप्सित नायक का उज्ज्वल चित्र अंकित करते हैं; ओर कभी-जेसे कतिपय आधुनिक पाश्चात्य 
उपन्यासों में-स्वयं नायक के ही उत्तरोत्तर विकास में अपना आदशंवाद निहित रखते हैं । इसकी कोई निश्चित प्रणाली 
नहीं हे, तथापि आशामय वातावरण का आलोक, उत्साहभरे उदात्त कायं आद्शंवादी Hlaat में देखे और पहचाने 
जा सकते हैं । द्विवेदी जी ओर उनके अन॒यायियों का आदश, यदि संक्षेप में कहा जाय तो, समाज में एक सात्त्विक 
ज्योति जगाना था । दीनता ओर दरिद्रता के प्रति सहानुभूति, समय की प्रगति का साथ देना, * गार के विलास- 
वेभव का निषेध ये सब द्विवेदी युग के आदश हैं । इन्हीं आदशों के अनुरूप उस साहित्य का निर्माण हुआ जो अपनी 
पूर्णता का अवलंब लेकर चाहे चिरकाल तक स्थिर न रहे, परंतु अपनी सत्य वृत्ति के कारण चिरस्मरणीय अवश्य 
होगा | वह आदृश धन्य है जा हमारी व्यापक भावना का कपाट खोलकर सरस, शीतल समीर का संचार करता है और 
हमारे मस्तिष्क की सत्यान्वेषिणी शक्ति का समाधान करके 可 SR 向 की व्यवस्था करता है । परंतु जो आदश समय 
अर समाज के अंधकार में ्रालोक की दीपशिखा दिखाकर प्रकाश की व्यवस्था करता हे, वह भी अपना अलग 
महत्त्व रखता हे । द्विवेदी जी का ऐसा ही आदर्श था। मुक्ति ज्ञान से ही होती हे; किंतु शास्त्रों में कसे 
अर उपासना की भी विधियां विहित हें । द्विवेदी-युग को साहित्य के कर्म-योग का युग कहना चाहिए । 

साहित्य और कविता से भी अधिक द्विवेदी जी ने भाषा, व्याकरण और पद-प्रयोगों पर विचार किया । 
“प्राचीन कवियों की दोषोदूभावना”? निबंध में उन्होंने स्पष्ट-कथन की आवश्यकता दिखाते हुए इरवरचंद्र विद्यासागर, 
अरविंद घोष, रवींद्रनाथ ठाकुर, चिपलूणकर आदि के जो प्रमाण दिए, हिंदी में उनका भरपूर निर्वाह करनेवाले 
उस काल में स्वयं द्विवेदी जी ही थे। “नवरत्न' की आलोचना का अधिकांश भाषा-संस्कार के विषय का है। उस 
समय द्विवेदी जी स्पष्ट-कथन के बदले अम्रिय-कथन भी कह देते थे और ध्यंग्य भी उन्हें अग्रिय नहीं थे । उनके संघटन 
में व्यंग्य का एक विशेष स्थान हो गया था । कई बार उनसे और हिंदी के अन्य विद्वानों से तक-वितके भी हुआ । 
यहाँ उन ग्रसंगों का कोई प्रयोजन नहीं। उन अस्थायी अप्रिय घटनाओं से हमारी भाषा की वैसे ही एक स्थायी 
सुष्ठु विशेषता बन गई, जैसे कीचड़ से कमल खिलता हे । 


“हिंदी-नवरल्ल' तो एक उदाहरणमात्र है। लाला सीताराम-कृत कालिदास के हिंदी पद्यानवादों पर 
द्विवेदी जी की और भी तीव्र इषि पड़ी थी। “भारतमित्र' के बाबू वालसुकंद गुप्त, पंडित गोविंद नारायण मिश्र 
ओर द्विवेदी जी का भाषा-संबंधी विवाद कई कोटियों तक चला । फिर द्विवेदी जी ने “सरस्वती” में “पुस्तक- 
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परिचय? का एक स्थायी स्तंभ ही बना लिया था और प्रति मास नवीन प्रकाशित पुस्तकों के साधारण गुणदोष-विवेचन 
के साध प्रमुख रूप से भाषा की अशुद्धिर्या दिखाने लगे थे । शब्दों के व्यवहार के संबंध में द्विवेदी जी का मध्यम माग 
मानना चाहिए । जैसा कि “अनस्थिरता” वाले विवाद से प्रकट भी हुआ, द्विवेदी जी हिंदी की एक नई चलन अवश्य 
चाहते थे, यद्यपि उस चलन में भी एक व्यवस्था थी । संस्कृत से हिंदी का साधारण व्यावहारिक संबंध भी उन्हें इष्ट था। 
संस्कृत के ‘asa’ के स्थान पर वे हिंदो aga’ के पक्षपाती थे; परंतु यदि उनसे age’ और ‘Agr’ आदि के 
व्यवहार की स्वच्छंदता मांगी जाती तो वे उसे अस्त्रीकार कर देते । श्रेष्ट श्रेष्ठतर” 'श्रष्ठतम' और “सवश्रेष्ठ” आदि 
के व्यवहार का उन्होंने विरोध किया । “नोकदार नाक” के बदले 'नोकवती नासा” उन्हें नहीं रुच सकती थी। 
संस्कृत से एक श्रेणी नीचे का अपञ्रंश, जो हिंदी में अपना लिया गया हो, द्विवेदी जी भी अपना लेते हैं; परंतु इसके 
आगे वे प्रायः नहीं बढ़ते । भाषा के संस्कार की रक्षा वे चाहते थे, अतः ग्रामीण एकदेशीय शब्दों का प्रयाग भरसक 
नहीं करते थे । तथापि शुद्ध संस्कृत के वाक्य-विन्यास के साथ साथ सल्लीस उदू की मुहावरेबाजी दिखा देने का 
भो उन्हें पहले शोक था । यह उनके थारंभ और मध्य काल की गद्य-शेली की बात हे । पद्य में झर अपने प्रौढ- 
काल के गद्य में द्विवेदी जी की वही टकसाली हिंदी--न संस्कृत और न sq— $0 पद-रचना चलती रही। वही 
भाषा जो इन दिनों हिंदी के पठित समाज की--क्राशी, प्रयाग, कानपुर, लखनऊ आदि में बोल-चाल की--भाषा 
बनी हुई है और जिसमें सैकड़ों! साहित्यिक पुस्तक प्रति aq प्रकाशित हो रही हैं । 
अधिक से अधिक इप्सित प्रभाव उत्पन्न करना ही यदि भाषा-शेली की सुख्य सफलता मान ली जाय 
तो wat का शुद्ध, सामयिक, सार्थक र संदर प्रयाग विशेष महत्त्व रखने लगे। शब्दों की शुद्धि व्याकरण 
का विषय है; व्याकरण की व्यवस्था साहित्य की पहली सीढ़ी है। सामयिक प्रयोग से हमारा आशय 
प्रसंगानुसार उस शब्द्चयन-चातुरी से है जो काव्य के उद्यान को प्रकृति की सुषमा प्रदान करती है । उसमें कहीं 
अस्वाभाविकता बोध नहीं होती | सार्थक पदविन्यास केवळ ag का विषय नहीं हे; उसमें हमारी वह कल्पनाशक्ति 
भी काम करती है जो शब्दों की प्रतिमा बनाकर हमार सामने उपस्थित कर देती है। पदों का सुंदर प्रयोग वह 
है जो संगीत ( उच्चारण ), व्याकरण, कोष आदि सबसे अनुमोदित हा और सबकी सहायता से संघटित हो; जिसके 
ध्वनन-मात्र से अनुरूप चित्रात्मकता प्रकट हो ओर जो वाक्य-विन्यास का प्रकृतिवत्‌ अभिन्न अंग घन कर वहीं निवास 
करने लगे । अभी तो हिंदी के समीक्षा-क्षत्र में उद्‌-मिश्रित अथवा संस्कृत-मिश्रित भाषाभेद को ही शेली समक 
लेने की आंत धारणा फेली हुई हैं; परंतु यदि साहित्यिक शेलियों का कुछ गंभीर अध्ययन आरंभ होगा तो 
द्विवेदी जी की शेली के व्यक्तित्व और उसके स्थायित्व के प्रमाण faa । द्विवेदी जी की शेली का व्यक्तित्व यही है 
कि वह हस्व, अनलंकृत और STS । उनकी भाषा में कोई संगीत नहीं, केवल उच्चारण का ओज हे जो भाषण-कला 
से उधार लिया गया है। विषय का स्पष्टीकरण करने के आशय से द्विवेदी जी जो पुनरुक्तियाँ करते हैं, वे कभी कभी 
खाली चली जाती हैं--असर नहीं करतां; परंतु वे फिर आती हैं और असर करती हैं । लघुता उनकी विभूति है । 
वाक्य पर वाकय आ्राते और विचारों को पुष्ट करते हैं। जैसे इस प्रदेश की छीटी ‘walt’ इंट दृढ़ता में नामी हैं, 
वैसे ही द्विवेदी जी के छोटे छोटे वाक्य भी ! 
द्विवेदी जी की साहित्य-शेली का भविष्य अब तक यथोचित प्रकाश में नहीं आया हे । हिंदी-प्रदेश की जनता 
ने उसे अपने समाचारपत्रों की भाषा में अच्छी मात्रा में ग्रपना लिया हे और हिंदी के प्लेटफार्म पर भी उसकी 
तूती बोलने लगी है। इसका ग्रथ यही है कि हिंदी-जनता के श्रवणों को यह अच्छी लगी है और उसने समूह 
रूप से उसका सत्कार किया है। यहद सामूहिक सत्कार शेली के भविष्य के लिए बहुत बड़े द्वार का उद्घाटन 
कर देता है और उसकी संभावनाएँ बहुत बढ़ जाती हैं। अभी द्विवेदी जी की भापाशैली को गुंफित विचार- 
राशि के वहन करने का यथेष्ट अवसर नहीं प्राप्त हुआ हे--अभी विचारों का तार हिंदी में बँधा नहीं हे। परंतु 
इस युग के तीण, संश्लिष्ट विचारों का प्रक्राशन--चाहे वह समाचारपत्रों-द्वारा हो, चाहे सामयिक पुस्तकों-द्वारा-- 
VN अधिक काल तक समय की बाट नहीं जोह सकता । जब कभी वह अवसर आवेगा, (हम सममते हैं कि शीघ्र हो 
आवेगा), तब द्विवेदी जी की भाषा का चमत्कार देखने के मिलेगा । वह सरल रूक्ष भ्रभिव्यक्ति, जिसके गर्भ से गहन 
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विचारों की परंपरा फूट निकलेगी, हिंदी के क्षेत्र में एक दर्शनीय वस्तु हागी । व्यावहारिक, राजनीतिक, सामाजिक, 
तथा धामिक विवेचन और देशव्यापी विचार-विनिमय जब खड़ी बोली का आधार लेकर चलने लगेंगे, तब द्विवेदी 
जी की भाषा को भली भाति फूलने-फलने का मोका मिलेगा। कविता और अलंकृत गद्य तब भी रहेंगे, 
मयूरपंख की लचकीली लेखनी तब भी उपयोग में . आवेगी, बहुत-सी नवीन शेलियों से हमारा अजुरंजन तब 
भी होगा । किंतु देश की जो व्यापक सामाजिक भाषा हमारे सामूहिक जीवन में aaa अभिज्ञता की लहर 
उत्पन्न करेगी, जो हमारे व्यवस्थापकों, व्यापारियों और वोट देनेवालों की, जो हमारी नित्य प्रति की दुनियादारी की 
भाषा होगी, ag पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी की भाषा का ही विकसित रूप होगी, इसमें संदेह करने की 
ज्यादा जगह नहीं हे | 
द्विवेदी जी की भाषाशेली बहुत कुछ उनकी परिस्थिति की उपज है । जब वे “सरस्वती' में संपादकीय काय 
करने आए, तब देश सें एक ऐसी विचित्र बहुज्ञता का बाजार गर्म हा रहा था जो इसके पहल देखी-सुनी नहीं गई 
थी। स्कूलों के विद्यार्थी भी इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित, Sais, sz, संस्कृत, फारसी आदि की 
अनिवार्य शिक्षा से शिक्षित होकर निकल रहे थे; और कालजों में तो इतने शास्त्र पढ़ाए जा रहे थे जितने स्वयं 
शुकदेव जी ने भी न पढ़े हागे । यद्यपि यह बहुत ही छिछली शिक्षा थी, परंतु इससे जिस एकमात्र su] वृत्ति 
का विकास हुआ, वह थी परिचय की बृत्ति। उस परिचय में पांडित्य न हा, परंतु एक अभिज्ञता, जो कभी व्यथ 
नहीं जाती, संचित की गईं थी । उस समय यह परिचय की आकांक्षा समाज में aia देखी जाती थो; अतः उसकी 
तृप्ति का भी विधान होने लगा। जो पत्र-पत्रिकाएँ अँगरेजी में निकलीं, उनमें यद्यपि आवश्यक विषय-वेचित्र्य था, 
किंतु जनता तक उनकी पहुँच नहीं थी । देशी भाषाओं की पत्रिकाए भी अंब ऐसी निकलीं जिनकी सबसे स्पष्ट 
विशेषता बहुविध-दिपय-विन्यास ही हुईं । हिंदी में अब तक कितने ही वृत्तपत्र निकल चुके थे, परन्तु उनमें 
प्रायः किसी एक विषय की ही प्रधानता रहती थी और उनकी भाषा संपादक की मनोभिल्लाषा की उपज होती 
थी। भारतंदु-काल के हिंदी पत्र ऐसे ही थे जिनमें संपादक अपनी पसंद के विषयों पर अपनी पसंद की 
भाषा में ऐसे लेख लिखते थे जा एक बंधे हुए घेरे तक ही पहुँच पाते थे। अब वह समय आ गया हे जब संपादक 
जन-समाज का स्वेच्छाशिक्षक बनकर ही काम नहीं कर सकता। उसे श्रपना व्याख्यान आरंभ करने के पहले 
जनता की रुचि भी समझ लेनी पड़ेगी। अब संपादक महोदय जो भाषा लिखंगे, उस पर हजारों पाठकों की 
दृष्टि पडंगी । जिस विषय पर वे विचार करेंगे, उस पर और लोग भी विचार करंगे। जब तक एक ही विषय की 
प्रधानता रखकर पत्र निकलते रहे, तब तक भाषा-अलंकरण की बहुत कुछ सुविधा थी । पंडित बद्रीनारायण चोधरी 
जैसे रसिक व्यक्तियों को छोड़कर, जा राजनीतिक टिप्पणियों में भो साहित्यिक wer छुहराने की चाह रखते थे, जिन्हें 
उन विषयों की वास्तविकता से मतलब था, वे ऐसी उधेड्बुन पसंद नहीं कर सकते थे। व्यावहारिक दृष्टि से 
भी anes के लिए यह अशक्य हो चला था कि वह विभिन्न विषयों का विवेचन करता हुआ उनमें कविता की 
कलाबाजी दिखाने की चेष्टा भो किया करे । 


“सरस्वती' आरंभ से ही विविध विषयों की पत्रिका बनकर निकली ओर निकलते ही वह हिंदी का हृदय- 
हार बन गई | उसका कलेवर उज्ज्वल-वसन ओर निरलंकार था; वैसा ही उसका अंतसू भी स्वच्छ, सरल और 
निरलस atl उसके fuge विचार थे; स्पष्ट, स्फुट भाषा थी । उसमें विद्या थी, किंतु विद्या का प्रदर्शन 
न था । कठिन परिश्रम था, उपालंभ न था। संघटन था, विज्ञापन न ati ऐसी वह हिन्दी-जनता की 
‘aad’ शीघ्र ही हमारी श्रेष्ठ पत्रिका बन गई । द्विवेदी जी जब उसके संपादक हुए, तब उन्होंने समाज की 
बहुसुखी आकांक्षाओं के अनुरूप विविध विषयों के विशिष्ट लेखक dam किए। उन्हें हिंदी में लिखने की 
प्रेरणा की। उनकी हिंदी सुधार-सेंवार कर प्रकाशित की । आज उनमें से कतिपय लेखक इन प्रांतो के 
प्रसिद्ध पंडित, अध्यापक और विचारकतां माने जाते हैं। उनमें से कुछ ने तो द्विवेदीजी के सरस्वती छोड़ने 
पर हिंदी में लिखना भी बंद कर दिया ! ऐसा उनका पारस्परिक संबंध था | बहुत से लेखक “सरस्वती” से आकृष्ट होकर 
स्वयं ही उसमें आए ga सबका इतना नियमित संघटन हो गया कि “सरस्वती? को दूसरे लेखकों की आवश्यकता ही 
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w रही । जो “सरस्वती” के लेखक थे, वे दूसरी पत्रिकाओं में लिखने की चाह नहीं रखते थे--प्रायः नहीं ही 
'लिखते थे। दूसरे लेखकों के लेख बहुधा अस्वीकृत होकर लोट भी जाते थे। लेखकों की संख्या इतनी बढ़ 
रही थी कि सब लेख छुप भी नहीं सकते थे। द्विवेदी जी के निजी सिद्धांत भी अनेक लेखों के छपने में 
बाधक हुए होंगे । - 
द्विवेदी जी सिद्धांतवादी संपादक थे । यद्यपि लोकरुचि ओर लोकमत का उन्हें ध्यान था, परंतु अपने सिद्धांतों 
-का अधिक ध्यान धा । वे सरस्वती के लेखकों का सुचारु संघटन कर चुके थे ओर उनकी सहायता से अपने 
'मनोनुकूल विषयों की विवृत्ति करते रहते थे। संस्क्ृत-साहित्य, प्राचीन अनुसंधान, इतिहास, जीवनचरित, यात्रा- 
“विवरण, नवीन अभ्युत्थान का परिचय, हिंदी का प्रचार आदि विषयों से “सरस्वती” का प्रायः प्रत्येक अंक विभूषित रहता 
था। प्रचलित साहित्य और सामयिक पुस्तकों पर भी टिप्पणियाँ रहती थीं। यदि हम इस कसोटी पर सरस्वती 
-की समीक्षा'कर कि उसके द्वारा अँगरेजी अथवा दूसरी प्रांतीय भाषाएँ न जाननेवाले व्यक्ति कहाँ तक अपने 
Sarah भिन्न-भाषा-भाषियों की शित्ता-दोच्ता की समता कर सकते थे ओर कहाँ तक संसार की गति से परिचित 
et सकते थे--यदि हम यह पता लगा ले कि जो पाठक सरस्वती की ही सहायता से श्रपनी विद्याबुद्धि और मतिगति 
निर्माण करते थे, वे देश की पठित जनता के बीच किस रूप में दिखाई देते थे--तो हम उस पत्रिका का बहुत कुछ 
यथाथ मूल्य समक ले । हम बहुत प्रसन्नता के साथ देखते हैं कि 'सरस्वती' की सामग्री इस विचार से (यथेष्ट मात्रा 
में www थी और उसके पाठकों को (संभवतः कविता को छोड़कर) किसी विषय में संकुचित होने का कुछ भी 
अवसर नहीं था । दूसरे शब्दों में कहा जाय तो सरस्वती अपने समय की हिंदी-जनता की विद्याबुद्धि की 
मापरेखा थी ओर वह अपने देश की अन्य भाषाओं की पन्निका्रों से होन नहीं थी। परिचयात्मक सामग्री देने 
में तो द्विवेदी जी की कुशलता अद्वितीय थी। यह उनके उत्कट अध्ययन ओर चयन-शक्ति का द्योतन करता हे 
f वे प्रति मास मराठी, गुजराती, उदू , बँगला और अँगरेजी पत्रों की उल्लेखनीय टिप्पणियां सरस्वती में sq 
करते थे । 
सरस्वती विचार की अपेक्षा प्रचार की पत्रिका अधिक थी, परंतु द्विवेदी जी ने उसे व्यक्तिगत प्रचार (iz) 
का साधन नहीं बनाया । अवश्य वह उनके व्यक्तिगत विचारों का प्रचार भी करती रही; अवश्य उसने अपनी एक 
परिधि भी बना ली जिसके अंदर प्रतिस्पर्धी लेखकों का प्रवेश-निषेछ था। अपने स्थायी लेखकों के विषय में 
alg SIEUT बात अपनी पत्रिका सें छापना द्विवेदी जी को इष्ट न था। इन कारणों से हिंदी में कतिपय अन्य 
'पत्रिकाए भी निकाली गई, परंतु इनमें से किसी को सरस्वती का सा स्थायित्व न मिला । वह गुण जो सरस्वती 
'की स्थायी सफलता का मुख्य हेतु बना, द्विवेदी जी का विलक्षण अध्यवसाय था । वे कठिन परिश्रम करके प्रत्येक 
लेखक की भाषा को अपनी शेली के सांचे में ढालते थे और इस क्रिया में लेखों का कायापलट कर देते थे | 
“सरस्वती” की आपा में जो अधिकांश एकरूपता है, वह इसी क्रिया का परिणाम है। “सरस्वती? में रहते हुए 
नवयुवक लेखकों को भी विसुख न करके उनकी कृतियाँ सुधार कर छापने में द्विवेदी जी को कई कई महीने लग 
जाते थे। पत्रिका को शुद्ध रूप में ठीक समय पर निकाल देना वे अपना संपादकीय कर्तब्य समझते थे, आर यह 
e कर्तव्य कर चुकने के बाद d प्रति मास उसकी ग्राहक-संख्या और आय-व्यय का हिसाब भी जानते 
रहत थे । 
ऐसे उद्योगी और कायकुशल व्यक्ति का उन्नति के उच्च आसन पर पहुँच जाना आश्चर्य की बात नहीं हे । किसी 
को यह देखकर विस्मय नहीं हुआ कि द्विवेदी जी ने अनेक वर्षों तक सरस्वती की सेवा करते हुए हिंदी के बहुजन 
समाज पर साहित्यिक अनुशासन किया। बहुत दिनों से वे हिंदी के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। हिंदी- 
साहित्य-संमेलन के कानपुर के अधिवेशन में वे स्वागतकारिणी के प्रधान थे | पिछले कई वर्षा से संमेलन उन्हें 


अपने वार्षिक अधिवेशन का सभापति बनाकर गौरव प्राप्त करना चाहता है, परंतु अस्वस्थता आदि कारणों से 
द्विवेदी जी वह पद अस्वीकार करते आ रहे हैं। 


श्रव तो उक्त पद से द्विवेदी जी की उतनी शोभा नहीं, 
जितनी द्विवेदी जी से उक्त पद की शोभा हो सकती है। काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा को द्विवेदी जी का बहुमूल्य 
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सहयोग भाति ति से ग्राप्त हुआ है जिसके लिए सभा उनकी कृतज्ञ रहेगी। सभा को अपने विद्यावेभव और 
कार्य की सहायता देने के अतिरिक्त उन्हाने उसे अपनी कठिन कमाई की अमूल्य संपत्ति, सहस्त्र पुस्तकों और 
“द्विवेदी पदक” की निधि के रूप में, प्रदान की EQ परंतु इन सबसे कहीं अधिक साहित्यिक महत्त्व की वस्तु, 
जिसके लिए सभा उनकी चिरऋणी रहेगी, उन लेखों की मूल प्रतिर्या हैं जो सरस्वती में छुपे थे ओर जिनमें 
द्विवेदी जी के सुधार के सुवणाक्षर अनोखी दीसिसे चमक रहे हैं। ये वे लेख हैं जो हिदी की संपादन-कला 
ओर भाषा-शेली के विकास के इतिहास में स्मरणीय रहेंगे। हिंदी के स्थायी कला-भवन में द्विवेदी-युग की यह 
धरोहर आदर्श रहेगी और परम आदर-पूर्वंक देखी जायगी। काशी-विश्वविद्यालय को भी द्विवेदी जी ने कई 
सहस्र रुपये दिए हैं जो उनके समान श्रमजीवी पुरुष के आजीवन अजित धन का बृहदंश हे। द्विवेदी जी के ग्रे 
दान--वृद्धावस्था की लकड़ी का सहारा भी छोड़ देना--आत्मोत्सग की सीढ़ियां हैं जिन्हें भविष्य की संतान 
को स्मरण रखना चाहिए । 

हमारे साहित्य में 'द्विवेदी-युग” अब समाप्त हो रहा है, यद्यपि उनके नाम का जादू अव भी काम कर रहा हे 
और उनके अनुयायी अब भी क्रियाशील हैं । परंतु संग्रति एक नवीन लहर उठ रही है जिसके सामने प्राचीन प्रगति 
स्वभावतः अपना आकषण खोने लगी है। वह सरल, शुभ आदशे और वह प्रांजल ब्यवस्था आज एक ब्यापक 
अविश्वास और शक्तिपूर्ण भ्रराजकता सें विलीन सी हो रही है । साहित्य का कोई एक मागं नहीं रह गया--चतुदिक 
क्रांति की सूचना मिल रही हे । आधुनिक मस्तिष्क किसी एक दिशा में काम करने को तैयार नहीं, सब दिशाएं 
छान डालने का उद्योग करता है। कोइ कह नहीं सकता कि विचारों के चेत्र में विस्तार हो रहा हे या 
reza बढ़ रही है। बहुत से दुबंलमस्तिष्क, क्षीणबुद्धि व्यक्तियों के बीच थोड़े से सच्चे विचारवान्‌ 
साहित्य-सेवी भी नदीन उत्थान का साथ दे रहे हैं; परंतु अभी इसकी गतिविधि निरूपित नहीं हुई है । प्रतिभा 
का एक नवीन उन्मेष देख पड़ता है, परंतु नवीन साहित्यिक आकांक्षा अब तक प्रकट नहीं हुई है। इन सबका 
नियंत्रण करने तथा इन्हें ठीक माग पर ले आने के लिए अब हिंदी-संसार को एक पेसे साहित्यिक नियामक की 
आवश्यकता हो रही है जो नवीन और अनुभवी साहित्य-सेविशों को उच्छङ्कल होने से रोके और साहित्य-रथ को 
ठीक माग पर चलाये । 

ऐसे ही अवसर पर द्विवेदी-अभिनंदन ग्रन्थ का प्रणयन हुआ है। यह उस महापुरुष के स्मारक का कायं 
करेगा और उसके प्रति इस युग का संमान-भाव प्रकट करेगा । यद्यपि साहित्य के स्थायी विचार-भवन में 
द्विवेदी जी की कीति को जरामरण का भय नहीं, किंतु लोक में उस कीति का प्रचार-प्रसार भी साहित्यिक संस्कार 
का कारण होगा । हिदी के इस नवीन संधि-काल में, नवयुग के उन्नायकों के लिये, इस संस्कार की आवश्यकता 
ओर भी अधिक होगी; अतः इस अंथ की दूनी उपयोगिता सिद्ध होगी; यही हमारी विनीत आशा और 
आकांक्षा हे । 

इयामसुंदरदास 
कृष्णदास 


F.ग 
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संस्कृत का वैज्ञानिक अनुशीलन--आचाय श्रीविधुशेखर भट्टाचाय 
शांतिनिकेतन, बालपुर 

संदेश (कविता)--श्रीमती तोरनदेवी gen 'लली, लखनऊ 

मुसलमानों के पहले की राजपूत-चित्रणकला-विद्यामहोदधि श्री काशीप्रसाद 
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वेद्‌ और वहियुग--श्री रुद्रदेवशाख्नी, वेइशिरोमणि, दरो नालं कर, काशी-विद्यापोठ 

चातक (कविता)--राय कृष्णदास ५०४ ; 

भारतीय इतिहास में राजपतो के इतिहास का महत्त्व--महाराज-कुमार 
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भाषा-तत्व-रल्न, नदिया (बंगाल) 

भारतीय वाङमय के अमर रत्न--श्री जयचंद्र विद्यालंकार, प्रयाग 

लारी (कबिता)--श्री मैथिलीशरण गुप्त, facta, झाँसी 

आये कालक--श्रो मुनि कल्याणविजय, उद्यपुर 

पुरुषाथे --महामहोपाध्याय श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, जयपुर 

जन्स-सृत्यु के अनुपात में भारत तथा संसार के अन्य देश--प्रोरेसर 
विनयकुमार सरकार 

उनसे (कविता)--श्रीमती कुमारी uer, देहरादून ; 
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पर्दे के पीछे (कविता)--श्री हरिकृष्ण '्रेमी', अजमेर - 
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उद्यान (कविता)--श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय “हरिओघ” काशी 

कौटलीय अर्थशास्र में राज्य हारा समाज का नियंत्रण--श्री सत्यकेतु 
विद्यालंकार, गुरुकुल, काँगड़ी 

ओस की बूँद के प्रति (कबिता)-ठाङुर श्रीनाथसिंह, प्रयाग 

भविष्य का समाज--डाक्टर बेनीम्रसाद, Wo uo, पी-एच्‌० Sto, 

Sto एस-सी०, विश्वविद्यालय, प्रयाग 

माली (कविता)--सुंशी अजमेरी, काशी 

कंडलिनी-तत्त्व--प्रिसिपल गोपीनाथ कविराज, Go To, काशी 

भाची भारत के पत्रकार--श्री रामानंद चट्टोपाध्याय, संपादक माडने 
रिञ्यू, कलकत्ता 


हिन्दुस्तानी का सबसे प्राचीन व्याकरण--डाक्टर सुनीतिकुमार चट्टोपाध्याय 


एम० Qo, So लिट० (लंदन), कलकत्ता विश्वविद्यालय 

An Englishman's Stray Thoughts on Hindi Literature— 
iqo एडविन ग्रीव्स्‌ 

प्राचीन अरबी कविता--प्रोफेसर मुंशी महेशप्रसाद मोलवी-अआलिम-फाजिल, 
हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी 

गुरुता से लघुता की ओर (कविता)_श्री जगन्नाथप्रसाद “मिलिंद 

जावा के प्राचीन संस्कृत शिलालेख--श्री बह्दादुरचंद्र शास्त्री, हिंदी प्रभाकर, 
एम० Uo, डी० faz o, हालेंड 

एक (कविता)--श्री मदनमोहन मिहिर, प्रयाग 

दुखी जीवन--श्री प्रेमचंद बी० uo, संपादक, 'हंस? और 
जागरण”, काशी न 

भूमि की 'पादावत्त नामक प्राचीन माप--महामहोपाध्याय 
रायबहादुर गोरीरांकर-हीराचंद ओमा, अजमेर 


महिम्नःस्तोत्र की प्राचीनता और उसका मूल पाठ--प्रोफेसर रामेश्वर-गौ रीशंकर 


आका, To Uo इंदोर 
कौन था ? (कविता)--श्रीमती महादेवी बर्मा बो? uo, प्रयाग 


` अलंकार- सेठ कन्हैयालाल पोद्दार, मथुरा 
उद्‌-शायर और शेख जी-श्री त्रजमोहन वर्मा, सहकारी संपादक 


“विशाल भारत”, कलकत्ता 
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(४२) 
(४३) 
(४४) 


(४५) 
(४६) 


(४५) 
(४८) 


(४४) 
(५०) 


(४१) 
(५२) 
(५३) 
(५४) 
(५५) 
(५६) 


(५७) 
(५८) 


(४८) 
(६०) 
(६१) 
(६२) 
(६३) 
(६४) 
(६५) 


विषय 


कुछ क्षण (कविता)--श्रो भगवतीचरण बमो, प्रयाग ... 
चित्र-मीमांसा--श्री न्हानालाल चमनलाल मेहता, आइ० सी० एस० 


श्री हषंवर्धन का विद्यानुराग और कवित्व-शक्ति--डॉकर रमाशंकर त्रिपाठी, 


एम० ५०, पी-एच्‌० डी० लंदन, हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी 
उसी ओर-_तेजनारायण काक “क्रांति! asi 
दिल्ली की पठान-कालीन मुस्लिम वास्तु-कला--प्रोफेसर परमात्माशरण, 
एम० ए०, हिंदू-विश्वविद्यालय, काशी 
रूप-राशि (कविता)--श्री रामकुमार वर्मा, प्रयाग Pe 
मनुस्मृति के संबंध में कुछ नए अनुसंधान--डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री, 
एम० uo, feo फिल्‌० (airaa), काशी 
परदे में (कविता)--ठाकुर गोपालशरणसंद, रीवा l 
नालंदा विश्वविद्यालय--साहित्याचाये प्रोफ़ेसर विश्वनाथप्रसाद, udo uo 
साहित्यरत्न, नालंदा (बिहार) 
“मनु? तथा “इंद्रर--प्रोफेसर सत्यत्रत सिद्धांतालंकार, गुरुकुल, काँगड़ी ... 
qu (कविता)--महंत धनराजपुरी, मुजफ्फरपुर 
ane हिंदी--श्री रामचंद्र वर्मा, काशी 
वीर बांला (कविता)--श्री द्वारकाप्रसाद गुप्त 'रसिकेंद्र! कालपी 
The Future of Hindi Literature—प्o dio शेषाद्रि 
विक्रमशिला-विद्यापीठ--अध्यापक शंकरदेव विद्यालंकार, 
गुरुकुल-सूपा, गुजरात 
दूसरी दिशा को (कविता)--श्री पद्मकांत मालवीय, प्रयाग 
भिल्ली-रव (कविता)--प्रोफेसर बलवंत गणेश खापर्डे, कविभूषण, 
हिंदू-विश्वविद्यालय, काशी = s 
रजत--क्रबिराज ग्रतापसिंह रसायनाचाय, हिंदू-विश्वविद्यालय, काशो 
तेरी लीला--ठाङर रामसिंह, एम० uo, बीकानेर 
बेबोल्फ--प्रोफेसर कृपानाथ मिश्र, quo uo, पटना 


जागरण (कविता)--श्री रामनरेश त्रिपाठो, प्रयाग 
गुजराती साहित्य के तीन अपूव “नः--अध्यापक साँवलजी नागर, काशी 
अतिथि (कविता)--श्रीमती सुशीलादेवी सामंत, विदुषी, सिंहभूमि 
प्रतिमान्‌ लुप्त अंग--श्री दीवान बहादुर केशवलाल ELTA भव, बी० ए० 
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(६६) 
(६७) 


(६८) 


(६४) 
(so) 


(७१) 
(७२) 


(७३) 
(७४) 
(७५४) 
(७६) 
(ss) 
(sc) 


(७९) 


(८०) 
(८१) 
(८२) 
(cà) 
(८४) 
(८५) 
(८६) 
(८७) 


(८८) 


CENE) 


विषय 


विचित्र बेनी (कविता)--पं? गांगेय नरोत्तम शास्त्री, कलकत्ता 

ऐतिहासिक विचार-शैली--प्रोफेसर गंगाप्रसाद मेहता, एम० ए०, fz- 
विश्वविद्यालय, काशी 

On Different Perceptions of Literary Faets— 
प्रो० uo बेरिन्निकाव, लेनिनग्रेड, रूस 

सुधि (कविता)--श्री नरेंद्र, प्रयाग T. 

कौटिल्य का भूगाल-ज्ञान--श्री गापाल दामोदर तामस्कर, Wo To, 
जबलपुर 

वाणी (कविता)--श्री,कृष्णानंद गुप्त, चिरगाँव 

पद्मावत की कहानी और जायसी का अध्यात्मवाद--श्रो पीतांत्ररदत्त बड़थ्वाल, 
एस० Uo, एल-एल० बी०, काशी 

संस्कृत-गीत (कबिता)--श्री शालग्राम शास्त्री, लखनऊ ; 

उद्‌ क्योंकर पैदा हुई-मोलाना सैयदहुसेन शित्रली नदबी, आजमगढ़ 

कलिके ! (कविता)--श्री बालकृष्ण राव, प्रयाग 

तरंग (कविता)--श्री जयकिशोरनारायणसिंह, मुजफ्फरपुर 

कोतुक-श्रो मती दिनेशनंदिनी, चारड्या, नागपुर 

दास्य का मनोविज्ञान--श्री कृष्णदेवप्रसाद गौड़, एम० To, 
एल्‌० dto, काशी 

खड़ी वोली की प्राचीनता--श्री जगन्नाथप्रसाद शर्मा, एम० To, 
रसिकेश, काशो 


आधुनिक नाटक पर एक दृष्टि-श्री कृष्णानंद गुप्त, चिरगाँव 

कामना (कविता)--श्रीमती रामेश्वरी देवी मिश्र aa’, लखनऊ ... 

हिंदी बर्णो का प्रयोग--प्रोफेसर d qui, एम० uo, प्रयाग 

निंदे ! (कविता)--श्री पद्मनारायण आचार्य, uo ao, काशी 

प्रताप-पंच क (कविता)--श्री अक्तयक्रीतिं व्यास ‘stay’, उद्यपुर 

गोस्वामी तुलसीदास और समर्थ रामदास--श्री ब्योहार राजेंद्रसिंह, जबलपुर 

गीत (कविता)--श्री सत्याचरण “सत्य”, usto ao, गोरखपुर 

प्राचीन भारत का न्याय-विभाग और उसकी काये-प्रणाली--श्री कैलाशपति 
त्रिपाठी, एम० uo, एल्‌-एल० ato, काशी z 

कामना-कली (कविता)--श्री मधुसूदनप्रसाद मिश्र “मधुर” 
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(Se) 
विषय 

(८४६) धमणार की बोद्ध गुफाएँ और धर्मनाथ का मंदिर--श्री किशनलाल 
दुर्गाशंकर दुबे 

(९०) उपालंभ (कविता)--श्री देवीदत्त शुक्ल, प्रयाग 

(9) बुद्धि नापने की वैज्ञानिक प्रणालियाँ; उनकी आवश्यकता और उपयोग-- 
राय बहादुर लञ्जाशंकर का, एम० Uo, आइ० go एस०, काशी ... 

(<२) Ra के प्रति (कविता)--श्री शांतिप्रिय द्विवेदी, काशी 

(९३) मारवाड़-नरेश महाराज रामसिंह जी और राठौड वीरों की अदूभुत उदारता-- 
श्री विश्वेश्वरनाथ रेउ, साहित्याचाये, एम० uo, जाधपुर 

(९४) बोधि-बृक्ष से (कविता)--श्री साहनलाल द्विवेदो, काशी ... 

(<५) भारतीय चिकित्सा-शास्त्र की विशेषता--नाड़ी-परीक्षा--आयुर्वेद पंचानन 
do जगन्नाथप्रसाद Ye, वैद्यमिषङ्सणि, प्रयाग 

(९६) भारतीय कला--श्री गापाल नेबटिया, फतेहपुर (जयपुर) 

(९७) fava देश--ज्योतिषाचाये सूर्यनारायण व्यास, विद्यारत्र, उज्जैन 

(९८) The Macaulay Maya—*ft संत निहालसिंह, देहरादून 

(€€) छाया-छल (काबता)--श्रो श्यामाचरणदत्त पन्त 

(१००) अन्त में (कविता)--श्री मैथिलीशरण गुप्त, चिरगाँव, झाँसी 


श्रद्धांजलि 


विषय 
(१) महात्मा गाँधी का संदेश--श्री माइनदास sade nidi 
(२) श्रद्धांजलि-श्री सुमित्रानंदन पंत 
(3) हिंदो-साहित्य पर द्विवेदो जी का प्रभाव--श्री रामदास गोड़ uso uo, काशी 
(४) संदेश--डाक्टर थियाडोर वान बिन्टरस्टोन 
(५) वे दिन--श्री केदारनाथ पाठक, काशो 
(६) संदेश--नूट हामजून मिम्सटैड 
(s) द्विवेदी जी की एकनिष्ठ साधना--श्रो चंद्रशेखर शास्त्री, प्रयाग 
(c) परिचय--श्री देवीप्रसाद्‌ शुक्ल, प्रयाग 
(€) संस्कृति-रक्षा और द्विवेदी जो--भाई परमानंद, लाहौर 
(१०) पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी-श्री पदुमलाल पुन्नालाल 
बख्शी, बी० ए०, नागपुर 
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(११) 
(१२) 
(१३) 
(१४) 
(१५) 
(१६) 
(१७) 
(१८) 
(१९) 


(२०) 
(२१) 
(२२) 
(२३) 
(२४) 


विषय 
रद्धांजालः--श्रीज्वालाद्त्तशमेणः 
मेरे गुरुदेव--त्री देवीदत्त शुक्त (सरस्वती-संपादक) 
संदेश--सर जाज ग्रियसंन 
आचाय द्विवेदी जो--श्रो हरिभाऊ उपाध्याय, सावरमता 
साहित्य-महारथी द्विवेदी जी--श्री सत्यदेव परित्राजक 
अभिनन्दन (कबिता)--श्री रूपनारायण पांडय, लखनऊ 
सफल सम्पादक द्विवेदी जी--पं० लल्लोप्रसाद WEA, काशा 
ह्विवेदी-युग की काव्य-प्रगति--श्री रामबहारी BFA, Ato wo, काशा 
आदर्श संपादक द्विवेदी जी--श्री लक्ष्मीधर वाजपेयी और ज्याति:प्रसाद्‌ 
मिश्र “निर्मल 
संदेश--श्री एल० डी० बामन जी - 
आचार्य पंडित महावीरप्रसाद हिवेदी--श्री यज्ञदत्त ge, बी? ए 
संदेश--डाक्टर वन विन्टरस्टीन 
चित्र-परिचय 
प्रतिष्ठायक-सची 
चित्र-सूची 
विषय 


१--आाचाये द्विवेदी जी (इस ग्रंथ के लिये तैयार कराया गया चित्र) 
: पः S 
२--पं० श्रीधर पाठक, To अयोध्यासिंह उपाध्याय, राय देवीप्रसाद पूर्ण 


और do नाथूराम शांकर शर्मा 


३--आचाये द्विवेदी जी (संवत्‌ १४७४) 
४--आचार्य द्विवेदी जी और उनको दिबंगता धमेपत्नो 
४--पं० गंगाप्रसाद अग्निहोत्री, do लल्लीग्रसाद पांडेय, do रामाबतार शर्मा 


और do महेन्दुलाल गगे 


६--आचाये द्विवेदी जी (संवत्‌ १४६२-१४६४) और उनकी धमेपत्नी को 


संगमरमर की मूत्त 


७--बाबू मैथिलीशरण गुप्त, do रामचंद्र शुक्ल, do कामताप्रसाद शुरु 


और do रामचरित उपाध्याय 


८--ठाकुर जगमोहनसिंह बमा 
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«& 
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विषय 
<--स्व० बाबू चिंतामणि घोष (रंगीन) xx ही 
१०--बाबू काशीप्रसाद जायसवाल, संट निहालसिंह, श्रीमान्‌ रामानंद चट्टोपाध्याय 
११--पं० गोविंदनारायण मिश्र, de बालकृष्ण भट्ट, Yo पद्मसिंह शमा 
और do माधवराव सप्रे 
१२--चि-अरुतन्‌ ओर sig के शिलालेख 
१३--तुगु, कलस्सन्‌ और कबोन्‌ कोपि के शिलालेख 
१४--स्वामी सत्यदेव, do प्यारेलाल मिश्र, do बेंकटेशनारायण त्रिपाठी और 
do लोचनप्रसाद्‌ पांडेय ; 
५--दीग का राजप्रासाद, राजा वीरसिंह देव का राजप्रासाद, ताजमहल, ढाई 
दिन का झोपड़ा ओर कुतुवुद्दोन काफी की BA 
१६--अलाई दरवाजा दिल्ली, ढाई दिन का झोपडा, तुगलकशाह की कत्र ओर 
फीरोज तुगलक के किले का अशोक-स्तम्भ 
१७--जमाअतखाना AAA, सुबारकशाह की कत्र और फी रोज तुगलक की कन्र 
१९८--बाबू बालमुकुंद गुप्त, do रामजीलाल शर्मा ओर do गणेशशंकर विद्याथी 
१९--पं० देवीदत्त शुक्त, ठाकुर श्रीनाथसिंह, do सुंदरलाल द्विवेदी और 
श्री अपूवकृष्ण बोस 
चावू राधाकृष्णदास, do किशोरीलाल गोस्वामी, बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर 
और बाबू कातिकंप्रसाद खत्री 
२१--श्री पदुमलाल पुन्नालाल बखशी, पं० देवीप्रसाद शुक्त, do हरिभाऊ उपाध्याय 


गर do उद्यनारायण वाजपेयो m 
२--आचार्य द्विवेदी जी की धमपत्नी का स्सृति-मंदिर और द्विवेदी जी का बेठका 
तथा पुस्तकालय 


२३--आचार्य द्विवेदी जी, उनका परिवार तथा अतिथिशाला 
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पद-पूजन का भी क्या उपाय? 
तू गारव-गिरि, उत्तुंगकाय ! 
तू अमल-धवल है, में श्यामल; | 
ऊँचे पर हैं तेरे पद-तल; | = 


यह हूँ मैं नीचे का तृण-दल । | * 
पहुँचूँ उन तक किस भाँति हाय ! à 


तू गौरव-गिरि, उत्तुंकाय ! ` E 
हां शत-शत भझावात प्रबल, : 
फिर भी स्वभावतः तू अविचल | 
मैं तनिक-तनिक में चिर-चंचल; 

मेँ कँसे यह 


ह्विवेदी-अभिनंदन siu | 
अगणित धाराओं से भरकर, 
जीवित रखता है जीवन भर 
सेरा यह जीवन aana; 
तू गौरव-गिरि, उत्तुंगकाय ! 
हें जहाँ अगम्य दिवाकर-कर, 
तेरे गहर भी आकर वर 
हैं. ऊँचा से भो ऊँचे पर; 
मन उन तक भी किस भाँति जाय ? | 
! तू गौरव-गिरि, उत्तुंगकाय ! 
सियारामशरण गुप्त 


74 

275 WE Q) W GF 
e 49 a) VA " REY = 3) 
MA sc ON, CORR ID. 


रस-मीमांसा 
STER भगवानदास 


«रसो वे सः? 


“साहित्य? शब्द हिंदी में प्रसिद्ध है । संस्क्रत में एक शब्द और इसी आकार का है-जो हिंदी 

में इतना प्रसिद्ध नहीं है, न संस्कृत में ही-'सोहित्य'। दोनों का प्रधान लक्ष्य रस” है। “दधाति इति 

fay’ | “धाता? "विधाता? में जो ‘ar धातु है वही ‘fea’ में है। जगद्धाता, 

‘afer जगद्धात्री, जगत्‌ के बनानेवाले देव-देवी । जो विशेष प्रकार से, वि-धियों--नियमों-से 

और “सौहित्य बनावे वह 'वि-धाता' । जो बनाए रहे वह 'हितः। "हितेन सह सहितम्‌, तस्य भावः 

साहित्यम्‌? | 'सु-शाभनं हितं सुहितम्‌, तस्य भावः सोहित्यम? । तथा, “ae एव सहितम्‌, 

तस्य भावः साहित्यम? । “साहित्य” शब्द का अब रूढ़ अर्थे है--ऐसा वाक्यसमूइ--एऐसा ग्रंथ, जिसका | 

मनुष्य दूसरों के सहित, गोष्ठी में अथवा अकेला ही, सुने, पढ़े, dT उसका “रस” आवे, स्वाद मिले, आनंद 
हो और तृप्ति तथा आप्यायन भी हो । 

प्रायः “साहित्य? का अर्थ काव्यात्मक साहित्य समभा जाता है, पर अब धीरे-धीरे इस अथ में 

विस्तार हो रहा है। सब प्रकार के म्रंथ-समूह को साहित्य कहने लगे हैं। यथा--संस्क्रत-साहित्य, अरबी- 

साहित्य, फारसी-साहित्य, अँगरेजी-साहित्य, फरासोसी साहित्य, जर्मन वा चीनी वा जापानी साहित्य, 

आयुर्वेद- (विषयक) साहित्य, वैज्ञानिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य, गणित-साहित्य, ae साहित्य, 

लौकिक साहित्य आदि | अँगरेजी भाषा में लिटरेचर? शब्द का प्रयोग भी इसी प्रकार से होने लगा है, 

यद्यपि पहले प्रायः काव्यात्मक साहित्य के अर्थ में ही उसंका भी प्रयोग होता था। तो भी बिना 

विशेषण के साहित्य शब्द जब कहा जाता है तब प्रायः उसका अर्थ काव्य-साहित्य ही समभा जाता है) 

३ 


» 
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दविवेदी-अभिनंदन ग्रंथ 
र यह निर्विवाद है कि “वाक्यं रसात्मक काव्यमः--रसीले वाक्य को ही काव्य कहते हैँ; काव्य कां 
आत्मा 'रस! है | 
“सौहित्य? शब्द का अर्थ है उत्तम रसमय भोजन और तज्जनित तृप्ति। मनु जी का आदेश है, 
'नातिसौहित्यमाचरेतः--उत्तम भाजन भी अति मात्रा में न करे, अतिवृप्त न हा जाय; भोजन परिमित 
ही अच्छा । स्यात्‌ यह भी आदेश मनु जी ने किया हाता कि “नातिसाहित्यमाचरेत!--रसभरी कविता का 
भी अति सेबन न करे, ता अनुचित न होता | ; 3 
जैसे अति सौहित्य से, विशेषकर di रसवाले चटनो-अचार ओर खटाई-मिठाई के व्यंजनों के 
अति भोजन से, शरीर में व्याधि उतपन्न हाती है, वैसे ही अति साहित्य से, अति मात्र रसां और 
अलंकारों की ही चर्चा से, चित्त में आधि, विकार, शैथिल्य, दौबेल्य पैदा होते हैं। “अति 
रस सर्वत्र वर्जयेत? | अस्तु। प्रकृत अभिप्राय यह है कि जैसे जिह्वा का रस frac 
में प्रधान है, वैसे ही मन का रस “साहित्य” में । | 
निगसकल्पतरोगेलितं फलं शुकमुखादस्रतद्रवसंयुत्तम्‌ | 
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भवि भावुकाः॥ (भागवत) 
[वेदकल्पतरु पै उपज्यो फल, सुकमुख छइ गिराया | 
quil सुधा-*रस’, fadt “रसिकः सब जब लगि लय नहि आयो ॥] 
qd तु न वितृप्याम उत्तमश्लोकविक्रमे | 
quguqdi रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे || (भागवत) 
[चरित पुनीत gaa हरि के नित नित चित तृप्ति न जाहे | 
पद्‌ पद्‌ में जाके निसरत “रस” रसिकन के मन मोहे II 
काई-काई, गिने-चुने, ग्रंथ ऐसे महाभाग हैं. जिनमें ce’ भी भरा है और स्वास्थ्यवद्धेक 
आधिशोधक तोषक-पोषक ज्ञान भी | 
न्ेषाऽऽतिदुःसहा grat त्यक्तोदमपि बाधते | 
पिबन्तं त्वन्सुखाम्भोजाच्च्युतं हरिकथाऽऽम्रतम्‌ ॥ (भागवत) 
[ सुक सौं कहत परीच्छित राजा, अनसन बरत धरे, 
तन भुरात दुःसह पियास माहि जानिहु नाहि wi 
जब लों बद्न-कमल ते तुम्हरे हरि-गुन-रस” निसरे, 
तौ न saa कौ मन मेरो अति लोलुप पान करै। 
स्थूल देह की सुधि बिसारि सब सूच्छम प्रान मरे। ] 
“रस? क्या है ? “अस्मिता? का अनुभव, आस्वादन, रसन ही “रस” है। इसका प्रतिपादन 
आगे किया जायगा | 
“साहित्य शब्द का साधारण अर्थ ऊपर कहा । विशेष अर्थ यह हो रहा है कि जैसे सब प्रकार 
की गिनतियां का शास्त्र “गणित, प्रह-नक्षत्रादि की गतियों का “ज्योतिष”, रोगों की चिकित्सा के उपायों का 
४ 
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“आयुर्वेद', वैसे ही सर्व प्रकार की कविताओं का शाख्न 'साहित्य-शाख्न' है। जो पदार्थी का राशियों में, 
जातियों में संग्रह और सन्निवेश करके उनके कार्य-कारण-संबंध के अनुगमों और नियमों के रूप में बतावे, 
सिखावे, शासन शंसन करे, और जिसके ज्ञान से मनुष्य के ऐहिक अथवा पारलौकिक अथवा उभय 
प्रकार के व्यवहार में सहायता मिले, वह “शाखः । जिस शास्त्र से काव्य का तत्त्व, रहस्य, AH, मूल रूप 
तथा उसके अवांतर अंग, सब परस्पर व्यूढ रूप से जान पड़ें, और जिससे कविता के गुण-दोष के 
विवेक की शक्ति जागे तथा अच्छी कविता करने में सहायता मिले, वह “साहित्य-शास्त्र? | 

संस्कृत में भरत मुनि का 'नाव्यशाख' इस विषय का आकर-प्रंथ और आदि-प्रंथ भी माना 
जाता है। बहुत और ग्रंथ छोटे-मोटे लिखे गए हैं। आजकल पढ़ने-पढ़ाने में दंडी के 'काव्यादशं,” आनंद- 
aga के ध्वन्यालोक,” मम्मट के 'काव्यप्रकाश', विश्वनाथ के “साहित्य-दर्पण” का अधिक उपयोग देख 
पड़ता है। इनके आधार पर हिंदी में भी अच्छे-अच्छे ग्रंथ बने हैं और बनते जाते d 

कविता का प्राण “रस” है, यह सबने माना है। शब्द और अर्थ उसके शरीर हैं। शब्दालंकार, 
अर्थालंकार उसके विशेष अलंकरण हैं। “रसं वा सौन्दर्य वा अलं पूर्ण कुबन्ति इति अलझ्ारा/--जो रस 
के, सौंदर्य को, बढ़ावें, पूरा करें वे अलंकार । पर यह याद रखना चाहिए कि-- 

अस्ति चेद्रससम्पत्तिः अलङ्कारा वृथा इव | 
नास्ति चेदूरससम्पत्तिः अलङ्कारा TAT हि ॥ 

Gree’ में her के रस छः मुख्य माने हैं--मघुर, अम्ल, लवण, कडु, तिक्त, कषाय । इनके 
अवांतर भेद अनंत हैं। पचासां फल ऐसे हैं जा मधुर कहे जाते हैं, पर प्रत्येक को मिठास अलग है। 
frag, तीन कडु (अर्थात्‌ तोता--डिंदी में जिसको तीता कहते हैं, dena में वह कडु है; और हिंदी का 
कड़आ संस्क्रत का तिक्त है; कैसे उलट गया यह, कोतूहली के खाजने को बात है!) प्रसिद्ध ई--सोंठ, 
मिर्च, पिप्पली । तथा त्रि-कषाय, कसैला-हड़, बहेरा, आँवला | अन्य पचासों पदार्थे कडु ओर Tarai 
कषाय आदि हैं, और सब एक से एक कुळ न कुछ भिन्न हैं। सामान्य, समानतां--यह आत्मा की एकता 
की झलक है। विशेष, प्रथक्त्व, भिन्‍नत्व-यह आत्मा की प्रकृति, अनात्मा की अनेकता, नानात्व, का 
फल है। ऐसे ही 'साहित्य? में रस नो माने हैं-- 


शृङ्गार - हास्य - करुण - वीर - रोद्र - भयानकाः | 
e 
बीभत्सा5दूभुत इत्यष्टौ रसाः शान्तस्तथा मतः ॥ (साहित्य-दपण) 


इनके भी सूकम अवांतर भेद बहुत हाने चाहिए । अंथकारों ने भाव, आभास भाव, अनुभाव, 
संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव आदि की सेना इनके साथ लगा दी है । प्रत्येक के भेद हैं। 
यथा-_'हास्य' रस का स्थायी भाव 'हास' कहकर उसके छः भेद बताए हैं--स्मित, हसित, विहसित, 
अवहसित, अपहसित, अतिहसित। “एको रसः करुण एव निमित्तभेदात्‌? कई प्रकार का हा जाता है | 
इत्यादि । जैसे प्रत्येक स्थायी भाव के साथ एक 'स्थायी? रस, वैसे प्रत्येक संचारी या व्यभिचारो भाव के 
साथ एक संचारी apsakrard रस हाता है। रसों में सामान्य-विशेष, पराऽपरा जाति, है या नहीं । 
y 
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द्विवेदी-अभिनंदन प्रंथ 
पर जहाँ तक देखने-सुनने में आया और विद्वानों से पूछने पर जान पड़ा, इस विषय पर किसी 
ग्रंथकार ने विचार नहीं किया कि यह सब रस dur परस्पर भिन्न और स्वतंत्र हैं अथवा इनमें भी 
राशीकरण èr सकता है, परापर जाति का संबंध इनमें है या नहों। किसी-किसी ने संख्या घटाने-बढ़ाने 
का यत्न ते किया है । यथा, 'वात्सल्य' रस दसवाँ है, ऐसा कोई मानते हैं। परमेश्‍वर की अथवा किसी 
भी इष्टदेव की नवधा भक्ति? के रस के भो अलग मानते हैं। कोई कहते हैं कि सब रस चमत्कारात्मक 
“अदूभृत? के ही भेद हें। पर Azman ने ना को ही मान रक्खा है, और जे नए बताए जाते हैं 
उनका इन्हीं में इधर-उधर समावेश कर लेता है। पर इन नों का जन्म कैसे, एक या दो या तीन पर वा 
अपर सामान्यां की ये नो अपर जाति या विशेष संतान हैं या नहीं, इन प्रश्नों पर विचार नहीं मिलता । 
और बिना विशेषों और अपर जातियों को सामान्य की अँकवांर में संग्रह किए चित्त को संतोष नहीं । 
यदा भूतप्रथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ (गीता) 
प्रथक्ता को एकता में स्थित, एकता को एथक्ता में विस्तृत, जब पुरुष जान लेता है तब उसका ब्रह्म 
अर्थात्‌ वेद अर्थात्‌ ज्ञान संपन्न-संपूण-होता B, तथा तब पुरुष अर्थात्‌ जीव ब्रह्ममय--अ्रह्मरूप-- 
निष्पन्न हो जाता È | 
इसलिये इस प्रश्न पर विचार करना उचित È | 
“सं? सब नो का सामान्य? स्पष्ट ही हे। “रस? के स्वरूप की भी मीमांसा करने से स्यात्‌ पता 
चले कि इस एक के सद्यः नो की प्रथक-प्रथक्‌ उत्पत्ति हुई, अथवा एक से दो या तीन और दो, या तीन से 
चार या छः या नो, इस क्रम से परापर जाति ओर विशेष के रूप से जन्म हुआ | 
“एस? का मुख्य अर्थं जल? “द्रव” है | 
सहस्रगुणसुत्स्रष्टुमादत्ते हि रसं रविः। (रघुवंश) 
अमरकोष में जल के पर्यायों में ‘TATA’ È | 
आम का रस; SS का रस; पान का रस; अनार, अंगूर, नारंगी आदि का रस--यह सब उसके 
“विशेष! हैं। रस के “आस्वादन?, चषण, चखने से जो “अनुभव? हो उसको भी “रस” कहते हैं । 
यदि भूखा बच्चा जल्दी-जल्दी आम खा जाय तो उसको स्वाद तो अवश्य आवेगा ही, पर भूख 
की मात्रा अधिक और स्वाद की मात्रा कम हो तो “रस” नहीं आवेगा । खा चुकने पर जब उसके HE पर 
मुस्कुराहट और आँखों में चमक देख पड़े ओर वह कहे कि “बड़ा मीठा था? तथ जानना चाहिए कि 
उसको “रस? आया | 
ऐसे ही, दो मनुष्य, क्रोध में भरे, एक दूसरे पर खङ्घों से प्रहार कर रहे हा तो दोनों का “भाव! 
रौद्र अवश्य है, पर उनको Az का रस? नहीं आ रहा है। किंतु, यदि एक मनुष्य दूसरे को गहरा घाव 
पहुँचाकर ओर बेकाम करके ठहर जाय और कहे--'क्‍्यों, और लड़ोगे, फिर ऐसा करोगे, अब तो समझ गए 
न!” तो उसको रौद्र 'रस” आया, ऐसा जानना चाहिए। किसी दुःखी दरिद्र को देखकर किसी के मन में 
करुणा उपजे और उसको धन दे वा अन्य प्रकार से उसकी सहायता करे तो दाता तो करुणा का, दया का, 
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दुःखी के शोक में अनुकंपा--अनुशोक-का “भाव? हुआ, पर “रस? नहीं आया । यदि सहायता कर चुके 
के वाद उसके मन में यह वृत्ति उत्पन्न हो--'कैसा दुःखी था, कैसा दरिद्र था, कैसा कृपापात्र था? तो जानना 
कि उसको करुण रस आया | महापुरुष को कथा को सावधान सुनना, और उसके प्रत भक्ति उपजनां 
भी, रस नहीं। पर मन में यह वृत्ति उदित होना कि “वाह, कैसे अलौकिक उदार मदानुभाव-चरित 8, 
इनके सुनने से हृदय में तत्काल कैसी उत्कृष्ट भक्ति का संचार होता है, कैसे सात्विक भाव चित्त में उदित 
हाते हैं?--यह “रस? का आना है। किसी को किसी दूसरे से किसी विषय में तीव्र इष्या--मत्सर--का 
भाव उत्पन्न हो, पर उसके वश हाकर वह कोई अनुचित कार्य न कर बैठे, और उस भाव को वत्तमानता 
में ही, अथवा उसके हट जाने या मंद हा जाने पर, अपने से या मित्रों से कदे-“कैसा TAN था, क्या-क्या 
पाप करा सकता था? ता जानना कि उसको इंष्या का रस आया। पहलवान अपनी भुजा का देखता, 
ठांकता और प्रसन्न होता है, अपने बल कां रस लेता है। सुंदर स्त्री-पुरुष अपने रूप को दपण! में 
(दप॑यति इति दर्पणः) में देखकर आनंदित होते हैं, अपने रूप का रस लेते हैं । 

जैसे बच्चे तीती वस्तु को चीखकर ‘ced? करते हैं और फिर भी चीखना चाहते हैं, अर्थात 
यदि अति मात्रा में नहीं है ता उसमें दुःख मानते हुए भो सुख मातते हैं, से दशा साहित्य के उन रसों 
की है जिनके 'भाव”--यथा भय, बीभत्स आदि--ढुःखद भी हैं, पर उनके स्मरण में 'सुख'मय “रस? 
उठता--5त्पन्न हाता-हे | 

निष्कर्ष यह है कि अबुद्धिपृवक--अनिच्छापूवक--रवाद” नहीं, किंतु वुद्धिपूवेक, इच्छा-पूवक, 
‘rae’ की अनुशयी चित्तवृत्ति का नाम (रस? है। भाव (WD, संरंभ, संवेग, आवेग, SAT, आवेश, 
अँगरेजी में ईमोशन”) का अनुभव “रस? नहीं है; किंतु उस अनुभव का स्मरण, प्रति-संवेदन, आस्वादन!, 
qar रस है। “भावस्मरणं रस: । और आस्वादन का रूप यह है--ें क्रोधवान्‌ हूँ (अहं क्रोधवान्‌ 
af), भें (अहं) करुणावान्‌ हूँ (अस्मि), “मैं शोकवान्‌ या 'अनु-शोकवान्‌ हूँ”, में भक्तिमान्‌ P 'में 
्ष्यावान्‌ Z^, “में बलवान हूँ?, A सुरूप हूँ? । अर्थात्‌ भें हूँ?--यही रस का सार-तत्त्व है। 

ऐतरेय ब्राह्मण में कहा है, '...पुरुषे त्वेवाविस्तरामात्मा, स हि प्रज्ञानेन सम्पन्नतमः, विज्ञातं बद्ति, 
विज्ञातं पश्यति, ...(पशवः) न विज्ञातं वदन्ति, न विज्ञातं पश्यन्ति, ...?। पशु जानते हैं, देखते हें, 
बालते हैं; पर यह नहीं जानते कि हम जान, देख, बोल रहे हें । मनुष्य जानता, देखता, बोलता है और 
साथ ही साथ यह भो जानता है कि हम जान, देख, बोल रहे हैं। इसलिये पुरुष में आत्मा का आविभाव 
सब प्राणियों से अधिक है, उसमें प्रज्ञान भी है। आत्मज्ञान का आरंभ मनुष्ययोनि में पहुंचकर जीव 
को होता है। इसी लिये “मोक्षस्तु मानवे देहे! । ऐसा ऐतरेय ब्राह्मण में कहा तो सही कि पशु “न विज्ञातं 
वदन्ति’, पर इसको भी विशेष्यास्तु age’, aia उक्ति जानना चाहिए। पशु सबंथा इस प्रकार के 
“प्रज्ञान? से रहित ही हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते; क्योंकि वे “खेलते? हैं, और “खेलना”, “ater, तथा 
“लीला? का मर्म “आत्मानुभव रस? ही है। मुँह से, व्यक्त वाणी से, वे यह नहीं कह सकते हैं कि हमको 
यह-यह अनुभव हो रहा है; पर ऐसा कह सकने का बोज उनमें है अवश्य । ओर होना उचित ही है, 
क्योकि वे भी ते परमात्म चैतन्य की हो कला हें | 
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जानना, इच्छा करना, क्रिया करना, ओर इसको पहचानना, अनुभव करना, प्रत्यभिज्ञान करना, 
प्रज्ञान करना कि हममें ज्ञान, इच्छा, क्रिया हो रही है--इस बुद्धिवृत्ति को विविध दशेनों में विविध नामों से 
कहा BI यथा-अनुव्यवसाय, प्रतिसंवेदन, प्रत्यभिज्ञान, प्रत्ययानुपश्यता, निजबोध, प्रत्यक्‌ चेतना, आलय- 
बिज्ञान aft) इनमें प्रस्थानभेद से दुर्शनभेद्‌? के न्याय के अनुसार सूक्ष्म-सूक्ष्म भेद हा सकता है, 
पर मुख्य आशय एक ही है, अर्थात्‌ बहिमुखीन विशेष वृत्तियों के साथ-साथ, उनमें अनुस्यूत “अहं? “अस्मि”, 
@ 2 इत्याकारक अखंड एकरस निर्विशेष अंतमुंखीन वृत्ति । 

बाह्य पदार्थो के अनुभव के साथ-साथ यह आत्मानुभवरूपिशी वृत्ति सत्‌-विद्यमान है, चित्‌-चेतन 
है, आनंद-सुखमय है। इस भं हूँ” में जो आनंद का अंशा (अंग, अवयव, कला, मात्रा, रूप, भाव, पहलू) 
है वही wale B, उसी का पर्याय रस है। इसी लिये उपनिषदों में आत्मा के विषय में कहा है, “रसो 
वे ay, “रसं ह्येवाऽयं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति’, “Heal रसघन एव’, “सदूघनेऽयं चिदूघन आनन्द्घनः’, 
“आत्मनस्तु कामाय सर्व वै प्रियं भवति’, “सोऽयमात्मा श्रेष्ठश्च Fears’, “आङ्गिरसा अङ्गानां हि रसः', प्राणा 
हि वा अङ्गानां रसः, “एष हि वा अङ्गानां रसः?, “स एवाऽयं मुख्यः TT’, “स एष रसानां रसतमः’ आपयिता 
ह वै कामानां भवति य एतदेवं विद्वानक्षरमुपास्ते', को ह्येवाऽन्यात्‌ कः प्राण्यादूयदेष आनन्दो न स्यात, “सैषा 
आनन्दस्य मीमांसा wah’) “अहम्‌ू--अस्मिः--यही सन्मय, चिन्मय, आनंद-रस-मय है। आत्मा का 
किसी “अनात्मा” के बहाने से आस्वादन--यही रस, लोला, क्रीड़ा, नटन है-यही कविता में श्रेष्ठ नाटक 
है--'काव्येषु नाटकं श्रेष्ठम्‌? । नाटक में पात्र ‘aad’ हैं, अपने को अपने से अन्य “बनाते” हैं,--बुद्धिपूवक, 
लीला से, माया से (“या-मा?) 'जा नहों है? वह “बन! जाते हैं, और उसमें बड़ा रस मानते हैं, आनंद पाते हैं | 

“चैतन्य? का परोक्ष नाम “आत्मा! है, “अपरोक्ष? नाम अहम! है । ॐ तो उसका नाम है, पर थोड़ा 
“व्यक्त! are? | “अहम्‌?--यह दिन-दिन के व्यवहार में कुछ अधिक व्यक्त जान पड़ता है। संस्क्रत- 
वर्णमाला का आदिम अक्षर “sr और अंतिम ह? है। इन दोनों के बीच में अन्य सब अक्षर हैं। अक्षरों 
के dam में सब वाक्य हैं जा सब ज्ञान, इच्छा, क्रिया के वाचक बोधक हें । तंत्रशास्त्र में एक-एक अत्तर 
से एक-एक तत्त्व, एक-एक पदार्थ को, जिनका वर्णन सांख्य आदि stat में किया है, सूचना होती है | 
ey आत्मा की निगूढ adaa इस आद्य Hea अक्षरों के संयोग से सूचित होती है, तथा यह भी कि 
‘seq एव सवः?, “मयि स्थितमिदं जगत्‌ सकलमेव’, सब पंचविंशति, षड्विंशति, षट्त्रिंशत्‌ प्रभ्नति तत्त्व 
एक “अहम” के, “में? के, भीतर हैं, 'मे किसी के भीतर नहीं ga विश्वंभरता--विश्वोदरता-की "भूमा? 
के आस्वादन से बढ़कर कोन आनंद-रस-आस्वादन हा सकता है? जा भो कोई, कुछ भी, रस-आनंद है 
बह सव इसी को छाया है | 


इति नानाप्रसंख्यानं तत्त्वानां कविभिः कृतम्‌ | 
सवे न्याय्यं युक्तिमत्त्वादू विदुषां किमसाम्प्रतम्‌ ॥ (भागवत) 


i. इस विषय पर मैंने अपने “समन्वय? नामक ग्रंथ के अंतिमाध्यायों H— sura की पुरानी कहानी” और 
“महासमन्वय? में--कुछ विस्तार किया है | 
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` इस “अहम! में, ‘afer में, आनंदांश “रस? है, ऐसा कहा । पर यहाँ एक धोखा होने का भयं 
हे। उसका निवारण करना चाहिए। “अहम्‌? नाम परमात्मा (वा प्रत्यगात्मा) का भी है और जीवात्मा 
का भी । दोनों में एकता होते हुए भी जो भेद है वह प्रायः प्रसिद्ध है। देश-काल-द्रव्य आदि से परिच्छिन्न 
अवच्छिन्न परिमित विशेषित आधिभौतिक शरीर की उपाधि से safga चैतन्य को जीवात्मा कहते हैं। इन 
सबसे अंतीत चैतन्य को परमात्मा कहते हैं। ऐसे ही एक “अस्मिता? परमात्मा की और एक “जीवात्मा! की 
होती है। पुराणों में, दर्शनसूत्रों में, बताया है कि परमात्मा में विद्या-अविद्या दोनों भासती हैं। अनंत 
आत्मा अपने को सांत, हाड़-मांस का बना शारीर, मान ले तो इसे “अविद्या? अर्थात्‌ सीधी बोली में मूखेता 
कहना चाहिए। पर अपनी ही माया” से परमात्मा इस qaa में पड़ा हुआ भासता है, सचमुच पढ़ा 
नहीं है, इससे अविद्या? बनावटी है, नाटक है, लीला और क्रीड़ा है। जैसे दूब में से पोर” निकलती है बैसे 
अविद्या में से भी 'पर्व” निकलते B. पहली पोर स्वयं ‘afer, दूसरी “अस्मिता?, तीसरी “राग?, चोथी 
Sy, पाँचवीं “अभिनिवेश? (हठ, आग्रह, शरीर में निविष्ट हा जाना, घुस जाना, fer जाना) । इसलिये 
“पंचपर्व अविद्या । “विद्या? के साथ रहनेवाली “अस्मिता? पारमात्मिक, पारमार्थिक अस्मिता । “अविद्या? 
के साथवाली “अस्मिता” सांसारिक, व्यावहारिक, जैवात्मिक। भें सांत पदार्थ नहीं हूँ, मैं में हो हूँ, में से 
अन्य कुछ नहीं हूँ, “अहमेव न मत्तोऽन्यत? (भागवत)--यह “विद्या!। भिं यह शरीर हूँः--यह “अविद्या? । 
जैसे पारमार्थिक अस्मिताऽऽनुभवरूपी ‘ca’, पारमार्थिक “आनंद”, ब्रह्मानंद का पर्याय है वैसे 
ऐहार्थिक व्यावहारिक अस्मिताऽऽनुभवरूपी 'रस? लोकिक काव्यसाहित्य से संबंध रखनेवाले आनंद? का 
पर्याय 8| यह आनंद उस आनंद की, यह रस उस रस की, छाया है--नकल है | 
सत्त्वोद्रेकादखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः । 
वेद्यान्तरस्पशंशून्या ब्रह्मास्वादसहादरः ॥ 
लाकोत्तरचमत्कारप्राणः कैश्चित्ममाठ्मि: | 
स्वाकारवदभिन्नत्वे नायमास्वाद्यते रसः॥ (साहित्य-दपण) 
स्यात्‌ दशन के अधिक अनुकूल होता, यदि इन श्लोकों को यों पढ़ते-- 
सत्त्वोद्रेकादखण्डस्वप्रकाशानन्दरूपकः | 
वेद्यान्तरस्पशेयुता त्रह्मास्वादविवत्तक: ॥ 
असामान्यचमत्कारप्राणः सहृदयेरिह | 
स्वाकारवद्भिन्नत्वे नायमास्वाद्यते TA: ॥ 
ब्रह्मास्वाद का सहोदर काव्यास्वाद नहीं, प्रत्युत उसका प्रतिबिंब, विवत्ते, रूपक, नकल, 
छाया-मात्र है। तथा इसमें वेद्यांतर' तो है, अर्थात्‌ “विभाव”, 'भाव का विषय’, जिस भाव के बिना रस 
नहीं । ब्रह्मास्वाद में 'वेद्यांतर' का निषेध, 'नेह नानास्ति किंचन”, है। इसमें ता बिना 'विभाव”रूपी 
'वेद्यांतर' के काम नहीं चलता । “MBA भी कैसे कहा जा सकता है? लोक में ही ता, और लौकिक 
विशेष-विशेष अनुभवों के लेकर ही तो, काव्यसाहित्य के 'रसः की चर्चा है। 'केशचित्ममातृभिः! भी नहीं 
Saat । हाँ, किसी के कम, किसी के अधिक निश्चयेन, पर कुछ न कुछ “रस? ते मनुष्य सात्र के अनुभव 
£ 
Han 
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में हाता है । ऊपर कहा कि पशु तक खेलते el और खेलना, तथा हँसना, आर सिसककर आँसू बहाकरं 
रोना (जञा चोट के दुःख से कराहने-चिल्लाने से भिन्न है) बिना रस के नहीं हा सकता। हँसना, रोना, ये 
दोनों “अनुभाव? पशुओं में नहीं देख पड़ते; पर मानव-त्रालकों में बहुतायत से देख पड़ते हैं। थोड़े 
ध्यान से, और रसिकता तथा साहित्यज्ञता का अभिमान छोड़कर, यदि उपयुक्त श्लोककार महाशय देखते 
ते उनको स्पष्ट विदित हाता कि नटखट बच्चे हास्य, Xa, भयानक, वोर, अद्भुत रसों के उनसे अधिक 
प्रज्ञाता हैं । बूढ़ों की नकल करना, उनको चिढ़ाकर भागना, एक दूसरे का डराना, शूरवीर की नकल करना, 
ये सब बाल्यावस्था में स्वाभाविक हैं, और रसप्रमातृत्व के प्रमाण हें, इत्यादि। पर, इसमें संदेह नहीं कि 
ऊपर के उद्धत श्लोकों का अभिप्राय ठोक है, चाहे बहुत सूच्मेक्षिका से अर्थ-परिषकार और शब्द-परिष्कार 
करने लगें ता कुछ परिवत्तन करना पड़े। अस्तु। 
“काव्य? के कई प्रयोजन कहे हैं-- 
काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये | 
सद्यः परनिवृ तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥ (काव्यप्रकाश) 
पर मुख्य प्रयोजन “निवृ तये’, रस का आनंद ही है । व्यवहारज्ञान नितांत उपयोगी है, पर वह 
काव्य के ऐतिहासिक अंग का फल है। जैसे 'निव ति? इतिहास-पुराण के काव्य़ांग का फल है। हाँ, 
याद्‌ काव्य का अर्थ काई भो लेख, संदर्भ या निबंध किया जाय ता अबश्य उद्धृत श्लोक ठोक हा सकता है | 
उस पर भी कहना होगा कि अन्य सब प्रयोजक फल कम या अधिक गोण हें, ओर निव्रीति-साधकता 
ओर व्यवहार-ज्ञापकता के समोपवरत्ती अथवा दूरवर्ती अवांतर काये हैं । प्रस्तुत चर्चा में आनंद देनेवाला 
काव्य ही साहित्यिक काव्य है | 
यह सांसारिक रस उस पारमार्थिक रस का आभास है, प्रतिबिंब है । प्रतिबिंब, बिंब के सदृश 
हाता हुआ भी, उसका उलटा विवत्ते हाता है। मुकुर के आगे मनुष्य खड़ा हा तो प्रतिबिंब में पुरुष का 
दृहिना अंग बायाँ और बायाँ अंग दहिना हो जाता है। जल के किनारे खड़ा हो तो प्रतिबिंब में सिर नोचे 
अर पेर ऊपर हो जाता है। इसी से इस कृत्रिम, बनावटो, रस के अधिक सेवन में बहुत दोष है। प्रत्यक्ष 
ही बहुत खेलने से लड़के बिगड़ जाते हैं, थोड़ा खेलने से हृष्ट-पुष्ट होते हैं। अति मात्र रस-सेवन से मनुष्य 
अपने को भागी, विलासी, केवल रसान्वेषी रसिक, और दैनंदिन के व्यवहार-कार्य के निर्वाह के लिये 
'अकमेण्य अशक्त बना डालता है--जैसे बहुतेरे धनी और राजा-महाराजा, नवाव-बाइशाह लेग--और अपने 
कत्तव्यों को, धर्म-कर्म का, भूल जाता है। करुण रस का स्वाद ही लेता है, करुणा--द्या--के अनुसार 
दीनों की सहायता नहीं करता । 
करुणादावपि रसे जायते यत्परं सुखम्‌ । 
सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌ | 
कि च तेषु यदा दुःखं न काऽपि स्यात्तदुन्मुखः॥ (meau) 
करुण रस की कहानी कभी-कभी बच्चे तक शोक से सुनते हें maa ते अधिकांश अत्यंत 
करुणाजनक होते हैं, जैसा 'उत्तररामचरितः में भी मिलना कठिन &| उन्हें ग्राम की खनियाँ शोक से गाया 
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करती हैं । यदि उन गीतों से दुःख ही होता ते क्यों सुने, गाए, पढ़े जाते ? पर यह भी प्रकृति-पर है। 
कोई अति कोमल, Bal, बालक, स्त्री, पुरुष ऐसी करुण कथा को नहीं सुन सकते | 
पिकाइने श्वरवति भ्रज्ञहुड्कृतेदेशामुदखत्करुणे वियोगिनम्‌ | 
अनास्थया सूनकरप्रसारिणीं ददश दूनः स्थलपद्मिनी नलः ॥ (नैषधचरित) 
कहीं-कहीं, कभी-कभो, तो ऐसा भी देखा गया है, जैसा 'नीरो? नामक तथा रोम”-राज्य के अन्य. 
सम्राटों के विषय में इतिहास लिखनेवाले लिखते हैं कि वे वुद्धिपूवक, अभिसंधिपवंक, जान-बूझकर, पुरुषों, 
स्त्रियों और बच्चों को सिंह-व्याघ आदि हिंस्र पशुओं के सामने रंगभूमि के घेरे के भोतर फिंकवा देते थे, 
अथवा दूसरे प्रकारों से उनको यातना कराते थे, इस उद्देश्य से कि उनकी और fast की भय-करुण चेष्टा 
र रोद्र-भयंकर चेष्टा देखकर अपने चित्त में तत्तत्संबंधी रस का आस्वादन करें । अर्थात्‌ कृत्रिम नाटकों 
से थक गये थे, मन भर गया था; उनसे रस नहीं मिलता था। जैसे किसी नशे के ऐयाश को चिराभ्यस्त 
मात्रा से संतोष नहीं हाता, शिथिल जीभ पर रस जान ही नहीं पड़ता, जब तक बहुत तीत्र न किया जाय । 
उनके मानस-वृकादर की रसेच्छा को पूत्ति के लिए ऐसे क्रर-कराल सच्चे नाटक की आवश्यकता होती थी 
और उसको बना डालते थे। रक्षक और भक्षक, देव और दैत्य, के बीच में ऐसा सूक्ष्म अंतर है | TA 
धारा निशिता दुरत्यया? । थोड़ी भी भूल हुई और विष्णु के पाषेद, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हा गए, 
देत्य-यानि में आ गिरे। इसलिये इस मार्ग पर बहुत सावधानी से चलना चाहिए। परिष्कृत, संस्कृत, 
“रस” के थोड़े आस्वादन तक संतोष करना; चटनी, अचार, खटाई, मिठाई से पेट न भरना; उसी मात्रा में 
इनका सेवन करना जितने से प्रधान भोज्य--काव्य के पुष्टिकारक अंग इतिहास आदि--के भोजन में सहायता 
मिले। ओर ध्यान इस ओर सदा रखना कि काव्य और नाटकों के धीर, उदात्त, ललित, शांत, दक्षिण 
नायक-नायिकाओं की परिष्कृत सुरस रीति-नोति, बोल-चाल, हाव-भाव का अनुकरण यथाशक्य यथोचित 
अपने जीवन में किया जाय। अस्तु। 
जीवात्मक मनुष्य को “अस्मिता? के साथ-साथ 'राग-द्वेष” 'काम-क्राध! लगे हुए हें । एक “अस्मिता” 
से, “अहंकार” से, इस हंद्व--जोड़--को उत्पत्ति हाती है। 
इच्छाद्रेषसमुत्थेन इन्द्रमोहेन भारत | 
इन्द्रियसेन्द्रियस्यार्थ रागद्वेषो व्यवस्थितौ ॥ 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः || 
सङ्गात्सञ्जायते कामः कामात्क्रोधोऽमिजायते ॥ (गीता) 
इच्छा-द्रेष-प्रयन्न-सुख-दुःख-ज्ञानान्यात्मनो लिङ्गम्‌ | 
ज्ञस्य इच्छा-द्वेषनिमित्तत्वादारम्भनिवृत्त्या: | (न्यायसूत्र) 
इच्छाद्ठेषपू्विका धर्माधमंग्रवृत्ति: । (वैशेषिक सूत्र) 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना ufu: ॥ (गीता) 
र सङ्गस्तेषूपजायते?) के पेषक--बद्धक--हैं उनकी ओर “राग”, “काम? और 
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| | 
‘STRAT,’ तथा जा उसके विरोधक--हानिकारक--हें उनकी ओर Qu क्रोध! और “अपकषण” तत्काल 
अवश्य उत्पन्न होते È | 


मुनेरपि वनस्थस्य स्वकर्माण्यनुतिष्ठतः | 
उत्पद्यन्ते त्रयः Tar: मित्रोदासीनशत्रवः ॥ (महाभारत) 


जब तक शरीर और शरीर के पोषण को इच्छा और आवश्यकता है, तब तंक चाहे 
कितनी भी विरक्त मुनि-वृत्ति से रहे, मनुष्य के--मित्र, शत्रु और उदासोन--तीन प्रकार के पास-वर्त्ती 
हा ही जाते हैं। राग का विषय, 2s का विषय, शत्रु। जा अपने को सुख दे वह मित्र, दुःख 
दे वह शत्रु । 
सुख-दुःख क्या हैं? ‘seq की afe का अनुभव सुख, और हास का अनुभव दुःख | 
“नाल्पे वै सुखमस्ति, भूमैव सुखम्‌,...यत्र नान्यद्विजानाति स भूमा ।” (छांदोग्य) 
सवे परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्‌ | 
एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ (मनु) 
/ “पने? को, “आत्मा? को, “दूसरे? से कम जानना, दूसरे के अधीन जानना, यही दुःख है। 
“पराधीन सपनेह सुख नाहो? | अपने को दूसरे से बड़ा जानना, अनुभव करना, यही सुख है | अपने 
को अपनी ही पूर्वावस्था से अव अधिक संपन्न जानना--किसी भी बात में, बल में, विद्या में, रूप म 
स्वास्थ्य में, धन में, आभिजात्य में, ऐश्‍वर्य में, सम्मान में, इत्यादि-यह gael इसके विरुद्ध--दुःख है । 
“अहं स्याम्‌ , बहु स्याम्‌ , बहुधा स्याम्‌? यही तीन एषणा (लोक, वित्त, दार-सुत) का BIE | एषणापूत्ति 
इच्छापूरत्ति, से ‘sey? की वृद्धि और सुख; अन्यथा दुःख | अपने को सबसे बड़ा जानना, “भूमा”, “lass? 
“महतो मद्दोयान! क्या 'महिष्ठ', अनादि, अनंत, अपरिमेय, अप्रमेय, अजर, अमर, नितांत आत्मवश, 
स्ववश, स्वाधीन, स्वतंत्र जानना-यह ब्रह्मानंद, त्रह्मसुख । पर यह सुख ता 'शांति है, क्योंकि निरपेक्ष, 
अपेत्षातीत, है। और जिसके हम लोग ‘ge’ जानते-मानते हैं बह सापेक्ष है। जैसा अभी कहा, दूसरे 
से, या अपनी पूर्वावस्था से, “अधिकता? का अनुभव है। यह सब व्यावहारिक औपाधिक जीवात्मा के 
सुख, उस त्रिकालक्रमातीत पारमार्थिक पारमात्मिक सुख के क्रमिक “आभास” हैं। “तस्य भासा सबमिदं 
विभाति? | इन क्रमिक वृद्धि-रूप सुखों के अभिव्यंजन के लिये क्रमिक हास-रूप दुःखों का भो माया से 
देख पड़ना आवश्यक है । / जैसा फ़ारसी में कहा है--'सुबूति शै ब fale शै --किसो भी वस्तु का निरूपण 
उसके Red से हाता है। विना उजेला का श्रँथेरा नहीं जान पड़ता, बिना अँधेरा के उजेला नहीं; 
बिना सुख के दुःख नहीं, विना दुःख के सुख नहीं। सुख से देह उपचित, afda, पुष्ट होता है । TÈT, 
उपचय, पुष्टि से सुख । एवं, अपचय से दुःख, दुःख से अपचय, क्षय । अस्तु । 
राग के तीन भेद होते हैं, तथा द्वेष के भी-- 
गुणाधिकान्मुदं? लिप्सेदू, अनुक्रोशं? गुणाधमात्‌ | 
त्री? समानादन्विच्छेन्‌, न तापैरभिभूयते ॥ 
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महतां | ‘agar’, दोनानां अनुकम्पया’ | 
“सैर्या? चैवात्मतुल्येषु, यमेन नियमेन च ॥ इत्यादि । (भागवत) 
समः समानोत्तममध्यमाधमः | 
सुखे च दुःखे च जितेन्द्रियाशयः ॥ 
‘gap “मैत्री? “प्रश्रयं? च भूतेष्वद्धा यथोचितम्‌॥ (भागवत) 
दीनेषु ‘say’, समेषु Gp, उत्तमेषु प्रश्रयम्‌? । (श्रीधरी टीका) 


मैत्री करुणा ahaa सुखदुःखपुण्यापुण्यविषविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ । (योगसूत्र) 


seas? विशिष्टेषु, हीनान'वमान्य? च । 

अकृत्वा सदृशो “स्पध, त्वं लोकोत्तरतां गतः॥ (महाभारत) 

स तुल्यातिशयध्वंसं यथा मणडलवत्तिनाम्‌। (भागवत) 

तुल्ये 'स्पर्धा?, अतिशये “असूया?, ध्वंसालाचने 'भयम! । (श्रोधरो) 


तथा दोषाः। ततत्रैराश्यम्‌। रागद्वेषमाहाथान्तर्भावात्‌ । रागपत्षः कामे, मत्सरः, CURT, तृष्णा, 
लाभ इति gag: क्रोधः, seat, असूया, द्रोहा$मष इति। Areva: मिथ्याज्ञानं, विचिकित्सा, मानः, 
प्रमाद इति । आसक्तिलत्षणो रागः, अमषेलक्षणा द्वेषः, मिथ्याप्रतिपत्तिलक्षणा are: | (न्याय-भाष्य) 

मानसास्तु आधयः क्रोध-शो क-भय-हर्ष-विषादेष्याऽभ्यसूया-दैन्य-मास्सर्य-काम-लोभप्रश्वतयः इच्छा- 
ढवेषभेदैभेवन्ति | (सुश्रत) 

इन सब विषयों पर मेरे लिखे अँगरेजी ग्रंथ दि सायंस आफ दि इमोशंस” में विस्तार से विचार 
किया गया है। यहाँ इन उद्धरणों का पूरा हिंदी-अनुवाद करने से विशेष. लाभ नहीं । निष्कष, निचोड, 
इतना ही है कि अपने से “बिशिष्ट? env? जीव को ओर “राग? का नाम है ‘dura’, बहुमान”, आद्र, 
‘co, ‘afar, 'पूजाः आदि। “समान? को ओर Say, प्रेम, “अनुराग”, ‘ete’, “प्रीति?, “सख्य? 
आदि। 'हीन? की ओर war, “करुणा”, “अनुकंपा”, अनुक्रोशः आदि । ऐसे ही Sv के भेद । 
विशिष्ट की ओर ‘aa’, मत्सर’, “असूया”, Seay आदि। "तुल्य? की ओर cara, 'काप?, रोष? आदि। 
(हीन? की ओर aq, “गक, “अभिमान, अवमानः, “अपमान’, “तिरस्कार, rum आदि । 

प्रसिद्ध 'षड्रिपु’, 'अंतरारि? भी इन्हीं दे राशियों में बँटेगे । (प्रश्रय-स्थानीय) लोभ, काम; 
(करुणा-स्थानीय) मोह्‌; (भय-स्थानीय) मत्सर, क्रोध; (तिरस्क्रार-स्थानीय) मद्‌ | 

अब देखना चाहिए कि साहित्यशास्त्र के अंथों में नौ vei के मूल जो नो स्थायीभाव कहे हैं, 
उनका इस आदिम dz राग-द्रेष और age Gress से कुछ संबंध है या नहीं। क्रम से 'स्थायी भाव! 
ओर “रस” ये हें 

रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साही भयं तथा | 
जुगुप्सा विस्मयश्चेत्थं अष्टो प्रोक्ताः शमोऽपि च ॥ 
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द्विवेदी-अभिनंदन si 


अ्द्भर-हास्य-करुणा-रोद्र-वीर-भयानकां: | 

बीभत्सो5द्वुत इत्यष्टौ रसाः शान्तस्तथा मतः ॥ 

रसावस्थं परंभावः स्थायितां प्रतिपद्यते ॥ 

विभावेनानुभावेन व्यक्तः सञ्चारिणा तथा | 

रसतामेति रत्यादिः स्थायिभावः सचेतसाम्‌॥ (साहित्य-दप रण) 


नौ रस odere आदि के नो स्थायी भाव रत? आदि हैं । “स्थायी भाव? ही विशेष अवस्था में 
“रस! हा जाता है | 


थोड़ी-सी सूक्ष्मेक्षिका से देख पड़ता है कि “काम? के स्थान में Ve, “दप के स्थान में ‘ere, 
cap के स्थान में “शोक”, “घणा” का पर्याय हो “जुगुप्सा है। “क्रोध? और “भय? तो बिना रूपांतर-शब्दांतर 
के ही कहे गए हैं। बचे उत्साह, विस्मय और शांत। इनकी परीक्षा करनी चाहिए। पर इसके पहले 
“हास” के विषय में कुछ आलोचना उपयुक्त होगी । 


बिना ‘aq? की कुछ मात्रा के 'हास' नहीं हाता । दूसरे को 'बेवकूफ़ बनाना”, अपने को 'दोशियार 
बनाना!--यह हँसी का प्रधान अंग प्रायः देख पड़ता है। dia हाने से कुरस हो जाता है, ललित 
हाने से सुरस | हँँसना--यह हषे का, सुख का, मानो उबाल है, उमड़ पड़ना है। किसी दूसरे 
की अपने से sles देखकर, अपनो ‘sea’ की, अहंकार की, aa: और अतिमात्र वृद्धि! 
से जा दष हाता है, वह हषे 'अमान्तमिवाङ्गेषु’, मानो अपने Bat में न अमा सकने के कारण “हास” 
दाकर बाहर निकल पड़ता है। इसका प्रतियोगी, दुःख से अपनी Bers का aq: अतिमात्र अनुभव 
करके “सिसकना? है। ये दोनों अनुभाव” पझुओं में नहीं देख पड़ते। मनुष्य “विज्ञातं विजानाति?, अहम? 
को जानता है, इसलिये “अहंता? के सद्योवृद्धि ओर सद्योहास से qu और शेकसंबंधी “अपने ऊपर 
मुदिता’? और “अपने ऊपर करुणा” के उद्गार-रूपी हास और गद्गद्‌ रोदन के अनुभावों का आधार होता 
है | हास का मूल “अहम? वृद्धि, दप, गवे है। इसीसे पुराणों में कहा है--नारायणः पातु च माऽऽपहासात्‌ | 
मा=साम्‌। देवो भागवत’ में कथा है-नारायण “ऋषि? तपस्या करते थे। faa करके इंद्र ने vari 
की प्रधानता में सालह सहस्र एक सौ अप्सराएँ भेजीं। नारायण उनको देखकर a’, और अपने ऊरु, 
afa, पर हाथ मारा । नई 'उरु-अशो' और rae सहस्र एक सो अप्संराएँ निकल आई | पुरानी उर्वशी 
खिसियाईं, शरमाई; पर नारायण के सिर हा गई -'जैसे हा तैसे हम सबसे ब्याह करो? ! बड़े असमंजस 
में पड़े। पछताने लगे-क्यों मैंने “स्मय”, “स्मित”, “दास”, “अपहास” किया, फल भोगना ही पड़ेगा | 
इश्वरैरपि भोक्तव्यं कृतं कमे शुभाशुभम्‌ । फिर इश्वरः का कर्म! एक आँख को पलक मारने में भारी 
गुण-दोष उत्पन्न हों! “बहुत अच्छा, अब इस मेरे रूप पर ते दया करो, तपस्या पूरी कर लेने दो, कृष्णरूप 
से जब अवतार लूँगा तब तुम सब भी वहीं आना, सबसे ब्याह कर लूँगा'। ऐसा ही हुआ। और कृष्ण 
जी को महागृहस्थी को भारी झंझट उठानी पड़ी, जिसका रोना वे नारदजो से रोए। (महाभारत, 
शांतिपवं, अध्याय ८१) 
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नारायणजी को स्वयं अपहास के दुष्फल का अनुभव हो चुका है, इससे वे दूसरों को उससे 
बचाने में अधिक रस से दत्तचित्त होंगे। इसलिये उन्हीं से यह प्रार्थना विशेषेण को जातो है कि अपहास 
से बंचाईए | 

अपहास से कितनी लड़ाइयाँ हा जाती हैं यह प्रसिद्ध है। ‘are’ को एक प्रकार से “मिश्र” रस 
कह सकते हैं। रागपक्ष में भी पड़ता है, द्रेषपत्त में भी । थोड़ा भो दपांश अधिक होने से “अवहास” 
agra’ होकर द्वेषप्ष अधिक देख पड़ने लगता है। परस्पर प्रोतिपूबेक कृत्रिम qd का प्रदर्शन ही जब 
तक है तब तक “हास? रागपक्ष में रहता है | 

जैसे 'रति’ के स्थान में Gara’ की ओर 'काम', और “करुणा” के स्थान में ‘tage’ को ओर 
(द्याः, वैसे ही “विशिष्ट” को ओर यदि 'भक्ति-रस माना जाय तो उसका स्थायो भाव अमिश्र “सम्मान? 
qa’ होगा | “विस्मय” इसके पास पहुँचता है, पर उसमें कुछ मिश्रता जान पड़ती 21 यदि 
“वात्सल्य? रस माना जाय तो उसका स्थायी भाव शुद्ध अमिश्र दया? हागी । “करुणा” और “बात्सल्य' 
में इतना ही भेद है कि 'करुणा' में दयापात्र में शाक को और दयालु में अनुशोक--अनुकंपा -को मात्रा 
अधिक है, और वत्स तथा वत्सल में बोजरूपेण हो है | 

।उत्साह?, “विस्मय? ओर “शांत? पर अब कुछ विचार करना चाहिए 

पदे पदे सान्त भटा रणोड्धटा न तेषु हिंसा रस एष qua (निषध) 

केवल लड़ने को खुजलो--यह वीरता नहों है, प्रत्युत हिंसारस ओर हिंस्रपशुता है । सदू: 
उद्देश्य से धर्मयुद्ध करना ही ‘Ge का लक्षण है। “तप: Wer रक्तणम्‌’, “क्षतात्‌ किल त्रायत 
इत्युदग्रः Wael शब्दा भुवनेषु रूढः, *तिमिरकरिखरगेन्द्रं बोधकं पझ्मिनीनां सुरवरमभिवन्दे सुन्दरं 
विश्ववन्द्यमः | दोन-दुबेल की रक्षा के लिये, दया से प्रेरित दाकर, धर्मपालनार्थ, दुष्ट-दमन के “उत्साह? से 
ही युद्ध करना 'वीरता? है। ते यह जा 'उत्साह'-पद से स्थायी भाव कहा गया, इसमें दुष्टों पर क्रोध! 
और उनका “तिरस्कार (बीरों की Tare प्रसिद्ध है, जा “विकत्थन? से बहुत भिन्न है) तथा दीनों 
पर “दयाः--इन तीन भावों का मिश्रण है । 

ऐसे ही 'बि-स्मय” का अर्थ है स्मय” का, गवे का, विरुद्ध भाव-अर्थात एक प्रकार की नम्नता | 
इसमें अपनी लघुता और अल्पशक्तिता के अनुभव के साथ-साथ “विस्मय” के विषय की ओर “भय” और 
आदर” के बीच की अनिश्चितता की अवस्था मिलो है। जैसे ‘ware’ “महोर्मिमाली” समुद्र में, “अति- 
रम्य? और “अनाक्रमणोय? हिमालय में, भीम गुण और रुचिर गुण एकत्र हैं । 

aay दोनों का बिरोधी जा भाव है उसी का नाम “शम! है। “सुनयः प्रशमायनाः? । 

विद्ठद्धिः सेवितः सेद्विनित्यमद्वेषरागिभिः | 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो a धमेस्तं निबोधत ॥ 

शंका हा सकती है कि राग-द्वेष बिना स्थायी भाव क्या, कोई भो भाव--संचारी, व्यभिचारी, 
अस्थायी भी नहीं, फिर रस कहाँ ? समाधान यही है कि निवृत्ति-मार्ग भी क्रमिक है। सद्यो विदेहमुक्ति 
को कथा न्यारी, उसमें न शम का अवसर है न शांतरस का । क्रमिक निवृत्ति और जीवन्मुक्ति में 
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वैराग्य? es क्रम से बढ़ता जाता है । उसके साथ-साथ सांसारिक भावों और रसें के विरोधी भावा- 
भास और रसाभास भी, और पारमार्थिक परमानंद “महाभाव? का साथी, तात्त्विक 'रसधन! का 'रस', 
(सर्बभूतेषु भक्ति रव्यभिचारिणी” का “रस! अनुभूत हाता है | इस महारस में अन्य सब रस देख पड़ते हैं, 
सबका समुच्चय है। श्रेष्ठ और प्रेष्ठ अंतरात्मा परमात्मा का (अपने पर) परम प्रेम, महाकाम, REPANT 
(“अकामः सर्वकामो वा’, ‘Arad हि भूयासमिति प्रेमात्मनीच्यते’), संसार की विडंबनाओं का 
“उपहास”, संसार के मद्दातमस्‌ अंधकार सें भटकते हुए दीन जनां के लिये ea’ (संसारिणां करुण- 
याऽऽह्‌ ugar), षड्रिपुओं पर क्रोध (क्रोधे क्रोध: कथं नते), इनके परास्त करने, दरियो की 
बासनाओं के जीतने, ज्ञान-दान से दोन भ्रांत जनां की सहायता करने के लिये “उत्साह” (थुयोध्य- 
स्मञ्जुहुराणमेनः?, इश्वरस्य...भूतानुग्रह एव प्रयोजनम्‌', नमो महाकारुणिकोत्तमाय”), अंतरारि 
षडरिपु कहीं असावधान पाकर विवश न कर दें-इसका भय! (सवे बस्तु भयान्वितं जगति रे, वैराम्य- 
मेवाभयम?, अन्धकारे प्रवेष्टञ्यं दीपो यत्नेन धायेताम?, 'भयानां भयं भीषणं भीषणानाम्‌', 'नीषाऽस्मा्ंतः 
पवते, भीषोदेति qa’, “नरः प्रमादो स कथं न हन्यते यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्च’), इंद्रियों के विषयों पर 
और हाड़-मांस के शरीर पर ‘Gara (“...मुखं लालाक़िन्न पिबति चषकं सासवमिव ... अहा 
माहान्धानां किमिव रमणीयं न wale’, 'स्थानादू बीजाद्‌ उपष्टम्भान्‌ निस्स्यन्दान्‌ निधनादपि, कायमा- 
घेयशचत्वात्पण्डिता uf विदुः, “अस्थिस्थूणं स्नायुयुतं मांसशारितलेपनम्‌ , चर्मावनद्धं दुगन्धिपूर्ण 
मूत्रपुरीषयाः, जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌, रजस्वलमिमं देहं भूतावासमिमं त्यजेत्‌’), आर 
क्रीडात्मक, लीलास्वरूप, अगाध अनंत जगत्‌ का निर्माण विधान करनेवाली परमात्मा की (अपनी ही) 
माया-शक्ति पर “महाविस्मय’ (“्वमेवैकोऽस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयम्भुवः, अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यतत्त्वाथे- 
वित्‌ प्रभा?--सभी ता इस “शांत? रस के रसन में अंतभू त हैं । 

विषय का विस्तार बहुत हा सकता है, पर 'विस्तरेणालम्‌? । संक्षेप से अभिप्राय यह है 
कि नौ रसों में दा राशि अथवा जाति तीन-तीन शुद्धप्राय vui (औरि स्थायी भावों) की और एक राशि 
तीन मिश्र रसों की हाती है। साहित्यशाख्र के ग्रंथों में संचारी-्यभिचारी भावों की राशियाँ अलग 
कर दी गई हैं, पर उनमें से प्रत्येक-यदि सूक्ष्मेक्तिका देखा जाय तो जान पड़ेगा कि--राग-द्वेष के भाव 
(इच्छा) को और उत्तम, मध्यम (सम) तथा अधम के ज्ञान को वृत्तियों के संकर से उत्पन्न होता है, और 
प्रत्येक को स्थायी बनाकर उससे जनित एक रस माना जा सकता है। इस दृष्टि से, यदि असंकीण-प्राय 
भावों के बोधक शब्दों में मूल स्थायी भावों की गणना इष्ट हा तो, स्यात्‌ ऊपर के उद्धूत श्लोक को 
यों पढ़ना अनुचित न हा-- 

कामा दपो दया क्रोधो रक्षा गवो भयं तथा। 
घृणाऽऽद्री विरक्तिश्च स्थायिभावा मता इमे ॥ 

“दप अर्थात्‌ “अहंकारः “अस्मिता? की मात्रा निसगेतः कइयों में क्या, अध्यात्मदृष्टि से सबमें, 
अनुस्यूत है। काम का पर्याय “say है । “कं quale, अथवा कं न दर्पयति इत्यपि? । काम किसके qd को 
रहने देता है ? सबके नीचा दिखाता है; तथा किसके qd को एक बेर नहीं बढ़ा देता, किसको उद्धत नहीं 
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कर दैता ? हास के pd की कथा ऊपर कही गई। दया करुणा में भी, दूसरे की सहायता करने की शक्ति 
मुझमें है--ऐसा सात्विक दप छिपा है, जैसे काम में तामस, हास में राजस, अपहास अतिहास में तामस- 
राजस, स्मित हसित विहसित में सात्विक राजस । क्रोध में भी शक्ति-सामथ्य जब है तब qd उपस्थित 
है। उत्साह में दीन की रक्षा की शक्ति और दुष्ट के तिरस्कार से अवश्य दपं की सात्विक मात्रा हे । भय 
में अहं का, अस्मिता का, राजस-तामस रूप है। पर की घृणा में अपने उत्कषे का अनुभव स्पष्ट 
है। आ-दर, वि-स्मय शब्दों को व्युत्पत्ति से ही जान पड़ता है कि उनमें भय और पूजा के भाव मिले हुए 
हें। suede, भयं, आदरः। विगतः स्मयो यस्मात्‌, अथ च विशिष्टः स्मयः। यदि दंड, जोड़ा, करना 
चाहें तो स्यात्‌ यों वैठेंगे--शश्र गार-रोद्र (काम-क्रोध), हास्य-करुणा (हष-शोक, दपे-दैन्य, तिरस्कार-दया), 
बीर-भयानक (सामथ्य-गव--असामथ्य-भय, उत्साह-अवसाद), बीभत्स-अद्भुत (घृणा-बहुमान)। इन 
सबके अध्यात्म की चर्चा विस्तार से मेरे अँगरेजी ग्रंथ 'दि सायंस आफ दि इमोांस” में की गई है । 

रसों के मिश्रण के विषय में ग्रंथकारों ने लिखा है कि इन-इन रसों का साथ है, यह-यह विरोधी 
हें, इन-इनका संकर कविता में न करना चाहिए, इन-इनका संकर हा सकता है और उचित है। ठीक 
है। पर परमेश्वर के इस जगद्रूप अनंत नाटक में सभो रसों का प्रतिपद संकर देख पड़ता है। सौहित्य 
में लवण और मधुर का संकर वजेनीय है। अम्ल के साथ मीठा भी चलता है, खट्टा भी । पर नमक और 
शक्कर एक में मिलाने से दुस्स्वाद हाता है और वमन करा देता है। पर उत्सगे के अपवाद भो होते ही 
& | आम की “मीठी खटाई? बनाने में नमक भो डाला जाता है और गुड़ भी। हाँ, अग्नि से अचार 
सिद्ध किया जाता है, या धूप से ‘fear लिया जाता है। ऐसे ही, साहित्य में भयानकेन करुणेनापि हास्यो 
विरोधभाक्‌? |. पर जीवञ्जगन्नाटक में सबका संकर बहुधा देख पड़ता है। 

कई वषे हुए, माघ-मेला के दिनों में, छोटी लाइन? को रेलगाड़ी सबेरे के समय बनारस से चली। 
गंगा का पुल पार करके, प्रयाग में दारागंज के स्टेशन पर ठहरो। भीड़ उतरी। एक 'टिकट-कलक्टर ने, 
टिकट जाँचते gu, एक डब्बे में से एक स्त्री आर तीन बच्चों को उतारा | 

“एक टिकट में चार आदमी जाना चाहती है ९? 

'सयाने कर टिकट लगत हो, ई तीन तो बच्चा हैं, माफ हैं, इनकर टिकट नाहीं लगी । 

कैसे न लगेगा ? इनमें से दे तो जरूर तीन बरस से ज्यादा हैं, आठ और दस बरस के मालूम 
हाते हैं, तीसरा भी चार-पाँच का नजर आता है। तुमको सबके लिये अद्धे टिकटों के दाम देने पड़ेंगे, 


नहीं ते जुर्माना और केद भुगतना पड़ेगा ।? 


टिकट-कलक्टर ने St का बहुत 'डाँटना-धमकाना” शुरू किया। वह aga छोटे कद्‌ की थी। 


जाड़े का दिन, सबेरे का समय, गंगा-किनारे के मैदान की ठंढी और तेज हवा। उसके तन पर केवल 


एक फटी धाती थी। बच्चे भी ऐसे ही फटे-पुराने कपड़ीं मे लिपटे थे | टिकट-कलक्‌टर आज-कल अँगरेजी 
वर्दी पहनते हैं, उनमें रोब अधिक होता है। पहले ता खी डरी, घबराई; फिर बच्चों को देखकर उसको 
क्रोध! और “उत्साह? हुआ। जरा-सी ठिंगनी at ने हेट-कोट-बूट-पतलूनधारी शानदार लंबे-चोड़े टिकट- 
कलक्टर को सिंही के ऐसा उलटा डपटना-घुड़कना शुरू किया | 
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CE हम के जर्बाना कैद करके का पेवा ? एक ठे इहै फटही लुगरी मोरे तन पर बाय, तोहार मॅन 
होय ता एहू के उतार ला। केहूँ भाँत तीन ठे बच्चन के जियाईला, से जर्बाना करिहें, कैद करिहें! और 
जो तूँ कहा ला कि तीन बरस से जास्ती Ia, सा बरस-ओरस का कायदा नाहीं हो। कायदा हो कि 
खिरकी से ऊँचा न हाय । सो नाप ला कि इनमें से कोई खिरकी से ऊँचा हो । 

देखनेवाला ‘ev रहा था कि कहीं टिकद-कलकूटर महाशय इन सब बेचारों को स्टेशन 
पर रोक ही न लें। (खरी और बच्चों को अगले स्टेशन पर उतरना था, पर वहाँ के भी टिकट इंसी 
स्टेशन पर ले लिए जाते थे, और देखनेवाले को भी अगले स्टेशन तक, जहाँ “लाइन” समाप्त होती है, 
जाना था)। वह कहना ही चाहता था कि मुझसे टिकटों का दाम ले ला कि टिकट-कलकूटर की मनुष्यता 
ने जोर किया, खिरकीवाली दलील पर हँस” पड़ा, माता के हृदय का पहचाना, उसके 'वात्सल्य' के ऊपर 
कायल हुआ, उन सबकी अतिदीन 'करुण' अवस्था पर दया! आई। कहा--जा भाई, जा, (बहिना! 
कहना चाहिए था, पर इसकी चाल कम है ! ) अपने बच्चों को लेकर डब्बे में जा बैठ । | 

eil, 'मुस्कुराती? भी और “बड़बड़ाती? भी, बच्चों के लेकर गाड़ी में जा बैठी । 

देखनेवाले के चित्त में टिकट-कलकूटर के 'रोद्र' आरम्भ, स्त्री के 'भय', “उत्साह” और “बीरता”, 
करुण दशा, 'माठ्वात्सल्य”, दलील पर Ere’, प्रथ्वी पर अधिकांश मानवों की अन्न-बसत्र के विषय में 
भी घार दुर्दशा पर ग्लानि और “बीभत्सा” भी, तथा इश्वर के “अद्भुत? नीतिदारिद्रय अथवा दारिद्रूय- 
नीति पर 'विस्मय? “आश्चर्यः, और अंततः संसार की लीला का विचार करके 'शांतिः--सभी Tat का 
संकर हा गया ! जान पड़ता है कि परमात्मा करुण रस के आस्त्रादून के लिये ही रौद्र, भयानक आदि 
उत्पन्न करता है। 


स्वशान्तरूपेष्वितरैः स्वरूपैरभ्यच्यमनिष्वनुकम्पितात्मा । 
पराबरेशो महदंशयुक्तो ASIST जाता भगवान्यथाग्निः ॥ (भागवत) 


गाँवों की स्त्रियों गीतों में, एक-एक कड़ी में जितनां करुण रस भरा रहता है--क््योंकि अपने 
अपरोक्ष घोर अनुभव पर आधृत हाता है, उतना स्यात्‌ आणे काव्यों को छोड़कर अर्वाचीन काव्यों में, 
“त्तररामचरित” में भी, कठिनाई से मिलेगा i | 
फटही लुगरिया एके मारा रे पहिरिनवों, 
गहू में देवरवा की भगहिया, मोरे बीरन्‌। 
adi का घोर दारिद्रथ-दुःख, wae का देनंदिन महाकष्ट, इन दो पंक्तियों में से उवल 
कर बह रहा है! 
अहह, वेद्मि यताऽसि SAAN, ननु जगज्जनकाउपि भवन्भवान्‌ | 
सवति नाति पया जननीस्तनाद्‌ यदि न रोदिति वेद्नयाऽभेकः ॥ 
परमनाटकक्रत्करुणारतिश्रृशतरं ननु रोद्रमचीकरः। 
उद्यतेऽति विनाऽद्यमद्‌नं न ag दीनजने दयनीयता॥ 
| १८ 
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अपि रसेषु रसः करुणा वरो, ह्यपि भवान्‌ रसिक्रोऽसि रसे वरे। 
अपि तता जगतां जनकोऽपि सन्‌ भवसि feda एंव जनादेनः di 
हाँ, ग्रामगीतों में शब्द-अथे कां परिष्कार-अलंकार न हा, पर 
अस्ति चेदूरससम्पत्तिः अलङ्कारा वृथा इव | 
नास्ति चेदूरससम्पत्तिः अलङ्कारा वृथेव हि ॥ 
अच्छा, यह हुईं जीवञ्जगन्नाटक में रस-संकर की कथा । लिखित काव्य को कथा देखिए । 
भट्टिकाव्य’ का प्रथम श्लोक हे-- 
अभून्यृपो विबुधसखः परन्तपः 
AMA दशरथ इत्युदाहृतः | 
गुणैर सूवनहितच्छलेन यं 
सनातनः पितरमुपागमत्‌ स्वयम्‌ ॥ 
सनातन पुरातन पुरुष, अतिवृद्ध (कालेनानवच्छेदात्‌ ), “शांत'-रसाधिष्ठातां, ब्रह्मांडपति, अति- 
विस्तृत संसार के असंख्य जीवों के निग्रहानुग्रह प्रमह संग्रह की और कर्मफलदान की अपरिमेय चिता 
करते-करते थक गए, उवियाय (उद्विग्न हो) गए। यह सब चिंता दूर फेंककर, एक बेर मन भर, कैसे 
खेल लें-यह्द उत्कट अभिलाषा उठी । 'अश्वैः यानं यानं, Te: पानं पानं, बालैलीला लीला ? आप 
छोटे बच्चे हो जायँ और दूसरे बच्चों का साथ भी हो, तब दूसरों के माथे भर पेट खेलते-कूदते बने । 
पर सब माता-पिता एक-से नहीं होते, काई-काई ता बच्चों की डाँट-घोंट भी किया करते हैं। और पुरुष- 
पुरातन के माता-पिता होने के लिये ऐसे-वैसे जांब भी नहीं चाहिएँ, सवोत्कृष्ट ही हों। तो ऐसे ata 
EEN चाहिए जा अच्छे से अच्छे हों; सारी wat के आदरणीय, पूजनीय हों और बच्चों पर खूब 
‘निहाल’ भी हों । चारों ओर देखा । करीव-करीव अपने ही इतने बूढ़े कौशल्या-दशरथ देख पड़े । 
श्रुतान्बित, सवज्ञप्राय; और ज्ञानी ही नहीं, बड़े धमी कर्मी; ahead, राजधर्म के अनुसार परंतप, 
बड़े शूर-वीर, प्रतापी; दुष्ट शत्रुओं का दमन करनेवाले। वह भो Ba तलवार चलानेवाले नहीं, 
विबुषसख--इस उच्च कोटि के अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग करनेवाले कि इंद्र भी उनसे मित्रता खाजते थे और 
देवासुर-संग्रामों में सहायता माँग लिया करते थे। गुणैवर, सव श्रेष्ट-वरिष्ठ गुणों से विभूषित । और 
नृप, प्रथ्वी के प्रजापालक सम्राट्‌ | महासमृद्धिशाली, जिनके यहाँ मक्खन-मिसरी की कमी नहीं, जा लड़कों 
को बहुत प्रिय भी है और बहुत उपकारक भोज्य सार भी। और सर्वोपरि यह कि उनके संतान नहीं, 
ओर संतान के लिये रात-दिन तरसते हैं। बूढ़े आदमी, अपनो आजन्म की बटोरी अक॑ल को dips, 
बेवकूफ दाकर, बच्चों पर 'छछाते? हैं, और उनको मनमानी तोड़-फोड़ फेंक-फाँक करने देते हें। तो, बस, 
इन्हीं की गोद में जन्म लेना ओर इनके सिर पर खूब खेलना । साथी बच्चे कहाँ से आवें ? अपने चार 
SEF कर डाले। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ रामजी काशल्या-द्शरथ के घर आए | पुराण-पुरुष 
खेलने चले, लोग हँसेंगे। कोई बहाना निकालना चाहिए। तो 'भुवनहितच्छलेन” राक्षसो को दूर करके 
संसार का उपकार करेंगे, आसुरो संपत्‌ को हटाकर दैबी संपत्‌ का पुनः भारतवर्ष में उज्जीवन करेंगे । 
| = 
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बहुत अच्छा, भारत-जनता के हृदय में घर-घर अवतार लेकर बहाने का जल्द सच्चा कीजिए | अवतारों 
को “परित्राणाय साधूनां विनाशाय च ESSA? सब विरुद्ध प्रकारों के महाकाय करने पड़ते हैं, इससे उनके 
महाचरितों में सभी “रस” एकत्र देख पड़ते S बाललीला और विबुधसखित्व में ललिततम Ty की 
झलक; माता-पिता के संबंध में “वात्सल्य' और Agar’, परंतपता में “बीर, e , भयानक? और 
रणभूमि की युद्धानंतर “बीभत्सता? सनातन के पिता खोजने में और भुवनहितच्छुल में हास्य” और 
“अद्भुत; सनातनता में 'शांतिः--सभी एकत्र हैं। कृष्णावतार का भी श्लोक हे 


मल्लानामशनिन णां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूत्तिमान , 
गोपानां स्वजनाऽसतां त्तितिसुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः | 
मृत्युभोजञपतेर्विराडविदुषां तत्त्वं परं योगिनाम्‌, 
वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्ग्गतः केशवः ॥ (भागवत) 


ौद्रोऽट्ूतश्च ATA दास्यो वीरो द्या तथा | 
भयानकश्च बीभत्सः शान्तः स प्रेमभक्तिकः॥ (श्रीधरी) 


“साऽयमात्मा सर्वविरुद्धधर्माणामाश्रय?, “यस्मिन्‌ विरुद्धगतयो ह्यनिशं पतन्ति’, “तस्मै समुन्नद्ध- 
विरुद्धशाक्तये नमः परस्मै पुरुषाय वेधसे’, “यदविद्या च विद्या च पुरुषस्तूभयाश्रयः--(भागवत); 
“झात्मरतिरात्मक्रीडयात्म-मिथुन आत्मानन्दः सं स्वराडू भवति’ (छान्दोग्य); “सं स्वराङ भवति us वेद’ 
(नसिंहंतापनी); इत्यादि | 

आत्मनोऽन्यत्र यातु स्यादूरसबुद्धिन सा ऋता | 
आत्मनः खलु कामाय सवमन्यत्‌ प्रियं भतेत्‌ | 
सत्यो ध्रुवो विभुनित्य एक आत्म'रस?; स्मृतः ॥ 

इस “रसमीमांसा? का निष्कर्ष यह होता है कि संसार-नाटक का लीला-बुद्ध से प्रवत्तेन-निवत्तेन 
और परमानंद-परमात्मानंद का आस्वादन--यह परमार्थ “रस? है, और जीवात्मानंद के छः मुख्य तथां 
अवांतर असंख्य मिश्र स्थायी भावों का आस्वादन--यह काव्यसाहित्य में व्यवहृत स्वार्थ रस” है | 

` "कबि पुराणमनुशासितारम्‌, ‘कविमेनीषी परिभूः स्वयम्भूः, “अखिल कला दिगुरुने नत्त? । 
सष्टिस्थितिलयाभासं सन्ततं सकलं जगत्‌। लीलामयं सवंरसं नाटकं परमं कवेः ॥ 

कला लीलात्मिका व्यक्तिः लीला रसमयो क्रिया | स्वस्वभावविभूतीनामात्मना रसनं रसः ॥ 

नमो रसानां धर्माणां शक्तोनामथ सवदा | अप्यत्यन्तबिरुद्वानां दन्द्वानामाश्रयाय च ॥ 

रसाय रससाराय तथा रसघनाय च। रसानां च निधानाय तथा रसतमाय च ॥ 

रसानामपि सर्वेषां रसिकायै कलाय च । प्रेष्ठाय सवेश्रेष्ठाय परानन्दस्वरूपिणे ॥ 

जगन्नाटककाराय QATARI च । सवस्य सूत्रधारायाप्याद्याय कवये नमः ॥ 
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संस्कृत का वेज्ञानिक अनुशीलन 


आचाय विधुशेखर भट्टाचायं 


इसमें ता कोई संदेह नहीं कि भारतवर्षे में स्मरणातीत काल से संस्कृत का प्रचार है। ऐसे 
अनेक विद्वान इस भाषा ने पैदा किए हैं जिनका प्रतिस्पर्धी मिलना असंभव है। फिर भी हमारा बिचार है 
कि हमारी पाठ-शैली में कुछ संस्कार हाना चाहिए। इस बात को थाड़े-से उदाहरणा देकर यहाँ स्पष्ट 
किया जाता È | | 

किसी अति निपुण वैयाकरण से भी em? धातु के वत्तमान काल के प्रथम पुरुष एकवचन का 
रूप पछिए। वह भट उत्तर देगा--पश्यति!। पर क्या यह ठीक है?! “दृश? का 'द'कार PE कैसे 
हुआ ? यह बात हजारों नैरुक्त मिलकर भी नहीं बता सकते | बात असल यह है कि 'पश्यति? “हरा? धातु 
का रूप नहीं है। यह्‌ दर्शनाथैक “स्पश? धातु का रूप है जिससे 'स्पश' स्पष्ट” और ‘qe —à तीन रूप 
लौकिक संस्कृत में पाए जाते E. “पस्पशे? “पस्पशान? इत्यादि कई रूप बैदिक संस्कृत में भी मिलते Et 
इन प्रयोगों में 'स'कार का लोप क्‍यों हुआ, यहाँ विस्तार-मय से उसकी व्याख्या छोड़ देता हँ । पाठक 
qd? धातु का 'पस्पर्धे' रूप देखकर उसके लाप-कारण का अनुमान कर सकते हैं । 

à स्था? धातु से 'तिष्ठतिः, ‘ar धातु से 'जिघरति?, “पा? धातु से “पिबति” इत्यादि रूप बनते हैं । 
पर इनकी सिद्धि कैसे होती है ? क्या कारण है कि ये धातु तत्तद्‌ आकार को ग्रहण करते हैं। वात बड़ी 
सीधी है, पर पाणिनोय तंत्र में अतिनिष्णांत अनेक विद्यार्थी भो शायद इसका उत्तर न दे सकेंगे। आसल 
में बात यह है कि ये रूप उन्हीं धातुओं के अभ्यस्त रूप हैं। यहाँ इन धातुओं का अभ्यास वैसे ही हुआ है 
Aa “सनः प्रत्यय परे हाने पर हाता है। इसो तरह ‘aa? जाग? 'द्रिद्रा! “वक्रास! इत्यादि मूल धातु नहीं हैं, 
बल्कि “घस्‌?, P, FP और “कास्‌? धातुओं के अभ्यस्त रूप हें जा धातुओं के तोर पर ग्रहीत हा गए हैं । 
qu? 'ऋध? 'एधू'--ये तीनों भी अलग-अलग धातु नहीं, बल्कि एक ही BL धातु के तीन रूप हैं। इसी 
परकार णोति? और “णाति? दो नहीं, एक ही हैं। 'वृषभ' और “ऋषभ” तथा “वृद्धि और Safe’ एक 
ही. शाब्द E. यह अत्यंत सामान्य-सी बात भी संस्कृत-पाठशालाओं के विद्याथी नहीं जानते | 
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हमारे शाब्दिकों का कहना है कि अपर शब्द का 'पश्च” आदेश होता है, फिर “आत्‌? के आने पर 
“पश्चात! रूप सिद्ध दाता है। फिर 'पश्‍चाध? रूप साधने 市 लिये “पश्चात” शब्द का “पश्च? आदेश किया 
जाता है। पर आचार्यो' का यह आयास वृथा ही है; क्योंकि असल बात यह नहीं है। मूलतः शब्द का 
रूप 'पश्च? ही है, उसी का पंचम्यंत रूप हाता है “पश्‍चात? | यह अव्यय नहीं है। “पश्चिम? शब्द भो 
“पश्च? शब्द से ही सिद्ध हाता है। इसी लिये “अग्रादि पश्चाट्टिमिच!ः विधान निरथेक है। “बृहस्पति? शब्द 
के ही लीजिए। यह “बृहत्‌+ पति’ से 'त'कार का लोप कर RUBIO का आगम करके सिद्ध किया जाता 
है | किंतु वस्तुतः जिस प्रकार 'त्रह्मणस्पति? 'वाचस्पति? “द्विस्पति? इत्यादि शब्दों में “ब्रह्मणः? वाचः? “द्विः 
षष्ठ्यंत पद हैं उसी प्रकार बृहस्पति शब्द का बृहः (बृहस्‌ ) भी हकारांत ‘ae’ शब्द का षष्ठ्य॑त रूप है। 

इसी प्रकार “चतिश्चददू? पद के विद्यमान रहते हुए भी, तथा वेदों में सुश्चन्द्र” “पुरुश्चन्द्र? 
“विश्वश्चन्द्र” आदि शब्दों के पाए जाने पर भी, 'हरिचन्द्र' शब्द की व्युत्पत्ति में 'स?कार का आगम-विधान 
व्यर्थं ही है। चन्द्र? धातु के “शा? का लोप होने ही से “चन्द्र! धातु बनता है जिसंसे हमारा “चन्द्र” शब्द 
बनता है। यहाँ कुछ विचारणीय है। “चन्द्रमा? और “चन्द्र पर्यायवाची शब्द हें | अथे में कुछ भेद है। 
“चन्द्रः का योगिक अथ है 'उज्ज्वल' “दीप्तिमान्‌?। मूलतः Wafer या “चन्दि’ धातु दोप्स्यथक ही था, पीछे से 
आह्वादनार्थक हा गया । ‘ar अर्थात्‌ “चन्द्र-हिमांश” ; क्योंकि उससे काल मापा जाता BO (मीयते अनेन 
इति माः) । चंद्रमा के प्रत्यक्ष उदय और अस्त होने से उसके द्वारा सहज ही काल का निणंय किया जा 
सकता èl अतएव प्राचोनों ने उसे “माः? कहा है। इस प्रकार आरंभ में “चन्द्रमा? का अर्थ था 
“उज्ज्वल चन्द्रः, पीछे से केवल “चन्द्र! अर्थ XE गया। “मा? अर्थात्‌ 'चन्द्र--इसी लिये उसके संबंध से 
चैत्रादि भी “मास? कहे गए | 

वैयाकरणों का कहना है कि इष्ठादि प्रत्यय परे रहने पर प्रशास्य से श्रेष्ठ’, प्रशस्य और वृद्ध से 
cae’, स्थूल से “स्थविष्ठः, दूर से “दविष्ठ?, युवन्‌ (युवा) और अल्प से “कनिष्ठ”, छुद्र से “क्षोदिष्ठ', 
प्रिय से प्रेष्ठ? और स्थिर से ‘eave’ शब्द सिद्ध हाते हे । इसी प्रकार और भो। पर अर्थसाम्य को मानते 
हुए भी हम पूछते हैं कि प्रशास्य, वृद्ध, युवन्‌ आदि शब्दों ने किस प्रकार श्र-ज्य-कन्‌ आदि आकार धारण कर 
लिया ? स्थूल, दूर, छुद्र, प्रिय आदि शब्दों के तत्तद्‌ आकार धारण करने के विषय में भी हमारा यही प्रश्‍न 
21 वस्तुतः इष्ठादि प्रत्यय तद्धित के नहीं, कृदंत के हें । ये प्रशस्य आदि प्रातिपदिकों के परे नहीं आते; 
आते हें fa’ आदि धातुओं के परे । इस प्रकार, श्रेष्ठ 'श्रि” धातु से, ज्येष्ठ “ज्या? धातु से, कनिष्ठ “कन? 
से (इसी से “कन्या? शब्द बनता 8) स्थविष्ठ “स्थ? धातु से (इसी से “स्थविर? आदि शब्द बनते है), 
दविष्ठ “दू? धातु से (इसी से “दूर? पद्‌ बनता है), क्षोदिष्ठ ‘Ge’ धातु से, प्रेष्ठ WU धातु से, और 
स्थेष्ठ “स्था? धातु से बनते हैं । 

उच्च-नीच’ प्रसिद्ध है । नेरुक्तों का कहना है कि “उच्चिनोतेः (अन्येभ्योऽपि दश्यत इति ड 
प्रत्ययः) उच्चेस्त्वमस्त्यत्र वा (अर्श आदिभ्योऽच्‌ )।? अर्थात्‌ 'उत”पूर्वक चि धातु से “अन्येभ्योऽपि 
दश्यते’ सूत्र द्वारा ड प्रत्यय करके या “अर्श आदिभ्योऽच? सत्र a—frad उच्चैसत्व B इस अर्थ में-- 
“अच, प्रत्यय करके इस शब्द की सिद्धि होती है। वे ही Aa’ शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार करते R-- 
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'निकृष्टाम्‌ ई लक्ष्मी चिनाति? अर्थात्‌ 'निकृष्ट ई (लक्ष्मी) का जा चयन करे ae नीच” हुआ। अवं 
इस पर क्या कहा जाय ! 

“उच्चावचः शब्द में आनेवाले 'अवच? शब्द को ही लीजिए। “अवच” और “नीच? शब्द एकार्थेक 
हैं, फिर “अवच? शब्द को निरुक्त क्या है? “अवाक्‌ अधो वा अव्चतीतिः--यहाँ अन्न के “अ'कार का लोप 
हा गया है, इसका कुछ कारण आगे चलकर बताया जायगा। यहाँ पर तब तक इतना मान लीजिए कि 
यहाँ अन्नू के VHT का लोप दो जाता है। यहाँ जैसे “अव”पूवेक “अन्नू? या “अच्‌? से “अवच” बन गया है 
वैसे ही 'उत्‌-पूवंक उसी धातु से sgag बनता है (स्मरण कीजिए-उद्च्‌ , उदक , उदीची (१) दिक्‌ ) । 
इसी qug “अ'कार के लुप्त हाने से (‘sagas “अञ्च्‌? या “अच्‌? से) “उच्च? शब्द बनता है। “नि£पूवेक 
“अन्न? धातु से “न्यक? पद्‌ का बनना प्रसिद्ध ही है। इसी शब्द से “अ! प्रत्यय परे हाने पर (न्यचू+ अ) 
“नोच? पद्‌ बनता है। इसका क्रम यां है--नि-- say; इस प्रकार को स्थिति होने पर पहले को तरह 
“अ'कार का लोप हो जाता है। इससे “निचम प्रयोग बनता है। “इकार का दीघ निम्नलिखित नियम 
से होता है। 'नि-अचम्‌?-इस प्रथमावस्था में तीन मात्राएँ होती हें। “अच्‌? के आदि “अकार के लुप्त 
हाने पर दे ही मात्राएँ रह जाती हें । “इकार के दीघे करने पर वह ga मात्रा किसी तरह बच जाती 
BI इस प्रकार ‘ale शब्द सिद्ध हाता है। “उच्च? शब्द में यह बात नहीं है; क्यांकि वहाँ “उकार 
संयाग-पूवेक होने के कारण गुरु और द्विमात्रिक है। इसी लिये वहाँ दीघ करने की कोई आवश्यकता न 
रही । तुलना कीजिए--छीपम्‌ (द्वि+ अपम्‌), प्रतीपम्‌ (प्रति+ अपम्‌), अनूपम्‌ (अनु + अपम्‌), प्रतोचा 
(प्रति + अचा) इत्यादि। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिए | 

“अस्‌? धातु के तीन रूप होते हैं “अस्ति, स्तः, सन्ति। यहाँ अंतिम दो पदों में. “अस? के 
अकार का लोप दिखाई देता है। पर प्रथम में ऐसा नहीं है। इसका कारण यह है. कि उदात्त स्वर 
अनुदात्त से बलवान्‌ होता है। बलवान्‌ ही सवत्र रह जाता है और प्रभावशाली हाता है। बल- 
वान्‌ के समीप रहने पर mds पराभूत होता है; पराभूत होकर नष्ट भो हा जाता है। यहाँ प्रकृति में 
भी “अस्ति? का svat उदात्त है। इसी लिये बादवाले स्वर 'इ?कार से बलवान्‌ हें “स्तः? पद में प्रत्यय 
का “अ'कार उदात्त होने के कारण बलवान्‌ है। . “अस्‌? धातु का स्वर "अकार यहाँ अनुदात्त-अतएब 
दुबेल--है । दुर्बलता के कारण बह लुप्त हो गया। धातु का 'स/कार प्रत्यय के 'तःकार से युक्त होकर 
उसी के स्वर के साथ रह गया; क्योकि स्वर के बिना व्यंजन की कोइ गति नहीं। यह स्मरण रखना 
चाहिए कि प्रायः एक पद्‌ में एक ही स्वर उदात्त हुआ करता है। “सन्ति” पद्‌ में भी “अन्ति” प्रत्यय का “अ! 
उदात्त है। इसलिये वही प्रबल है। धातु का दुबेल स्वर Uum स्थित रहने में अशक्त हाने के कारण, 
नष्ट हो जाता है। इस प्रकार “सन्ति? पद सिद्ध हाता है। इसी प्रकार इसी “अस्‌? धातु के शठू-परत्ययांत 
शब्द का रूप “सत्‌? होता है; क्योंकि वहाँ भी प्रत्यय का “अकार वलवान्‌ है। दुर्बल घातुस्वर “अकार 
vel टिक न सका । 'हन्तिः में भी धातुस्वर उदात्त, अतएव प्रबल है। इसी लिये उसमें कुछ विकार नहीं 
आया। पर “नन्ति में यह बात नहीं है। इसमें ‘aba के spa की ही प्रबलता है; क्योंकि वही 
उदात्त है। धातुस्वर का “Sar दुबल हाने के कारण लुप्त हा जाता है। फिर Par अपने आदिम 
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रूप ‘pare से प्रकाशित होकर 'न'कार से युक्त हो जाता है। 'हन' का 'ह'कार पहले ‘Pat के रूप 
में था, यह बात “जघान? आदि प्रयोगों का देखकर स्पष्ट ही प्रतीत होती है। जिस प्रकार ae पद में 
प्रत्यय-स्वर के उदात्त होने से धातुस्बर का लोप हुआ है, वैसे ही SHG? “जग्मतुः इत्यादि प्रयोगों में भी । 
“अतुस्‌? प्रत्यय का “अ'कार उदात्त 81 इसी प्रकार तृतीया के एकवचन में (राजन्‌-- आ) राज्ञा, 
(नामन्‌+ आ) नाम्ना आदि प्रयोग बनते हें । इन पदों में आदि “आकार उदात्त है। तुलना कीजिए 
मन्मथः (८ मनमथः), कुमुद्वती (८ कुमुदवती), शालम्‌ (८ शाद्त्रलम्‌ ), नड्वलम्‌ (८ नडवलम्‌ ) इत्यादि | 

(चित! धातु से Safa’ और Ge’ से तुदति’ बनता है । पहले में गुण हुआ है, दूसरे में नहीं । 
eat? इसका कारण यही है कि “भ्वादि? गण में धातु का स्वर उदात्त हे और “तुदादि? में विकरण प्रत्यय 
का स्वर उदात्त होता है। 

qaqa और 'उक्त?--ये दोनों शाब्द बच? धातु से बनते हैं। पहले में 'ब”कांर ज्यों का त्यां B, 
दूसरे में संप्रसारण हुआ है। यहाँ भी बही कारण है। पहले में धातु-स्वर और दूसरे में प्रत्यय-स्वर उदात्त 
है। उदात्त स्वर के बलवान्‌ हाने के कारण धातु का दुबल स्वर दूसरे रूप में बदल गया | 

इसी तरह “देवी? शब्द के प्रथमा एकवचन में 'देवी' रूप होता है। इसका अंत्य स्वर उदात्त हे | 
संबोधन में ger ‘Parca Sy? शब्द बनता है। यहाँ प्रथम स्वर उदात्त है, इसी लिये प्रबल है। दूसरा 
स्वर इसकी प्रबलता के कारण दुर्बल पड़ जाता है, इसी लिये- यद्यपि पहले बह दोघे था--यहाँ हस्व हा गया d 

अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं । मैं समभता हूँ, इतने से ही यह बात स्पष्ट हो गई होगी 
कि तत्त्व समभने के लिये कैसे व्याकरण की आवश्यकता है। 

झाज-कल संस्क्रत-पाठशालाओं में प्रात की बड़ी उपेक्षा की जा रही है। पर यह बात किसी 
तरह ठीक नहीं है। मधुरता में संस्कृत से प्राकृत बढ़ी-चढ़ी है, यह बात सहृदयों से छिपी नहीं है । 
सहृदयां का अनुभव ही इसमें प्रमाण है। राजशेखर का कहना है कि संस्कृत-बंध परुष और प्राकृत-बंध 
सुकुमार होता है। इनमें उतना हो अंतर है जितना पुरुष और रमणी में | 

जा कुछ भी हो, आज इस सुकुमारता के लिये प्राकृत के अध्ययन की बात नहीं की जा रहो है, 
और न जैन तथा वौद्ध शास्त्रों के तत््वावगमन के लिये इसे पढ़ने का कहा जा रहा है। निस्संदेह प्राकृत के 
अध्ययन के ये भी फल हैं, किंतु इनके अतिरिक्त भो ऐसे प्रयोजन हैं. जिनके कारण प्राकृत की उपेक्षा नहीं 
की जा सकती । वह यह कि प्राकृत के बिना अनेक स्थानों पर संस्कृत नहीं समभी जा सकती | देखिए-- 

ऊपर हम “पश्च? शब्द का उदाहरण दे आए हैं। यहाँ भी पहले उसी को लीजिए। सब जानते 
हैं कि पूँछ का नाम 'पुच्छ' है। वेदों में भी यह शब्द पाया जाता है। अच्छा, तो इसकी निरुक्ति क्‍या 
है ? नेरुक्त इसके लिये व्याकुल-स जान पड़ते हैं। तत्त्व यह है कि यह शब्द “पश्च से ही प्राकृत प्रभाव 
से बना है। प्राकृत में “श्च? का sa? होना पाया जाता है। जैसे संस्कृत “आश्‍चर्य' प्राकृत में “अच्छरियं! 
संस्कृत ufum) प्राकृत में “पच्छिम? हो जाता है। कोश कहते हैं कि “पुच्छः पश्चात्मदेशे स्यात्‌ लाङ्गूले 
पुच्छमिष्यते।! इससे स्पष्ट ही जान पड़ता है कि 'पुच्छ” प्राकृत प्रभाव से यह रूप धारण करके पहले 
“पश्चात्‌ प्रदेश” अर्थ में और फिर, “पीछे रहनेवाली दुम” के अर्थ में भी व्यवहृत होने लगा। किंतु 
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| | ü इसकी संगति यों 
“पश्च? में तो “प्‌? के बाद “अःकार है और पुच्छ में “रकार, इस भेद का क्या रहस्य मे se 
| P^ ` ` or कार ^ 
लगाई जायगी कि “पकार ओष्ठ्य वणे है, उससे युक्त 'अ' यद्यपि mle त कोनी 
gia पड़कर तज्जातीय (उकार) हो गया । संस्कृत-व्याकरण म ही इस प्रकार का dfe "a 
सकता है। ऋकारांत धातु का ^em मुमूषों, पूर्ण! आदि शब्दों में तो ‘Gare हो गया & 


€ 09 ~ `~ AN 1 ~ का 
(चिकीषी? में इ?कार ! ओष्ञ्य वणे के याग में ओष्ठ्य और तालव्य बणे के AMA तालव्य स्वर 


रूप ग्रहण करना पड़ा É ! , | > 
` संस्कृत में fare? शब्द 'शिखंड' अथे में प्रयुक्त हाता है | यहः संस्क्रत नहीं, प्राकृत हे | “पक्ष! शब्द 


` परिवर्त ! ¢ 5 
से इसकी उत्पत्ति है। प्राकृत में («Uem अनेक प्रकार से त होता है। कहीं तो यह 'ख(क्ख) कार 


` ww zm Ja 
के रूप में परिवर्तित हाता है, कहीं 'छ(च्छ)'कार के रूप म और कहीं-कहीं Sm) T s. रूप d A 
उदाहरणार्थ-संस्क्रत का “TT शब्द प्राकृत quur, संस्कृत का 'कुक्ति’ प्राकृत : के e 2 
“नाम? प्राकृत में “माम” हा जाता है। प्राकृत में पक्ष! शब्द क दे रूप हुए हैं--/पच्छ” और 'पक्ख 


à ~ Q ín 
प्रथम “पकार का “अश्कार 'इ'कार दे गया है; क्योकि छ'कार तालव्य WA है। दूसरे 'प!कार 


AN | e iN E . 
का ‘art ‘Pat हो गया है; क्‍योंकि ओष्ठ्य वणे के साथ है। स्वर का परिवत्तेन कहीं TAT 


. ~ s 2 3 - 
अनुसार होता है और कहीं पूर्व-बर्ण के। यह Ga शब्द “बाण के मूल म संलग्न पत्त के अथे में 


eqqga हाता है। स्मरण कोजिए-- 


“सक्ताङ्गलिः सायकपुद्ध एव 


चित्रार्पितारम्भ इवावतस्थे । ” (रघुवंश, सगे २, WIF ३१) 

अब ggg शाब्द के अर्थ पर विचार कीजिए। यह शब्द में wo 
प्राय: संयुक्त बण में से एक के लुप्त हाने पर gaT सादुनासिक या साद हा जाता + | = : 
प्राकृत में भी है, संस्कृत में भी और अन्यत्र भी । जैसे md से कंटक? । पहले "EC 
आकर ‘Hee’ हुआ, फिर एक 'ट'कार का लोप होने dr पूवर्व सानुस्वार हर n ड्‌ ee 
“कंटक? बना । फिर यह शब्द संस्कृत में भी प्रयुक्त हाने लगा । सा यह्‌ मिता = pe ee 
हे! इसी नियम से 'पक्ष? uu हाता है। फिर 'कःकार का लोप करने से TE i "m sd 
प्रकार लक्षण” शब्द से ASR बनता है। संस्कृत 'लच्षाण'; आकृत 'लच्छण्‌'; फिर = q bs 
“लाञ्छन? । इसी प्रकार गजेन से “गंजन' । “गंज? नामक कोई दूसरा धातु नहीं है, वह T No 9 
इसी लिये प्राकृत ier भी संस्कृत में प्रयुक्त हाता है। और भी देखिए । “ऋ्त’ शब्द मि s 
प्रसिद्ध है। इसी का वाचक 'अच्छ' शब्द भी हे। यह “अच्छ” शब्द e = भाँति इसी व शब्द 
का रूप है। इसी प्रकार 'नदीकच्छ' आदि में जा 'कच्छ! शब्द है वह “कचा” का हो प्राकृत p | 

इसमें ते किसी के संदेह नहीं हा सकता कि विकत ही ‘fare? èr गया है। = नाम 
की काई दूसरी बला नहीं है। Wenn quier के याग से “त? का ट' हो गया & | = 
का Sad? शब्द प्राकृत में 'केवट्टो' हा जाता है। इस प्रकार 'विकट' शाब्द यद्यपि प्राकृत है, कु : 
से लेकर लौकिक संस्कृत तक में इसका प्रयाग पाया जाता है। इस तथ्य का न जानकर É 
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द्विवेदी-अभिन॑दन sis | 


(farne! “प्रकट” शब्दों की सिद्धि के लिये “कद? नामक एक अलग धातु हो बना लिया है। इसी प्रकार 
fe? Sm ECOC वस्तुतः “rq? SUT 'उदूभत? के gl प्राकृत रूप हे | इसको सिद्धि के लिये भी “भट! 
धातु की कल्पना की mee! “पतति? हो प्राकृत-प्रभाव से 'पटति? बनता है । 'उत्पातर्यातः और 
(उत्पाटयति? कुळ भिन्न नहों हें । फिर "we? धातु को “पत्‌? धातु से भिन्न बताना कहाँ तक उचित 
है, यह पाठक ही विचारें “पिष” धातु से 'पिष्ट! बनता है जिसका प्राकृत रूप है fuz । इसी ने क्रमशः 
“पीड? रूप धारण कर लिया। नामधातु होकर यही "पीडयति? प्रयोग का कारण हुआ। विस्तार 
की आवश्यकता नहीं । यह एक ही बात तो है नहीं, और भी बहुत-सी बातें हैं । 

aay’ शब्द को लीजिए। इसको निरुक्ति के विषय में शान्दिकों का कहना है कि ‘aa एव 
रथोऽत्र, मना रथ इव वा? (मन ही रथ, या मन रथ की भाँति) । इन लोगों ने इसके शब्दों पर 
ही केवल ध्यान दिया है, अर्थ एकदम छोड़ दिया है। बात असल यह है कि यह शब्द मूलतः ANS 
था। वही रेफ के बाद 'अ”कार-्याग होने से मनोरथ’ हा गया। यहाँ वैदिको और लोकिको स्वर-भक्ति 
पर ध्यान दीजिए। प्राकृत तथा भाषा में “दरिसण” और “दरशन” आदि प्रयोग पाए जाते हें । “ग्रह? के 
र्थं में “गेह? शब्द वेदों तक में आता हे | यह शब्द संस्कृत नहीं, प्राकृत है। इसको उत्पत्ति का क्रम यों 
है--गृह 7 म्रेह 7 गेह। कहीं-कहीं ऋकार का उच्चारण anser होता है। यजुर्वेदीय शिक्षा के 
अनुसार ursa? को 'क्रेष्णाऽसि’ पढ़ने का उपदेश दिया गया है। प्राकृत में संयुक्त वणे के शब्द के 
आदि में रहने पर दो में से एक का लोप हो जाना प्रसिद्ध है। 

अभ्यस्त “दा? धातु से 'त” प्रत्यय आने पर दत्त? रूप बनता है। उसो का “आः?-पूर्वक रूप 
‘req’ और “आत्त” हाता है। इस द्वितोय रूप के साधन के लये शान्दिकों का कहना है कि स्वरांत उपसर्ग 
के परे जा दा? धातु है उसका “त? आदेश हाता है (“अच उपसर्गात्तः-पाणिनि ३-४-४३) । यह प्रक्रिया 
शब्दमात्र की निष्पत्ति के लिये है। किंतु इससे तत्त्व का ज्ञान नहीं हाता । बात असल यह है कि प्राकृत 
सें पद के अनादिस्थित कग, च, ज, त, द, प, य और व वर्णा' का प्रायः लाप हो जाता है। यहाँ 
भी “आदत्त” के द? का लोप erat “आ-अत्त” बना, फिर (SUD रूप बन गया; “अबद्त्त? ‘saa 
इत्यादि | तुलना कीजिए--बेद में “ren? शब्द आता है, जो मूलतः ‘TAT’ है | 

संस्कृत में अधीनार्थक “आयत्त? शब्द है। “यतते स्म? कहकर वैयाकरण इसे “यत्‌? धातु से 
साधते BI पर असल में यह प्राकृत है, संस्कृत नहीं। “आदत्त” के “दकार का लोप होने के बाद 
MAY रूप बना, फिर 'यश्रतिः के अनुसार “आयत्त? बन गया। जैसे प्राकृत में “वदन? का “व्ण” 
और ^ua? हो जाता है। संस्कृत के 'कः आस्ते, क आस्ते, क यास्ते? प्रयोगों के साथ इसे मिलाकर 
देखिए। ऐसे स्थलों पर यह Ware लघुतर-प्रयत्नोच्चारित हा, ऐसा शाकटायन आचार्य का मत है। 
यह WHR पूणं “यकार नहीं, बल्कि अपूरी और y के समान है । इसी लिये प्रातिशाख्यकार इसे “यलेश! 
कहते BI 'यलेश”-अर्थात्‌ “यः का लेशमात्र उच्चारण । प्राकृतज्ञ इसे ‘gate कहते BI जान 
पड़ता है कि पाणिनि के समय पूर्ण Pane ही का उच्चारण होता था। जो हो, यह तो स्पष्ट ही है कि 
ऐसे स्थलों में दो स्वरों के बीच में एक un सुन पड़ता है। ऐसा करने से उच्चारण सुकर हा जाता 
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संस्कृत का वैज्ञानिक अनुशीलन 


BI इस नियम के अनुसार बहुत-से पदों का साधन अनायास हो किया जा सकता है। उदाहरणाथ, 


We 


देव? शब्द के षष्ठी एवं सप्तमी द्विवचन में देवयोः? पद बनता है। यहाँ दिव-ओस?--इस स्थिति में 
दो स्वरों के बीच एक “य? आने से ur पद सरलता से बन जाता है। इसी प्रकार “गायति? “लतायाम्‌! 
इत्यादि पदों में ‘ware के आगम की व्याख्या करनी चाहिए | 

कदन्नम्‌? nu: ‘कदुष्णम्‌? इत्यादि अनेक प्रयोग पाए जाते हें। वैयाकरणा का कथन है कि 
यहाँ 'कु'शब्द का कदू? आदेश होता है। यह तो केवल उक्ति-मात्र है। इसमें कोई प्रमाण नहीं है। 
इसी प्रकार कापुरुष, कापथ इत्यादि में भो 'कु' शब्द का ही "का? आदेश बताया जाता है। इसका भी 
कोई साधक नहीं है। जैसे यदू, तद्‌, एतदू, अन्यद्‌ (लुलनीय--अन्यदीय), मद्‌, eng आदि “द”कारांत 
सवनाम शब्द हैं, वैसे ही fay’ शब्द के अर्थ में ही एक अपर शब्द कद? भो है। जैसे “दःकारांत “यदू? 
आदि शब्दों का प्रथमा आदि विभक्तियों में दू? लुप्त होकर 'अ'कारांत शब्द (यः यो ये) रह जाता है, ठीक 
वैसे ही कदू” शब्द का भी। केवल नपुंसक लिंग के प्रथमा-एकवचन में “किम्‌? इमंत पद्‌ बनता है; 
अन्यत्र सवंत्र 'क’ रूप रहता है। 'कदर्थ' आदि शब्दों में तो स्पष्ट ही कत्‌! प्रकृति है। जैसे 'कदन्न' आदि 
में और “किंसखा? आदि में क्षेप (निंदा) स्पष्ट ही सममा जाता है। फिर कुत्सित अर्थ का पाया जाना कुळ 
भी gaa नहीं है। “कापुरुष” प्रथमतः 'कत्पुरुष? था, फिर प्राकृत के नियमानुसार 'कप्पुरुषः हुआ। एक 
“पकार के लुप्त और पूबे-वणो के दीघ होने से कापुरुष? बन गया । (तुलना कीजिए «/गुह , गूढ़ एवं यादश, 
तादृश) । इसी प्रकार 'कापथः'--कत्पथः 7 कप्पथः 7 कापथः। अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं | 

जो संस्कृत का अनुशीलन करने की इच्छा रखते हैं, उनको कुछ इस बात का भी ध्यान रहना 
चाहिए कि एक भाषा में प्रायः दूसरी भाषा से शब्द लिए ही जाते हें; अतएव संस्कृत में भी लिए गए हैं। 
केबल संस्क्रत के ज्ञाता एवं प्रेमी यह समते हैं कि इस भाषा में वे जो कु देखते हैं, सब संस्कृत का ही 
है। इसी लिये वास्तविकता का त्याग करके किसी न किसी प्रकार शब्दों की व्युत्पत्ति निकालने लगते हैं, 
अर्थे का कुछ भो विचार नहीं रखते । उदाहरणाथ, ज्यातिःशाख्र में तो प्रसिद्ध ही है कि 'हाराः आदि शब्द 
यबनों से लिए गए हें । कालिदास एक स्थल पर कहते हैं-- | 

हित्वा हालामभिनवरसां रेवतीलोचनाङ्काम्‌ 
बन्धुस्नेहात्‌ समरविमुखा लाङ्गली याः सिषेवे | 

यहाँ “हाला? का अभिप्राय है ‘ae हमारा ही कोई Sew इसकी निरुक्ति यां करता है-- 
'हलत्यङ्गम्‌ , हल विलेखने, ज्वलादित्वान्‌ णः, हल्यतेऽनया वा’। इसो नैरुक्त के किसी अनुयायी ने इसकी 
व्याख्या इस प्रकार की है--हाला हल्यते कृष्यत इव चित्तमनया इति । किंतु वस्तुतः 'हाला? देशी शब्द है । 
बामन ने (काव्यालंकार, सूत्र ५-१-२२ में) स्पष्ट ही कहा है-“अतिप्रयुक्तं भाषापदम्‌ , अतीव प्रयुक्त 


` देशभाषापदं प्रयोज्यम्‌ |? यथा “योषिद्त्यभिललाष न हालाम्‌? इत्यत्र ‘ere इति देशभाषापदम्‌ | 


अर्थात्‌ अतिम्रयुक्त देशभाषापद का प्रयोग करना चाहिए। जैसे 'योषिदित्यभिललाष न हालाम? इस 


_ बाक्य में 'हाला? देशभाषापद है । इसी प्रकार भाषाशाख्जी 'कुंड' “कूल? 'केयूर? “कोट? 'खदवा” “घोटकः 


“चंपक? नीर? “पल्ली? “मीन! ‘aaa “वल्गु? आदि शब्दों का द्रविड्भाषा-मूलक कहते है | 
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द्विवेदी-अभिनंदून ग्रंथ 
जञा संस्कृत पर अधिकार करने की इच्छा रखते ET उनके पारसीक भाषा के “अवेस्ताः की उपेक्षा 
न करनी चाहिए। यह पारसीक भाषा सस्कृत से, विशेषत: वैदिक संस्कृत से, उतना ही अधिक संबद्ध है 
जितना प्राकृत से संस्कृत । इस संबंध के देखकर सहृदयों को बड़ा कौतूहल हाता है।. इन दोनों 
भाषाओं में से एक के हृदयंगम हा जाने पर दूसरी बड़ी सुगम हा जाती है। एक की सहायता से दूसरी के 
समभने में सरलता होतो है। उदाहरणार्थ देखिए--“अस्मदू” शब्द के चतुर्थी के एकवचन में A रूप 
हाता है। अवेस्ता में 'मइब्या' हाता है। (अवेस्ता में ^v नहीं है, उसके स्थान में 'ब'कार हो जाता है। 
नहीं ते यहाँ 'मइभ्या' हाता |) इससे यह जाना जाता है कि da में मूलतः “मभ्यम्‌? ही था, जैसा कि 
“तुभ्यम्‌? (अवेस्ता में 'तइब्या? है) युष्मद्‌? शब्द का हे । यह मभ्यम्‌ समय पांकर--भ!कार के BVH 
हा जाने से (जैसा कि 'मभ? धातु HOA के 'ह' होने से ग्रह” दा जाता है)--“मह्यम! हा गया। 
अब यहाँ अधिक न कहकर एक गाथा और उसका संस्कृत-रूप दिया जा रहा है। इसी से 
दोनों भाषाओं की समता समभी जा सकेगी । इससे यह भी स्पष्ट हा जायगा कि ध्वनि-तत्त्व के नियमा- 
नुसार एक भाषा के सुगमता से दूसरी भाषा में रूपांतरित किया जा सकता हे । 


अवेस्ता : 

तेम्‌ अमवन्तेम्‌ यजन्तेम्‌ 

सूरेम्‌ दामोहु सेविशतेम्‌ 

सिथु म्‌ यजे जश्रोथूब्यो 

इसका संस्क्ृत-अर्थ दागा--“तं शक्तिमन्तं यजनोयं शूरं जीवानां परमोपकारकं मित्रं हविभिर्येजै । 

संस्कृत 

तम्‌ अमवन्तम्‌ यजतम्‌ 

शूरम्‌ धामसु शविष्ठम्‌ 

मित्रं यजै हेपत्राभ्यः 


प्रसंगवश में यहाँ एक आप-बीती घटना का उल्लेख करता हूँ । 
संस्कृत में देखा जाता है कि जितने ऋतुवाचक शब्द हैं, सभी वर्ष के वाचक हैं। “अप्‌? देनेवाले 
को “अब्द? (जलद्‌--मेघ कहते) हैं । इन्हीं मेघों के संबंध से qui को भी “अब्द? कहते हैं। यहो "शब्दः 
शब्द्‌ वर्ष! का भो वाचक है। “वर्ष! अर्थात्‌ वृष्टि-वषण। इसी संबंध से वर्षाऋतु हुई । फिर ‘aw शब्द 
भी are’ का वाचक हो गया । “शरद्‌? शब्द स्पष्ट ही 'शरदू-ऋतु” का वाचक है। यह भी “वर्ष (साल)! 
के अर्थ में प्रयुक्त होता है--'जीवेम शरदः शतम्‌? । इसी प्रकार हिम-ऋतु का वाचक “हिम? शब्द भी वेदों में 
इसी अर्थ में प्रयुक्त पाया जाता है--'शतं हिमाः'। इससे पता लगता है कि संस्कृत में निश्चय ही कोई 
ग्रीष्म-वाचक शाब्द भी वर्ष-वाचक होगा । यह हो नहीं सकता कि इस ग्रीष्म-प्रधान भारत के आये अपनी 
प्रधान ऋतु को ही भूल जाये | 
एक बार बड़ी रात तक में यही सब सोचता रहा। पर कोइ शब्द न सूक पड़ा। संयोगवश 
एक बार “अवेस्ता! के पन्ने wed समय अनायास मेरी दृष्टि उसके “हम” शब्द पर पड़ी | यह शब्द उक्त 
पुस्तक की भाषा में ग्रीष्म का वाचक है। eur मेरे मन में आया कि यही वह शब्द है जिसकी खोज 
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मैं उसे रात को कर रहा था--(जिजीविषेच्छतं समा:)--वह संस्कृत शब्द है समा: । संस्कृत काँ 
“सम? ही अवेस्ता में इम? हो गया है। 'सःकार का उसमें हकार हा जाता है। जैसे--संस्कृत का 
“साम? उसमें 'हओमो? हा गया है | 

एक बात और । यदि क्षय को न रोका जाय और क्षीण अंश की पुनः qf न को जाय, ता 
कया वद्धि की कोई आशा को जा सकती है? मैं समता हूँ, संस्कृत के विद्यार्थियों में बहुतेरे यह नहीं 
जानते कि कितने ही संस्कृतग्रंथो का नाम तक लुप्त हो गया है। कितने हो ऐसे ग्रंथ हैं जा मूल dee 
रूप में तो अब नहीं मिलते, पर भाट (तिव्बती) और चीना भाषाओं के अनुवाद-रूप में मिलते 
हैं। कुछ मंगोल भाषा में भी विद्यमान हैं। चाहे जिस कारण से हो, बौद्ध ग्रंथ भारत से लुप्त हो गए 
3) ये ग्रंथ बड़े गंभीर अर्थवाले हैं। इनमें अधिकांश द्शेन-संबंधी हैं। इन्हें जाने बिना स्वयं भारतवर्ष 
के विषय में ही अच्छो तरह नहीं जाना जा सकता। यह सुनकर प्रत्येक 'मारतीय प्रसन्न होगा कि 
काव्य एवं अलंकार-ग्रंथो में नागानंद, जीवानंद, मेघदूत, बुद्धचरित, Breage आदि तथा व्याकरण- 
dat में चांद्र, ada, सारस्वत, पाणिनीय आदि भोट (तिब्बती) भाषा में अनूदित पाए गए हैं। 
aca विषया के भी अनेक ग्रंथ मिले हैं। चीनी भाषा में तो बहुत-से ग्रंथ मिले हैं। जिन siii 
का मूल संस्क्रत-रूप मिला है उनके पाठ-शोधन के लिये भो चीनी और भोट-भाषा के अनुवाद-म्रंथों की 
आवश्यकता Ba जिन पाठों का संशोधन अनेक प्रतियो से भी नहीं हांता, उनका भाट-भाषा को सहायता 
से सहज ही हो जा सकता है। यदि समय और साधन रहते उनका उद्धार न किया गया तों संस्कृत की 
उन्नति हा चुकी ! ओर, भारतीयों के बिना भला इस महान्‌ काये को ठीक-ठीक दूसरा काडे कैसे कर 
सकेगा ? यह भारतीय विद्वानों का ही काये था कि दुर्विलंघ्य पर्वत-मालाओं को लाँघकर, नाना प्रकार के 
संकट मेलकर, भाट (तिब्बत) तथा चीन देशों में जाकर वहाँ को भाषा पर अधिकार किया और Et के 
लागों की सहायता से कठिन संस्कृत-प्रंथों का अनुवाद किया । यह मानना असंभव & कि वहाँवालों ने 
यहाँवालों की सहायता के बिना ही यदद कार्य किया हागा। जो बात तब हा सकी, वह अब क्‍यों न RT 
सकेगी ? चीनी भाषा. प्रायः मूल संस्कृत के भावार्थं का अनुसरण करती है और भोट-भाषा प्रायः 
sud का। इसी लिये हमारे नष्टोद्धार-कार्य में भाट (तिब्बती) पाठ ही अधिक सहायक होगा । 

-सा उदाहरण देकर स्पष्ट किए देता हूँ । 

= पहले A Craze’ शब्द के be पर विचार किया है। वहीं पर यह कहा है कि हमारे नेरुक्तों 
के मत से इसको निरुक्ति है “मनसा रथ इत? । किंतु भाट-भाषावालों ने युक्तायुक्त का विचार न करके 
जैसा देखा वैसा ही अनुवाद कर लिया है । “Pere fea ee” EAT यह अथे &— 


E 7 TS erf ! मनसः ("मन का) 


fred’ = रथः 
१. पिङ= काष्ठ, त= घोडा । पिङतं=काठ का घोड़ा। यह शब्द 'रथ' के अर्थ में रूढ़ di 
इससे जाना जाता है कि भोट पुरुष काष्ठमय अश्व को ही रथ कहा करते थे | 
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इस प्रकार 'यिदू-क्यि-षिडत? = मनसा रथः = मनारथः। ऐसा ही अन्यत्र भो समझना चाहिए । 
तात्पय यह कि संस्क्रत-पाठों के नष्टोद्धार में जो लोग प्रयत्नशील हैं, उन्हें भाट-भाषा से बड़ी सहायता 
सिलेगी। चीनी पाठ भो इस कार्य में उपकारी है। अभो भारतवष में इस काये का श्रोगणेश ही हुआ È | 
विद्यार्थियों को इस ओर प्रवृत्त हाना चाहिए। 

एक समय था, जब कि प्रत्येक विषय--चाहे वह यहाँ का हा या अन्यत्र का-संस्क्रत-भाषा में ही 
लिखा जाता ati इस लिये संस्कृतज्ञ तत्तद्‌ विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकता था। इधर संस्कृत-ग्रंथो के 
वनने के बाद अनेक नए तत्त्व आविष्कृत gu हैं। उन्हें न जाननेवाला मनुष्य, लाक में, सुख-पूवेक 
जीवन-यापन नहीं कर सकता | 

श्राज-कल केवल भारतवासियों द्वारा ही संस्कृत नहीं पढ़ी जा रही है, अभारतीय राष्ट्रों में भी 
इसका विशेष प्रचार होता जा रहा है । उन देशों के विद्वानों के मत की उपेक्षा करना उचित नहीं है। जो 
उपादेय BT, उसे अवश्य ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा इष्ट-सिद्धि में बाधा पड़ेगी d 


संदेश 


उनपर ही जीवन न्योछावर, जिनका उज्ज्वल पुण्य-प्रताप ; 
जिन्हें न बेध सका जगती का दुःख, शाक, दारुण संताप | 
जिनकी बाट जोहती आशा, जिनसे शंकित होता पाप 
जिनके चरणों पर श्रद्धा से नत मस्तक हो जाता आप। 
उनकी ही सेबा में मेरा यह संदेश सुना देना 
यदि जाने पाऊँ ता उनके चरणों तक पहुँचा देना॥ 

| तोरन देवी शक्ल ‘etait? 


रळ 
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मुसलमानों के पहले की राजपूत-चित्रणकला 


श्री काशी प्रसाद जायसवाल, विद्यामहोदधि 


राजपूत-कलम की चितेरी विद्या का बखान सब करते और सराहते हें । राजपूत-कलम चित्रकारी 
के उस संप्रदाय को कहते हें जिसके उस्ताद प्रायः हिंदू चितेरे मुसलमानी समय में हए । अकबर के पहले 
की चितेरी के नमूने कम हैं। लंबी नाक और विकट कटाव-गढ़नबाले रूपदर्शी चित्र कुछ जैन-मंथो में [मिले 
हैं; पर वे भी कबीर साहब के युग के पहले के नहीं हैं। अजंता-पहाड़ के गुद्दा-मंदिरों के बाद और मिस्टर 
मेहता की जैन तस्वीरों के पहले के चित्र अभी तक नहीं मिले थे। इस लेख में दिखलाया जायगा कि 
हिंदुओं की चित्र-विद्या विक्रम-संवत्‌ को बारहवीं शाती में जीवित थी। जो उदाहरण हमें मिले हैं वे ठोक 
मुसलमानी राज्य जमने के पहले के हें । उनके उरेहनेवाले, राजपूत-राजाओं के कारीगर थे। ये मालवा 
के रहनेवाले. रहे होंगे; क्योंकि महाराज भाज के और उनके बंशवालों के ये आश्रित थे | 
V महाराज भाजदेव-जिनका विद्याप्रेम और पांडित्य घर-घर कहानियों में síe है, और कहते 
हैं कि 'कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? (अर्थात्‌ गांगेय और तैलप राजा)-महमूद के आक्रमण 
के समय वत्तमान थे। अलबिरूनी ने, जो महमूद के साथ आया था, भोज की सभा का वर्णन किया है 
अर लिखा है कि स्त्रियों का उनके यहाँ आदर था। भोज के यहाँ कई महिला-कवि थीं, यह काव्य के . 
ग्रंथों से जाना जाता है! भोज ने 'भोजपाल' नामक--जिसे अब “भापाल? कहते हैं-एक बहुत ही बड़ा 
समुद्र-सा तालाब पहाड़ों को वाँधकर बनाया । भोज की लड़ाई उनके समय के राजाओं से थी। उनमें से 
कुछ दक्षिणवाले थे और कुछ गुजरात आदि के। भोज का शिव-मंदिर, जो अभी तक “भापाल-तालः पर 
अधूरा पड़ा हुआ है, इसी लड़ाई-मगड़े में अधूरा रद्द गया । भोजदेव मारे गए । 
इसका बदला उनके भतीजे महाराज उदयादित्य ने चुकाया। शत्रुओं को हराया और मालवा 
का राज्य फिर चमकाया। एक बहुतं ही सुंदर लाल पत्थर का राखर-मंदिर इन्होंने मालवा में बनाया, 
जो आज तक उनके बसाए छोटे शहर “उदयपुर में (रियासत ग्वालियर में भिलसा के पास) वचेमान 
३१ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | 


द्विवेदी-अभिनंद्न ग्रंथ 


da उसकी शान का कोई भो मंदिर आर्यावत्ते में नहीं है। उसमें उदयेश्वर महादेव हैं। उसी में उन्होंने 
भाजराज की कीक्ति-प्रशस्ति संस्कृत-श्लोको में खुदवा दी है। 

इन्हीं उदयादित्य ने दक्षिणवालों के परास्त किया और अवेलो पहाड़ (अबु दाचल) तक अपना 
राज्य फिर से स्थापित किया। मेरो समक में इसी विजय की यादगार में कुछ चित्र इन्होंने इलारा के 
गुह्दा-मंदिरों में बनवाए, जिनमें राजा के चित्र के ऊपर 'प्रमार लिखा हुआ है। ‘sare अथवा “परमार' 
इनके बंश का नाम था। ये चित्र युद्ध के हैं। सब राजपूत-सिपाहियों को बड़ी-बड़ी He Bre ऊपर चढ़ी 
हुई दाढ़ी है। इससे सिद्ध होता है कि ज्षत्रियों में दाढ़ी रखने की प्रथा पुरानो है, और मुसलमानों के पहले 
की है। चित्रों में सिपाहो कच्छी घोड़ों पर हैं और पैदल भी हैं। सत्र लाम बाँधकर आज-कल की 
पलटन की तरह, वरन्‌ यों कहिए कि जर्मन पलटन की तरह, एक साथ लंबी कदम उठाए हुए चल रहे हें l 
जब शत्र-सेना (जा बिना दाढ़ी की है) हार जाती है, हाथ उठाकर लड़ाई बंद करने कहेती है। प्रमार राजा, 
जा पहले हाथो पर लड़ रहा था, पालकी पर आता है, सामने उसके कुछ योद्धा लाम बाँधकर चलते हैं, और 
एक ओर पलटन खड़ी है तथा ख्ियाँ मंगल लिए रास्ते में खड़ी हैं। पराजित शत्रुराज का भो चित्र है। 

थे चित्र रंगीन हैं। इनकी शैलीःअजंता और राजपूत-मुगल-शैलो के बीच की मानों कड़ी है | 
देखिए Annual Report of the Archeological Department of His Exalted Highness 
the Nizam's Dominion, 1337 F (1927-28 A. C.) Plates D, E (इस पर नागरी में लिखा 
हे 'स्वस्ती fup प्रमारराज?), ह. । लिखनेवाला साधारण अध-पढ़ा चितेरा था; क्योंकि 'स्वस्ति? का 'स्वस्ती' 
और ‘oi? के fer लिखता है । रंग गेरुआ, नीला, काला, हरा आदि हें। अक्षरों की लिखावट प्रमार 
राजा भाज और उद्यादित्य के समय की है जिनके बहुत लेख और ताम्रपत्र मिले हैं। पिछले राजपूत चितेरों 
की कारीगरी में भाव नहीं है, भाव की शून्यता है। पर इलोरा के चित्रों में भाव का अभाव नहीं, वे भाव- 
भरे हैं। हारा हुआ राजा घबराया हुआ है, योधा लड़ने के समय प्रचंड हैं, घोड़े मानों उड़ा चाहते हैं, 
हाथी और मनुष्य युद्ध में संलम्न E | 

पर जब चितेरी मुगल बादशाही में पहुँचती है तब बिचारी चुप हो जाती है। मूरत को तरह सीधे 
खड़ी रहती है। हर जगह मानों उसके हँसने-बोलने की शाही मुमानियत है! 

इलोरा-चित्रों के राजपूत दीघेंकाय चेहरे-मुहरेवाले हें । घोड़े इनके बहुत अच्छी जाति के हैं । एक 
तरह का जिरहबख्तर सब योधा पहने हुए हैं । ढाल इनकी गोल है | 

ये चित्र हिंदी-काल के आदि-समय के हैं । 

श्रीपंडित द्विविदोजी के चिर-साहित्य-सेनापतित्व के उपलक्ष में में जो उनका एकं सिपाही हूँ, यही 
We अपने हिंदी-भाइयों के करता हूँ । पंडितजी हमारे साहित्यक्षेत्र के उद्यादित्य हैं । 
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od श्री रुद्रदेव शास्त्री, वेदशिरोमणि, दशंनालंकार 
` ` इतिहास की रूप-रेखा का निर्माण करनेवाले ऐतिहासिकां ने इतिहास के चार बड़े-बड़े कालिक 
`. बिभाग किए हैं--(१) प्राचीन प्रस्तरकाल, (२) नवीन प्रस्तरकाल, (3) पित्तल-युग आर (४) लैह-युग। 
M इनके अवांतर विभाग और भी किए जा सकते हें । उन अवांतर विभागों के प्रारंभ 


` ` ` पू्व-निदेश और अवसान का समय भो किन्ही निश्चित अथवा कल्पित लक्षणं के आधार पर ही 


s. निश्चित किया जा सकता है। बहुत-से ऐतिहासिकों ने इन अवांतर विभागों के 
| स्पष्टीकरण में उचित दक्षता और तत्परता प्रदर्शित की है। परंतु किसी ऐतिहासिक ने वहि-युग” का 

निर्देश इस प्रसंग में नहीं किया dH प्रकृत में इस 'वहि-युग” की स्थापना करने का उद्योग करूंगा । 
3 ` इतिहास” शब्द का अर्थ है--यह प्रसिद्ध थाः--(इति यह, + हृ = प्रसिद्ध, +धास= षा) 
इतिहास ही मनुष्य-जाति के पास एक ऐसा साधन है जिससे परोक्ष देश और परोक्ष काल में हुई घटनाएँ 

कालांतर में दोनेवाले पुरुषों के संमुख प्रतयत्षंवत्‌ उपस्थित की जा सकती R | 
| इस इतिहास के निर्माण करने में बहुधा बड़ी जटिल समस्याएं भी आ उपस्थित होती हैं। जिन 
बातों की उत्पत्ति आदि का समय हम नहीं जान पाते, वे प्रागैतिहासिक काल की si जा सकतो हैं। 
इतिहास से पुष्ट और ऐतिहासिकों द्वारा अनुप्राणित कतिपय बातों को अविकल रूप सं me = = 
विचार में एक ऐतिहासिक त्रुटि है। वह त्रुटि ec का अभाव। में वहिन्युग' को आर 

वेचक और परीक्षक पुरुषों का ध्यान-मात्र आकृष्ट करना चाहता हैं । 

ऐतिहासिक 4 को दृढ रूप से संश्लिष्ट करनेवाली यही समुचित वस्तु है-ऐसो z = 
नहीं है; क्योंकि इस विषय में zu बात कही नहीं जा सकती | मैं तो ऋग्वेद के e Ei J 
इस विषय में भी नहीं भुलाना चाहता | श्रुति में कहा है-के अदा वेद क R m E 
Seats जानता है ओर कौन ठीक-ठीक बता सकता है। अन्य बहुत-सी कल्पनाओं के स MER 
"E भो कल्पना है। ऐतिहासिक इस सिद्धांत को हो मानें यह मेरा विचार नहीं । मेरे विचार 
इसके भो एक कल्पना मानना संमुचित और संगत है, एवं TSA में इतना ही waite दे 


33 
F. 5 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


द्विवेदो-अभिनंदन ग्रंथ 


प्राणि-विद्या-विशारदों के मतानुसार प्रोटोजोआ प्राणिजगत्‌ के विकास को पहली सीढ़ी है । 
पुनः MALTA: घोंघा, मूँगा, मछली, जल-स्थलचारी और स्थलचारी प्राणो उत्पन्न हा गए। प्रोटो-काकस 
से प्रारंभ कर पूणे विकसित वृक्ष और वनस्पतियों का जन्म प्राणिजगत्‌ के आविर्भाव 
मत-संग्रह से पूव हो हा चुका था । परंतु पत्थर के कोयले के स्तरों को जन्म देनेवाले ZW बहुत समय 
के उपरांत उत्पन्न gU “बुक आफ नालेज” के संपादक “आथेर मी? ने उक्त ग्रंथ के प्रथम 
भाग के ग्यारहवें us पर एक चित्र द्वारा--जिसे वैज्ञानिक कलाविद्‌ श्री जी? एफ० मारेल ने बनाया है--घड़ो 
के रूप में जीवन-जगत्‌ के विकास के काल-क्रम से प्रदर्शित किया है। एच० जी० वेल्स ने भी अपने मंथ fa 
आउट लाइन आफ हिस्ट्री” में रेखा-चित्रों (डाइग्राम) हारा इस विषय को हस्तामलकवत्‌ प्रदशित करने का 
सराहनीय उद्योग किया है । उक्त घड़ी में जीवन-जगत्‌ के प्रारंभ से लेकर मनुष्य के आविभोव तक के समय 
का बारह भागों में विभक्त किया है । प्रत्येक विभाग के लिये तीस लाख Sq का समय निश्चित किया है | 
इन बारहों विभागों के नाम कुछ (स्तर आदि को) विशेषताओं के आधार पर रख लिए गए हैं। इन नामों 
की संख्या केवल आठ ही है। जैसे पहला विभाग--केत्रियन, दूसरा आर तीसरा--साइलूरियन, चौथे 
से छठे विभाग तक--डेवोनियन, छठे से आठवें तक--कार्बोनिफेरस, आठवें से नवें m 
qd से दसवें तक--जुरेसिक, qud से eme Tw Menu , TIRES से बारहवें तक--टशियरी 
आठ विभाग मानकर उपर्युक्त बारह विभागों की आठ ही संज्ञाए रक्खो गई हें। पहले और दूसरे विभाग 
में छोटे-छोटे जलीय कीड़ों का आविर्भाव हआ । इनके नाम श्यलफिश', “ट्रिलोबाइट? आदि हें । दूसरे 
विभाग से लेकर चौथे विभाग तक जलीय बिच्छू-जैसे जंतु उत्पन्न EU चौथे विभाग की समाप्ति और 
पाँचवे' तथा छठे भाग के मध्य में रीढ़वाली मछलियाँ पैदा हा गई | इसके पूव तक निरस्थि (हड्डी से 
रहित) जंतु ही पेदा हुए थे । छठे और आठवें भाग के मध्य में अगले और पिछले पैरों (= हथ-पैर) वाले 
विशाल जंतु उत्पन्न gui आठवें और नवें भाग के मध्य में बृहत शरीरवाली समुद्रीय छिपकलियाँ 
उत्पन्न हुई । नवें और ग्यारहवें भाग के मध्य में डिनासोरस्‌ डिप्लोडोकस्‌ , बरांटोसोर स्टेगोंसोर और 
उड्नेबाले सपे आदि विशाल ओर भयंकर जंतु उत्पन्न gu ग्यारहवें विभाग आर बारहवे विभाग के 
मध्य में सस्तन प्राणी-भैमथ, कटार के सदृश टेटे और लंबे दाँतवाले ald, प्रारंभिक काल के बदसूरत 
और, बड़े-बड़े वालवाले हाथी, घोड़े तथा Se आदि जीव--उत्पन्न हुए । पुनः टशियरी-काल की समाप्ति 
के लगभग मनुष्याकार बंदरो--गोरिल्ला, ओरांग उटान, faa और चिंपांजी आदि-के उपरांत, तथा 
प्रारंभिक काल के मनुष्य अथवा अद्धोन्नत होकर चलनेवाले लंगूर (पिथेकंथोपस्‌ एरक्टस्‌) के उपरांत, 
वर्तमान मनुष्य-जाति के पूर्व-पुरुषों का जन्म हुआ। अद्धान्नत हाकर चलनेवाले लंगूर को कुछ अस्थियों 
के अनुसंधान का श्रेय डाक्टर यूजीन Saree को दिया जाता है। जावा के 'ट्रिनिल' स्थान में विनष्ट-जातीय 
जिस जंतु के भग्न कंकाल का पता चला है, डाक्टर यूजीन डुबोइस के मतानुसार वह भग्न ककाल 
siena होकर चलनेवाले लंगूर का ही है। एच.० जी० वेल्स के मतानुसार प्लाइओसीन-काल की 
समाप्ति और साइस्टोसीन-काल के प्रारंभ में--अर्थात्‌ आज से wise लाख वर्ष पूर्व--उक्त प्रकार के 
जंतुओं की सत्ता इस जगत्‌ में थी। “पिथेकंथोपस्‌ एरक्टस्‌” के बहुत पीछे, प्रारंभिक काल के मनुष्यों 
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का--अर्थात्‌ इंग्रायथोपस्‌ का-जन्म हुआ। सुसेक्स के frees नामक स्थान में जा भग्नास्थियाँ 
और भग्न कपाल आदि मिले हैं, वे संभवतः इओझंथोपस्‌ की सत्ता के ही प्रमाण हैं। कपाल-विद्या 
के विशेषज्ञों ने, तथा अवयव-संस्थानों की विशेषता के चतुर परीक्षकों ने, उप्यक्त दोनों जातियों के प्राणियों 
में पर्याप्त अंतर उपलब्ध किया है। उन लोगों के कथनानुसार इन दोनों की सत्ता के समय में भी कुछ 
न्यून अतर नहीं है । होडलवगे के भग्न-कपाल ओर अस्थियाँ किसी अन्य तीसरो और अधिक विकसित 
जाति के मनुष्यों की कही जाती हैं। हीडल-वर्गीय कपालादि से संघटित प्राणी, ऐतिहासिकों के मतानुसार, 
संभवतः दो या ढाई लाख वषे पूर्व इस जगत्‌ में जीवित दशा में विद्यमान थे। अतः इओअथोपस्‌ का समय 
आज से छः ओर ढाई लाख वष पूव के मध्य में कभी हाना चाहिए | 


यदि हम इस काल की प्राचीनता को कुछ न्यून करना चाहें, तो भो 'पिल्टडाउन? के कपाल का 

समय एक लाख बर्ष पूर्व रखना ही होगा । विक्रमाब्द से न्यूनातिन्यून पचास हजार वषं qd चतुथे हिम- 
` प्रबाह का समय है। कतिपय ऐतिहासिकों का मत है कि पिल्टडाउन में उपलब्ध कपाल तृतीय हिम-प्रवाह 
के समय का है | डाक्टर अविनाशचंद्र दास ने अपने ग्रंथ 'ऋग्वेदिक कलचर के आठवें प्रष्ठ पर इसी मत को 
स्वीकार किया है। 


क्रो-सैग्नान की गुहा में मनुष्य का एक पूणे कंकाल मिला है। इसका समय चालीस हजार से 
पचीस हजार वर्ष के मध्य में स्थिर किया जाता है। इसको प्राचोन प्रस्तर-काल का कहते हैं। मेंटोन के 
निकट ‘Bruce? की गुफा में भी एक प्राचीन कंकाल मिला है। वह भी अवांगवत्ती प्राचीन प्रस्तर-काल का 
कहा जाता है। एच० जी० वेल्स के मतानुसार योरप में आज से दस या बारह हजार वषे पूर्व नवीन प्रस्तर- 
काल प्रारंभ हुआ था । कतिपय अन्य स्थानों में नवीन प्रस्तर-काल का समय इससे कुछ सहस्र वष पूर्व भी 
कहा जा सकता है। इन नवीन प्रस्तर-काल के मनुष्यों को अग्नि का ज्ञान था। वे लोग मिट्टी के बतन भो 
बना सकते थे-वन के कंद-मूल और फल-फूल तथा आखेट के द्वारा ही अपनी जीवन-वृत्ति का निष्पन्न करते 
थे--खाना पकाते भी थे और बहुधा कच्चा भी खाते थे। बकरा, भेड़, गाय, घोड़ा, सुअर तथा जंगलो कुत्तों 
को भी पालने लग गए थे। वे न केवल अग्नि-द्वारा भोजन ही Tard थे, अपितु अग्नि ही के द्वारा 
आत्मरक्षा भी करते थे-यहाँ तक कि अग्नि ही के द्वारा, इसी को प्रधान साधन मानकर, वे आखेट 
भी करते थे ! 


प्राचीन और नवीन प्रस्तर-काल के जिन उपकरणों के चित्र “इन्साइक्कोपीडिया न्रिटेनिका' आदि में 
दिए हुए हैं, उनसे सुंदर आखेट कर सकना न केवल कष्टसाध्य--अपितु बहुलांश में असाध्य भी d 
भिन्न-भिन्न काल के विभिन्न-स्वरूप उपकरणों की प्रचुरता को ध्यान में रखकर ही प्रागवत्ती प्राचीन प्रस्तर- 
काल, SATA प्राचीन प्रस्तर-काल और नवीन प्रस्तर-काल आदि को संज्ञाएँ रखी गई हैं। मेरे विचार में 
“अग्नि! आवश्यक उपकरण की भाँति भी रहा है। अतः अग्नि को अभिलक्षित करके इस कालिक विभाग 
में अग्नि-युग” अथवा aR को भी विशिष्ट स्थान देना आवश्यक है । में इसी की स्थापना करना 
चाहता हूँ । यही सिद्ध करना मेरा अभीष्ट है । 
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भनुष्य का आविर्भाव सबसे प्रथम कहाँ हुआ ? इस विषय में कई मत हैं। कोई कहते हैं कि 
प्रारंभिक मनुष्य उत्तरीय अफ्रिका में उत्पन्न हुआ। कोई कहते हैं, दक्षिणीय एशिया में । कोई कहते हैं, 
दक्षिण-पूर्वीय योरप में। सब मतों के समथेक व्यक्ति अपने-अपने मत की पुष्टि में 
प्रस्तर-काल आदि यथेष्ट युक्तियाँ देने का उद्योग करते हैं किंतु मलुष्य चाहे कहीं भी जन्मा हा, पर यह 
संज्ञाओं के हेतु तो निश्चित है क्रि आरंभ में मनुष्य को अपनी जीविका और आत्म-रक्षा के लिये कृत्रिम 
साधनों की आवश्यकता हुई । सभी जगह अरण्य थे, आर सभी जगह आरण्य पशु | 
यदि मनुष्य के लिये भक्त्य जंतु विद्यमान थे, ता aaa मनुष्य के भक्षक भी विद्यमान ही थे। अन्य जंतुओं-- 
बाघ, सिंह, भेड़या, हाथी, Far आदि-के पास आत्म-रक्षा के लिये स्वाभाविक उपकरण हैं। किसी के 
पास तीत्र नख हैं--किसी के पास dix दंत, और कोई अपने दृढ़ एवं निशित A से आत्म-रक्षा 
कर सकता है। किंतु मनुष्य के पास उपयुक्त प्रकार का कोइ स्वाभाविक उपकरण नहीं है। 
मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से कृत्रिम उपकरणों का निर्माण कर उन्हीं से आत्म-रक्षा आदि करता है | 
मनुष्य को अपनी सहज बुद्धि से हो कृत्रिम उपकरणों के प्रयोग का ज्ञान हुआ। क्रमशः इन उपकरणों 
में बिकास हाता गया। मनुष्य ने पहले-पहल संभवतः वृक्षों की--स्वयं zem गिरी हुई--लकड़ियों और 
इधर-उधर पड़े हुए असंस्क्रत प्रस्तर-खंडों से ही आत्म-रत्ता आरंभ की । इन्हीं उपकरणों से आखेट आदि में 
भी साहाय्य लेना प्रारंभ किया । कुछ समय के उपरांत पत्थरों को संस्कृत और Bela तथा आखेट के 
याम्य बनाकर fea जंतुओं से अपनी रक्षा करने लगे। इतना ही नहीं, उन उपकरणों के द्वारा वध्य 
प्राणियों का वध भी करने लगे | 
एच० जी० वेल्स के मतानुसार छः लाख वर्ष पूर्व से लेकर लगभग पेंतीस हजार वषे पूर्वं तक 
mas प्राचीन प्रस्तर-काल है। पुनः पेंतीस हजार qu qd से लेकर लगभग पंद्रह हजार वषे पूवे तक 
अर्वाग्वर्ती प्राचीन प्रस्तर-काल है। तदुपरांत नवीन प्रस्तर-क्राल का समय है। उपकरणों की दृष्टि से 
प्राचीन प्रस्तर-काल की दो विशिष्ट संज्ञाएँ E o छः लाख वषे पूर्व से लेकर चार लाख पचास हजार वषे 
gd तक के उपकरण अधिक भद्दे और असंस्कृत हें। आंगल-भाषा-भाषी ऐतिहासिकों ने उन उपकरणों 
का निर्देश 'रोष्ट्रोकेरिनट इंप्लेमेंट्स” शब्द से किया है। प्रथम प्राचीन प्रस्तर-काल के शेष उपकरण कुछ 
अच्छे और कुछ संस्कृत हैं। इनके आधार पर इस काल को एक बिशिष्ट नाम--'माउस्टेरियन एज? 
से wen हैं। ये संज्ञाएँ अगरेजी भाषा की हें । हम प्रकत में अँगरेजी भाषा की संज्ञाओं को हो स्वीकार 
किए लेते हैं । 
डाक्टर अल्वटे चचवड ने ओ्रेरिजिन एंड इवोल्यूशन आफ ह्यूमन रेस” में आज से बीस लाख 
वषे gd से WE लाख WU पूबे तक के समय को प्राचीन प्रस्तर-काल स्वीकार किया है। उनके मतानुसार 
प्रारंभिक खर्वाकार मनुष्यों (पिग्मी) के समय से लेकर 'स्टेलार-माइथास पीपुल’ के समय तक प्राचीन 
प्रस्तर-काल ही है। "निलाटिक नीग्रो’ आदि का, समय इसी के मध्य में आ गया है। उन्होंने मंगोल प्रभृति 
जातियों के आदि-पुहषों की 'स्टेलार-माइथास पीपुल” संज्ञा रक्खो है। उनके मतानुसार इन्हीं मंगोल प्रभृति 
जातियों के आदि-पुरुषों के समय से नवीन प्रस्तर-काल प्रारंभ हाता है। कालक्रम से ज्यों-ज्यों मनुष्य के 
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कपाल का मस्तिष्क-स्थान बढ़ता गया, त्यों-त्यों उसके उपकरणों में कृत्रिम स्थिरता एवं सुंदरता भो बढ़ती 
गई । उनके मतानुसार बानर के कपाल का मस्तिष्क-स्थान अधिक से अधिक छः सो क्यूविक सेंटी- 
मीटर हागा-पिग्मी का नौ सै और निलाटिक (नाइल के समीप के) नीमो का ग्यारह St क्यूबिक सेंटो- 
मीटर | मस्तिष्कस्थान में इसी भाँति क्रमशः उन्नति हाती गई। इस प्रकार बुद्धि के विकास के साथ ही साथ 
मनुष्य के उपकरणा भी परिष्कृत हाते गए। अन्य प्राणियों से मनुष्य की जो बौद्धिक विशेषताएँ हैं, 
उनमें आत्म-रक्षा अथवा आहार-प्राप्ति के निमित्त कृत्रिम साधनों को उपयोग में लाना भी अन्यतम मुख्य 
विशेषता है। अन्य प्राणी अपने स्वाभाविक उपकरण--तीत्र नख, दंत और HT आदिको ही 
आत्म-रत्ता के उपकरण की भाँति प्रयुक्त करते हैं, परंतु मनुष्य आत्म-रक्षा एवं आहार को प्राप्ति के 
लिये कृत्रिम उपकरणों को भी व्यवहार में ला सकता है और चिरकाल से ला रहा है। कभी-कभी हाथी 
भी अपनो सँड से ढेला आदि फेंककर प्रहार की चेष्टा करता है। और, बहुधा विकसित दशा के वानर 
भी ऐसी ही चेष्टा करते देखे गए हैं। पर वे भी कृत्रिम साधनों को प्रस्तुत करने की चेष्टा कभी नहीं 
` करते। अन्य पशुओं से मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मनुष्य भाजन इत्यादि पकाने 
और शीत आदि के निवारण तथा प्रकाश आदि के लिये अप्नि का व्यवहार कर सकता है; परंतु अन्य 
कोई प्राणी उक्त कार्यो के निष्पादन के निमित्त अग्नि का उपयोग नहीं कर सकता । मनुष्य को जब 
अग्नि का ज्ञान हा गया तब वह संपूर्ण पझु-जगत्‌ का पूणं अधिपति हा गया। अग्नि को प्रज्वलित कर 
वह अन्य वन्य पशुओं से भली भाँति आत्म-रक्ता कर सकता था । यद्यपि प्रारंभ में कुछ काल तक मनुष्य 
के अग्नि का ज्ञान न था, तथापि भिन्न-भिन्न शाखाओं में प्रस्थित होने के पूव ही उसको अग्नि का ज्ञान हो 
चुका था। मनुष्य-समाज के प्राचीन और श्रेष्ठ आविष्कारों का अग्रणी यही “अग्नि? है । 

बहुत-से देशों की भाषाओं में अग्नि! के पर्यायवाची शब्द प्रायः सदृश ही हैं। जैसे- 
(१) संस्कृत में “अग्नि”, (२) लेटिन में 'इग्निस्‌’, (३) लिटूएनियन में 'उग्निस?, और (४) स्काटिश में 
Suey’ इत्यादि । बहुत-से देशां में अग्नि को देवता मानकर उसको पूजा भो प्रायः विशिष्ट महत्त्व के 
साथ की जाती है। अरणियां (लकड़िया) की रगड़ से उत्पन्न हानेवाले जिस अग्नि का वैदिक नाम 
aig’ है, उसी को यूनानी लोग '्रोमेथियस्‌? नाम से पुकारते हैं। अरणि अथवा आग्नेय प्रस्तर-खंडों 
से मनुष्य ने अग्नि को कैसे उत्पन्न किया, अथवा अग्नि को उपयोगिता मनुष्य को कैसे विदित 
हुई--इन प्रश्नों का समाधान संभवतः यहां हो सकता है कि या तो मनुष्य ने “जंगल में लगी हुईं आग? 
(दावानल) का साक्षात्कार किया होगा, अथवा ज्वालामुखी के समीपवर्ती अग्नि के aia कर उसको 
उपयोगिता और उत्पत्ति-क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त किया BR, अथवा प्रस्तर-खंडों के प्राकृतिक आघटून से उत्पन्न 
हुए अग्नि का साक्षात्कार करने के उपरांत ही प्राक्तन मनुष्यों के हृदय में इस वस्तु (अग्नि) के प्रयाग की 
ज्ञानरेखा उदूबुद्ध gs होगी | 

महाशय o ओ० जेम्स ने 'इंट्रोडक्शन डु अंथायालाजी' में अग्नि को उत्पत्ति के विषय _ 
में प्राय: इसी प्रकार के विचार प्रदर्शित किए हें । उनके मतानुसार साइस्टोसीन-काल के प्रारंभिक समय में 
अग्नि का ज्ञान हो चुका था। ऋग्वेद के एक मंत्र (१० Wo, २१ सू०, Wo) से विदित हाता है कि 
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ऋषि अथवा ने अग्नि को उत्पन्न किया था। उन्होंने अग्नि को कब और कैसे उत्पन्न किया, एक मंत्र में 
इस विषय की कुछ और भी सूचनाएँ मिलती हें । ऋग्वेद (६,१६,१३) में कहा गया है कि "त्वामग्ने 
पुष्करादधि अथर्वा निरमन्थत!--अर्थात्‌ हे अग्नि ! अथर्वा ने (दो अरणियों अथवा आग्नेय शिलाखंडों को) 
रगड़कर कमल के फूल की पॅखड़ियों से तुमको उत्पन्न, किया। इस मंत्र से अग्नि के उत्पत्ति को कुछ 
प्रक्रिया विदित होती है। इसके अर्थ पर ध्यान देने से विदित होता है कि अग्नि को उत्पन्न करने के लिये 
दो पत्थर आपस में रगड़े गए होंगे और उस रगड़ से उत्पन्न होनेवाली चिनगारियों को कमल के फूल की 
पॅखड्यां पर इकट्ठा करके आग पैदा की गई होगी | 

सन्‌ १४३१ ३० में में दुर्गापूजा की छुट्टियों में भ्रमणार्थ चित्रकूट, भाँसी, लालितपुर आदि गया 
था । ललितपुर से थोड़ी ही दूर पर चेदिराज शिशुपाल की नगरी--आधुनिक 'चंदेरो’-है। एक दिन 
सें “चंदेरी? की सड़क पर VAU जा रहा था। मार्ग और उसके समीप का भू-भाग पथरीला था। वहाँ 
कुछ लड़के-लड़कियाँ ओर पुरुष गाय-बैल आदि चरा रहे थे। उन्हें चिलम पीने की इच्छा हुईं तमाखू 
निकालकर उन्होंने चिलम में eet । पुनः उन्हाने वहीं पास में पड़े हुए दो छोटे-छोटे पत्थर के टुकड़े उठाए | 
उन डुकड़ां को उन्होंने आपस में तीन-चार बार टकराया। टकराते ही उनसे छोटे-छोटे स्फुलिंग निकले i 
उन स्फुलिंगां-चिनगारियां-को उन्होने सेमर की रुई में इकट्ठा कर लिया! पत्थर के साथ ही उससे 
संश्लिष्ट सेमर की रुई पर जो स्फुलिंग गिरे, उनमें फूँक मारकर उन्होंने थोड़ी ही देर में चिलम पीने लायक 
आग पैदा कर ली । इस घटना को देखकर सुमे बड़ा कोतूहल हुआ। भ्रमण से लौटकर जब में अपने 
विश्रामस्थल पर आया, तब मुके ओर भी आश्चर्य हुआ। मेरे एक स्निग्ध बंधु, प्रयाग-विश्वविद्यालय के 
विद्यार्थी, श्रीगापालचंद्र द्विवेदी बी० एस-सी० ने मुझे बतलाया कि यहाँ पर हमारे समीपवर्ती बहुत-से नर-नारी 
इसी भाँति से अग्नि उत्पन्न करते हें ! उनसे मुझे यह बात भी विदित हुई कि यह पद्धति केवल दरिद्र लोगों 
में हो प्रचलित है । इस प्रत्यक्षद॒ष्ट घटना के आधार पर मेरा अनुमान है कि प्राक्काल में बहुधा इसी प्रक्रिया 
से आग पेंदा को जाती होगी । 

ऋग्वेद में कुछ ओर भी ऋचाएँ हें जे अग्नि की उत्पत्ति पर यस्किंचित्‌ प्रकाश डालती हें। एक 
स्थल पर (ऋ० ६,१६,१४) कहा है कि “अथवों के पुत्र दध्यङ ने तुम (अग्नि) को प्रज्वलित किया है? । 
फिर दूसरे स्थल पर (ऋ० १,३१,१-२) कहा गया है कि आंगिरस_ पुरुषों ने तुम (अग्नि) को उत्पन्न 
किया है। इसी भाँति एक dat स्थल पर (Ho १,५८,६) उल्लेख है कि भृगुवंशी पुरुषों ने मनुष्यों के 
बीच में तुम (अग्नि) को प्रतिष्टित किया है। एक अन्य ऋचा (१,३६,१४) में यही वात मनु के विषय 
में कही गई है। पुनः एक मंत्र (Eo १०,४५,१) में कहा गया है कि अग्नि पहले विद्युत्‌ के रूप में आकाश 
म उत्पन्न हुआ। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि संभवतः विद्युत्‌ के पतन से किसी वृक्ष में आग लग 
गई हो, और सबसे पहले उसी अग्नि का ज्ञान प्रारंभिक मनुष्यों को हुआ हो। सूर्य और विद्युत्‌, दोनों, 
अग्नि के ही रूप कहे गए हैं--(%० १,५६,१-३;१०,४५,३) | ऋग्वेद (१०,२०,७) में आग्नि को “पत्थर का 
पुत्र! (अद्रेः सूनुः) भी कहा है। एक खल पर (ऋ० २,१२,३) और भी कहा गया है कि (योऽश्मनोरन्तः अग्नि 
जजान) “जिस इंद्र ने दा पत्थरों अथवा बादलों के बीच में अग्नि उत्पन्न किया?...। यहाँ इस मंत्र में “अश्मा? 
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शब्द आया है, जो द्वयथेक है। इसका अर्थ है--(१) बादल, और (२) पत्थर । यदि इसका अर्थ “बादल! 
लिया जाय तो दो बादलों के बीच में उत्पन्न erate अग्नि विद्युत! देगा, और यदि “पत्थर? अर्थ मांना 
जाय तो इससे उत्पन्न हेनिवाला अग्नि 'स्फुलिंग-रूप'--चिनगारी--हागा। ऋग्वेद (३ Wo, RE सू०) के कई 
मंत्रों में अरणियों से भी अग्नि के उत्पन्न करने का उल्लेख है। फिर उसी (uo १,३४,२,४) अग्नि को 
“द्विमाठक' भी कहा है, जिसका अथ है दा माताओं का ga’ । “अग्नि? को दो माताओं का पुत्र इसी लिये 
कहा गया है कि वह दो अरणियों के संघषंण से उत्पन्न किया जाता है। महाशय ई० Bio जेम्स के विचारा- 
नुसार यह्‌ प्रक्रिया कतिपय अन्य स्थानों में भो प्रचलित थी | टस्‌मानिया के आदि-निवासी भी दे लकड़ियों 
को रगड़कर ही आग पैदा करते थे। डाक्टर अविनाशचंद्र दास ने इस विषय में कैप्टेन कुक के मत का 
उल्लेख करते हुए कहा है कि आस्ट्रेलिया के न्यू-साउथ-वेल्स के आदि-निवासी भी इसी प्रक्रिया से अग्नि 
उत्पन्न करते थे। स्थाली-पुलाक-न्याय से इन दो नामों का निर्देश पर्याप्त है । 
अग्नि के ज्ञान ने मनुष्य का वस्तुतः मनुष्य बना दिया। आज-कल भो अग्नि का महत्त्व कुछ 
न्यून नहीं कहा जा सकता। अग्नि के वत्तमान महत्त्व और प्रभाव को स्वीकार करते हुए भी मैं एक 
विशिष्ट समय को “अग्नि-युग” अथवा “वहि-युग”? कहना चाहता हूँ । 
वहि-युग के मानने की आवश्यकता क्यों हुई? इस संबंध में इतना ही वक्तव्य पर्याप्त है कि 
प्राचीन प्रस्तर-काल और नवीन प्रस्तर-काल के उपकरण, अग्नि की निश्चित और तात्त्विक सहायता 
के विना, आखेट आदि में मनुष्य के योग्य सहायक होने में सवेथा अपूर्ण और असमर्थ 
dear प्रतीत होते हैं। फ्रांस, इंगलेंड, बेलजियम आदि विदेशों में उत्खनन के द्वारा नाना भाँति 
के dew एवं सुंदर तथा भद्दी और भुथरी आकृति के जा छोटे और बड़े उपकरण 
मिले हैं--जिनका आश्रय लेकर प्राचीन प्रस्तर-काल, मध्य प्रस्तर-काल और नवीन प्रस्तर-काल का स-देतुक 
नामकरण-संस्कार किया गया है--त्रे सब स्थूल दृष्टि से ही आखेट आदि की सिद्धि प्रदान करने के 
अयोग्य प्रतीत होते हैं। उस समय के जिन उपकरणों के चित्र इन्साइक्लोपीडिया नरिटेनिका? आदि में दिए 
गए हैं, उनका प्रयाग यदि बड़ी दक्षता और पड़ता से भी किया जाय, ता भी उनसे खरगोश, हरिण, सुअर और 
सेही-जैसे जंतुओं को मार लेना संभव नहीं देख पड़ता--शेर, चीता, भेड़ियां और लकड़बग्धां-जैसे भयंकर 
एवं हिंस्र प्राणियों से आत्म-रक्षा कर सकने की बात तो बहुत दूर की है। अतः मेरा विचार है कि कुछ समय 
तक आखेट का प्रधांन साधन “अग्नि? ही था। यह मान लेने पर भो--कि इधर-उधर पड़े हुए पत्थरों, छाटी- 
बड़ी लकड़ियों और हड्डी आदि के अस्त्रों से भी (दधीचि की हड्डी से बना इंद्र का वज्र भी था) आखेट के 
द्वारा भच्य द्रव्य प्राप्त किया जा सकता है--“अग्नि? के महत्त्व में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आती । 
मनुष्य स्वभावतः निरामिष-भाजी है । मनुष्य के दाँतों की बनावट से यही बात प्रमाणित 
हाती है। बंदर आदि के दाँत और प्रायः आकार आदि भी मनुष्य के दाँतों एवं आकार आदि से मिलते- 
जुलते-से हैं। बंदर आदि भी निरामिष-भाजी हैं। अतः मनुष्य को भी स्वभावतः निरामिष-भाजी 
हो मानना युक्तियुक्त है। जब मनुष्य केवल निरामिष भोजन करता था--वृक्षो के फल-फूलों को ही | 
खाकर रहता था--नाना भाँति के कंद और बीज तथा शहद और दूध ही उसके प्रधान आहास-द्रव्य थे, तब 
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भी उसको आत्म-रत्षा के लिये अग्नि! आवश्यक था । शोत-निवारण का प्रधान साधन भी अग्नि! ही था । 
यजुर्वेद के एक मंत्र में कहा है कि (अझ्निदिंमस्य भेषजम्‌ ) “अभि हो शीत का ओषध है? । 

ऊन और रुई के प्रयोग के qu चमड़े का ही कपड़ा पहना जाता था, UE बात संस्कृत के 
fqq शब्द से प्रकट हाती है। “वस्त्र” शब्द का अर्थ विचारनेवालों का मत है कि (१) बसा? cni, 
और (२) “तर! -रक्षक--इन दे पदों के योग से बने हुए ae शब्द का प्रारंभिक अथ “च्म? ही है। चर्म 
ही शरीर के “वसा?” की रक्षा करता है। wae (१,९६,१) में एक मंत्र है--दिवा अग्निं धारयन्‌ 
द्रविणोदाम? | इस मंत्र में आया हुआ “द्रविणोदाः' शब्द और भी बहुत-से मंत्रों में आया है। यास्क 
मुनि rem) में 'द्रविणोदाः? शब्द पर विचार करते हुए कहा है--द्रविणोदा: अग्निभेवति, स हि 
धनवलयोर्दातृतम:? अर्थात्‌ Cfr का ही नाम 'द्रविणोदाः? है; क्योंकि अग्नि! ही धन और बल का सबसे 
मुख्य प्रदाता है। ऋग्वेद के जिस मंत्र-प्रतीक को मैंने ऊपर sga किया है उसका सरल अथं इंस 
प्रकार है--दिवताओं ने धन और बल के देनेवाले safe को धारण fear यहाँ पर यह कहना 
अनावश्यक है कि प्राचीन काल में “पझु-घन' ही “सर्व-प्रधान धन! था। इस 'धन? और आत्म-रक्षा 
आदि के सामथ्ये का दाता यही “अग्नि था। इसो लिये तत्कालीन लोग इसे “अग्र+ णी - आगे ले 
चलनेवाला' कहा करते थे । इसी “अग्नि! को अभिलक्षित करके ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त 
भावुक पुरुषों के मुख से निकला हुआ प्रतीत होता है। प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के मंत्रों में एक मंत्र 
यह भी है—'अग्निः gif: ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुतः--अर्थात्‌ अग्नि पुराने और नए, दोनां समय के, 
ऋषियों द्वारा पूजनीय है। अस्तु। भैौतिकाग्नि के पूजक और प्रशंसक उन प्राचोन लोगों का अधिक 
परिचय देने की आवश्यकता नहीं | 


~ 


“अग्नि? के द्वारा ही वैदिक काल के लोग अनुदिन पुष्ट करनेवाला धन (अन्न-बस्त्र आदि) 
प्राप्त किया करते थे । ऋग्वेद (१,१,३) में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है--/अग्निना रयिमश्नवत्‌ 
पाषमेव दिवे दिवे। यशसं वीरवत्तमम्‌ l’ 


“अग्नि? के द्वारा ही वैदिक काल के लोग अपने निवास-स्थान की रक्षा भी करते थे । हिंस्र जंतु इस 
अग्नि की ही सहायता से मारे जाते थे। इस प्रकार की बहुत-सी बातें ऋग्वेद के कुछ मंत्रों से विदित हाती 
हैं। में इस विषय के कुछ मंत्र स्थाली-पुलाक-न्याय से यहाँ उद्धृत किए gar हूँ-- 

“बचैद:शंसाँ अप दूढ्यो जदि, दूरे वा ये अन्ति वा केचिदत्रिणः। अथा यज्ञाय Juni सुगा कृध्यग्ने 
सख्ये मा रिषामा वयं तव ।” (ऋ०१,<०,&)--अर्थात्‌ “हे अग्ने ! बुरा चाहनेवालों को मार; हमारे संबंध 
में बुरा विचार रखनेवालों को मार; जो SAF खा जानेवाले हैं, वे चाहे दूर हों या समीप, उन्हें भी तू मार | 


इसके अतिरिक्त तेरी स्तुति करनेवाले के (हमारे) सब मागं साफ हों। तेरी मित्रता में रहनेवाले हम 
नष्ट न हों।” 


“नू च पुरा च सदनं रयीणां जातस्य जायमानस्य च च्ञाम्‌। सतश्च गोपां भवतश्च भूरेदेवा 
अग्निं धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ ।” (%०१,<६,७)--अर्थात्‌ “पहले और आज के हमारे धन के सदन 
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द्विवेदी-अभिनंदन ग्रंथ 


काल में ही पाल लिए गए थे। "कुत्ता? रात्रि में पहरा देता आर दिन में शिकार में सहायता किया करता 
था। “बाज” अन्य पत्तियों को मारकर अपने स्वामी को देता था; इसकी सहायता से मांस सुप्राप्य eT गया । 
चिड़ियों के अंडे ता मनुष्य को सरलता से मिल सकते थे। भ्डों को प्राप्त करने के लिये विशेष प्रयत्न 
अपेक्षित न था। उथले तालाब से मछलियों को पकड़ लाने में विशेष नैपुण्य और प्रयास को आवश्यकता न 
थी । हाँ, भयंकर, विशाल, बलवान्‌ और शीघ्रगामी प्राणियों के मारने अथवा पकड़ने के लिये विशेष बल 
और अच्छे उपकरणों की आवश्यकता थी । किंतु प्राचीन और नवीन प्रस्तर-काल के सामान्य उपकरण 
इस कार्य के संपादन में सवंथा अयोग्य सिद्ध हुए । 


पहले कहा जा चुका है कि मनुष्य को बल ओर धन देनेवाला “अग्नि! ही था । प्राचीन काल के 
मनुष्यों ने अग्नि से बड़े-बड़े काये सिद्ध किए। अपनी गुफा अथवा भूमि में खोदे गए छोटे-छोटे गड्ढों के समीप 
अग्नि को प्रज्वलित कर--ईधन आदि के प्रक्षेप से उसके सुदीप्त रंखकर--प्राचीन काल के मनुष्य अपने 
बहुत-से कार्थ fas कर लेते थे। इस सुदीप्त अग्नि की धधकती ज्वालाओं को देखकर दिन या रात में 
भयंकर ओर हिंस्र पशु उनके वास-स्थान के समीप नहीं आते थे। यही “अग्नि? शोत-काल में शीत से बचाता 
था, अंधेरे में प्रदीप का काम देता था। उसी काल में इसकी सहायता से भाजन भी पकाया जाने लगा 
था। 'अग्नि“देव की पूजा से शनेः-शानैः “अग्निहात्र-जैसे पवित्र wat की भी उत्पत्ति हुई । 


यह भी पहले कहा जा चुका है कि प्राचीन काल में आखेट का प्रधान सहायक “अग्नि! 
ही था। मनुष्य के मन में जब मांस खाने की रुचि उत्पन्न हा गई तब उसने नाना प्रकार के जंतुओं 
का आखेट करना आरंभ कर दिया। सेहो, खरगोश आदि जानवरों के वासस्यानों (माँदों या विवरों) 
का अनुसंधान कर उनके सुख-द्वार पर मनुष्य अग्नि प्रज्वलित कर देता था। अग्नि की ज्वाला और 
ge से पीड़ित होकर बिलेशय जंतु बहुधा गुफा में ही मरणा-प्राय हा जाता था। कभी-कभी गुफा से 
बाहर निकलकर भागने की भो चेष्टा करता था, किंतु कुछ दूर पर जलाए गए सूखे पत्तों और लकड़ियों 
की ज्वाला से झुलसकर अचेत दा जाता था। उसी अचेतन अवस्था में उसके ऊपर प्रस्तर के उपकरणों 
का प्रहार कर द्या जाता था। इस भाँति अभि को आगे रखकर, प्रस्तर-काल के जुद्र उपकरण, शीघगामी 
और बलिष्ठ जंतुओं की भी इह-लीला समाप्त कर दिया करते थे। अग्नि के STI आखेट करने की 
मनोरंजक ओर सरल विधि यही है | 


अग्नि के द्वारा आखेट करने के उपरांत प्राचीन काल के मनुष्यों को अर्द्ध-दग्ध मांस खाने का 
अवसर देवात्‌ मिला । दैवात्‌-प्राप्त यह अर्द्-रग्ध मांस उनके सुस्वादु प्रतीत हुआ | अतएव वे भुना हुआ 
मांस खाने लगे। इस प्रकार चिरकाल तक अग्नि “द्रविणोदाः, जातवेदाः, वैश्वानर, वह्नि, ZINT , 
दञ्यवाहन, पावक” आदि अनेक अन्वर्थ नामों को चरितार्थ करता रहा। धन, बल, वसु और रयि आदि 
के यही अग्नि उपलब्ध करता रहा। वस्तुतः यही “सम्राट! था। यजुर्वेद में कहा भी है--“आगन्म 
विश्ववेद्समस्मभ्यं वसुवित्तमम्‌। अग्ने सम्राडभिदयुम्नमभिसह आयच्छस्व |” (To ३,३८) | 
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वेद और afg- 

वहि-युग का समय कव से कब तक VAT जाय, यह प्रश्‍न भी बड़े महत्त्व का है। इस पर मैने 
अभी तक प्रकाश नहीं डाला। अग्नि का महत्त्व पहले भी था, आज भी है। तब फिर कोन-सी विशिष्ट बात 
है जिसके आधार पर वहि-युग को सीमा निर्दिष्ट की जाय ? इस प्रश्‍न के संबंध में मेरा 
afar की सरल और सामान्य विचार यह है कि अग्नि के ज्ञान के समय से लेकर उस समय तक 
मर्यादा 'बहि-युगः समझना चाहिए, जव तक अग्नि ही “ग्रहपति” और “सम्राट? था--अथांत्‌ 
जब तक मनुष्य अपनी रक्षा के लिए सुंदर एवं सुखद ग्रहों का निर्माण न कर सके थे- 
जब तक वन्य पशुओं से आत्म-रक्षा करने का मुख्य साधन अग्नि ही था--जब तक राजा और प्रजा तथा 
संपत्ति और दारिद्यू का विकसित रूप नहीं प्रकट हुआ था। जिस समय यही अग्नि “सम्राट! कहा जाता 
था, उसी युग का नाम है. (sp). प्रागैतिहासिक काल से लेकर लगभग दस सहस्र वर्ष पूव तक-- 
अर्थात्‌ नवीन प्रस्तर-काल तथा धातु-युग के प्रारंभिक समय तक--वहि-युग” ही है। जैसे प्राचीन प्रस्तर- 
काल, नवीन प्रस्तर-काल, पित्तल-युग और लौह-युग का समय भिन्न-भिन्न देशों के लिये विभिन्न सोमावाला 
है वैसे ही 'वह्नि-युग' के संबंध में भी समझना चाहिए। इस: वहि-युग में इतनी विशेषता अवश्य है कि सब 
देशों और सब जातियों के इतिहास के साथ इसका अनिवाये संबंध है। अन्य कालों और युगों का 
संबंध प्रत्येक देश के साथ निश्चित और एंकांतिक नहीं है। Fa जिस 'वह्ि-युग' को स्थापना का उद्योग 

किया है उसका विशद आभास वेदों? में-प्रधानतः ऋखेद-संद्दिता में--दृष्टिगाचर होता है | 

“तनूपा अग्नेऽसि तन्वं मे पाहिः--यजुः (३,१७) | 


| | 


चातक 


पंछी जग केते दुई दई fare रूपरासि gg दिए हैं हठि हियो जानै छोरि लेत | 
भावे पै न माहि कोउ इता जिता चातक जा आपनी पुकार ही में आपुनो दरस देत ॥ 
आजु लौ न पेख्याँ जाहि केला रूप केसा रंग है अराल के कराल जानै किधो स्याम-सेत । 
पूरन पढ़ी पे जाने पाटी प्रेम की पुनीत जानत जो रीत कैसें जात है निबाह्यो हेत ॥ 
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भारतीय इतिहास में राजपूतों के इतिहास का महत्त्व 


महाराज-कुमार श्री रघुवीरसिह, बी० uo, एल-एल० बी० 

प्रत्येक राष्ट्र के इतिहास में एक ऐसी एकता पाई जाती है जा राजनीतिक परिवत्तंनाँ के कारण भी 
भंग नहीं हाती । यह एकता मानवीय स्वभाव में पाई जानेवाली समानता के आधार पर स्थित है। 
राष्ट्र में समय-समय पर होनेवाली क्रांतियाँ, उत्थान-पतन तथा अन्य महानु परिवत्तेन 
राष्ट्रीय इतिहास मानव-स्वभाव के प्रस्फुटन के ही उदाहरणा-मात्र हैं। प्रत्येक राष्ट्र के इतिहास में सबंदा 
में एकता सध्यगामिनी (Centripetal) तथा मध्योत्सारिणी (Centrifugal) safwrat fira- 
भिन्न प्रमाण में पाई जाती हैं। इनके प्रमाण में विभिन्नता ही राष्ट में परिवत्तेन तथा 
क्रांतियां का कारण होती है। किंतु ये दोनों प्रवृत्तियाँ राजनीतिक क्षेत्र में मानवीय स्वभाव-वैचित्र्य तथा 
उसकी भिन्न-भिन्न इच्छाओं के प्रदर्शन-भात्र हें। अतएव उनके प्रकट होने से राष्ट्रीय इतिहास में पाई 

जानेवाली एकता में किसी प्रकार बाधा उत्पन्न नहीं हाती । 
राष्ट का प्राधान्य तथा जातियों का प्राधान्य--ये दो विभिन्न आदश ही दोनों विरोधिनी प्रवृत्तियों 
के कारण होते हें । भिन्न जातियाँ जब संगठित होकर एक राजनीतिक स्वरूप ग्रहण करती हैं तब 
वे एक राष्ट्‌ का निर्माण करती हे, और राष्ट्र के उत्थान के साथ ही जातियों का 
राष्ट्र ऋर जाति राजनीतिक महत्त्व घट जाता है। परंतु जब-जब जातियाँ स्वयं संगठित होकर अपना 
अस्तित्व अलग-अलग स्थापित करती हें तथा अपना प्राधान्य बनाए रखने का प्रयत्न 
करती हैं, तब-तब जातियों का उत्थान होता है, और यह मध्योत्सारिणी प्रवत्ति राष्ट्र के अस्तित्व को 
नगण्य बना देती है। राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्र तथा जातियों का सापेक्ष्य महत्त्व ही इतिहास में एक या 

दूसरी प्रवृत्ति का महत्त्व स्थापित करता है | 
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भारतौय इतिहास में राजपूतों के इतिहास का HE 


ये दाने प्रवृत्तियाँ प्रायः सर्वत्र पाई जाती हैं। प्रत्येक राष्ट्‌ तथा देश के इतिहास में उनके 
अस्तित्व का आभास मिलता है। भारतीय इतिहास में ही नहीं, किंतु योरपीय इतिहास में भी ये दोनों 
प्रवृत्तियाँ समय-समय पर प्रकट हुई हैं। किंतु भारत में योरप की अपेक्षा मध्यगामिनी प्रवृत्ति अधिक पाई 
जाती है। रोमन साम्राज्य के नष्ट होने के बाद योरप का एक सुसंगठित साम्राज्य, योरपीय राजनीतिज्ञों 
के लिये, एक स्वप्नमात्र रह गया। और, कुछ शताब्दियों से तो राष्ट्रीय संगठन का आदर्श ही बदल गया 
है। किंतु भारत में तो “सावभौम राज्य” तथा “चक्रवर्ती राजा? की धारणा बहुत ही पुरानी है। जब- 
जब भारत में उपयुक्त राजनीतिक परिस्थितियाँ प्रकट gi, तथा जब-जब सुयोग्य मदान्‌ शासकों ने 
भारतीय रंगमंच पर पदार्पण किया, तब-तब भारत में बड़े-बड़े साम्राज्य स्थापित हुए। इसके विपरीत जब- 
जब राष्टों के राजनीतिक जीवन में पतन हुआ, तथा ज्यों ही पतनोन्सुख साम्राज्य में महान्‌ सम्राटों का 
अभाव पाया गया, मध्योत्सारिणी प्रवृत्ति प्रकट हा गई । 
इतिहास का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करने तथा उसक्रो प्रवृत्तियों को जानने के लिये केवल मध्य- 
गामिनो प्रवृत्ति के अध्ययन से ही काम नहीं चलता। प्रायः इतिहासकार केवल मध्यगामिनी प्रवृत्ति पर 
ही ध्यान देते हैं; क्योंकि उनके लिये रांष्ट्‌ -निमाण ही एक महत्त्व को घटना होती है । 
दोनों प्रवृत्तियों राष्ट्र-भंग भी एक बड़ी घटना है, किंतु वे प्रायः उन प्रवृत्तियों की ओर ध्यान नहीं देते 
के अध्ययन की जो राष्ट्-भंग में सहायता देती हैं। परंतु मेरे विचारानुसार ता यह अत्यावश्यक है 
आवश्यकता कि मध्यात्सारिणी प्रवृत्ति का अध्ययन भो उतना ही महतद्त्वपूण है जितना मध्यगामिनी 
प्रवृत्ति का। यदि एक राष्ट्निर्माण में सहायता देती है, dr दूसरी उसी we का 
विध्वंस करती है। साथ ही, इतिहास का अध्ययन केवल उसमें लिखी गई घटनाओं के कारण ही महत्त्व 
का नहीं है; इतिहास का सबसे महान्‌ लाभ तथा उपयोग यह है कि वह भविष्य के लिये पथ-प्रदर्शक हो । 
और, आज जब पुनः नवीन राष्टू-निर्माण के लिये प्रयत्न किए जा रहे हैं, तब मध्योत्सारिणी प्रवृत्ति के 
अध्ययन की विशेष आवश्यकता है; क्‍योंकि तभी हम ऐसा राष्ट्रनिमाण कर सकेंगे जिसमें आज तक पाई 
जानेवाली समग्र कुअवृत्तियों का अभाव हो । 


_/ भारतीय इतिहास में सम्राट्‌ हषं के बाद हिंदू-भारत का पतन हुआ, और कोई छः शताब्दी तक, 
जब भुसलमानों ने भारत-विजय की, मध्योत्सारिणी प्रवृत्ति का एकच्छत्र शासन रद्द: । आधुनिक भारत 
के लिये उन दिनों का इतिहास विशेषरूपेण अध्ययनीय है। हिंदू-भारत का पतन, संसार के इतिहास 
की एक विशिष्ट घटना है और इस युग के अंतिम दिनों में राजपूत ही भारतीय राज्यों पर शासन करते 
à| स्मिथ के मतानुसार यह युग 'राजपूत-काल' के नाम से कहा जाना चाहिए।* राजपूतों की 
राजनीति में मध्योत्सारिणी प्रवृत्ति का प्राधान्य था।२ राजनीतिकदृ fS से इस काल में राजाओं के 


Gaz स्मिथ--'अ््ली हिस्ट्री आफ इंडिया?--तृतीय संस्करण, पृष्ठं ३४६५७ 
Ride स्मिथ--“आ्राक्सफडे हिस्ट्री आफ इंडिया'--सन्‌ १६२० का संस्करण, TE १७२ 
a, प्रोफेसर ईश्वरीप्रसाद--'मेडीवल इंडिया'-द्वितीय संस्करण, प्रस्तावना, पृष्ठ ११ 
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द्विवेदी-अभिनंदन ग्रंथ 
(दैवी अधिकार? के सिद्धांत का प्राधान्य था। राजाओं का एक-सत्तात्मक शासन था, प्रजा का उसमें 
कुछ भी हाथ न था।१ किंतु साथ ही इन राज्यों के संगठन में जागीर की प्रधानता थी। राज्यों में 
राजनीतिक एकता नहीं पाई जाती थी। बढ़े-बड़े राज्यों में प्रायः अनेकानेक छोटे 
हिंदू-भारत का राजा थे, जो उस बड़े राज्य की अधीनता स्वीकार करते थे। मध्य-कालीन हिंदू- 
पतन--“राजपूत- भारत में जब कोई राज्य या देश जीते गए तब केवल वे देश या राज्य अधोन कर 
काल” ww लिए गए। उस समय की विजयों से यह मतलब नहीं था कि वे देश राज्य में 
त्सारिणी प्रवृत्ति पूर्णतया सम्मिलित कर लिए जायँर । जो देश राजा के अधीन होते थे, वे “खालसा” 
का प्राधान्य कहलाते थे; उनके शासन की देख-रेख प्रायः राजा ही करते थे। किंतु जो कमेचारी 
काम करते थे, उनका वेतन प्रायः जागीरे देकर चुकाया जाताथा।* राज्यों का 
सैनिक संगठन भी जागीर-प्रधान हा गया था। स्थायी सेना रखने की प्रथा घटती जाती थी। जागीरों 
द्वारा भेजी जानेवाली सेना से ही राज्यों का काम चलता al’ इस प्रकार तत्कालीन राज्यां का 
संगठन ही ऐसा हा गया था कि उसमें राज्यां की आंतरिक शक्ति घट गई। राज्यां की शक्ति घटने के 
परिणाम केवल दो ही हा सकते थे--राज्य में अराजकता का होना, या उस राज्य का दूसरी किसी सत्ता 
के अधीन हाना | | 

किंतु यह मध्योत्सारिणी प्रवृत्ति केवल राज्यों के संगठन में ही प्रदर्शित नहीं हाती । उन भिन्न- 
भिन्न राज्यों में निरंतर युद्ध हाता रहता था, और यद्यपि उन राजघरानों के संमिलित तथा संगठित 
हाने के अनेकानेक कारण विद्यमान थे” तथापि हिंदू-भारत के वैरो मुसलमान आक्रमणकारियों का सामनो 
करने के लिये वे संगठित न हा सके। इस निरंतर युद्ध तथा एकता के अभाव से भी ये राज्य निबल हो 

गए,“ और यही कारण है कि मुसलमान आक्रमणकारियों की प्रायः सदैव विजय हुई । 
“इतिहासकार सवदा राजपूतों के पतन का एक प्रधान कारण यह बताते हैं कि वे सबंदा आपस 
में लड़ा करते थे। राजपूत-राजघराने आपस में इसलिये नहीं लड़ते थे कि वे अपना राज्य बढ़ा सकें, प्रत्युत 
उनका उद्देश्य केवल अपनी महत्ता स्थापित करना ही हाता था। इस समय भी (ग्यारहवों शताब्दी के अतिम 


१, चिंतामणि विनायक वैद्य--“हिस्ट्री श्राफ मेडीवल हिंदू इंडिया?--भाग $, Sg १२१-२; भाग २, 
पृष्ठ २२०-१ 
२. Eo mo——'"do हं ०--द्वितीय संस्करण, TE ३९ 
वेद्य--'हि० Ro o इं०/-ऱ्प्रष्ठ २२१, २२६ 
४. go प्र०--'मे० Zo'—fzdia संस्करण, पृष्ट ३५ 
E . 
—'f&e Ho हि इं०'--भाग २, yg २४४ 
xr वेद्य “हि० Ho हि o इ ०१---भाग २, पृष्ठ 393-3 
गौरीशंकर-हीराचंद ओमा--'मध्यकालीन भारतीय संस्कृति?--प्रष्ठ १६२ 
qu fe Ro f£ ० इ०१---भाग २, पृष्ठ २२५ 


०. à --हि० Ho हि ० इभाय २, पृष्ठ २२७-८ 
८, वेंद्य--'हि० Ro fo go— unm ३, gg ४४३ 
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भारतीय इतिहास में राजपूतों के इतिहास का महत्त्व 


वर्षो में) प्रथ्वीराज, गुजरात और बुंदेलखंड तथा कन्नोज के बड़े-बड़े तीन पड़ोसी राज्यों पर, चढ़ाई कर रहा 
था। इन लड़ाइयों में योरपीय युद्धो के समान भीषण मार-काट हाती थो, और दोनों ओर बड़ी क्षति भो 
हाती थी । इसी कारण उत्तरी भारत के चार बड़े-बड़े शक्तिशाली राजघरानां--चैहान, राठोड, चंदेल और 
सालंकी-के याद्धाओं की संख्या बहुत घट गई थी, और अंत में जब चारों के साथ एक-एक करके मुसलमानों 
ने युद्ध किया तब चारों की हार हुई । आपसी युद्ध ही राजपूतों का सबसे बड़ा दोष रहा है ।......सारे भारत 
पर आनेवाली विपत्ति को रोकने के लिये भी उन्होंने गृह-कलह छोड़कर संगठन नहीं किया आर इसी कारण 
उनका पतन हुआ ।”१ 
इस प्रकार मध्योत्सारिणी प्रवृत्ति के कारण हिंदू-भारत का पतन हुआ । साथ ही, राजपूतों के 
स्वतंत्र राज्य भी विनष्ट हुए आर उत्तरी भारत में मुसलमानों के साम्राज्य को नोव पड़ो। किंतु इसी बात के 
आधार पर यह कहना कि राजपूतों में मध्यगामिनी प्रवृत्ति का पूणे अभाव था, उनके प्रति 
राजपूतों के इति- अन्याय करना है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि दोनों प्रवृत्तियाँ सवदा पाई जाती 
हास में aa- हैं। यह कभी नहीं होता कि केवल एक ही प्रबृत्ति पाई जाय और;दूसरी का qui अभाव 
गामिनी प्रवृत्ति हो। यह अवश्य कहा जा सकता है कि कभी एक का प्राधान्य रहे ता कभी दूसरी का | 
किंतु एक की विद्यमानता में दूसरी का अस्तित्व भी अवश्य मानना पड़ेगा । 
राजपूतो का इतिहास, उसमें पाई जानेवाली प्रवृत्ति के कारण हो, प्रसिद्ध है। किंतु, यदि सूच्म- 
रूप से उनके इतिहास का विश्लेषण किया जाय ता पता लगेगा कि उनके इतिहास में मध्यगामिनी प्रवृत्ति भी 
ques से विद्यमान है--चाहे वह गोण ही क्यों न हा । राजपूतों के इतिहास का महत्त्व उसमें गौणरूप से 
पाई जानेवाली इसी मध्यगामिनी प्रवृत्ति के ऊपर स्थित है। प्रथम तो ये राज्य विनष्ट हाने से पहले स्थित 
थे। इनका शासन ठोक रीति से चला जा रहा था। अतएव इनका कई शताब्दियों तक स्थित रहना ही 
इनमें इस ग्रवृत्ति-विशेष के अस्तित्व का प्रमाण है। यह सच है कि उन प्रारंभिक दिनों में राजपूतों का 
इतिहास ग्रह-युद्ध तथा राष्ट्रीय एकता के विचारों के अभाव से कलुषित है, और जैसा कि ऊपर कहा गया 
है, राजपूतों का पतन इन्हीं दोनों दोषों के कारण हुआ; किंतु साथ-साथ यह भो मानना पड़ेगा कि राजपूत- 
जाति विनष्ट नहीं हुई । मुसलमानों से पराजित होकर उन्होंने गंगा-यमुना तथा सिंधु के उपजाऊ मैदानों 
को छोड़ अवंली, बुंदेलखंड आदि की पहाड़ियों और रेतीले रेगिस्तान में जाकर अपना अड्डा जमाया ।२ 
उन मैदानों ओर सुदूर घाटियों में राजपूतों ने अपनी सत्ता पुनः स्थापित की--नए राज्यों का निर्माण 
किया--हिंदू आदशीं ओर हिंदू-धर्म तथा हिंदू-सभ्यता को प्रश्रय दिया। इस प्रकार राजपूतों का इतिहास 
हिंदू-भारत के पतन का ही इतिहास नहीं है, प्रत्युत वह राजपूतों और हिंदुओं की बिखरी हुई शक्तियों के 
पुनःसंघटन का विवरण भी है। राजपूतों में, इस समय मध्यगामिनी प्रवृत्ति प्रथम बार प्रबल ES, और 
प्रारंभिक उत्थान के वाद्‌ प्रथम बार राजपूतों की नीति में क्रियात्मक कार्यक्रम का आभास दिखाई दिया। 
१, वेद्य--हि० do हिं० इं०'--भाग ३, TE ३६१-२ 
$e प्र०--'मे० ६०'-टद्वितीय संस्करण, प्रस्तावना, UE १४ 
२, वेद्य--हि० Ao Fo इं०'--भाग ३, YE ३६४ 
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ह्विवेदी-अभिनंद्न ग्रंथ | 
९ 
किंतु खेद का विषय है कि भारतीय इतिहासकार राजपूतों के इतिहास के इस महत्त्वपूण काल 
के भुला देते हैं। विक्रम-संवेत्‌ १२५० के बाद भारत का जा इतिहास लिखा गया है वह प्रायः मुसलमानों 
के राज्य का इतिहास है। वे उस महान्‌ हिंदू-समाज के इतिहास की ओर ध्यान नहीं देते जा पतित होकर 
भो इस नवीन मुस्लिम सभ्यता एवं संस्कृति का सफलतापूर्वक सामना कर रहा AT | 


राजपूतों ने हिंदुओं की बिखरी gi शक्तियों को एकत्र करके संगठित किया और पुनः मुसलमानों का 
सामना करने कें लिये तैयार हए । जितना रोचक दिल्ली के मुस्लिम साम्राज्य के उत्थान का वणन है, Sud 
भी अधिक रोचक राजपूतों के इस पुनःसंघटन का बर्णन दोगा। “जहाँ राजपूतों सेभी अधिक शक्तिशाली 
प्राचीन भारतीय राजघराने विनष्ट हो गए, वहीं--यद्यपि राजपूत-राज्यां की सत्ता घट गई हे आर उनका 
पुराना वैभव अब विद्यमान नहीं है, तथापि-आज वे राज्य स्थित हें।?१ इससे भी अधिक महत्त्व की बात 
यह है कि जहाँ राजपूतों के विजेता मुसलमानों के साम्राज्य स्थापित हो-होकर विनष्ट हा गए--राजपूतों से 
छोने गए दिल्ली के जिस सिंहासन पर अनेक मुसलमान घरानों ने राज्य किया ओर फिर कुछ ही दिनों में 
उनकी सत्ता तथा शक्ति का अत हो गया और उनके FAST का नाम-निशान तक न रहा--वहीं उसके विपरोत 
उन्हीं दिनों में पराजित राजपूतों द्वारा नए स्थापित किए गए राजपूत-राज्य आज भी स्थित à और वे ही 
राजपूत॑-राजघराने उन्हीं राज्यों पर आज भी राज्य कर रहे हैं। “सारे संसार के राजघरानों में, राजपूत- 
राजघरानों के अतिरिक्त, आज कोई राजघराना ऐसा नहीं मिलता जा नवीं शताब्दी या उससे कुछ पहल 
स्थापित होकर अखंडरूपेण आज तक चला आया हा ।”* 


इस प्रकार राजपूतों की उस मध्यगामिनी प्रवृत्ति ने उन्हें केवल पुनःसंघटन करने में ही सहायता 
न दी, प्रत्युत उसी के फलस्वरूप वे अपना अस्तित्व भी बनाए रख सके। राजपूत-राज्यों में जा यह स्थायित्व 
पाया जाता है, वह संसार की सभ्यताओं के इतिहास का अध्ययन करनेवालों के लिये एक महत्त्व की 
बात है। जो इतिहासकार राजपूतों में पाई जानेबाली मध्येत्सारिणी प्रवृत्ति की ओर ही निर्देश करते हें 
और मध्यगामिनी प्रवृत्ति के अस्तित्व के स्वीकार नहीं करते, उनके लिये राजपूतों के राज्यों का यह एक 
हजार वर्षों का अखंड अस्तित्व एक अनबूभ पहेली ही रहेगा। संसार के इतिहास में अनेक राज्यों और 
साम्राज्यों के उत्थान एवं पतन का ब्योरा पाया जाता है--अनेक जातियों के शोये तथा शासन-नेपुए्य का 
वर्णन लिखा गया है; किंतु शताब्दियां तक भारतीय मुस्लिम साम्राज्य की-सी शक्ति का सामना करके तथा 
निरंतर युद्ध एवं विरोध के फलस्वरूप क्षति और आधातों को सहन कंरके किसी भी जाति ने अपना 
अस्तित्व बनाए रक्‍खा हा--किसी भी जाति या देश ने अपना राजनीतिक स्वातंत्र्य ही नहीं, अपनी संस्कृति, 


अपना धर्म, अपनी शासन-प्रणाली आदि बनाए रक्खा हो; ऐसा राजपूतों के अतिरिक्त दूसरा कोई उदाहरण 
& ढ़े नहीं मिलता | 


१, वेद्य-'हि० Ho हिं० इं०'--भाग २, पृष्ठ ४ 


२, वैद्य--'हि० मे० हि'० इं०--भाग २, एष्ट ४ 
: ४८ 
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भारतीय इतिहास में राजपूतों के इतिहास का महत्त्व 


सर जेम्स टॉड लिखते हे--“शताब्दियों के भयंकर अत्याचार तथा विरोध के बाद भी जिस प्रकार 
राजपूतों ने अपनी सभ्यता, अपने पूर्वेजो के आचार-विचार तथा उनके शोये को बनाए Tea, उसी दशा में 
संसार की कोई दूसरी जाति उसका लक्षांश भी बनाए रख सकती थी, ऐसा संभव नहीं दिखाई पड़ता । 
uer मनुष्य द्वारा मनुष्य पर बबर से बबर जो अत्याचार किए जा सकते हैं उन्हें सहने के बाद भी, तथा 
जिसका धर्म qur संहार का ही समर्थन करता हो--अपने ऐसे विरोधी की शत्रुता का सामना करके भी, 
जिस प्रकार राजपूतों ने अपना घैये बनाए रक्खा--आपत्ति के समय झुक गए और उसके निकल जाने के 
बाद पुनः उठ खड़े gu, और जिस प्रकार अपनी साहस-रूपी तलवार को विपत्ति-रूपी सान पर अधिकाधिक 
तेज किया, मानव-जाति के इतिहास में राजस्थान के राजपूत ही उसके एकमात्र उदाहरण हैं। रोमनों के 
आक्रमण से ब्रिटन लोग किस प्रकार एकाएक झुक qu—d और g इडों तथा बाल को वेदियों का 
बचाने के प्रयत्न में कितने विफल हुए ! सेक्सन लोगों के सामने भी वे उसो प्रकार विफज्ञ gu, और बाद में 
डेनों के सामने भी । अंत में ये सव विजयी तथा विजित, नामेन लोगों में मिल गए। एक ही युद्ध में 
साम्राज्य बन गए और मिट भी गए ! विजितों के आचार-विचार और धमे, विजयी के धर्म तथा आचार- 
बिचार के साथ संमिलित हो गए। इसके बिपरीत राजपूतों को देखिए । यद्यपि देश का बहुत बड़ा भाग 
उनके हाथ से निकल गया, तथापि उनके धर्म तथा आचार-विचार आदि अब तक बने हुए हैं ।......एक 
मेवाड़ हो उस धर्मे का पवित्र आश्रय-स्थल बना रहा । उन्होंने अपने सुख के लिये अपने संमान में कमो 
न आने दी और फिर भो आज वह राज्य पूर्ववत्‌ ही बना है। वीर समरसी (समरसिंह) के प्रथम बलिदान 
के समय से इस वीर-घराने के राजाओं तथा राजपुत्रों ने अपना संमान, धर्म ओर स्वातंत्र्य बनाए रखने के 
लिये पानी की तरह रुधिर बहाया है 1? 
वह कौन-सी विशेषता थी जिसके कारण आज भी राजपूत-जाति तथा राजपूत-राज्य स्थित हैं? 

राजपूतों के जातीय जीवन में ऐसी कोन-सी स्थायी शक्ति है जिससे वे, शताब्द्यां तक राजनीतिक जीवन 
_ के भोषण धक्के सहन करते हुए, ऐसे महान्‌ विरोधी का सफलतापूवेक सामना कर सके? ये ही वे महान 
प्रश्न हैं जिनका उत्तर देना प्रत्येक सच्चे इतिहासकार का कत्तव्य है। नवीन राष्ट्र के निर्माताओं के लिये 
. ते इन प्रश्नों के उत्तर जान लेना अत्यावश्यक है; क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर जान लेने के बाद ही वे मानवीय 
` जीवन तथा विशेषतया राजनीतिक संगठनों में निहित स्थायी तत्त्वों को जान सकेंगे, और नए राष्ट्र के निर्माण 

में उनको स्थान देकर अपने राष्ट्र को स्थायित्व प्रदान कर सकंगे। वैद्यजी के विचारानुसार “राजपूतों में 

पाया जानेवाला यह स्थायित्व ही उन्हें भारतीय इतिहास में समुचित स्थान दिलाने के लिये पर्याप्त है ।?२ 


राजपूतों ने पुनः संगठन किया तथा नए राज्य स्थापित किए; किंतु साथ हो वे भारतीय संस्कृति के 
: भी एकमात्र अवशेष थे। मुसलमानों के आक्रमण के साथ ही हिंदू-भारत का पतन हुआ। उन दिनों 


१. कनेल जेम्स टॉड--'एनल्ज uz एंटिक्विटीज आफ राजस्थान!--क्रक्स द्वारा संपादित, खंड १, 


qe ३०३ 
२. वैद्य--हि० Ho हिं० इं०!--भाग २, पृष्ठ ४ 
४5 
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हिंदुओं में राजपूत ही शासक तथा संरक्षक थे। जातियों के बंधन कड़े हो जाने के कारण शासन 
आदि का भार राजपूतों पर ही आ पड़ा था। सामान्य लोगों का इन बातों से कोई विशेष संबंध न 
था।१ शासन-संगठन, शासकों तथा राज्य से प्रजा का पूण संबंध-विच्छेद हा गया 
हिंदू-धर्म, भार- था। यही कारण है कि प्रजा ने हिंदू राजाओं के पतन के बाद मुसलमान शासकों 
तीय संस्कृति तथा का आधिपत्य स्वीकार कर लिया; क्योंकि उनके विचारानुसार शासक को नियुक्ति इश्वर 
राजपूत करता STI? अतएव जब हिंदू शासकों का पतन हुआ और राजपूतों ने उत्तरी भारत 
के मैदानों को छोड़ा, तब वहाँ की प्रजा निस्सहाय हा गई--उसका कोई संरक्षक न रहा | 
“उत्तरी भारत में काई जातीय जागृति तथा विरोध न था, अतएव सवदा के लिये उसका पूणं पतन हुआ 
और मुसलमानों का आधिपत्य स्थापित हा गया ।?२ यह सत्य है कि दोआव, काटेहार आदि के राजपूतों 
ने यदा-कदा विद्रोह किए, किंतु उसका कोई महान्‌ राजनीतिक परिणाम न हुआ 1४ अतएव प्राचीन 
भारतोय संस्क्रति, उसको संस्थाओं, कला आदि को सुरक्षित रखनेवाला--उनका संरक्षण करके पुनरुत्थान 
करनेवाला--उत्तरी भारत में कोई न रहा | 
राजपूतों ने मुसलमानों के आक्रमण-काल में भी अपनी सभ्यता आदि बनाए रखने का प्रयत्न 
किया था।५ और, जब वे अपनी रही-सही शक्तियों को संगठित कर नवीन राज्य स्थापित करने लगे, तब वे 
अपनो सभ्यता, शासन-रीली, धर्म, आचार-विचार आदि सब कुछ अपने साथ ले गए। इिंदू-भारत का, 
विरोषतया उत्तरी भारत का, जो कुछ भो शेष रह गया था, वह राजस्थान में संचित हुआ। राजपूत हिंदू- 
भारत की प्राचोन सभ्यता के संरक्षक बने और इसी कारण वे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक विशेष 
अध्ययन के विषय EQ राजस्थान में ही प्राचीन स्थापत्य तथा चित्र-कला का--यद्यपि वह नवीन प्रभावों से 
प्रभावित हुई--पुनः प्रस्फुटन हुआ। सारे राजस्थान में जितने पुराने मंदिर, भवन तथा किले पाए जाते 
हैं, वे आय: इन्हीं प्रारंभिक दिनों के हैं। चित्तौड़ का कीर्तिस्तंभ, दिलवाड़े के मंदिर, जैसलमेर के राजभवन 
आदि भारतीय कला के उत्कृष्ट नमूने हैं और इसका श्रेय राजपूतों को ही है। राजपतों ने ही उन प्रारंभिक 
दिनों में भारतीय कला के विशुद्ध रूप की रक्षा की। पुनः राजपतों के ही प्रश्नय में चित्र-कला की वह शैली 
प्रकट ओर विकसित हुई जो “राजपूत-कला? कहलाती है और जहाँ की “जयपुर-कलम?” सुप्रसिद्ध है। पर्सी 
ast के विचारानुसार “यह चित्रांकण-शैली भारतीय चित्रण-कला में अपना विशिष्ट स्थान रखती है ।”६ 
“साहित्य के क्षेत्र में भी राजपृत-राजाओं की राजसभाओं में बहुत कुछ कार्य हुआ है। समयानुकूल चारणों 


१. वैद्य--'हि० Ño o इं०?; भाग १, प्रस्तावना-प्रष्ठ Y, प्रष्ठ १२१-२; भाग ३, पृष्ठ ३६३, ४४१-२ 

वैद्य--'हि ० Ho हि० go’. भाग १, पृष्ट १२ 

लेनपूल--'मेडीवल इंडिया”, प्रष्ठ ६०-१ 

वैद्य--हि ० Wo fito Fo’, भाग ३, gg ३६४ 

'कब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया?--खंड ३, पृष्ठ ५१४-२ 

हेवेलू--'हिस्ट्री ग्राफ आर्यन रूल इन इंडिया'--पृष्ठ २६०-१ 

पर्सी ब्राउन--इंडियन पेंडिंग?-पृष्ठ ८. 
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भारतीय इतिहास में राजपूतों के इतिहास का महत्त्वं 


ने डिंगल तथा हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप में वोर-काव्यों की रचना को। उन्होंने अपने आश्रयदाताओं के 
गुणों का वणेन किया तथा इतिहास-काव्य भी लिखे ।?' और, पिछले दिनों में जब 'रीति-काल? आया तब 
भी ura) औ।र “बिहारी? सरीखे महाकवियों को अपने दरवार में रखने का श्रेय राजपूत-नरेशों का ही 
है। पुनः जब वीर-काव्य का द्वितीय उत्थान हुआ तब “भूषण? आदि कवियों को छत्रसाल आदि राजपूत- 
नरेशों ने ही उत्तेजना दी । यही नहीं, राणा कुंभा, राजा प्रथ्वीराज, महाराजा जसवंतसिंह और महाराज 

छत्रसाल-जैसे वोर नरेशों ने स्वयं भी साहित्य-सेवा को थो। 
किंतु इन सबसे अधिक आद्रणीय वस्तु--जा राजपूतों ने भारत को प्रदान की तथा जिस पर 
केवल राजपूतों को ही नहीं, वरनु सारे भारत को गौरव हा सकता है--उनके स्वातंत्र्य-युद्ध की कथा R । 
राजपूतों का यह स्वातंत्र्य-युद्ध भारत के ही नहीं, प्रत्युत संसार के इतिहास A एक अद्भूत 
राजपूतों का वस्तु है। टॉड साहब लिखते हैं--“अपने gaat का धर्म बचाने के लिये-तथा सवे 
स्वातंत्र्ययुद्ध प्रकार के प्रलोभनों के जाल तोड़कर अपने अधिकार और जातीय स्वातंत्र्य को बचाने 
के लिये-जोा वोर मृत्यु को गले लगाने से न हिचके, उनके शताब्दियों के स्वातंत्र्य-युद्ध 

की कथा पढ़कर रोमांच gU बिना नहीं रहता ।? ९ 

यह स्वातंत्र्य-युद्ध एक-दो साल का हो न था। यह्‌ कई शताब्द्यां तक चलता रहा | जिस दिन 
प्रथम बार राजपूतों के हराकर मुसलमानों ने भारत-भूमि में अपना साम्राज्य स्थापित किया, उसी दिन से 
यह स्वातंत्र्य-युद्ध प्रारंभ हुआ। यद्यपि यह सत्य है कि मुसलमानों का भारत में किसी प्रकार के राष्ट्रीय 
विरोध का सामना न करना पड़ा, तथापि इस सत्य के साथ-साथ यह भी मानना पड़ेगा कि हिंदू-भारत के 
शासक राजपूतों ने पूणं साहस के साथ मुसलमानों का सामना किया। राजपूतों में एकता न थी, किंतु 
उनकी वीरता के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा जा सकता। राज्य-के-राज्य जागीरों में विभक्त थे, 
किंतु प्रत्येक बिस्वा भूमि का कोई न कोई स्वामी अवश्य था, जो उसके लिये लड़ने का उद्यत रहता 
था। यही कारण है कि केवल राजस्थान की ही नहीं, बल्कि सारे उत्तर-पश्चिमी भारत की भूमि का 
प्रत्येक कण राजपूतों के उष्ण रुधिर से सींचा गया है। प्रत्येक.राह में पहले राजपूत कट-कटकर गिरे 
हैं--हिंदुओं और मुसलमानों के रक्त को नदियाँ बही हैं; तब कहीं मुसलमान आगे बढ़ सके हैं । इस बहादुर 
और कट्टर जाति ने अपना खून बहा-त्रहाकर अपने अस्तित्व को कायम Tale | पराधीनता के उन HIRI 
qui दिनों में, जब प्रथम बार हिंदुओं ने अपना स्वातंत्र्य खाया था, राजपूतों ने ही स्वातंत्र्य की पुनः-ग्राप्ति के 


१, श्यामसंदरदास--'हिंदी-भाषा और साहित्य'-शृष्ठ २६८-३०४ 
रामचंद्रछुङ--'हिदी-साहित्य का इतिहास'--एष्ठ १९-१३ 
रामशंकर gg 'रसाल'--हिं दी-साहित्य का इतिहास UE २८-३०, ४६-८६ 
सूयकांत शासत्री--'हिंदी-साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास'--पृष्ठ ३-१६, २७-३४ 
२, टॉड--एनल्ज एंड एंटिक्विटीज आफ राजस्थान'--क्रक्स द्वारा संपादित, खंड १, पृष्ठ ६३-६४ 
à, वैद्य--'हि० Ho हि'० इं०?--भाग 3, पृष्ठ X, १२३; भाग ३, पृष्ठ ३६४-६ 
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द्विवेदी-अभिनंदन प्रंथं 
आदंश को मिलमिलाती हुई लौ को प्रज्वलित रखने के लिये अपना रुधिर बह्दाया था। अपने रुधिर कौ 
आहुतियाँ देकर राजपूतों ने ही हिंदू-जाति को जीवन प्रदान किया, जिसके लिये भारत ही क्यों, संसार-भर को 
राजपूतों का ऋणी हाना चाहिए | 
अपने शत्रओं से घिरे रहकर भी, तथा पराधीनता को उमड़ती हुई काली घटा को देख-देखकर 
भी, यह जाति जीवित रही है। पराधीन रहकर भी इस जाति ने आश्चये-जनक रीति से अपना स्वातंत्र्य 
बनाए wear है । किंतु उसके लिये राजपूतों ने क्या-क्या बलिदान नहीं किया ? स्वतंत्रता की वेदी पर जो-जो 
बलिदान राजपूतों ने किए, वे संसार के इतिहास में अपूव हैं। राजस्थान का एक-एक किला अनेक AETA- 
पूर्ण स्मृतियों का भांडार है। केवल पुरुष ही नहीं, स्त्रियों आर बच्चों तक ने आत्मत्याग किया शौय तथा 
साहस के अपब उदाहरण उपस्थित किए । स्वातंत्र्य-युद्ध की स्मृतियां का पुंज--केवल राजपूतों का ही नहीं, 
बल्कि प्रत्येक स्वातंत्र्य-प्रेमी का अपव ती्थ-वह्‌ चित्तोड़ का किला राजस्थान के इतिहास में एक विशेष स्थान 
रखता है। ओमा जी के शब्दों में-“यहाँ असंख्य राजपत-वीरों ने अपने धर्मे और देश की रक्षा. के लिये 
अनेक बार असि-धारा-रूपी तोथे में स्वान किया, आर यहाँ कई राजपूत-वीरांगनाओं ने सतीत्व-रक्षा के 
निमित्त जौहर को धधकती gi अग्नि में कई अवसरों पर अपने प्रिय बाल-बच्चों-सहित प्रवेश कर जो उच्च 
आदर्श उपस्थित किया वह चिरस्मरणीय रहेगा। राजपतों ही के लिये नहीं, किंतु प्रत्येक स्वदेश-प्रेमी 
हिंदू-संतान के लिये च्षत्रिय-रुधिर से सींची हुई यहाँ को भूमि के रजःकण भी didug के तुल्य पवित्र हें ॥”१ 
फिर टॉड के कथनानुसार “राजस्थान में कोई ऐसा छोटा राज्य भी नहीं है जिसमें थर्मापोली-जैसी रणभूमि न 
हा, और शायद ही कोई ऐसा नगर मिले जिसमें लियोनिडास-जैसा वीर पुरुष उत्पन्न न हुआ हो।”२ इसी 
राजस्थान में महाराणा प्रताप ने अपने जीवन भर अकबर का सामना किया । महाराणा का कोई साथी 
न था; अन्य राजपृत-राजाओं ने अकबर के साथ संधि कर ली थी; किंतु warmer ने सिर न भुकाया, 
अधीनता स्वीकार न की। “अबली की पवत-श्रेणी में काई ऐसी घाटी नहीं है जा महाराणा की वीरता से 
पवित्र न हुई atl यदि किसी में उनकी विजय-दुंदुभो बजी हा, ते प्रायः अन्य सब saat वीरतापूणे 
पराजयों की दर्शक रही होंगी । हल्दीघाटी ही मेवाड़ की थर्मापोली है, और Sarat ही मारेथान हे।?२ और 
इसी हल्दीघाटी में हारकर भी महाराणा जीते ।* इस युद्ध ने उनको अमर कर fura किंतु विजयी 
होकर भी अकबर उनके समान पूजनीय न बन सका । पुनः हारकर भी महाराणा हारे नहीं, और तभी 
उनको मृत्यु पर सम्राट्‌ अकबर ने स्वीकार किया कि-“गहलोात राण जीति गयो |" 


Tite Sio gto xo ओमा---'राज० का इति०!--जिल्द १, पृष्ठ ३४३ 

टॉड--“ए० एंड Uo राज०'__क्रकस-सं०, खंड १, पृष्ठ ६३ 

टॉड--“ए०६एंड to रांज०'_क्रक्स-सं०, खंड १, पृष्ठ ४०६-७ 

हर्दीघारी के युद्ध का क्या परिणाम हुआ, इसके विषय में इतिहासकारों का मतभेद है । 

प्रायः यही माना जाता हे कि राजपूत ही हारे। देखिए-_गोरीशंकर-हीराचंद ओमा-लिखित 
‘TAG का इतिहास’--जिर्द २, पृष्ठ ७४५-७४ 

Y, Te ato ही० चं० आमा--“राज० का इति०'--जिल्द २, पृष्ठ ७७६-८१ 
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भारतीय इतिहास में राजपूतों के इतिहास का Wed 


इसी प्रकार, जब दक्षिण भारत में राष्ट्रीय पुनरुत्थान तथा जातीय विरोध का सूत्रपात हुआ, 
तब शताब्दियों के योद्धा राजपूतों ने स्वातंत्र्य-ज्योति का वह जाज्वल्यमान दीपक मरहठों को दे द्या । 
“भारतीय इतिहास में स्वधर्म तथा स्वराज्य के अंतिम समर्थक शिवाजी इसी मेवाड़ के सिसोदिया के वंशज 
थे। उन्होंने दक्षिण में मुसलमानों के साथ युद्ध किया, पुनः मरहठों को स्वतंत्र बनाया और हिंदू-घमे की 
स्थापना को ।”२ राजपूतों का पतन हुआ सही, किंतु उन्होंने भारतीय स्वातंत्र्य का महान्‌ आदर्श HILT 
रक्खा। हिंदुओं के संमुख यह आदर्श उपस्थित कर अपने बलिदानों द्वारा उनमें जीवन वनाए रखना ही 
मध्यकाल में राजपूतां का सबसे महान्‌ तथा इतिहास में उल्लेखनीय काये है। इसी कारण वैद्य जी का 
मत है कि “जा आदर राजपूतों को दिया जाता है, उससे कहीं अधिक आदर के वे पात्र हैं। सच पूछा 
जाय तो राजपूत की वीरता तथा उनके पौरुष का ठोक-ठोक महत्त्व अभी तक हम नहीं जान 
पाए हें |? 
किंतु इस त्रुटि के लिये कैन उत्तरदायी है? क्या कारण है कि राजपूतों के इतिहास का ठीक-ठोक 
महत्त्व अभो तक नहीं Har गया है ? भारत के मध्यकालीन इतिहास में राजपूतों के इतिहास के संबंध में कुछ 
ही प्रष्ठ लिखकर क्यों इतिहासकार संतोष कर लेते हैं ? इन सब प्रश्नों का केवल यही एक उत्तर दिया जा 
सकता है कि राजपूतों का ठीक-ठीक इतिहास अभी तक लिखा ही नहीं गया । जिन- 
राजपूतों के इति- जिन इतिहासकारों ने इस विषय पर ग्रंथ-रचना की हे, उनके प्रति राजपूत-जाति ही नहीं, 
हास पर आधुनिक ग्रंथ किंतु भारतीय राष्ट्र भी कृतज्ञ हैं; क्योकि उन्होंने राजपूत-जाति की ऐसी सेवा की है कि 
यह जाति उनसे कभी उऋण नहीं हा सकती | ऐसे इतिहासकारों में दो व्यक्तियों के नाम 
उल्लेखनीय हैं । सबंप्रथम तो सर जेम्स टॉड का नाम लिया जाना चाहिए | वे अँगरेजों के पोलिटिकल विभाग 
में नोकर थे, और राजस्थान में भेजे गए थे। अपनी नोकरी के उस काल में उन्होंने अदम्य उत्साह के साथ 
राजपूतों के प्राचीन इतिवृत्त का शोध किया, समस्त राजस्थान में भ्रमण किया और उस बृहत्‌ ग्रंथ की रचना 
की जो “एनल्ज एंड एंटिक्विटीज आफ राजस्थान” के नाम से प्रसिद्ध है। इस पुस्तक के प्रकाशित होते ही 
राजपूत बीरों की कीर्त्तिं, जो पहले भारतवर्ष में सीमाबद्ध थी, भूमंडल में फैल गई।४ फिर कोई एक 
शताब्दी के बाद राजपूतों के इतिहांस पर दूसरे विद्वान्‌--महामहोपाध्याय रायबहादुर पंडित गोरीशंकर- 
dude ओमा--ने लेखनी उठाई। ओभा जी अपना सारा जीवन राजपूतों के इतिहास की खोज में बिता 
कर अब “राजपूताने का इतिहास” लिखने लगे हैं। यह ग्रंथ अभो अपूण है, किंतु संपूर्ण हाने पर यह 
शोध-कर्त्ताओं के लिये अपूव पथ-प्रदशंक हागा और जैसा कि ओमा जी का खयाल है--“भविष्य में जो कोइ 
१, qu—'fgo Ro fio इं०'--भाग ३, प्रष्ठ ३६१-६ 
२, वेद्य--'हि० Ho हि'० इं०--भाग २, पृष्ठ x 
गौ० शं० ही० de आओका--'राज० का इतिहास'--जिल्द १, JE २७३-८०; जिल्द २, पृष्ठ 
१३८६-७ 
३. वेद्य--“हि० Ho हि ० इं०'--भाग 3, पृष्ठ ४ 
३, Wo zio gto चं० ओआमा--*राज० का इति०'--जिल्द १, भूमिकान्पृष्ठ ३६ 
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द्रिवेदी-अभिनंदन ग्रंथ 
इतिहास-वेत्ता इस देश (राजपूताने) का ऐसा इतिहास लिखने म॑ प्रवृत्त होगा, उसका हमारा (ओभा जी 
का) यह इतिहास कुछ न कुछ सहायता अवश्य देगा ।”* 
उपर्युक्त प्रंथों के अतिरिक्त अन्य कोई ग्रंथ विशेषरूपेण उल्लेखनीय नहीं है। श्रीचिंतामणि 
विनायक वैद्य महोदय का “हिस्टी आफ मेडीवल हिंदू इंडिया” नामक ग्रंथ प्रारंभिक राजपूत-काल के लिये 
एक विशद इतिहास है। हाँ, भिन्न-भिन्न रियासतों के संबंध में कुछ इतिहास-अंथ अवश्य लिखे गए हैं, जिनमें 
महामहोपाध्याय कविराज श्यामलदान जी द्वारा संपादित “वीर-विनोद” का नाम विशेषरूपेण उल्लेखनीय 
है। किंतु खेद है कि इस ग्रंथ की शायद एकाध ही प्रति बाहर निकल पाई है, नहीं तो इसकी समग्र छपी 
हुई प्रतियाँ उदयपुर के राजगृह में बंद पड़ी सड़ रही हें! जो दो, राजपूतों पर लिखे गए साहित्य को 
देखकर ओका जी के इस कथन से सहमत दोना पड़ता है कि “जहाँ अनेक भारतीय विद्वान्‌ भारतवषे के 
भिन्न-भिन्न कालों और प्रांतों के इतिहास लिख रहे हैं, वहाँ राजपृताने के इतिहास की तरफ किसी विद्वान 
का ध्यान ही नहीं गया !”* 
किंतु इस उपेक्षा का एक महान्‌ कारण यह है कि राजपतों के इतिहास से संबंध रखनेवाली 
सामग्री का भी बहुत कुछ अभाव है। आज भी बहुत-सी सामग्री भिन्न-भिन्न राज्यों के पुराने कागजों में 
अप्रकाशित एवं अज्ञात पड़ी है। अगर किसी उत्साही इतिहासकार को राज्यों के पुराने 
राजपूतों के कागज ढूँढ़ने का अवसर मिले, ता संभव है कि राजपूतों के सच्चे इतिहास का 
इतिहास-संबंधी बहुत-कुछ ज्ञान प्राप्त हा सके। ओमा जी ने अपना जीवन राजपूतां के इतिहास- 
सामग्री की संबंधी खोज में ही बिताया है। उन्होंने बहुत-कुछ सामग्री एकत्र करके अपने ग्रंथ 
अपूर्णता (राजपूताने का इतिहास) में उसका उपयोग किया हे; किंतु फिर भी वे लिखते हैं 
कि “यदि प्राचीन शोध के कार्य में विशेष उन्नति हुई तो मेवाड़ में अनेक स्थानों में 
प्राचीन इतिहास की प्रचुर सामग्री उपलब्ध दागी, जिसकी सहायता से भविष्य में वहाँ का एक सवागपूणं 
इतिहास लिखा जा सकेगा ।”र 
किंतु उपलब्ध सामग्री के आधार पर जो ग्रंथ लिखे गए हैं, वे सबागपूरण न हाने पर भी राजपूतों 
के इतिहास का agaga पता देते हैं। हाँ, उनकी लेखन-शैली सदोष है-यह तो अवश्य मानना 
पड़ेगा । कनेल सर जेम्स टॉड ने अपने ग्रंथ में राजपूतों का एक संबद्ध इतिहास न 
राजपूतों के इति- लिखकर अलग-अलग राज्यों तथा वंशों का इतिहास लिखा हे, और ओभा जी ने 
हास की लेखन- उसी शैली का अनुसरण किया है। किंतु मेरे विचार के अनुसार, ठीक-ठीक इतिहास 
शेली में दोष लिखने के लिये, इस शैली को छोड़ना अत्यावश्यक है। इस शैली d दो बड़े दोष 
विद्यमान à— 


१. गौ० le ही० sio ओका--'राज० का इति०'जिल्द १, भूमिका-पृष्ट ४४ 
२, fire शं० ही० चं० ओमका--राज० का इति०?---जिल्द १, भूमिका-परष्ठ ४४ 
३, गो० शं० ही० do ओोफा--*राज० का इति०?--जिल्द १, भूमिका-पृष्ठ ४३ 


५४ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भारतीय इतिहास में राजपूतों के इतिहास का महत्त्व 


प्रथम दोष ता यह है कि इसके अनुसार लिखे गए इतिहास में भिन्न-भिन्न वंशों का विवरण- 

मात्र हाता है। ये इतिहास समग्र राजपूतों का एक जाति मानकर नहीं लिखे गए हैं। -इस प्रकार लिखे 

जाने से राजपूतों के इतिहास की एकता नष्ट हाती है। विभिन्‍न विभागों में विभक्त 

(3) राष्ट्रीय राजपूतों का इतिहास उतना भव्य तथा महान्‌ नहीं दिखाई देता जितना वह सचमुच 

दृष्टिकोण की आव- है। ada जेम्स टॉड स्वयं इस शैली के दोष से परिचित थे। इसी लिये उन्हाने 

श्यकता अपने ग्रंथ की भूमिका में यह लिखना अत्यावश्यक समभा कि “मेरा कभी यह ध्येय 

न रहा कि में अपने विषय के इतिहास को वैज्ञानिक शैली से लिखूँ; क्यॉकि उसके « 

फल-स्वरूप मुझे अनेकानेक ऐसी ard छोड़ देनी पड़तीं जे राजनोतिज्ञों तथा उत्सुक पाठकों के लिये उपयोगी 

एवं रोचक हैं। मैंने तो अपने इस मंथ में भावी इतिहासकार के लिये केवल ऐतिहासिक सामग्री 
संकलित की gU 


राजपूतों का इतिहास भारतीय इतिहास की एक साधारण घटना नहीं है। साथ ही, यहाँ 
यह भी कह देना अत्यावश्यक है. कि राजपूतों का विरोध तथा विद्रोह केवल किसी एक जाति-समुदाय में 
ही न था, वरन्‌ वह सभ्यता का विरोध था। राजपूत एक अतोव उन्नत एवं विकसित--किंतु पतित-- 
सभ्यता के उत्तराधिकारी थे। अतएव उन प्रारंभिक दिनों में, जब भारत के मुस्लिम शासक विदेशी थे, 
राजपूतों का विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह था । राजपूतों का इतिहास किसो एक जाति का हो इतिहास नहीं है। 
यह ते मध्यकालीन भारत के राष्ट्रीय जीवन का एक बड़ा महत्त्वपूर अंग है। यह वह पहलू है जिसकी 
ओर भारतीय इतिहासकारों का अभो तक ध्यान ही नहीं गया है। अतएव, आवश्यक्ता इस बात की है 
कि राजपूतों का इतिहास राष्ट्रीय दृष्टि-काण से लिखा जाय। यह सत्य है कि उनमें वंश-प्रतिष्ठा का विचार 
अधिक मात्रा में पाया जाता है, और इसी कारण उनमें एकत्र होने को प्रवृत्ति अधिक नहीं पाई जाती; किंतु 
फिर भी उन्होंने कई बार मुसलमानों का सामना करने के लिये संगठन किया था। पुनः आपस के EN और 
वेर-भाव के हाते हुए भी उन सत्रमें एकजातीयता पाई जातो है । उनके इतिहास में भी एकजातीय एकता 
पाई जाती है, जिसके आधार पर उनका एक संगठित इतिहास लिखा जा सकता है। BAA के मतानुसार 
“जिस ग्रंथ में भिन्न-भिन्न राज्यां का इतिहास साथ-साथ लिखा जायगा, वह पाठकों के लिये कठिन तथा 
अरुचिकर होगा ।?* किंतु जो दशा राजस्थान की थी, वही थोड़ी-बहुत उन्हीं दिनों योरप की थी। तो भी 
योरप का इतिहास लिखने में अधिक कठिनाई न पड़ी । अतएव कोई कारण नहीं कि उसी शैली पर राजपूतों 
का इतिहास भी न लिखा जा सके; क्योंकि जब तक एक संगठित इतिहास न लिखा जायगा तब तक यह 
संभव नहीं कि प्रथ्वोराज, राणा कुंभा, राणा साँगा, राणा प्रताप, दुर्गादास आदि जातीय वीरों को राष्ट्रीय 
वीरो की श्रेणी में स्थान दिया जा सके। 


१. टॉड--ए० एंड do राज०'--क्रक्स-सं०, खंड १, प्रस्तावना--पृष्ठ ६५ 
२, टॉड---ए० dz do राज०'क्रक्स-सं०, खंड १, क्रक्स की भूमिका, पृष्ठ १२ 
५५ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


द्विवेदी-अभिनंदन ग्रंथ 4 
राजपूतों के इतिहास को लेखनशैली में दूसरा दोष उसमें o E aes 
अभाव B) आज-कल जा इतिहास-मंथ लिखे जाते है, उनमें अधिकतर घटन ea 
जाता है। संवत्‌ के क्रम से घटनाओं के उल्लेख के कारण यह संभव नहीं 
(२) इतिहास- जातीय जीबन में उठनेबाली भिन्न-भिन्न तरंगा तथा स्पष्ट एव cii habi: = 
लेखन के नवीन भिन्न-भिन्न प्रवाह का ठीक-ठीक विवेचन किया जा e J E bias 
aut की उपा- रखनेवाली उन गहन प्रवृत्तियां की--जा महान परिवत्तनों के लिये रा 


परिवर्रि 


देयता हैं, तथां उन dai को-जिनसे उस नए Sq स्वरूप का उद्‌गम होता 
F १ 


ES ] Ó 


है--आलोचना करना ही इतिहास का प्रधान उद्देश्य E "s इतिद्दासकार 
का मुख्य कार्यं यह है कि मानव-समाज की असंख्य mus घटना की x g iu = 
अत्यावश्यक एकताओं का पता लगावे जो उन घटनाओं के तले अदृश्य रूप से पा s RE 
तक नवीन SA का संमुख रखकर राजपूतों का इतिहास न लिखा जायगा तब तक $ d क ipea 
न लिखा जा सकेगा । राजपूतों की सभ्यता, उनकी शासन-शैली, उनका हिंदू-धमे से कट ei 
ऐसे हैं जिन पर अभी तक पयोप्त प्रकाश नहीं डाला गया है। इस qe fits ae जा € 
के युग में यह अत्यावश्यक है कि राजपूतों के जातीय जीवन में हानेवाल oe, [र : ; 
अध्ययन किया जाय, जिनके फल-स्वरूप मुगल-साम्नाज्य के पतन के साथ ही राजपूतां का भी पतन हु 


“अपने जातीय जीवन के गुण-दोषों को | ना तथा उनकी विवेचना करना प्रत्येक जीवित जाति का कत्तेव्य 


है। जब तक कोई जाति अपने दोंषों को ढू इकर उनके सुधारने के लिये प्रयत्न नहीं करती, तब तक E 
जाति का पुनरुत्थान नहीं हाता । संभव है, उसी दोष के फल-स्वरूप वह जाति विनष्ट भी E जाय ] hr: 
इतिहास इस प्रकार की विवेचना से qui होते हैं, वे ही सच्चे इतिहास हैं, वे हो राष्ट्रीय जीवन 
E" E भारत की नींव उसी अनंत॑ उज्ज्वल अतीत पर स्थित हे | आधुनिक परिस्थिति को 
सममने तथा आधुनिक राष्ट्रीय जीवन की उलभी हुई गुत्थियों का सुलभाने के लिये भूत-कालीन pat 
का ज्ञान अत्यावश्यक है । पुनः प्रत्येक राष्ट्रीय इतिहास को सवोंगपू बनाने के लिये यह. अत्यावश्यक 
कि राष्ट के सब भ्रंगों का ठीक-ठीक इतिहास उसमें संनिहित हा । मध्यकालीन भारत में राजपूत ही 
हिंदुओं के नेता थे। मेवाड़ के महाराणा “हिंदुआ सूरज” कहलाते Al अतएव जब तक राजपूतों 
की संस्कृति, उनके आदर्श, उनकी कला आदि का ठीक-ठीक अध्ययन नहीं किया जायगा, तब तक यह 
संभव नहीं कि मध्यकालीन भारत का सवाँगपूण इतिहास लिखा जा सके | 
/ भारत को अपने भूतकाल पर गवे है। भारतीय सभ्यता तथा भारतीय आदर्श संसार को एक 
अनेखो वस्तु है। किंतु आधुनिक भारतीय सभ्यता दे विभिन्न सभ्यताओं का संमिश्रण है । अतएव 
जब तक उसके दोनों उदूगमों की जाँच करके उनके महत्त्व तथा सापेक्ष्य प्रभाव के हम ठीक-ठीक जान A 


१. रघुवीरसिंह--'पूव मध्यकालीन भारत’--परष्ठ १०-११ 
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du तक डोई wf अपने डच (8 PMP s HEER > {9२ अयत्त नहीं करती, ga : ; 
T SUN ERES | संभद ३, कली Ñ ठ के LN we जाति | " | | F 
ii प्रकार की विदेचनमा से फाई हेते हैं, वे ही सच्चे इतिहास ह, ये हो राष्ट्रीय xe क PES 
हैः | E 
आधुनिक भारत की Ow कळो ania उच्ञ्वल अतीत पर स्थित हे । शाधनिक Gi का 
अधुनिक राष्ट जीर at RR 23 fega का सलमाने क॑ ee थूत-काळीन इतिहास 

R: qu प्रत्येक राष्टीय इतिहास का aaings बनाने के जिये यह wem 4 5 
derit का.टीक-ठीर sfera उसमें uua a7) ape wore ॐ श्ल ही .- 
$ tre के महाराणा "ewm सुरज” कढत है: न्ब xw तक रडी 
आदर्श, उनकी कला आशि का ठीकळीक irn अहो खिया आखया, कळ ew बह 
adinga इतिदास लिखा जा उके | TUE 
दो विभिन्न खब्दताओं का 2 
तथा eme प्रभाव के हम 
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भारतीय इतिहास में राजपूतों के इतिहास का महत्व 


“ - ` wg, तब तक उसे समक लेना या उसके स्वरूप का पूर्णतया जान लेना हमारे लिये संभव नहीं । पुन: ढब 
^ तक इस बांत की परी खोज न हो सके कि va ada हिंदू-भारत का आज क्या-क्या 3E गवा हैं और 


क्या-क्या विनष्ट हो गया, तब तक भविष्य का पथ निर्धारित नहीं किया जा सकता । और, ur wu 
तभी हो सकता है जब उस स्वतंत्र हिंदू-भारत के अवशेष--मध्यकालीन भारत म पुरातन भारतीयच Wm 


`. & एकमात्र प्रतिनिधि-राजपतां का यथाथ इतिहास लिखा जाय तथा भारतीय इतिहास में उने ET 


का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उनके इतिहास को समुचित स्थान दिया जाय | 


जीवन-फूल 
मेरे भाले सरल हृदय ने कभी न इस पर किया विचार 
विधि ने लिखी भाल पर मेरे सुख की घड़ियाँ दो ही चार ! 
gad रही सदा ही आशा म्रृगतृष्णा-सी मतवाली, 
मिली सुधा या सुरा न कुछ भी, रही सदा रीती प्याली। 
मेरी कलित कामनाओं की, ललित लालसाओं की धूल, 
इन प्यासी आँखों के आगे उड़कर उपजातो है शूल । 
उन चरणों की भक्ति-भावना मेरे लिये हुई अपराध, 
कभो न पूरी हुई अभागे जीवन की भोली-सो ara! 
आशाओं-अभिलाषाओं का एक-एक कर हास हुआ, 
मेरे प्रबल पवित्र प्रेम का इस प्रकार उपहास हुआ ! 
. दुःख नहीं सरबस हरने का, हरते हैं, हर लेने दो, |j 
निठुर निराशा के भोंकां को मनमानी कर लेने GTI = / 
हे विधि, इतनी दया दिखाना मेरी इच्छा के अनुकूल-- AN JE ~N 


— 


उनके ही चरणों पर बिखरा देना मेरा जीवन-फूल | 
सुभद्राकुमारी चौहान 


EO 
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सूरदास का काव्य और सिद्धांत 


श्री नलिनीमोहन सान्याल, एम० To, भाषातत्त्वरत्न 


| भक्त-शिरोमणि सूरदास 'सूरसागर? काव्य में कुसुम-सद्दश असंख्य छोटे-छोटे हृदयहारी पदों 
के गँथकर श्रीकृष्ण की बाल्य-लीला का एक अपूर्व हार हमारे उपभोग के लिये रख गए हें । उस हार के 
वात्सल्य, सख्य, मधुर (PAM) और शांत रसां का जो परिमल आज चार सै qt से दिगंत-पयत परिव्याप्त 
है, उसकी माधुरी कदापि घटनेवाली नहीं, वह सदैव हमारे मानस को परितृप्त करती रहेगी । सूरदास ने 
यशोदा-देवी के मातृ-स्नेह का आ-लेख्य इस सूद्ध्मता तथा निपुणता से चित्रित किया है कि उसे देखकर 
नंद-रानी और गापाल हमारे नेत्रो के सामने सजीव प्रतीत होते हैं । सूरदास के शिल्प का यह निदर्शन 
सौंदर्य का एक स्थायी आदर्श बना हुआ है । मानव-जीवन का एक और प्रबल आवेग है । वह है नर- 
नारियं का पारस्परिक आकर्षणं । इसके चित्रण में भी सूरदास ने असाधारण दक्षता दिखाई है। नायक 
नायिका के रूप-वर्णन में और उनके तीत्र आवेगमय मनेभावों के विश्लेषण में भी सूरदास ने असीम 
पारदर्शिता दिखाई है । e 
स्त्री-पुरुषें के प्रेम की अभिव्यक्ति में नाना वैचित्यों का उद्‌भव होता है, जा dae रस के अंतगेत 
हैं। श्रृंगार-रस नाक सिकाड़ने की वस्तु नहीं--केवल इतनी ही सतर्कता आवश्यक है कि वह श्लीलता si 
सीमा का उल्लंघन न करे। भरत मुनि ने अपने नादय-शास्त्र में लिखा है--“यत्किव्न्चित्‌ लेके मेध्यं सुन्दर 
ततूसवे eT ।” अर्थात्‌ मानव-समाज में जो कुछ पवित्र तथा संदर है, उसकी तुलना के 
fed श्वृंगार रस का उपयोग किया जाता है । 
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सूरदास का काव्य और सिद्धांत 


रस किसे कहते हैं ? किसो वस्तु के आस्वादन में जिस आनंद का अनुभव होता है वही “रस? है । 
भ्रति कहती है--“आनन्दाद्धयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्देन 
प्रयान्त्यभिसंविशन्ति ।” अर्थात्‌ आनंद से ही सब भूतों की उत्पत्ति हाती है, आनंद में ही वे जीवित रहते 
हैं, और ध्वंस को पाकर वे आनंद में ही पुनः प्रवेश करते हैं । 


अतएव सृष्टि के आदि, मध्य और अत में--सव समय--आनंद विद्यमान है। “आनंद? परमात्मा 
का एक स्वरूप है। जिसका स्वरूप ही आनंद है उसके द्वारा आनंद का अनुभव कैसे संभव है ? आनंद के 
निमित्त उसको किसी एथक्‌ सत्ता की आवश्यकता होती है ! अतएव आनंदस्वरूप परमात्मा ने इच्छा 
की--“एकेऽहं बहु स्याम्‌-में अकेला हूँ, अनेक हा जाऊँ ।” यही कारण उनके सगुण-भाव धारण करने का 
हे। आनंदानुभव के निमित्त ही उन्हाने विश्‍व की सृष्टि की है। “बहु? न होने से विलास क्यॉकर हो 
सकता है! ? आनंदानुभव के लिये ही परमात्मा और जीवात्मा का भेद-भाव TEST गया हेर | "परमात्मा? 
पुरुष हैं और 'जीवात्मा” प्रकृति। प्रकृति ब्रह्म में ही विद्यमान wate! जो वस्तु भीतर थी उसका 
बहिविकास-भात्र हुआ; क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती | 


<. जीवात्मा परमात्मा में आत्म-समपंण करना चाहता है, और भेदात्मक आवरण (माया) को 
न हटाकर परमात्मा की अनुभूति के द्वारा आनंद में मग्न रहने का अभिलाषी है। इस आकांक्षा का 
कार्य में परिणत करने के लिये जिस उपाय का अवलंबन किया जाता है उसका नाम है “साधना? | भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियां बा सम्प्रदायों की साधना-प्रणाली भिन्न-भिन्न है। जो लोग साधना के मागे में अधिक अग्रसर 
हुए हैं, वे याग तथा समाधि के द्वारा भगवान्‌ को पाने की चेष्टा करते हैं । किंतु यह प्रणाली साधारण जनों 
के लिये बहुत कठिन है। यह शुष्क तथा नीरस है।* मनुष्य आनंद चाहता है। भगवान्‌ को “कमेहीन 
और निरवच्छिन्न ज्ञान का स्वरूप? कल्पित करते हुए उनमें अपने-आपको विलीन करने से मनुष्य को 
संतोष नहीं मिलता । साधारण मनुष्य स्थूल तथा सरस भाव से भगवान्‌ को प्रेम अपित करना चाहता है ।५ 


१, “गोकुल जनम लियो सुख कारन, गोपिन मिलि सुख भोर |” 
२, “प्रकृति पुरुष एक करि mag, बातनि भेद बतायो । 
जल थल जहाँ तर्हा तुम बिनु नहि, भेद उपनिषद्‌ गाया | 
द्वे तनु, जीव एक, हम तुभ दोउ, सुख कारन उपजाय tl” 
३. इश्वर हैं शुद्ध चैतन्य, अर जीव अज्ञानाब्रृत चैतन्य । जीव, जीव रहकर ही, परमात्मा का आस्वादन 
करना चाहता है--वह शुद्ध चेतन्य ईश्वर नहीं बनना चाहता | यही वेष्णवों का धर्म-मत है । 


४, (क) सगुन सरूप रहत उर अंतर, निशुंन कहा करों | निसिदिन रसना रटत स्याम गुन, का करि जाग मरो ॥ 
(ख) जाकी कहूँ थाह नहिं Qu, अगम अपार अगाधे । गिरिधरलाल छुबीले सुख पर, इतने ata को बाचे ॥ 
v. (क) AR उर कमलनयन बसत हैं, तिहि निगुन क्यों आवै । 
सूरदास सो भजन बहाऊँ, जाहि दूसरा भावे ॥ 
(ख) स्याम गात सरोज आनन, ahaa अति खदु हास । 
सूर ऐसे रूप कारन, मरत लोचन प्यास ॥ 
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द्विवेदी-अभिनंदन प्रथं | 
भ्वगवान के प्रति भक्त के प्रेम के सूफियों ने मानवोय प्रेम के आधार पर गठित॑ किया टॅ T 
काई रूप नहीं माना | वैष्णवों ने वास्तबिक आकार में भगवान्‌ को कल्पना की है. 

साक भीतर रहते gu भी जीवात्मा विरह-वेदना अनुभव करता है, और उनके 'अखंड 
RE. Es निमित्त व्यग्न रहता है; किंतु उनके साथ--अद्वेतवादियों को तरह--एकी भूत 
Ea करता । वैष्णवों ने t एक मानवीय रूप की कल्पना कर मानवीय स्थूल 
की EN d प्रेम व्यक्त किया है। उन्होंने जीवात्मा और परमात्मा को मानवीय आकार देकर 
E E E eee को प्रेमिकप्रेमिका के आकर्षण के रूप d व्यक्त किया k : किंतु मधुर 
s : के सब लक्षणों को sum करते हुए वैष्णव कवियों की अधिकांश रचनाओं में अश्लीलता का 
E a गया है । इंद्रियां को भाषा के द्वारा अतींद्रिय विषयों को व्याख्या करने में यह अवश्य॑भावी है। 


स्थान-स्थान पर सूरदास को कविता रुचि-विरुद्ध विवेचित èr सकती है. | किंतु iain we 
चाहिए कि किसी रस के वणन में उस रस के अंतर्गत जितने प्रकार के E तथा न भलती 
सकती है उन सबके विस्तृत विश्लेषण में ही रस-शास्त्रानुसार काव्य की ठता प्रकट à (तची 
रस के वर्णन में जा-जा काये वा भाव आज-कल अश्लील गिने जाते हैं, वे उस रस के 
छोड़ देने से रस संपूर्णतया परिस्फुट नहीं हाता । 


अश्लीलता के वणन के अभिप्राय से सूरदास काव्य-प्रणयन में प्रवृत्त नहीं हुए ^ i: | 
काव्य-रचना का उद्देश्य था भगवान्‌ के लीला-माधुय का आस्वादन करना TUI xa | z ale 
यदि कहीं श्लीलता का सीमोल्लंघन भी हुआ हा तो हम = कहना बित eum €T ss E 
में अबतीणं हुए थे आर जिस वातावरण में जीवित थे, à; और उसके पूववत्ती a में इ ais 
स्थूल वर्णन दोष नहीं सममा जाता था | उन्हाने प्राचीन रीति का अनुसरण किया el कालिदास 


sw » २ ` 
'कुमार-संभव' के समग्र अष्टम सर्ग में हर-पार्वती का संभोग-वर्णंन किया है । जयदेव भी 


नँदनदुन रंग भरे | 
ires we दोडन के, चितवत चित्त हरे । भामिनि मिले परमं सुख पायो, मंगल प्रथम करे । 
कर सों करज करयो कंचन ज्यों, Sige उरज धरे । आलिंगन दै अधर पान कर, खंजन खंज लरे | 
हठ करि मान किया नव भामिनि, तब गहि Te परे। ले गए पुलिन-मध्य-कालिंदी, रस-बस WAT अरे । 
पुहुप मंजरी मुक्तनि माला, AT श्रनुराग भरे | सुरति नाद सुख dg सुधा सुनि, ताप अनतप जो eu 


२. सस्वजे प्रियमुरानिपीडनं प्राथितं मुखमनेन नाहरत्‌ । 
मेखलाप्रणयलोलतां गतं हस्तमस्य शिथिलं रुरोध सा॥--(कु० ae, ८, 19) 
छ्विषकेशमवलुप्तचन्दनं व्यत्ययापितनखं समत्सरम्‌ | 


तस्य तच्छिदुरमेखलागुणं पावंतीरतमभूज्ञ gu ॥--(कु० He, ८, ८३) 
"Nor Eve refused the rights mysterious of connubial love.” 


—Milton's Paradise Lost 
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इस विषय में निरपराध adit) विद्यापति के अनेक पदों ने श्लीलता की सीमा का अतिक्रम कियां 
हेर । पूर्व-काल में नायक-नायिका के संभाग का विवरण न देने से काव्य अंगहीन विवेचित होता था | 

वृंदावन की लीला में श्रोकृष्ण पुरुष हैं और गोपियाँ प्रकृति । विष्णु-पुराण वा श्रीमद्भागवत 
में 'राधा? का नाम नहीं पाया जाता। केवल हरिवंश के एक स्थान में इंगित-मात्र है। इससे अनुमान 
हाता है कि 'हरिवंश” भागवत का परवर्त्ती है। जयदेव द्वादश शतक के अंत में विद्यमान थे। उन्होंने राघा- 
कृष्ण की लीला गाई है। दार्शनिक्रों में निंबाकाचाय ने अपने ब्रह्मसूत्रों को व्याख्या में सबसे पहले राधा-कृष्ण 
की उपासना की घोषणा की है। निंबाके का जन्म विक्रम-संवत्‌ १२१९ में हुआ था । अतएव वे जय- 
देव के समकालीन थे। इससे अनुमान होता है कि जयदेव और निंबाक के कुछ समय पहले ही किंवदंती 
वा साहित्य-दोत्र में 'राधा! नाम का आविर्भाव हुआ था; क्योंकि गाथा-सप्तशती में “राधा? का नाम 
मिलता है। 


कृष्ण-भगवान के लीला-विषयक dat में पहले केवल गोपियाँ ही थीं, राधा! न थीं। पीछे 
गापियां के सार-स्वरूप “राधा? की कल्पना हुई । गोपियाँ प्रकृति का व्यष्टि-भाव हैं, और राधा 
समष्टि-भाव । 


विष्णु-पुराण, भागवत तथा हरिबंश में श्रीकृष्ण की बूंदावन-ज्ञीला का वर्णन है, किंतु महाभारत 
में नहीं। महाभारत में वृंदावन का नाम तक नहीं, न त्रजलीला का उल्लेख ! कृष्ण द्वारकाधीश हें, 
केवल इतना ही परिचय मिलता है। राजसूय-यज्ञ-कालीन शिशुपाल की निदा प्रक्षिप्त मानो जाती है । 


ब्रह्मवैवर्च-पुराण बहुत आधुनिक है। इसमें “राधा” का वर्णन मिलता है। सूरदास के समय 
“राधा? का नाम और राधा-कृष्ण की लीलाएँ अपरिचित न थीं। उनक्रा अपने गुरु श्रीवल्ठभाचाये से इस 
विषय का उपदेश भी मिला होगा । 


१. (क) Raah कामपि चुम्बति कामपि कामपि रमयति वामाम्‌ । 
पश्यति सस्मितचारुपरामपरामनुगच्छ॒ति वामाम्‌ ॥--(गीतगोविंद, १,४६) 


(ख) eit dafra: पयोधरभरेणापोडितः पाणिजे-- 
राविद्धो दशनैः क्षताधरपुटः श्राणीतटेनाह तः | 
हस्तेनानमितः कचेऽधरसुधापानेन सम्मोहितः 
कान्तः कामपि तृप्तिमाप तदहो कामस्य वामा गतिः ॥--(गी० गो०, 13, ११) 
२, थरथरि कापल agag भास । लाजे न बचन करये परकास ॥ 
sm धनि पेखल ag बिपरीत । छन अनुमति छन मानइ भीत ॥ 
सुरतक नामे gag दुहुँ ऑँखी । पाओल मदन महेद्धि साखी ॥ 
gaa a करइ सुख बंका । मिललह चांद सरोरुह अंका ॥ 
नीबिबंध परस चमकि उठि गोरी । जानल मदन भांडारक चोरी ॥ 
फुयल बसन Raga बाहु als 1 बाहिर रतन ऑचर देइ गाँठि ॥-<(विद्यापति-पदावली) 
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द्वित्रेदी-अभिनंदन मंथ 
प्रकृति और पुरुष की लीला चल रही हे । वैष्णवगण कहते हैं कि वृंदावन 
पडि अ भागिले चमक “राधा? एक प्रथक विग्रह उत्पन्न किया और 
भगवान ने प्रकृति के प्रतीकस्वरूप राधा नाम का एक प्रथक्‌ 
की लीला क लिये १ i श्वर: परमः कृष्णः सच्चिदानन्द्विग्रह: | आनंद-स्वरूप के विकार 
कार mu किया\। इश्वरः परमः इच `` 
p. zalk होता है उसका नाम है हादिनी! वा (राधा? | पुरुष का ही रूपांतर है प्रकृति, 
Ec n -क्रष्ण का विहार ही आदर्श xh रस का विलास है। श्रीकृष्ण 
अभिन्न हैं। राधा died 
ee E rar श्रृंगार रस के मूत्तिमान विग्रह तथा नायक-शिरामणि; और राधा 3 Pel 
यं l 
E श्रृंगार रस की मधुरिमा भर आदश नायिका । अतएव राधा-कृष्ण की उपासना है साद 
प्रातमा, 
ना--रस की भावना । a 
T caa और भी कहते हैं कि श्रीकृष्ण के साथ राधा तथा गोपियों का विहार प्राकृत pi 
A 3 -देवियाँ ला 
नहीं, qup अग्राकृत है। कारण, श्रीकृष्ण हैं चिन्मय विग्रह आर As basig | ju : 
है Rug प्रम-लीला। माया के राज्य में माया का विकार-स्वरूप 'काम! है। किंतु ; रा aki 
Soa प्रेम का राज्य है। वहाँ सब आनंद्मय ९ । - 
'काम? नहीं रह सकता। चिन्मय राज्य केवल प्रम है : 
बिजय ही इस लीला का उद्देश्य है। “त्रज-बधूग़ण के WU विष्णु की रास-लीला का श्रद्धा ; हे 
जो सुनता वा सुनाता है, वह धीर मनुष्य परा भक्ति प्राप्त कर हृदय के रोग-स्वरूप काम का I à 
त्याग करने में समर्थे हाता है ।? अतएव इसमें किसी प्रकार की अश्लीलता का MAT नहीं किया on 
सकता। वैष्णवों के मतानुसार श्रीकृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं--शेष सब प्रकृति है । अतएव ed A : 
है । प्रकृति ओर पुरुष नित्य-संप्रक्त हैं। भागवतादि ग्रंथों में इसका रूपक-मात्र वर्णित ex D z 
उपनिषद्‌ गोपाल-तापनी uus त्रज-लीला ही रूपक के समान व्याख्यात हुई है। प्रकृति आर पु 
मं > के लिये ही भगवान्‌ ने अवतार-प्रहण किया था । रास-लीला- 
की घनिष्ठता को मानव-हृदय में स्पष्ट करने के लिये हा भगवान e cost 
प्रांगण में प्रत्येक गोपी अनुभव कर रही थी कि कृष्ण केवल मेरे ही पा हैं। इस प्रकार के अनु a 
से क्या उपनिषदोक्त एक-शाखा-स्थित दो पक्षियों के सदृश जीवात्मा के साथ परमात्मा = अवस्था 
ध्वनित नहीं होता ? सूरदास ने कहा है--“वे अबिगति अविनासी S सब घट WI | 
सूरदास ने प्रकृति-पुरुष (जीवात्मा-परमात्मा) के विषय में जैसा बताया है, वही असल बात है-- 
ब्रज ही बसे आपुहिँ बिसरायो। 
प्रकृति पुरुष एकै करि जानहुँ, बातनि भेद बतायो॥ 
जल थल जहाँ तहाँ तुम fag नहिं, भेद उपनिषद्‌ गायो । 
हे तनु, जीव एक, हम तुम दोउ, सुख कारन उपजायो di 


१, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृतिं स्वामधिष्टाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥--(गीता, ४, ६) 


२, विक्रीडित ब्रजवधूरिद्ष्च विष्णोः श्रद्धान्वितो नु श्णुयादथ वणयेदू यः | 
भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमाशवपहिनोत्यचिरेण धीरः ॥ 
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दविवेदी-अभिनंदन ग्रंथ 


S : 
ane कृष्ण ad Ie के प्रेम से मुग्ध थे। सूरदास के काव्य में राधा-कृष्ण के रूप का वणन 
i मधुर है। यहाँ दो-तीन पद उदू टत किए जाते हैं-- 
श्रीकृष्ण 
नेरखत नैन भुलाने । 
ie रुचि पंकज-लोभी ताही ते न उड़ाने । के 
. कुंडल मकर कपोलन के ढिंग जनु रबि रैनि बिहाने | 
अ्रव संदर नैननि गति निरखत खंजन मीन लजाने ॥ 
अरुन अघर ध्वज कोटि बज्र द्युति ससिगन रूप समाने । 
कुंचित अलक सिलीमुख मानों लै मकरंद निदाने ॥ 
तिलक ललाट कंठ मुकुतावलि भूषनमय मनि साने । 
सूरदास स्वामी 'अँग नागर ते गुन जात न जाने ॥ 


x 
x x 


लोचन हरत अंबुज मान | 

चकित मन्मथ सरन चाहत धनुष त्यजि निज बान॥ 

चिकुर कोमल कुटिल राजत रुचिर बिमल कपोल । 

नील नलिन सुगंध ज्यों रस थकित मधुकर लोल ॥ 

स्याम उर पर परम संदर सजल मोतिन हार। 

adi मरकत-सैल d^ बहि चली सुरसरि-धार॥ 

सूर कटि पट पीत राजत सुभग छवि नंदलाल | 

मनों कनक-लता-अबलि-बिच, तरल विटप-तमाल ॥ 
[जैसे मेव और विद्युत्‌ में अविच्छिन्न संबंध है, उसी प्रकार उनमें और उनके पीत qu में नित्य- 
संबंध है जसे वर्षा के प्रारंभ में सौदामिनी-युक्त वर्षणान्मुख नवीन मेध नयनाभिराम हाता दै और वषण 
से धरातल को सुशीतल करता है, वैसे द्दी नवयौवन-संपन्न श्रीकृष्ण प्रेमधारा-वर्षण-पूबेक प्रेमिक भक्तों की 


तप्तं प्रेम-तृषा शांत करते हैं (गोपाल-तापनी) । अन्य किसी अबतार मं भगवान्‌ के वस्त्र की विशिष्टता 
का पता किसी ग्रंथ में नहीं मिलता ।] 


श्रोराधां 
डोलति बाँकी कुंज-गली | 
त्रज-बनिता मृगसावक-नेनी बीनति कुसुम-कली ॥ 
कमल-बद्न पर बिधुरि रहीं लट कुंचित मनहुँ अली। 
अधर-बिंब नासिका मनोहर दामिनि दसन छली ॥ 
६४ 
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स्वर्गाय पंडित रामावतार शामा 


सूरदास का काव्य और सिद्धांत 


नाभि परस लों रस-रोमावलि कुच जुग बीच चली । 
aag बिवर d उरग रिंग्यो तकि गिरि के संधि-थली ॥ 
gg नितंब कटि छीन हंस-गति जघन सघन कदली | 
चरन महावर नूपुर मनि में बाजति भाँति भली॥ 
प्रत्येक शिल्पी के मानस-नक्षेत्र में सोंदय का एक आदश बना रहता है और वह अपने कल्पना- 
निहित आदश को वास्तविक रूप देने के लिये व्याकुल रहता है। जिसका आदर्श जितना ऊँचा होता है 
ओर प्रकाशन-शक्ति जितनी wg एवं सुंदर तथा हृदयमाहिणी हाती है, उसे उतनी ही--उसी परिमाण में 
सफलता प्राह हती है । सूरदास की रचना का विषय महान , आदर्श उच्च और वाक्विभव समृद्ध था | 
इन्हीं कारणों से उनकी कविता इतनी मधुर और मर्मस्पशिनी हा सकी है | 
अच्छे कवियों को उपमाओं के लिये आकाश-पाताल खोजना नहीं पड़ता। सूरदास की STATE 
प्रायः स्वतः आ गई हैं । किंतु कहीं-कहीं उपमा-संग्रह के लिये उन्हें भी प्रयास करना पड़ा है। कहीं-कहीं 
ते उपमाओं की प्रचुरता से जी ऊबने लगता है। तथापि कविवर के गुण-सन्निपात में अणु-परिमाण 
दाष निमञ्जित हा गया हे | 
आज-कल योरप से हमारे देश में एक नए मत को अवतारणा हुई है--“'पति आपनी पत्नी से 
प्रेम का दावा नहीं कर सकता, मन जिसकी ओर दौड़ता है उसी को प्रेम अर्पित हो सकता है; क्योंकि 
प्रेम” हृदय की वस्तु है ओर किसी का हृदय बल के द्वारा अधिकृत नहीं हा सकता ।? 
“सहजिया'-संप्रदाय का मत भी प्रायः यही है | 
जा नारी अपने पति पर अनुरक्त न होकर अन्य पुरुष पर अनुरक्त हाती है वह रस-शाख् के 
अनुसार परकीया नायिका और जा अपने पति पर अनुरक्त रहती है वह स्वकीया नायिका कहलाती है। अपने 
पति के साथ मिलने का जा आग्रह हाता हे, उससे कहीं अधिक परकीया नारी का उपपति से मिलने का 
आवेग होता है। इस तीव्र आवेग के द्वारा परिचालित होकर गोपियों ने श्रीकृष्श--अर्थात्‌ भगवान--कौ 
आराधना की थी। ऋग्वेद (९-३२-१) में ऐसा ही भाव पाया जाता है-“याषा जारमिव प्रियम्‌ ।” 
अर्थात्‌ इश्वर के प्रति जीवात्मा के प्रेम का आवेग, उपपति के प्रति परकीया नारो के प्रेम के आवेग की 
भाँति हदी, तीब्र होना चाहिए। परकीया नायिका के भाव के साथ ही प्रत्येक साधक को साधना-कार्य में 
प्रवृत्त हाना उचित है, नहीं तो भगवत्-प्राप्ति नहीं हा सकती। काडिनल न्युमन भी प्रायः यही 
कह गए हें! | 
कई योरपीय उपन्यासकारों का अनुकरण करते हुए इस देश के कुछ आधुनिक उपन्यासकार 
स्वाधीन प्रेस की पोषकता करके निंदनीय हुए हैं। स्थूल दृष्टि से देखने पर इस श्रेणी के औपन्यासिकों 
का अपराध वेष्णव कवियों के अपराध से अधिक नहीं ! स्थूल भाव से ही श्रीकृष्ण के प्रति गापियां के 


* "If thy soul is to go into higher spiritual blessedness, it must become 
woman; yes, however manly thou mayst be among men,"— Newman. 
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uA फे ईश्वरत्व में गापियां का यथार्थ 
अनुराग में परकीया नायिका के लक्षण देखे जाते हैं । किंतु E T Ses ed गेल 
घ्यावा की हृदूगत वासना ही यह है कि श्रीकृष्ण के ग ind 
E वे 1 सालोक्य प्राप्त करें, अर्थात्‌ उनके साथ Ages में एकत्र 
Doa P. ial E > सायुज्य के अधिकारी हा ae गोपियों ने सौभाग्य- 
B cai ME नर क कि उन्होंने मनुष्य की इप्सित वस्तु का नर-देह में 
वश ऐसे युग में और ऐसे स्थान में जन्म-लाभ किया था कि उन NE an cM 
sem करते हुए पाया था। उस कृष्ण-रूपी भगवान्‌ की STAINS HUY है ° eo 
अस्वाभाविक न था। उनके साथ एक ही स्थान में रहकर आर उनकी सेवा S वे धन्य हुई 
काम्य वस्तु को करतल-गत पाकर वे उन्हें छोड़ न सकी थीं | P^ सूरदास की गोपियां ने कहा 可 一 
मन क्रम वचन नंदनँदन के नेकु न Gist पास । 
कैसे रहै परै री सजनी, एक गाउं को बास ॥ 
गापिये लाक्य संभवतः उनकी नारी-देह-जनित 
इस प्रथ्वी पर ही गोपियां का सालाक्य-लाभ हुआ था। संभव 
बासनाएँ भी चरितार्थ हुई थीं । अतएव एक प्रकार से उनको सायुज्य भी प्राप्त हुआ था। इस x 
से गापियाँ साधारण परकीया नारियों की श्रेणी में नहीं गिनी जा सकती | शा हा, शताब्दियों से गापियों 
के लीला-कथा की रुचि-हीनता भक्तों तथा साहित्यिका के समाज में केबल उपेक्षित ही नहीं हुई है; AES 
आदृत भी होती चली आई है । श्रीमदूभागवतकार और अन्यान्य वेष्णव-कविगण यदि अपराधी हुए हों, 
तो सरदास भी अपराधी हैं। कम से कम परंपरागत रीति के अनुसार भी उनका ugs m 
उचित है । श्रृंगार रस के कबि होने की दृष्टि से तो उन्होंने कुछ भी अपराध नहीं OE T 
इस रस को dquia दी है। पुनः भक्त होने की दृष्टि से भी राधा-कृष्ण के विहार में र प्रकृति र 
पुरुष के--भक्त और भगवान्‌ के--मिलनानंद का ही अनुभव किया है। सुरुचि-संपन्न पाठकों के ge ü 
जा कविताएँ व्यथा पहुँचाती हैं, उनको छोड़ देने से भी इस रस की अन्यान्य असंख्य कविताएँ अति 
मनोहर हैं | न 
| सूरदास के काव्य में कृष्णानुरक्त गापियों में से अधिकांश कुमारी ही d राधा भी कुमारी 
हैं। वृंदावन छोड़कर श्रीकृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों ने प्रोषित-भत्त काओं के समान आचरण 
किया था। उन्होंने आजीवन अपने पातित्रत धमे का पालन किया था, और इस संबंध में उद्धव से 
उन्होंने स्पष्ट कहा भी था-- 
हम अलि गाकुलनाथ अराध्या | 
मन क्रम बचन हरि at धरि पतित्रत प्रेम जप तप साध्यो |i 
नायक-नायिका के दैहिक मिलन के पहले, दोनों के मन में जिस प्रेम का संचार होता है और मिलन 
की आकांक्षा उत्पन्न हती है, उसे 'पूवेरागः कहते हैं। प्राचीन अलंकार-शास्न में “पूवराग' शब्द नहीं 
मिलता। 'साहित्य-दपंण? में इसका व्यवहार प्रथम दृष्टिगत हाता है। विश्वनाथ कविराज, महाप्रभु 
चैतन्य के परवर्ती थे। सुना जाता है कि सनातन गोस्वामीजी को उपदेश देकर वृंदावन की ओर 
भेजते हुए चैतन्यदेव ने प्रेम की अभिव्यक्ति के स्तरों का निर्देश कर दिया था, और उसी समय से 
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वैष्णव-साहित्य में प्रेम के इस प्रथम तथा मधुर स्तर का अधिक उपयोग होने लगा है। अतएव यह आश्चये 
का विषय नहीं कि सूरदास के काव्य में “पूर्वराग? का विशद वर्णन नहीं पाया जाता। शकुंतला इत्यादि 
में जैसे नायक-नायिका के प्रथम दर्शन के परवर्ती विरह का वणन संक्षेप में है, वैसे ही सूरदास के काव्य 
में प्रथम सात्तातकार के बाद परस्पर के अदर्शन से उत्पन्न तीव्र वेदना को व्यक्त करनेवाले पद थोड़े R I 
बंगाली वेष्णव कवियों ने 'पूवराग” पर बहुत ध्यान दिया हैं और उसकी व्याख्या में चमत्कार भी दिखाया 
है। मिलन के पीछे के विरह का सूरदास-लिखित वणन अति मर्मस्पर्शी है। देखिए 


fag श्रीब्रजराज आज तौ नयनन ते परतीति गई। 
उठि न गई हरि सँग तब ही ते हे न गई सखि स्याममई Il 
रूप-रसिक लालची कहावत सो करनी कहुवे न भई। 
साँचे कूर कुटिल ए लोचन वृथा मीन छबि छीनि लई ॥ 
अब काहे जल Arad साचत aa गए ते सूल नए | 
सूरदास याही ते जड़ भए इन पलकन ही दगा दए॥ 


x x x x 


काहे के पिय पिय हीं रटत हो पिय के प्रेम तेरो प्रान हरेगा। 
काहे को लेत नयन जल भरि-भरि नयन भरे d^ कैसे सूल टरेगा ॥ 
काहे को स्वास sata लेति हो बैरी विरह को दावा जरैगा | 
छाल सुगंध पुहुपावलि ae gu d faa हार UI II 
बदन gue Afs मंदिर में बहुरि निसापति उद्य करेगा । 
सूर सखी अपने इन नेननि, चंद्र चितै जिनि चंद्र जरेगा ॥ 


अब देखना चाहिए कि सूरदास के जीवन के साथ उनके काव्य का सामंजस्य है या नहीं । 
सूरदास आजीवन त्यागी थे। anna के द्वारा दीक्षित होने के बाद से उन्होंने अपना जीवने गाकुल 
में ही बिताया था । कृष्ण-विषयक पद्‌ बनाकर और स्वयं उसे गाकर वे अपना समय Hed Al अपने 
काव्य में उन्होंने जो कुछ व्यक्त किया है, सब भक्ति-प्रसूत है। वे श्रेष्ठ कवि ता थे ही, निपुण गायक और 
परम भक्त भी थे। भक्ति ही उनके काव्य तथा संगीत का उत्सग थी । वे भक्ति-रस में आकंठ निमग्न थे | 

कोमल कांत पद जितने 'सूरसागर” में पाए जाते हैं, उतने अन्य कवियों के काव्या में नहीं । 
मानव-जीवन की जो वेदनाएँ मनुष्य के मर्म-स्थल का स्पशो करती हैं, उनको स्पष्ट करने में जो कवि जितना 
समर्थ हुआ है, उसको उतनी ही ख्याति मिली है। शेक्सपीयर के जगदूवरेण्य होने का यही कारण है। 
सूरदास ने मनुष्य-ह्ृदय के सावंजनीन आवेगों को अति निपुणता से परिस्फुट किया है। इस दिशा में 
उनका कृतित्व असाधारण है । उनका शिल्प प्रधानतः दो रसों के भीतर सीमित है। फिर भी उन रसों के 
अंकन में वे अद्वितीय हैं। उन्होंने वात्सल्य तथा शगार रसों की आलेख्यावली इस सूक्ष्मता तथा निपुणता 
से चित्रित की है कि उसे देखकर चित्त चकित ओर मुग्ध हो जाता है--उसके माधुय का आस्वादन कर मन 
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भावों विचित्रता, विन्यास की अपूर्वता ओर रमणीयता तथा 
se अ a SM crm महाकवियों में सूरदास का आसन बहुत ही उच्च 8 । 
भक्तों की दृष्टि में तो उनके शंगार-रसात्मक पद भी भक्ति-रसात्मक ही प्रतीत होते हैं | 
विद्यापति भी बड़े अच्छे कवि थे। उनके पदों की कोमलता और लालित्य y प्रसिद्ध है । हे 
बातों में कदाचित्‌ वे सूरदास से श्रेष्ठ थे, किंतु सूरंदास को a गंभीरता उनके पदों में विरल है। हाँ, 
एक कवि चंडीदास थे, जिनके पदों की आवेग-भरी सरलता की कोई तुलना नहीं । 


he 


रदास के पदों में भी भक्ति की मंजुल तरंगें लहरा रही हैं। वे जीवनावसान के m दो 

स्वरचित पदों--“भरोसे। दृढ़ इन चरनन केरो” और “खंजन-नैन ह्य माते?--की आवृत्ति करते हुए न ही 

चिरानंद्मय अमरधाम को सिधारे थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस प्रसंग में निम्नलिखित सुंदर ater लिखा $— 
मन समुद्र भयो सूर को, सीप भए चख लाल | 


हरि मुक्ताहल परत ही, मूँदि गए ततकाल Il 
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भारतीय वाङमय के अमर TA 


श्री जयचंद्र विद्यालंकार 


~ हमारे देश की ऊपर से दीखनेवाली विविधता के भीतर एक बड़ी गहरी एकता है। विविधता उसके 
बाहरी नाम-रूप में है, एकता उसके विचारों की आंतरिक प्रवृत्तियों और संस्कृति में। भारतवषे की भिन्न-भिन्न 
लिपियों की तह में जैसे एक ही वणंमाला है, वैसे ही उसकी अनेक भाषाओं के माध्यमों में एक ही वाङ्मय का 
विकास हुआ है ।' भारतीय वाड्मय की वह आंतरिक एकता भारतवष के विचारों और संस्कृति की एकता 
की सूचक है। और, यद्यपि उस वाङमय का आत्मा एक है, तो भी वह इतिहासं के परिपाक के अनुसार 
अनेक भाषाओं, रूपों और परिस्थितियों में प्रकट हुआ है। भारतवष के जीवन और संस्कृति का विकास 
भारतीय वाङ्मय के उन विभिन्न रूपों के विकास में ही ठीक-ठीक देखा जा सकता है। 
उस वाङ्मय का उदय पहले-पहल भारतवष की आये भाषाओं में हुआ । बहुत समय बाद 
द्राविड भाषाओं में भी आर्यावत्ती भाषाओं की कलम लगी, और वे भी वाङ्मय से फूलने-फलने लगीं। इधर 
आर्य भाषाओं में भो एक के वाद दूसरी योबन पर आती और वाङ्मय का विकास करती रही । और काल 
बीत जाने पर भारतीय उपनिवेशां और सभ्यता के साथ-साथ भारतीय वाङमय की UT. भारतवष के बाहर 
अनेक देशों में भो जा लगी । पहले ते उन देशों में आर्यांवत्ती भाषाएँ ही फूली-फलीं, किंतु पीछे उनके रस- 
सिंचन से स्थानोय भाषाएँ भो परिष्कृत और साहित्य-पुष्पित होने लगीं । उन भाषाओं के वाङमयों का भी 
बीज या आत्मा आयांवर्त्ती ही रहा--वह केवल नए रूपों में प्रकट हुआ। इस प्रकार “उपरले हिंद? 
(Serindia, आधुनिक चीनी तुर्किस्तान या सिमूक्रियाङ) की gard और खोतनदेशी भाषाओं में, पूरबी 
इरान की सुग्धी? में, नेपाल की नेवारी, तिब्बत की तिब्बती और अंशतः चोनी में भी, एवं जावा की “कवि! 
भाषा आदि में भारतीय वाङमय का हो विकास भिन्न-भिन्न रूपों में हुआ । 


१, देखिए--'मारतभूमि और उसके निवासी”, परिच्छेद ४५ 


२. ag (आमू) और सीर नदियों के बीच का दोआब, जिसमें अब बुखारा-समरकंद की बस्तियां हैं. प्राचीन 
काल में--तुकें के आने से पहले--ईरान का ही एक अंश था, और वह ‘gra’ कहल्लाता था। मुस्लिम युग में उसी 
का नाम 'मवारुक्षहर' रहा । -- 
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किंतु भारतीय मन और मस्तिष्क ने चाहे जिस भाषा में अपने को प्रकट किया 'ससमें et = ऐसे 
13 और अमर हैं। इन सब रलों को एक साथ एक जगह उपस्थित कर. देखने से 
E o etm i न्वयात्मक दर्शन बहुत ठीक हो सकता 
भारतीय वाङ्मय का--और उसके ERI भारतीय संस्कृति का--समन्वयार 人 
È | और अंत में उस चयन और संकलन के द्वारा भारतीय STE का Re वास्तविक eti 
जा सकता है। सच कहें ते भारतवषे का एक qui इतिहास तैयार करने का भो il a s 
इस समन्वय-दर्शैन के काम के लिये भारतवषं की वह भाषा सबसे अधिक उपयुक्त E i sit eid 7 
में एक सूत्र पिरोनेवाली भारत को राष्ट्रभाषा हे । किसी समय यह काम संस्कृत करती थी । क 
विभिन्न भारतीय जनपदों के बाङ्मयों में विनिमय होता था, संस्कृत के मथा का उनमें अनुवाद हो 
ám उनके अच्छे ग्रंथों का संस्कृत में (जैसे पालि तिपिटक का या गुणाढ्य की दृद्दत्कथा का) । ey 
बही काम हिंदी को करना होगा। ऐसा करने से उसकी समन्वय-राकि--राष्ट्रभाषापन —भी बहुत बढ़ेगी । 
थे बिचार हमें एक योजना की तरफ ले जाते हैं, आर वह याजना मेरे मन में कई बरस 
से घूम रही है। पहले-पहल वह भारतवष का एक समन्वयात्मक इतिहास तैयार करते समय जगी थी । 
योजना यह है कि भारतीय वाडमय के प्रत्येक अंश में जा त्रेकालिक मूल्य को अमर रचनाएँ उपस्थित हें, 
इन्हें चुनकर, उनमें से प्रत्येक का मूल से सीधा प्रामाणिक अनुवाद बड़ी सावधानी से कराके उन्हें एक माला 
में संकलित किया जाय। पचास बरसों में भी यह याजना पूरी हो सके ता संताष की बात nhl भारत- 
ब के राष्ट्रीय समन्वय के लिये उससे एक बड़े महत्त्व का काम हा जायगा । : 
इस लेख में भारतीय वाड्मय के विकास-क्रम का एक बहुत संक्षिप्त दिग्दशन किया जायगा, और 
उस दिग्दर्शन में हमें अपना ध्यान बराबर उसके अमर रत्नों की तरफ रखना होगा। उन रत्नों के चयन 
की योजना का भी उसी के साथ-साथ संकेत हाता जायगा | 


१९--वेद 


न केवल भारतवर्ष में, प्रत्युत संसार भर में, पहले-पहल मनुष्य की प्रतिभा जिस वाडमय के रूप 
में पुष्पित हुई वह हमारा वेद है। वेद आज हमें संहिंताओं--अर्थात्‌ संकलनों--के रूप में मिलता है | 
वे संहिताएँ महाभारत-युद्ध के समकालीन कृष्णा-दवेपायन मुनि ने की थीं, जिस कारण उनका उपनाम वेद- 
व्यासः--अर्थात्‌ वेदों का वर्गीकरण करनेवाला--हा गया । महाभारत-युद्ध का समय हम अनेक प्रामाणिक 
विद्वानों का अनुसरण करते हुए १४२४ इसवी-पूवे मान सकते हैं । हमारी प्राचीन अनुश्रुति से पता चलता 
है कि कृष्ण-द्रेपायन पहले संहिताकार न थे; संहिताएँ बनाने का काय उनके करीब बीस पीढ़ी--प्रायः साढ़े 
तीन सौ बरस--पहले से (अर्थात्‌ अंदाजन १७७५ ई० qo से) शुरू हा चुका था। वैदिक वाड्मय Say 
कहलाता है। उस त्रयी में ऋक्‌, यजुष्‌. और साम--अर्थात्‌ पद्य, गद्य और गीतियों-की संहिताएँ 
संमिलित हैं। वे ऋचाएँ, यजुष ओर साम संहिता-रूप में आने से पहले, विभिन्न कवियों के परिवारों या 
शिष्यपरंपरा में जमा हाती आती थीं। हमें सबसे पहले जिन ऋषियों अर्थात्‌ ऋचाकारों के नाम मिलते हैं, 
वे अनुश्रृति के अनुसार वेदव्यास के प्रायः Gas पीढ़ी पहले हो चुके थे। तब से लेकर संहिता-युग के शुरू 
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हाने तक ऋषियों का सिलसिला जारी रहा--अर्थात्‌ अंदाजन २४७५ ३० qo में ऋचा पहले-पहल प्रकट 
हुई, तब से अंदाजन सात सा बरस तक वे बनती रहीं, उसके बाद उनके संकलन का जमाना आया | 
“आरतोय इतिहास की रूपरेखा? नामक अपने (अप्रकाशित) ग्रंथ में मैंने यह मत प्रकट किया है कि 
महाभारत-युद्ध के प्रायः चार शताब्दी पहले आर्यावत्ते में लिपि--अर्थांत्‌ लिखने की रीति--का आविष्कार 
हुआ, ओर उस आविष्कार ने ही उस समय तक के qu अर्थात्‌ ज्ञान को संहिताएँ बनाने--संकलन करने-- 
की एक प्रवल प्रेरणा आयीं के दी । वैदिक आये बड़े जीवटवाले, प्रतिभाशाली, साहसी और रसिक थे। 
उनके वाङ्मय में उनके उन सब गुणों को छाप है। निराशावाद की उसमें गंध भी नहीं। उसमें एक 
अनुपम और सनातन ताजगी है, जा पढ़नेवाले के जी को हरा कर देती है। हमारी आधुनिक दृष्टि से वेद 
का सार ओर निचोड़ तथा वैदिक sai के जीवन ओर विचारों का एक जीता-जागता चित्र हमारे सामने 
रखने के लिये तीन-तीन at gel की दे या तीन जिल्दों में वेद के चुने अशों का अनुवाद काफो हो सकता है | 


२--उत्तर वेदिक वाडमय 


संहिताएँ बनने के वाद आयीं की विचार-धारा कई दिशाओं में बह निकली । आय लोग प्रकृति की 

शक्तियों को दिव्य रूप में देखते और अपने उन देवताओं को तृप्ति के लिये यज्ञ करते थे। वे यज्ञ उनके 
सामूहिक जीवन की मर्यादा बनाए रखते तथा उनके लिये परस्पर मिलने ओर ऊँची बातों 

(अ) seu, पर विचार करने के अवसर उपस्थित करते। उनमें ऋचाएँ और साम (गीतियाँ) 
आरण्यक, उपनिषद्‌ पढ़ी और गाइ जातीं तथा यजुषों का विनियोग होता । आर्या के वैयक्तिक, पारि- 
वारिक और सामाजिक जीवन के सब संस्कार यज्ञात्मक और WE पर केंद्रित थे। 

बाद में पुरोहितों ने उन यज्ञों का आडंबर बहुत बढ़ाकर उन्हें जड़-सा वना दिया । अपनी काये- 
प्रणाली को दूजे करने के लिये उन्होंने एक नए वाङ्मय की रचना की जो भ्राह्मण-मंथा' के नाम से 
प्रसिद्ध है। ज्ञान की खोज में लगे कुछ विचारशील लोगों ने ब्राह्मण-म्रंथां के कमेकांड के विरुद्ध पुकार 
उठाई। उनके संसार के मूल तत्त्वों को टटोलने के उन प्रारंभिक प्रयत्नो से आरण्यकों--अर्थात्‌ जंगलों 
में लिखे गए ग्रंथों--ओर उपनिषदों का वाङमय उत्पन्न हुआ। उपनिषदों में आये का सबसे पुराना 
दार्शनिक चितन qup है। सचाई की खोज के लिये उनकी आतुर तड़पन के अनेक जीवित चित्र उनमें 


पाए जाते हैं। प्रामाणिक हिंदी-अनुवाद द्वारा हम एक-दो जिल्दों में ब्राह्मणों और आरण्यको के तथा एक 
में उपनिषदों के विचारों का दिग्दर्शन पा सकते हे | 


संहिताएँ तैयार हाने के साथ-साथ विचार, खोज और अध्ययन का एक और सिलसिला 

भी जाग उठा था। आरंभिक कविताएँ--ऋचाएँ और साम-सजीव हृदयां के सहज उद्गार थीं । 
अनपढ़ आदमी भी बोलते ओर बात करते हैं। यदि वे बुद्धिमान हों तो 

(इ) वेदांग बड़ी सयानी बाते भी करते हैं। यदि उनके मन में कुछ भावों की लहर उठे-- 
और यदि उनके अंदर वह सहज सुरुचि हा जिससे मनुष्य भाषा के सौष्ठव 

ओर शब्दों के सुर-ताल का अनुभव करता है--ते वे अक्षर पढ़ना जाने बिना भी गा सकते, गीत रच 
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सकते, और कविता कर सकते है। आरंभ के सब कवि ऐसे ही थे। T ह 
और भावों का स्वाभाविक प्रकाश था, Res siae नहीं A rr «dum 
चुकीं तब उन्हें बार-बार सुनने से विचारकों का ध्यान Ass ET isa iic 
शब्द-रचना के नियमों और उन शब्दों का बनानेवाले उच्चारणों की तर ay yo 
zena, वर्णमाला और वर्शोच्चारण-शाख तथा व्याकरण C 

a ai wa c. के नियमों के ही हमारे ad 'शिक्षा' = hs | ७.७४. 
परिभाषा में हम उसे ufum या स्वरविज्ञान (Phonetics) कह सकते हें । oe ME 
पहले वर्श-विज्ञान का होना आवश्यक È । जैसा कि ऊपर कहा गया है, उस विज्ञान का A p ado e 
के प्रायः चार सौ बरस पहले हुआ। उस विज्ञान में हमारे send उस प्राचीन जमाने में 5 ey 
उन्नति कर ली। अपनी वर्णमाला को उस युग में ही we जो वेज्ञानिक quiar दे दी, he | 
कोई वर्णमाला आज तक उसे नहीं पहुँच पाई। उत्तर बेदिक काल के सवेप्रथम SABLA प्रा EC 
कहलाते हैं। व्याकरण के साथ-साथ “निरुक्त नामक विज्ञान का उदय हुआ | उसमें शब्दों he E 
किया जाता-अर्थात्‌ मूल धातु से विकास टटोला जाता। यह XUI भी भारतवर्ष के लिये m 
पुराना है, आधुनिक जगत्‌ के लिये उतना ही नया है। उत्तर वैदिक युग के अनेक निरतो से 
अब केवल यास्क मुनि (अंदाजन सातवीं शताब्दी io qo) का निरुक्त बचा है। शिक्षा, छंदस., व्याकरण 
और निरुक्त-ये चारों वेदांग हें। चारों ही शब्द-शा-अर्थात्‌ भाषा-विषयक विज्ञान--के अंग हें | 
इनके साथ दो और वेदांगों के गिनने से छः वेदांगों और उत्तर वैदिक वाड्मय की गिनती पूरी हाती है । 
उन दो में से एंक था ज्योतिष, और दूसरा कल्प । ज्योतिष प्राचीन आयी का एकमात्र भोतिक विज्ञान था। 
वैदिक ज्योतिष का कोई ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है। कल्प में आयीं के व्यक्तिगत, पारिवारिक और 
सामाजिक अनुष्ठान का समुच्चय था जो क्रमशः श्रोत, ग्रह्म अर धमे कहलाता । इस प्रकार, ब्राह्ण- 
ग्रंथों के कमंकांड का सार कल्प-मप्रंथो में आ गया | 


वेदांग-अंथो से हमारे देश में एक अनुपम शैली शुरू gel थोड़े से थोड़े शब्दों में अधिक से 
अधिक विचार भर देना उस शैली का सार है। वह “सूत्र-रौली' कहलाती है । वह शैली ही स्वयं बड़ी मनो- 
रंजक है। उपस्थित वेदांग-प्रंथ व्यक्तियों की रचनाएँ नहीं हैं। उनके Hast के नाम हम नहीं जानते । 
यही हाल सारे उत्तर वैदिक वाङमय का है। वह शाखाओं' अथवा “चरणों-अर्थात्‌ संप्रदायां-की 
उपज है । एक-एक “शाखा? की गुरु“शिष्य-परंपरा में वह उत्तरोत्तर मँजता और संपादित दता रहा È | 


इसी कारण, उपस्थित घर्मसूत्र यद्यपि पाँचवीं से तीसरी शताब्दी ई० qo तक के हैं, तथापि उनमें कई 
शताब्दी पहले की सामग्री तथा जीवन का चित्र है । 


हिंदी-अचुवाद द्वारा वेदांग-वाङ्सय का दिग्दर्शन करना हो तो शिक्षा, निरुक्त और प्रातिशाख्य के 


लिये एक जिल्द और श्रौत तथा गृह्य-सूत्रों के लिये एक जिल्द बस होगी; धमंसूत्रो के लिये दो-एक अरग 
जिल्दों की आवश्यकता होगी | 
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. आरतीय वांड्मय के अमर रत्न 
३--पुराण-इतिहास 


c आरंभिक आयां के वेद? अर्थात्‌ ज्ञान में ऋचां, यजुषां और सामों की त्रयी के अतिरिक्त बहुत-से 
- आख्यान, उपाख्यान, गाथाएँ ओर “पुराण” (पुरानी कहानियाँ) भी संमिलित थे। “त्रयी? देवता-परक, 
` धर्स-परक थी । इन आख्यानों, उपाख्यानों और गाथाओं (गीतमयी कहानियों) में आयां के अपने पुरखों 
aT घटनाओं का वृत्तांत था। त्रयी के ज्ञाता जैसे “ऋषि! कहलाते, वैसे ही इन आख्यानों आदि के विद्वान 
| “सूत? कहलाते |. वेदिक समाज में सूतों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। कृष्ण-ट्वेपायन ने जहाँ “त्रयी? संहिताएँ 
बनाई वहाँ सतो की कृतियों से पुराण-संहिता भी रची। प्राचीन विद्वान्‌ वेद-संहिताओं का परिगणन यों 

` करते थे--“साम्‌, ऋक्‌ आर यजुर्वेद--यह त्रयी है; अथववेद और इतिद्दस-्वेद-ये कुल (पाँच) वेद हे yr 
`. पहले-तीन वेदों में आर्य जनता के ऊँचे दर्जे के लोगों-ऋषियां-के विचार संकलित EI अथववेद 
` ` में जन-साधोरंण के अभिचार-कृंत्या और जादू-टोना-विषयक विश्वासों का भी समावेश हुआ है | ei 
` अथव से यहाँ मतलब नहीं, क्योंकि अब उसका परिगणन वेदों में ही होता है। वेदव्यास ने महाभारत- 
युद्ध तक के आख्यानों, उपाख्यानों आदि का संकलन पुराण-संहिता में कर दिया। बाद की घटनाओं के 
भी वृत्तांत दर्ज हाते रहे । किंतु पिछले सूतों ने उन्हें एक विचित्र शैली में कहां। उन्होंने वेदव्यास के मुँह 
से ही अपने समय का वृत्तांत इस प्रकार कहलाया, मानों वे भविष्य की बात कह रहे हां। एक “भविष्यत्‌- 


*e 


` पाँचवीं दर्द पूः e ९ ~ 
` पुराण” बनता गया, जिसका उल्लेख हम पाँचवीं शताब्दी इ० qo के आपस्तंब धमसूत्र म पाते हैं। 


भविष्यत और पुरांण--ये परस्पर-विरोधी शब्द हैं। “पुराण? का विशेषण “भिविष्यत्‌' होने से सूचित है कि 
“पुराण? शब्द का मूल अर्थ तब तक भूला जा चुका और वह शब्द योगरूढि होकर एक विशेष प्रकार के 
वाङमय के लिये प्रसिद्ध हो चुका था इंसी से सिद्ध है कि पाँचवीं शताब्दी ई० qo से पहले पुराण 
उपस्थित à “भविष्य! में गुप्त-साम्राज्य के उद्य तक की घटनाओं का वृत्तांत जुड़ता रहा । वहाँ आकर 
पौराणिक इतिहास समाप्त हा जाता है। पुराण शुरू में पंचलक्षण था--उसमें केवल पाँच विषय थे । 
किंतु मौ्ययुग के बाद जब पौराणिक धर्म का उद्य हुआ तब पुराण-मंथों में उनके ge विषयों के अतिरिक्त 
बहुत-से दूसरे विषय. भर दिए गए। उनकी कहानियों के पुराने नायकों के मुँह में बहुत-से उपदेश भरकर 
पुराणों को धर्म-परक ग्रंथ बना दिया गया। पुराणों के साथ यह छेड़छाड़ इतनी अधिक हुई है. कि उनकी 
अनेक सतहों को अलग-अलग करना भी अब बड़ा कठिन काम हो गया है। तो भी आधुनिक खोज ने 
वैसी बारीक छानबीन के तरीके निकाल लिए हैं। पहले-पहल स्वर्गीय अंगरेज विद्वान पार्जीटर ने सब 
पुराणों से कलियुग-बंशाबलियों से संबंध रखनेवाले संदर्भ निकालकर उसके तुलनात्मक अध्ययन से 
उसका मूल प्रामाणिक पाठ तैयार करने की चेष्टा की। फिर waa विद्वान्‌ | किर्फेल ने पुराणों के 
पंचलक्ण-अंशा को अलग निकालकर उसका उसी तरह संपादन किया । र इस ढंग से पुराण के भिन्न- 
भिन्न स्तरों को अलग-अलग करके संपादून करने में ही लाभ हे। और वेसा करने से शायद WU 


१, कौटिलीय अर्थशात्र--१, २ ` 
७३ 
F. 10 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हिवेदी-अभिनंदन ग्रंथ 
जिल्दों में पौराणिक वाड्मय का निष्कषे हिंदी में आ सके । रामायण र महाभारत का T काव्य-रूप 
भी पहले-पहल अंदाजन पाँचवीं शताब्दी ३० qo में लिखा गया। वह कया आरा पुराण SN 
का ही भाग है, यद्यपि अब तो महाभारत एक विश्वकेष बन चुका है। उस अंश का संपादन भो पुराण 
इतिहास-बाडमय के सिलसिले में ही हाना चाहिए। 
४--आरंभिक संस्कृत वाड्मय 


वेद से वेदांगों का उदय होने में कई नई विद्याओं का जन्म हुआ था | पीछे और pape ata 
पर वे स्वतंत्र विद्याएँ बन गई, वेद का अंग-मात्र न रहीं J इस प्रकार व्याकरण का उद्य एक pus 
रूप में हुआ था; पर पाणिनि के व्याकरण के हम वेदांग में नहीं गिनते। पाणिनि का समय पा 

z go 

ET Ae s तक आयीं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जोवन में बड़े-बड़े परिवर्तन 
हो चुके थे। वैदिक आया के राज्य “जने? अर्थात्‌ कबीलों के थे। उत्तर ates युग — 
$० qo) में जनपदों--अथोत्‌ देशों--का उद्य हुआ, और जानपद राज्य होने लगे। उस बाद 
कई-कई जनपदों के एक में मिलने से महाजनपदों की सृष्टि 发 1 सातवीं-छठी शताब्दी žo qo में 
महाजनपदों की पारस्परिक प्रतिद्ठंद्रिता से अंत में मगध का पहला साम्राज्य खड़ा हुआ, जा पाँचवीं 
और चौथी शताब्दी $e qo में बना रहा। मगध के उस पहले साम्राज्य के युग को दम पू 
नंद-युग कहते B, क्योंकि उस साम्राज्य के संस्थापक पहले नंद राजा थे। वेदिक युग में आय 
लोग उत्तर भारत में थे; उत्तर वेदिक में वे गोदावरी-काँठे तक बढ़े । महाजनपद-युग मं व ताम्रपर्णी (लंका) 
तक आने-जाने लगे, और पूर्ब-नंद-युग में पांड्य देश और सिंहल में उनके उपनिवेश स्थापित होकर 
सारे भारत का आर्यीकरण पूरा geri वैदिक समाज कृषकों ऑर पशुपालकां का था, पर महाजनपद 
और पूर्व-नंद gui में शिल्प का खूब विकास हुआ; शिल्पियों की “श्रेणियाँ? और व्यापारियों के “निगम! 
बने, व्यापार के कारण नगरियों कां उदय हुआ, और उन नगरियों का प्रबंध करनेवाली संस्थाएँ-- पूग'- 
उठ खड़ी हुई । आर्थिक और राजनीतिक जीवन के इस प्रकार परिपक होने, और उनमें उक्त अनेक 
प्रकार के “निकाय? (सामूहिक संस्थाएँ) पैदा हो जाने से, उनके पारस्परिक संबंध, लेन-देन ओर अधिकार 
नियत करने के लिये “व्यवहार? (कानून) नाम की एक नई वस्तु पैदा हो गई । “धम? और “व्यवहार 
i इस युग क्री उपज थे--'धर्म? आनुष्ठानिक जीवन के कानून थे और “व्यवहार? लौकिक जीवन | 
P wem का विषय था, और “व्यवहार? अर्थशाख्र का। अर्थ या HAMS नाम का यह 
नया वाङ्मय सातवो-छठी शताब्दी ई० qo से पैदा हो रहा था; क्‍योंकि उसका उल्लेख पालि जातकों 
में--जिनकी चर्चा आगे की गई है--मिलता है। इस प्रकार महाजनपद्‌ और पूव-नंद-युग में जहाँ पुराने 


१, धर्मसूत्रों को ही धर्मशाख कहते थे। धर्मशास्त्र आर धर्मसूत्र में अंतर हे, और धर्मशाख् शब्द 
कंबल बाद की स्ट्रतियों के लिये वतो जाता था, इस प्रचलित विचार का पूरा खंडन जायसवाल जी ने अपने 
Hw ag और याज्ञवल्क्य” (कलकत्ता युनिवसिंटी के टागोर-भाषण १६१७) में किया है। 
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भारतीय वाड्मय के अमर TA 


Saint के विषय स्वतंत्र शास्त्र बने, वहाँ नए शास्त्रों का उदय भी हुआ। पाणिनि की अष्टाध्यायी (2,3, 1o) 
से सूचित है कि उनसे पहले किसी किस्म का एक “नटसूत्र'--अर्थात्‌ नाव्यशाख--भी था। उसकी 
गिनती ‘ay और अर्थ? के अतिरिक्त 'कामः--अर्थात्‌ ललितकलाविषयक--अंथों में करनी चाहिए । 
उपनिषदों से सूचित होता है कि खास कामशाख-विषयक विचार श्वेतकेतु के समय--उत्तर वेदिक युग-- 
से ही शुरू हो चुका था। किंतु तब तक वह एक गौण विषय था, क्योंकि कौटिल्य अपने समय की 
विद्याओं का परिगणन “आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्त्ता और दंडनीतिः--इन चार विभागों में हो करता है, 
और इतिहास-पुराण को वह त्रयी के परिशिष्ट रूप में गिनता है। वार्ता और दंडनीति अर्थशाख्न में 
संमिलित थे, त्रयी में सब वेदःवेदांग और वेदांगों के विकास से बने हुए विज्ञान भो । 

बाकी रही आन्वीक्षिकी, सा उस समय का आरंभिक दशेनशाख् था । Riera के समय तक केवल 
तीन किस्म की आन्वीक्षिकी थी--सांख्य, योग और लोकायत । षड्‌ दर्शन तब तक पैदा न हुए थे। उस 
आरंभिक आन्वीक्षिकी का काई ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है । किंतु उपनिषदों के आगे पूव-नंदऱ्युग तक भारतीय 
दार्शनिक चिंतन का विकास कैसे हुआ, उसे सममने के लिये हमारे पास एक बहुत कीमती ग्रंथ है, और 
बह है 'भगवद्‌गीता” । भगवदूगीता को कई विद्वान्‌ शुंग-युग (१८८-७५ io qo) का और कई उसके भी 
बाद का मानना चाहते हैं। किंतु बहुत साचने-विचारने के बाद मुझे स्वर्गीय सर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर 
का ही मत ठीक जँचा है कि वह पाँचबीं शताब्दी Fo qo --पूव-नंद-युग--की रचना है । 

हमने देखा कि पुराण-इतिहास-वाङ्मय का बड़ा अंश महाजनपद और पूव-नंद-युग में संपादित 
हुआ | वाल्मीकि-रामायण तभो के समाज को चित्रित करती है। फिर बहुत-से वेदांग--धमेसूत्र आदि--तभी 
के हैं हम देखेंगे कि पालि वाड्मय की सबसे कीमती रचनाएँ भी उसी युग में पैदा हुई | उनके अतिरिक्त 
शास्त्रीय dena के उस आरंभिक वाड्मय की--जो वैदिक वाङमय को पिछले संस्कृत वाड्मय से जोड़ता 
है--तीन अमर रचनाएँ इसी युग की उपज हें । वे तीन रचनाएँ हे--पाणिनि की अष्टाध्यायी, भगवद्गीता 
तथा कैटिलीय अर्थशास्त्र । पाणिनि की अष्टांध्यायी विश्‍व-वाङ्मय का एक अद्‌भुत Tae | उसके मूलमात्र 
का अविकल अनुवाद शायद हिंदी-पाठकों की समक में न आए, इसलिये काशिका-वृत्ति के साथ उसका 
अनुवाद करना होगा और उसको पद्धति को भी आधुनिक दृष्टि से स्पष्ट करना होगा। तीन जिल्दों में वह 
काम हो सकेगा | 

भगवदूगीता के महत्त्व के विषय में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाना है। उसके जैसा अमर 
और अमूल्य रन्न विश्व के वाङ्मय में दूसरा पैदा न हुआ। शिक्षाओं की उच्चता में, त्रेकालिक सनातन 
सचाइयों का प्रकाश करने में और तेजस्वी सुर में वह अपना सानी नहीं रखती । उसके क्रांतदर्शी लेखक ने 
अपना नाम न बताकर बड़े मोजँ ढंग से कृष्ण वासुदेव के मुँह से कुरुक्षेत्र की युद्धस्थली में अपने उपदेशों 
को कहला दिया है। आधुनिक युग का कोई लेखक गुरु गाविंद के मुँह से बंदा वैरागी को वैसा ही उपदेश 
दिला सकता था ! 

भगवद्गीता यदि प्राचीन आयो के त्याग के आदश को हमारे सामने रखती है ता कोटिल्य 
का अर्थशास्त्र उनके व्यावहारिक जीवन और आदशौं को खोल देता है। इस पहलू में वह भी अनोखा है। 
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पूत्ति ` लिये 
इसकी लहू और लोहे की नीति तथा एक ऊँचे उद्देश्य (भारतीय साम्राज्य की स्थापना) को पूत्ति के लिये 
काई भो उपाय बत्तने की तत्परता में एक ऊँची दृढ़ता, निष्ठा और आदशे साधना की un à । सचमुच 
उसमें उस gad ब्राह्मण के कभी न डगमगानेवाल गंभीर हृदय की झलक है जो पेरों का चुभनेवाले 

fail उनकी जड़ो में मट्टा सींचता था ! 

"m - और पू्व-नंद युग कैसे गहरे विचारों ओर मौलिक रचनाओं के युग थे, सा ऊपर की 
विवेचना से प्रकट है। उन युगों के विचार और ज्ञान का केंद्र आर स्रोत तक्षशिला का विद्यापीठ था जहाँ 
।तीन वेद और अठारह विद्यास्थान' पढ़ाए जाते di वहाँ के दिशा-अमुख' (जगत्प्रसिद्ध, नानाराष्ट्रीय 
ख्याति के) पंजाबी आचायों के चरणों में बैठे बिना उस युग में कोई आदमी शिक्षित न कहला सकता था। 
कुरु-पंचाल, काशी-कोशल, मगध ओर विदेह से दल के दल नवयुवक ~ गरीक-असीर, राजाओं आर vel 
के पुत्र--तक्षशिला में पढ़ने को आ जुटते, और वहाँ से लाटकर अपने देशों में बड़ा आदर पाते 
à| वहाँ vere जानेवाले ‘Sere विद्यास्थानों' में विशेषकर आयुर्वेद की बड़ी प्रसिद्धि थी। दुर्भाग्य 
से तक्षशिला के आत्रेय आचाय का आरंभिक आयुर्बेद-विषयक कोई ग्रंथ आज उपलभ्य नहीं है। 
आचार्यं पाणिनि तक्षशिला के पड़ासी थे, कोटिल्य वहीं के थे, और भारत (महाभारत) पहले-पहल वहीं 
गाया गया । संभव है कि भगवद्गीता भी वहीं प्रकट हुई हो । 


५--पालि तिपिटक 


तक्षशिला के उस गौरव के युग में ही विश्व के इतिहास के उस सबसे बड़े महापुरुष ने आर्यावत्त 
में जन्म लिया जिसका नाम आज भी आधी दुनिया प्रतिदिन जपती है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ठीक 
बाद पाँच सौ भिक्खु राजगृह Hope हुए, और उन्होंने उनकी शिक्षाओं का गान किया। वह पहली 
'संगीति? थी। सौ बरस बाद बेशाली में दूसरी “संगीति? हुई । फिर तीसरी “संगीति? अशोक के समय ü 
हुई । इन्हीं संगीतियों में बौद्धों का धार्मिक वाड्मय तैयार हुआ । पहली “संगीति? के समय उस MERT 
के दो भ्रंश थे--एक 'विनय?, दूसरा ‘ae | “विनय! अर्थात्‌ भिक्‍्खु-भिक्खुनियों के आचरण-विषयक 
नियम; “धम्म? अर्थात्‌ धर्म-विषयक शित्ताएँ । इन दोनों में प्रायः बुद्ध के अपने उपदेश थे। कोन-सा उपदेश 
बुद्ध ने कब, कहाँ, किन अवस्थाओं में दिया, यह उपक्रमणिका भी प्रत्येक उपदेश के साथ दजे है। उनके 
धम्म-विषयक उपदेश “सुत्त--अर्थात्‌ सूक्त--कहलाते B वे सब प्रायः संवाद-रूप में हें । वे पाँच 
'निकायो?--अर्थात्‌ समूहों या वर्गा--में बँटे हें। उन संवादों में संसार की सबसे श्रेष्ठ सदाचार-शिक्ञा 
अत्यंत सरल और सीधे शब्दों में सुनाई देती है। संसार के एकमात्र आचारात्मक धर्म का सार उनमें 
निहित है। खुद्दकनिकाय के अंतर्गत धम्मपद और सुत्तनिपात मानों बौद्धों के गीता और उपनिषद्‌ हैं । 
उसी निकाय का एक अंश “उदानः--अर्थात्‌ बुद्ध की उद्गारमयी उक्तियाँ--भी है। शिक्षा की उच्चता, सदा- 
चार के Ae, शैली की सरलता और सीधेपन में निकायों का मुकाबला नहीं किया जा सकता | 
अशोक के समय तक बौद्ध वाङ्मय तिपिटक रूप में आ गया, और तीसरी “संगीति” के शीघ्र 
बाद वह अपने अंतिम रूप को पहुँच गया । तिपिटक में बिनय-पिटक, सुत्त-पिटक और अभिधम्म-पिटक 
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शामिल हैं। पुराना विनय विनय-पिटक में और धम्म सुत्त-पिटक में आ गया है; अभिधम्म-पिटक पीछे 
की रचना है जो बोद्धो के आरंभिक दार्शनिक चिंतनो के सूचितं करती है और जिस पर बाद का सारा 
arg दर्शन उसी प्रकार निभर है जैसे वेदांत-दशन उपनिषदों पर विनय के भी सब उपदेश ऐतिहासिक 
उपक्रमणिका के साथ--'ऐसा मैंने सुना है, एक बार भगवानु......तब...” इस शैली में--कहे गए हैं; इसी 
कारण बुद्ध की जीवनी का सबसे पुराना वृत्तांत होने से उनका महत्त्व है । 

सुत्त-पिटक के खुद्दकनिकाय में थेरीगाथा, थेरीगाथा, अपदान (थेर-अपदान, थेरी-अपदान) तथा 
जातकत्थवण्णना भी संमिलित हैं। अपदान का संस्क्रत रूप है अवदान, और उसका अर्थ है. 'शिक्षाप्रद 
ऐतिहासिक वृत्तांत? | अपदान में बोद्ध धर्म के आरंभिक थेर-थेरियों के पूव-जन्म और इस जन्म के वृत्तांत 
हैं, थेरगाथा और थेरीगाथा में उनकी गीतियाँ या वाणियाँ । उन चरितों और वाणियों में बहुत-से मना- 
रंजक अंश हैं; विशेषकर उन प्राचीन महिला सुधारिकाओं के चरित और गोत बड़े ही रुचिकर हैं। “जातक! 
कहानियाँ हैं जे बुद्ध से पहले--महाजनपद-युग--की हैं और जिन्हें बुद्ध के जीवन से जोड़कर तिपिटक में 
रख दिया गया है। बुद्ध के जीवन में कोई घटना घटती है. जिससे उन्हें अपने किसी पूर्वजन्म की कोई 
घटना याद आ जाती है। वे उस घटना को सुनाते हैं और अंत में उस पूर्व-जन्स की घटना में कोन बोधि- 
सत्व था और कोन क्या था, सो “समाधान? करते हैं। वह तथाकथित पूव-जन्म की घटना जातक का 
अतीतवत्थु-अर्थात्‌ असल कहानी-भाग--है जा बुद्ध से पहले का है। उसका सार दो-एक 'पालियों'-- 
अर्थात्‌ पद्यो में--कहा हाता है। वे पालियाँ अत्यंत पुरानी हें । ये साढ़े पाँच सो के करीब जातक विश्व 
के वाङमय में जन-साधारण की सबसे पुरानी कहानियाँ हैं । मने।रंजकता, सुरुचि, सरलता, आडंबर-हीन 
सौंदर्य और शित्ताप्रदता में उनका मुकाबला नहीं हो सकता। वे बच्चों के लिये भी सरल और आकषक, 
जवानों और बूढ़ों के लिये भी रुचिकर, और विद्वानों के लिये प्राचीन भारत के जीवन का जीता-जागता 
चित्रण करने के कारण अत्यंत मूल्यवान्‌ हैं। उनका सीधापन ओर हल्का व्यंग्य लाजवाब È | 

तिपिटक वाङ्मय का हिंदी-अनुबाद द्वारा दिग्दर्शन करना हो तो आठ-दसं जिल्दों में वह दा सकना 
चाहिए। जातकों की गिनती उन जिल्दों में मेने नहीं की; क्योंकि उनका अलग अविकल अनुवाद पाँच-छः 
जिल्दों में होना चाहिए | 


६-संस्कत-प्राकत वाडमय 
G 6 ~ 


भारतवष के राजनीतिक इतिहास में आरंभिक आयो के युग के बाद महाजनपदों का युग आया, 
फिर नंद-मौये-साभ्राज्य का युग । वह साम्राज्य-्युग पाँचवीं शताब्दी io qo से तीसरी शताब्दी $e qo 
के अंत तक चला । Aia में बोद्ध-जैन धमां का बड़ा प्रचार हुआ। उसके वाद्‌ एक भारी प्रतिक्रिया 
हुई--पुराने वेदिक आदशीं और जीवन को फिर से उठाने at) उसकी एक बाहरी--किंतु अत्यंत 
सारगर्भ--अभिव्यक्ति थी अश्वमेध का पुनरुद्धार? । दूसरी शताब्दी $e qo के आरंभ में दक्खिन में 
सातवाहन और उत्तर में शुंग राजाओं ने चिर काल से लुप्त अश्वमेध-यज्ञ फिर से किए। उत्तर भारत में 
शकों--तुखारों के हमले होने से जब सातवाहनों का गौरव मंद पड़ गया (७८--१७० $0), तब भारशिव, 
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वाकाटक और गुप्त राजाओं ने फिर उसी अश्वमेध के आदर्श के जगाया और जीवित रक्खा। सातवाहनों 
के उदय से गुप्त-साम्राब्य के अंत तक (२१० ई० JOHAR ३०) Sd अश्वमेध-पुनरुद्धार-युग है। उसके 
दो स्पष्ट भांग REM सातवाहन या सालवाहन-सुग (२०० go Nee 32 $o) ‘ दूसरा वाकाटक-गुप- 
युग (२००-५३३ ३०) | गुप्त-युग के साथ प्राचीन काल का अंत होता है; आगे मध्य-काल है। da a 
साम्राज्य-युग के एक तरफ जैसे आरंभिक आये-युग और महाजनपद-युग हैं, qd Ay दूसरी तरफ e 
युग और गुप्त-युग । वह प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास के ठीक बीच में पड़ता है | संस्कृति और 
वाङ्मय के इतिहास में भी उसकी ठीक वही स्थिति है। उसमें उत्तर ates वाड्सय का अंत होता है, 
और शास्त्रीय संस्कृत वाङमय का आरंभ । संस्कृत वाङ्सय का सिलसिला यों ता मध्य-काल में भी जारी 
रहा, पर उसके उत्कषेमय जीवन का असल समय सातवाहन और गुप्त युग ही हैं । 


qd नंदों, नव नंदों और मौय सम्राटों के समय उत्तर वेदिक वाङमय अपनी अंतिम सीमा पर 
9, : 入 
पहुँचा, पुराण-इतिहास-वाड्सय का परिपाक हुआ, तिपिटक वाङमय का उद्य ओर विकास हुआ, ओर 
: E ~ Ç . A 
एक स्वतंत्र वाड्मय की धारा चली--जिसमें आन्वीक्षिकी, अथशाख् (वात्ता, दंडनीति) और अन्य 


rena संमिलित थे। ये सब धाराएं आगे चलकर अनेकसुखी हो गई । वही संस्कृत और 
प्राकृत वाडमय है. जिसका कई अंशों में अलग-अलग दिग्दर्शन करने में सुविधा होगी | 


उपनिषदों में तत््वचिंतन की आरंभिक उड़ानें हैं, दशानों में हमें पहले-पहल र्शंखलाबद्ध विचार 
मिलता है। उनमें से सांख्य और पातंजल में विश्व के विकास की व्याख्या है; वेरोषिक और न्याय का 
मुख्य देन वैज्ञानिक प्रक्रिया है; वेदांत, मीमांसा, बोड, जैन और चार्वाक दूशेनों के आलोचनात्मक अंश 
अधिक मूल्यवान हैं। कौटिल्य के समय तक केवल तीन दर्शन थे-सांख्य, योग और 
(अ) दक्षंन लोकायतं (चार्वाक) । सांख्य के प्रवत्तक कपिल को हमारे देश में “आदि-विद्वान'-- 
अर्थात्‌ पहला दाशेनिक-कहते E, अनुश्रुत के अनुसार उसका समय भारत- 
युद्ध के कुछ बाद BI गीता में भी सांख्य का नाम है। किंतु गीता के सांख्य में आर आज-कल 
की उपलब्ध सांख्य-पद्धति में बड़ा अतर है। उस पद्धति का बिकास बहुत धीरे-धीरे हुआ दीखता d 
आज-कल जो सांख्यकारिकाएँ मिलती हैं, उनका कर्त्ता इश्‍वर-कृष्ण बोद्ध दार्शनिक वसुबंधु का सम- 
कालीन-अर्थात्‌ पाँचवीं शताव्दी So का--है। पंचशिख और वषंगण्य उस पद्धति के प्राचीन लेखक थे, 
आर पष्ठितंत्र भी उसी पद्धति की रचना थी। उन तीनों के उद्धरण पातंजल योगदर्शन के व्यासभाष्य 
में हें, पर इश्वर-क्रष्ण का उसमें संकेत भो नहीं है। व्यासभाष्य में दशमलव गणना का ज्ञान पाया जाता 
हे, जिसे हम अभिलेखां में चाथो शताब्दी ३० के बाद से पाते हें । इसी लिये व्यासभाष्य का समय SAT 
कृष्ण से पहले-अंदाजन चौथी शताब्दी ई०--है; और पष्ठितंत्र आदि सांख्य ग्रंथ उससे और पहले के हैं। 
पदि षष्टितंत्र का समय अंदाजन दूसरो-तीसरी शताब्दी ३० हो, ते विद्यमान सांख्य-पद्धति का कोई और ग्रंथ 
इससे पहले भी था; क्योकि चरक के सृष्टि-विषयक सब बिचार आधुनिक सांख्य-पद्धति के हैं, और चरक 
कनिष्क (५८६०) का समकालीन था। इस प्रकार आधुनिक सांख्य-पद्धति इसा से पहले परिपक्क हा चुकी 
Vg 
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थो। इस दशा में यह संभव है कि योगसूत्रकार पतंजलि भो पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित बेयाकरण 
पतंजलि ही हो । 


चरक की युक्ति-प्रक्रिया न्याय-वैशेषिक के तकशाल््र की है, इस कारण वे दर्शन भी उससे पहले 
उपस्थित थे। न्यायभाष्यकार वात्स्यायन दिङनाग से पहले का--इसलिये sara तीसरी शताब्दी ge 
का--है। वेरोषिक का प्रशस्तपाद भाष्य भी यदि उससे पहले का नहीं तो पीछे का भी नहीं है। इस दशा 
i न्यायसूत्रकार गौतम और वेरोषिक-सूत्रकार कणाद ईसा से पहले के-संभवतः Ag के--हैं; क्योंकि 
चरक के समय तक उनकी पद्धति सुस्थापित हो चुकी थी। वेदांतसूत्रकार व्यास-बादरायण को भी बोद्ध 
दार्शनिक नागाजुन से पहले होना चाहिए । बादरायण का वेदांत परिणामवादात्मक है--उसके अनुसार 
ब्रह्म सृष्टि का उपादान कारण है, जव कि शंकर के वेदांत का सार विवत्तेवाद-अर्थात्‌ सृष्टि को ब्रह्म की 
वास्तविक नहीं प्रत्युत काल्पनिक परिणति मानना-है.। बादरायण के परिणामवाद से शांकर के विवत्तेवाद 
तक विकास होने की कुंजी नागाजुन से मिलती है। नागाजुन दूसरी शताब्दी ३० में हुआ। इस प्रकार 
बादरायण का समय भी संभवतः इसा से पहले है. फलतः सभी दशनों का आरंभ पिछले Aga में 
हुआ। उपनिषदों, भगवद्गीता और अभिधम्म में दाशेनिक चिंतन की पहली अस्फुट-मार्गी उड़ानें थीं | 
शुरू-शुरू के ats, जैन और लोकायत विचारकों ने जब प्राचीन विचार की रूढ़ियों पर खरी-खरी और सीधी- 
सीधी चोटें कीं, तब विचारों की उस खलबली में श्वृंखलावद्ध दार्शनिक विचार पैदा हुआ और हमारे दशनो 
ने जन्म लिया। gege में सब दर्शन उत्तर वैदिक वाङमय की सूत्र-शैली में लिखे गए, इसी से सूचित 
है कि वे पिछले मौय-युग या आरंभिक सातवाहन-युग के बाद की रचनाएँ नहीं हैं । 


हम अपने दशनां के तत्त्व को, ऐतिहासिक दृष्टि से उनका क्रमविकास देखे बिना, नहीं पा सकते 
यह बात आज हमें खूब समझ लेनी चाहिए। बादरायण से शंकर के विचारों तक हम केसे पहुँचते हैं, 
इसका उदाहरण ऊपर दिया गया है। न्याय-दशेन का क्रमविकास भी बोद्ध दशेन के साथ जुड़ा हुआ है । 
वात्स्यायन-भाष्य अनेक आरंभिक बोद्ध स्थापनाओं का प्रत्याख्यान करता है; उसके उत्तर में दिङ्नाग ने 
प्रमाण-समुच्चय लिखा; तब उद्योतकर ने उसके उत्तर में वात्स्यायन-भाष्य पर न्यायवात्तिक लिखा; न्याय- 
वातिक का उत्तर धर्मेकीत्ति ने प्रमाणबात्तिक! लिखकर दिया; तब उसके उत्तर में वाचस्पति मिश्र की तात्पये- 
टीका आई । इस परंपरा को देखे बिना और प्रत्येक लेखक की परिस्थिति पर ध्यान दिए बिना हम उसके 
ठीक अभिप्राय को केसे जान सकते हैं ? भारतीय दशानशाख की अनेक अमर रचनाओं के सामने आज 
भी संसार सिर नवाता है। नागाजुंन और शंकर की टक्कर के दार्शनिक दुनिया ने क्या आज तक कोई पैदा 
किए हें? उनके दार्शनिक चिंतन जिस Sat सतह तक पहुँच चुके हैं, आधुनिक विचार को धारा उससे 


१. मूल “प्रमाणवात्तिक” अब तक न मिलता था, उसका तिब्बती अनुवाद है। मेरे मित्र भिक्खु राहुल 
तिब्बती से संस्कृत तैयार कर रहे थे। किंतु फागुन १६८८ में नेपाल जाने पर सुरे मालूम हुआ कि वहाँ “प्रमाण 
वात्तिंक? की एक प्रति मिल गई है । 
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और ऊपर न उठ सकी । सारे भारतीय दर्शन का ऐतिहासिक दिग्दर्शन दस-पंद्रह जिल्दों में, चुने अंशों का 
से, हा सकना चाहिए | 
E E और कोष सूखे विषय हैं; पर ऐतिहासिक दृष्टि से उनका क्रम-विकास j D 
मनोरंजक है, और उनके क्षेत्र में भी कई रुचिकर तथा अमर रचना! d नमूने के लिये पतंज È 
(लगभग १८० ० qo) का महाभाष्य ऐसी राही शेली में लिखा गया है कि मुझे तो 
(इ) व्याकरण उसके मुकाबले को शैली संस्क्रत-वाङ्मय में भी--त्रह्मसूत्र-शांकरभाष्य के सिवा-- 
और कोप और कहीं न मिली । और नहीं ते उसकी विवादशैली का ही रस, उसक अंशानुबाद 
द्वारा, हिंदी-साहित्य-प्रेमियों को मिलना चादिए। डाक्टर बेलवळकर ने de 
(सिस्टम्स्‌ आफ संस्कृत ग्रामर’ में व्याकरण-बाड्सथ का जा क्रम-विकास विखलाया है, उसमें a 
हमारे राजनीतिक इतिद्दास के उतार-चढ़ाव को छाया दीख पड़ती है। पूणता आर बारीक छान- 
बीन में पाणिनि की पद्धति अनाखी थी; वात्तिककार कात्यायन आर महाभाष्यकार पतंजलि ने उन गुणों 
में उसे अंतिम सीमा तक पहुँचा दिया। किंतु जब आये उपनिवेश भारतवष के बाहर स्थापित होने लगे, 
और अनेक अनार्यभाषी तथा थोड़ी फुसेतवाले (शाल्लान्तररताश्च ये”) लोगों का संस्कृत के किसी सुगम 
व्याकरण की जरूरत हुईं, ठीक तब (अदाजन ७८ $c) पुरानी Uz पद्धति को सुगम परिभाषाएँ anit 
बाला कातंत्र व्याकरण तैयार हुआ। वह उन लोगों के लिये था जो प्राकृत से संस्कृत पढ़ना चाहते थे a 
कच्चायन का पालि व्याकरण और तामिल का ताढ्कप्पियम्‌ भी फिर उसी नमूने पर लिखे गए 1 qt 
शताब्दी में are लेखक चंद्रगामो ने फिर एकं नई पद्धति चलाई । उस चांद्र व्याकरण का तिब्बती में अनुवाद 
हुआ और सिंहल के बैद्ों में भी वही पद्धति चल गई । ग्यारहवों सदी के अंत में जैन हेमचंद्र ने अपना 
प्रसिद्ध व्याकरण “शब्दानुशासन? लिखा । उसका अंतिम चौथाई अंश प्राकृत-विषयक हे; और भारतीय 
प्राकृतों के व्याकरण-विषयक हमारे ज्ञान का वही मुख्य स्रोत है। संस्कृत का कोष-वाडःमय भो भरपूर है, 
और उसमें 'अमर-कोष”-जैसी अमर रचनाएँ हें | : 
Sain ज्योतिष क्या था, सा तो हम नहीं जानते; पर संस्क्रत-वाडसय के युग में भी ज्योतिष को 
क्रमाज्ञति जारी रही । आरंभिक सातवाहन-युग में “गरो? नाम का ज्योतिषी हुआ जिसको गार्गी संहिता के 
उद्धरणा-मात्र अब मिलते हैं। फिर ज्योतिष के 'सिद्धांतग्रंथ लिखे गए, और यूनान 
(३) ज्योतिष आर रोम के सिद्धांत भी अपनाए गए। गुप्त-युग में और उसके बाद आर्यभट, ब्रह्मगुप, 
वराहमिहिर, भास्कर आदि प्रसिद्ध ज्योतिषी हुए । यहद सिलसिला लगातार जारी रहा 
है और गणित तथा ज्यातिष में हाल तक हम दूसरी जातियों के अगुआ रहे हें । भारतीय गणित और 
ज्योतिष-बाङ्मय में भी अनेक अंश स्थायी मूल्य के हैं, आर कम से कम उसके क्रम-विकास का दिग्दर्शन ता 
वड़े काम का है। 
पूव-नंद-युग के धमशा और अर्थशास्त्र की परंपरा में बाद के स्मरति एवं नीति-ग्रंथों का विकास 
हुआ । सबसे पहले शुंग-युग में मनुस्सृति रची गई, फिर पिछले सातवाहनों के समय याज्ञवल्क्य-स्प्रति और 
महाभारत-शांतिपवे का राजधर्म नारद-स्मृति आरंभिक गुप्त-युग की रचना है। कामंदकनीति का कत्ता, 
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ग्राचार्य-पत्नी की संगमर्मर की यह ata 'स्मृति-मंदिर' के मध्य भाग में 
स्थापित हे | स्मृति-मंदिर के गभंगृह के भीतर, बीच की इस प्रधान 
मृत्तिं पर, यह शिलालेख उत्कीर्ण है-- 

नवषणणवभूसंख्ये विक्रमादित्यवत्सरे | 

शुक्र कृष्णात्रयादश्यामधिकाषाढमासि च ॥१॥ 

माहमुग्धा गतज्ञाना भ्रमरोगविपीडिता | 

जह जाया जले प्राप पळत्वं या पतित्रता ॥२॥ 

नि्म्मापितमिदं तस्याः स्वपत्न्याः स्मृतिमन्द्रिम्‌ | 

व्याथतेन 'महावीरप्रसादेन द्विवेदिना ॥३॥ 

पत्युग्रेहे यतः साऽऽसीत्सात्षाच्छीरिव रूपिणी | 

पत्याप्येकाऽऽद्ृता वाणी द्वितोया Ba सुन्रता ॥४॥ 

एषा तत्प्रतिमा तस्मान्मध्यभागे तयाइयो: i 

लच्मीसरस्वतीदेञ्याः स्थापिता परमादरात्‌ ॥५॥ 


सं०१६७१ 
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चंद्रगुप्त दूसरे का मंत्री था, यह्‌ मत श्रोयुत काशीप्रसाद जायसवाल ने दाल दी में पेश करिया है । इनमें से 
प्रत्येक कृति में अपने-अपने समय की परिस्थिति और विचारों की पूरी छाप है। “मनु? ने धर्म और व्यवद्दार 
के एक ग्रंथ में मिला दिया। याज्ञवल्क्य ने उसका अनुसरण किया । किंतु नारद ने 
(a) स्मृति और फिर व्यवहार को धर्म के बंधन से सुक्त किया, ओर बृहस्पति तथा कात्यायन ने भी शुद्ध 
नीति-ग्रंथ व्यवहार-स्म्रतियाँ लिखीं। मध्य-काल में नई स्प्रतियाँ नहीं रची गई, पुरानियों पर 
भाष्य और टीकाएँ होती रहीं। उत्तर-भारत में मुस्लिम राजसत्ता स्थापित हा जाने पर 
भी तिरहुत में गियासुद्दीन तुगलक के समय तक कणोट-वंश का राज्य बना रहा, और तुगलकों की आधी 
शताब्दी की अधीनता के वाद वहाँ फिर एक ब्राह्मण-राजवंशा स्थापित हा गया जा सिकंदर लादी और हुसेन- 
शाह बंगाली के समय तक जारी रहा । मिथिला के इन पिछले हिंदू राज्यों में स्म्रति-वाङ्सय का अध्ययन विशेष 
रूप से जारी रहा, और उस पर अनेक “निबंध? (digest) लिखे गए। इस प्रकार इस वाड्मय का 
सिलसिला सालहवीं सदी $o तक चलता रहा । पहले स्मृति आर नीति वाङमय में अनेक अमर कृतियाँ हें, 
और पिछले भाष्यो और निबंधों में भी कई अंश काम के हैं। जर्मन दाशेनिक 'निशे? ने यह कहकर 
योरप में खलबली मचा दी थी कि मनुस्मृति की शिक्षाओं को बाइबल नहीं पहुँच पाती। इस वाङमय में 
से कोटिलीय के बाद मनुस्मृति और शांतिपव के राजधमे का तो अविकल अनुवाद होना ही चाहिए, बाको 
का दिग्दशेन सात-आठ जिल्दों में हो सकना चाहिए | 
आरंभिक जादू-दोने के साथ ओषधियों का प्रयोग भी संमिलित होता है, और उसी से धीरे-धीरे 
वैद्यक-शास्त्र का विकास होता है। सभी जातियों में यह बात ऐसे ही हुई है। इस प्रकार हमारे वैद्यकशास्न 
का मूल अथववेद में है। उत्तर वैदिक-युग में आयुर्वेद एक उपवेद बन गया, और फिर 
(ह) वैद्यक, रसा- महाजनपद और पूवे-नंद-युग में तक्षशिला-विद्यापीठ में उसकी बड़ी उन्नति हुई । 
यन आदि वैद्यक-शा् के सबसे पुराने उपस्थित ग्रंथ चरक ओर सुश्रुत के हैं। चीनी बोद्ध ग्रंथों 
से पता मिला है कि चरक कनिष्क के समकालीन थे। आज-कल चरक का जो मंथ 
हमें मिलता है वह दृढबल-कृत चरक-संहिता का पुनः-संस्करण है। मूल चरक-संहिता भी अग्निवेश की 
कृति का संपादित रूप थी। अग्निवेश आत्रेय gas के शिष्य थे। उनके अतिरिक्त कृष्ण आत्रेय 
ओर fig आत्रेय वैद्यक के सबसे बड़े प्राचीन आचार्य थे। इस प्रकार तक्षशिला के आत्रेय आचायोँ से 
चरक तक वैद्यक-शाख के आचार्यो' का एक सिलसिला हमारे देश में बना रहा । उसका कंद्र पंजाब था । 
saat से लेकर हृढबल तक उक्त सभी आचार्य पंजाबी थे। सुश्रत, धन्वंतरि के शिष्य थे। हमें अब जो 
सुश्रुत-संहिता मिलती है वह “बुद्ध सुश्रुत? का नागाजुन-कृत पुनः-संस्करण È | 
भारतीय ज्ञान और विज्ञान के इतिहास में amga का नाम बड़ा आदरणीय है। बोद्ध कवि 
और दार्शनिक अश्वघाष, कनिष्क के समकालीन थे। उनकी शिष्य-परंपरा में कुछ ही पीछे--दूसरी शताब्दी 
३० के उत्तराद्ध में--माध्यमिक सूत्रवृत्तिकार दार्शनिक नागाजुन हुए। वे महायान के आचार्य थे। सिद्ध 
नागाजुन हर्षचरित के अनुसार दक्षिण कोशल (छत्तीसगढ़) के एक सातवाहन राजा के मित्र थे, इसलिये 
उनका समय भी दूसरी शताब्दी ई के पीछे नहीं जा सकता । उनका 'सिद्ध'-पन कुछ यौगिक क्रियाओं के 
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कारण भी रहा हो, पर वह रासायनिक सिद्धियों के--लोदे के साना बनाने के रहस्यपूर प्रयत्नों के--काररां 
भी था। सिद्ध नागार्जुन ही लोहशाख्रकार नागाजुन हैं; पारे के अनेक याग (“रस”) बनाकर उन्होंने रासाय- 
निक समासों के ज्ञान में बड़ी उन्नति की, और भारतीय वैद्यक में 'रसां' का प्रयोग उन्हीं ने जारी किया। 
महायान के बाद सिद्धि-प्रधान वजयान का उद्य हुआ, इसलिये महायान-दाशेनिक नागाजुन और सिद्ध 
नागाजुन का एक ही व्यक्ति हाना बहुत संभव--प्रत्युत एक ही समय होने के कारण लगभग निश्चित--है | 
सिद्ध नागार्जुन का सिद्धिशा जननशास्र-विषयक अमूल्य गुह्य ज्ञान का भी भांडार È | 
नागार्जुन के अतिरिक्त एक पतंजलि का लिखा हुआ लोहशास्र बहुत प्रसिद्ध था, और उसके जो 
उद्धरण जहाँ-तहाँ मिले हैं उनसे उसका बड़ा महत्त्व सूचित होता है। पंडितों की अनुश्रुति के अनुसार 
लोहशाखकार पतंजलि महाभाष्यकार ही हैं-- 
योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन | 
याऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राज्जलिरानते।ऽस्मि ॥ 
किंतु इतने ही से इस बिषय में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता | 
वैद्यक और रसायन की उन्नति चरक, सुश्रत, नागाजुन और पतंजलि के बाद भी जारी रही । 
वैज्ञानिक खाज का जा आरंभ उन्होंने किया, वह बहुत आशाजनक और ऊँचे दर्जे का था, पर दुभोग्य से 
कुछ समय बाद उसमें आगे की उन्नति बंद हो गई। मध्य-काल में भारतीय विचार और ज्ञान की धारा में 
प्रवाह न रहा; जहाँ तक पहुँचे थे उसी को पूण और अंतिम मानकर भारतीय मस्तिष्क संकीण बनकर 
उसी में चक्कर काटने लगा। इसी से श्वंखलाबद्ध भोतिक विज्ञान हमारे देश में पैदा न हुए, आरंभिक 
तजरबे जमा होकर रह TE] पर उन तजरबों में भी अत्यंत मूल्यवान रत्न हैं। अभी तक आधुनिक 
रसायन-शास्न हमारे “रसो के रहस्य को खाल नहीं सका । उसके अनुसार हमारा मकरध्वज पारे का गंधिद 
(sulphide)8, पर आधुनिक साधारण प्रक्रिया से बने हुए पारे के गंधिद्‌ में मकरध्वज के कोई गुण नहीं 
पाए जाते। सोने, पारे और गंधक को कपड़मिट्टी की हुई वातल मै बंद कर उपलों की आँच में पकाकर 
तैयार किए हुए पारे के गंधिद में जा सूकम प्रभाव आ जाते हैं, उन्हें आधुनिक विज्ञान अभी तक नहीं माप 
सका । इसी प्रकार के रहस्य अभी तक हमारे त्रिदोष-सिड़ांत में और योग-क्रियाओं में छिपे हें। आधुनिक 
दृष्टि से हठयोग के शारीरिक साधनाओं के अंश की गिनती चिकित्सा-शाख में आर मानसिक साधनाओं 
की गिनती मनोविज्ञान में करनी चाहिए। इन विषयों की, आधुनिक विज्ञान की पद्धति से खाज करने पर 
ही, ठीक व्याख्या हो सकेगी । वैसी खोज में विज्ञान के अनेक नए तथ्य भी प्रकाश में आएँगे। किंतु 
वैसी खाज के लिये भी आवश्यक है कि इन विषयों की मुख्य-मुख्य कृतियों को ऐतिहासिक क्रम में करके 
उनका प्रामाणिक संपादन किया जाय | 
इनसे मिलता हुआ विषय कामशास्त्र का है। उस विषय के विचार का आरंभ उपनिषदों 
में प्रसिद्ध श्वेतकेतु शुनि के समय से शुरू हो चुका था। वैसा होना स्वाभाविक भी था; क्योंकि 
श्वेतकेतु ~ 3 
खु + हो बिषय में यह प्रसिद्ध है कि उसने विवाह-प्रथा को सुस्थापित किया, और जहाँ मर्यादित 
विवाह आदश माना जाने लगा, वहीं वह समस्या उपस्थित हो गई faü कामशाख् हल करता है | 
८२ 
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भारतीय वांड्मय;के अमर रत्न 


उस समस्या को वात्स्यायन ने जैसे स्पष्ट और सीधे रूप में कहा है वेसे शायद ही आज तक किसी ने कहा 
हो। वह कहता है कि पशुओं के नर और मादा को यदि परस्पर ठप्ति न हो तो वे दूसरी जोड़ी में 
तृप्ति कर सकते हैं; पर मनुष्य को मर्यादा से रहना पड़ता है, इसी कारण ठप्ति के अभाव के कारणों 
और उन्हें दूर करने के उपायां पर विचार करना पड़ता है। वात्स्यायन का कामसूत्र अपने विषय का 
अनूठा ग्रंथ है; वह एक स्थायी कृति है। उसका समय तीसरी शताब्दी ई० है। पीछे, मध्य-काल के 
भारतीय विचार में प्रत्येक विषय में किस प्रकार प्रगति बंद हो गई, इसका एक अच्छा नमूना हमें 
इस विषय के पिछले ग्रंथों से मिलता है। वात्स्यायन ने अपने समय के विभिन्न जनपदों की fer 
के स्वभावों और प्रवृत्तियों की छान-बीन की है। “अनंगरंग” नाम का एक ग्रंथ दिल्ली के लोदी 
सुल्तानों के समय लिखा गया। उसका लेखक भी उस विषय को उठाता है, पर अपने समय की जाँच- 
पड़ताल अपनी आँखों और बुद्धि से करने के बजाय तीसरो शताब्दी Fo के जनपदों के नाम दोहराता 
हुआ वात्स्यायन के शब्दों का टूटा-फूटा अनुवाद कर डालता है, यद्यपि लोदी-युग के राजनीतिक नक्शे में 
उन जनपदों का नाम-निशान भी बाकी न था, और पुराने जनपदों में नई जातियाँ बस चुकी थीं। 
dA निर्जीव नकल का वह अच्छा नमूना है! 
कामशास्त्र का एक तरफ यदि वेद्यक से संबंध है तो दूसरी तरफ ललित कला से। वात्स्यायन 

के ग्रंथ से ललित कला की बड़ी समुन्नत दशा सूचित हाती है। उस समृद्धि के युग में कलाओं का 

विकास होना स्वाभाविक atl वह सातवाहन-युग ही था जब कि भारतवषे के “ga 
(ष) ललित कला हुए हवा के जाले” पहनकर रोमन feat अपना सोंदर्य दिखाती थीं। नट-शा्र का 

उद्य पाणिनि से पहले हो चुका था, सो कह चुके हैं। सातवाहन-युग में भरत का 
नाट्य-शाख्र लिखा गया,* जो भारतीय संगीत और नृत्य-कला के विषय की अमर कृति है। सरगुजा के 
रामगढ़-पर्वत की जोागीमारा-गुफा की दीवारों पर लिखे चित्रों से सिद्ध है कि इसा से पहले भारत d 
चित्रण-कला की भी अच्छी उन्नति हा चुकी थी। किंतु अजंता की जगस्रसिद्ध लेणियां (शुफाओं) 

चित्र उस कला की सबसे कीमती और अमर उपज B. मूर्त्ति-कला, स्थापत्य आदि-विषयक कई ग्रंथ 
पुराणों के अंतर्गत हैं। इन कलाओं की अंतिम उन्नति मध्य-काल में हुई, ओर तब के कई ग्रंथ-मानसार, 
राजमंडन आदि--उपलभ्य & | 
वेदिक और उत्तर वेदिक वाङ्मय में काव्य-साहित्य का बीज-मात्र टटोला जा सकता है। 

संस्क्रुत वाङमय का वही मुख्य अंग है। संस्कृत और प्राकृत साहित्य का विकास वास्तव में पुराण- 

इतिहास-वाड्मय से हुआ । वाल्मीकि “आदिकवि? कहे जाते हैं। उन्होंने रामचंद्र 
(à) काव्य-्साहित्य की कोई ख्यात गाथाओं में रची हागी। फिर ५०० ई० qo के करीब भारत और 

रामायण काव्यों के मूल रूप तैयार हुए। किंतु असल साहित्य का उद्य सातवाहून-युग 
में हुआ |. Roo $o qo से २०० Fo तक भारत का महाभारत बना--अर्थात्‌ महाभारत अपने विद्यमान रूप 


१. उसमें 'पहुव' जाति का उल्लेख हाने से उसका वह समय निश्चित होता है | 
GR 
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में आया। रामायण को भी पहली शताब्दी ई० qo में अपना अंतिम रूप मिला। ये सबसे पुराने 
काव्य थे। वही समय बोद्ध संस्कृत वाङमय के सरल और मनोहर गद्य में लिखे गए अवदानों 
अर्थात ऐतिहासिक कथानकों का है। उनके बाद श्रव्य और दृश्य काव्यों की धारा ही बह पड़ी। 
Gru? का समय विभिन्न विद्वान्‌ पहली शताब्दी ३० पू० से तीसरी शताब्दी do तक मानते हें | 
किंतु 'अश्वघोष” की कनिष्क से समकालीनता निश्चित है। जब तक भास का समय स्थिर नहीं 
होता, अश्वघोष का सारीपुत्रप्रकरण संस्कृत का सबसे पुराना नाटक और उनका बुद्ध वरित--महाभारत 
और रामायण के बाद--सबसे पुराना काव्य कहा जायगा। शूद्रक का Beales, विशाखदत्त का 
मुद्राराक्षस, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र आदि अत्यंत ATTA और अमर रचनाएँ हैं । किंतु संस्कृत-साहित्य- 
सागर के सबसे उज्ज्वल और अमूल्य रत्न quapr में प्रकट हुए। भारतीय आत्मा की जैसी पूणे चैमुखी 
अभिव्यक्ति 'कालिदास? की कृतियों में हुई है वैसी न तो वैदिक ऋचाओं में पाई जाती है, न उपनिषदों 
के तत्त्वचिंतनों में और न बुद्ध तथागत के सुत्तों में। “कालिदास” मानों भारत का हृदय है। वह हमारे 
सामने भारतीय SEM का Agar समन्वय रख देता है। “शाकुंतल? में वह आरंभिक आर्यो' के वीरता 
और साहस से पूर्ण सरस जीवन के आदर्श को अंकित कर अमर कर गया है, ते “रघुवंश? में रघु-दिग्बिजय 
के बहाने भारतवषं को राष्ट्रीय एकता को एक सजीव ध्येय के रूप में रख गया BI आज से दो बरस 
पहले, रघु के उत्तरःदिग्विजय के एक-एक देश की पहचान करते हुए जब मैंने उसका समूचा रास्ता टटोल 
डाला, तब यह देखकर सुके अत्यन्त आश्चर्य हुआ कि आधुनिक भूगाल-शास्त्र, इतिहास, भाषाविज्ञान और 
जनविज्ञान के सहारे हम भारतवषं की जा स्वाभाविक सीमाएँ नियत कर पाते हें, कालिदास ने अपनी 
सहज प्रतिभा से ही उन्हें ठीक-ठीक पहचाना और अंकित किया है। उस महाकवि के विशाल हृदय की 
अनोखी सूझ और उसकी राष्ट्रीय आदशवादिता का पूरा अनुभव में तभी कर पाया।! 

गुप्त-युग के बाद भी कम से कम “भवभूति? के समय (लगभग ७४० go) तक संस्क्ृत-साहित्य 
की वही सजीवता बनी रहती है। उसके पीछे सहज सौंदर्य का स्थान आलंकारिक सजावट लेने लगती 
और मध्य-काल की Asie अपना प्रभाव दिखाने लगती है। पर “राजशेखर”-जैसे मध्यकालीन कवियों की 
रचनाओं में भी काफी ताजगी है। 

वाङ्मय के अन्य क्षेत्रों में प्राकृतों को नहीं पूछा गया, पर काव्य-साहित्य में उनका स्थान संस्कृत 
के बराबर है। प्रत्युत ठीक-ठीक कहें तो अभिलेखों की तरह साहित्य में भी पहले--प्रायः पहली शताब्दी 
e तक--प्राकृतों की ही प्रधानता रही दीखती है। हाल की गाथासप्तशती और गुणाढ्य की बृहत्कथा 
से यह सूचित है) बृहत्कथा का समय नई खोज से ७८ ई० सिद्ध हुआ है। भारतीय साहित्य का वह 
अनुपम रत्न आज हमें अपनी मूल पैशाची प्राकृत में नहीं मिलता, पर उसके तीन संस्कृत और एक 
तामिल अनुवाद उपस्थित हैं । 


संस्कृत और प्राकृत साहित्य के कुल रत्नों की गिनती करना कठिन है, ता भी अंदाजन पचास- 
साठ जिल्दों में उनका संकलन दो सकेगा | 


१, “'भारतभूमि’? — ges ३० ८-६ 
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पुराणों का ऐतिहासिक वृत्तांत बंद हे। जाने के बाद भी अनेक फुटकर ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे 

जाते रहे । बाण का lake, बिल्हण का 'विक्रमांकचरित?, संध्याकर नंदी का “रामचरित? आदि 
उनके उदाहरण EQ पर उन सबसे ऊँचा स्थान कल्हण की ' राजतरंगिणी? का है । 

(आ) पिछले saè पोछे भी ऐतिहासिक प्रबंध लिखे जाते रहे, जिनके संग्रह “प्रवंधकाष?, 'प्रवंध- 
ऐतिहासिक sa चिंतामणि? आदि अंथ हैं। आरंभिक सातवाहन-युग के वौद्ध संस्कृत वाङ्मय i 
अवदान सरल ऐतिहासिक कहानियों के रूप में बेजोड़ रचनाएँ हैं। पुरानी दृष्टि से 

इन सब ऐतिहासिक ग्रंथों की गिनती भी काव्यों में ही है, क्‍योंकि काव्य-शैली का उद्य स्वयं पुराण- 

इतिहास से ही हुआ था। 
9--अभिलेख 

पत्थर और ताम्रपत्र आदि पर खुदे हुए राजकीय और अन्य अभिलेख भारतीय इतिहास के 
पुनरुद्धार में ता सहायक हुए हो हैं, वाङमय ओर साहित्य की दृष्टि से भी उनका बड़ा मूल्य है। गय 
और पद्य की अनेक अव्वल दर्ज की रचनाएँ उनमें हैं। रुद्रदामा का गिरनार-चट्टान का लेख, ओर 
राजा चंद्र (चंद्रगुप्त) का महरोली की लोहे की कील पर का लेख संस्कृत गद्य आर पद्य के बहुत ही बढ़िया 
नमूने हैं। वैसे और अनेक संदर्भ अभिलेखों में हैं। अभिलेख-वाड्मय भी बड़ा विस्तृत है। 
उसका आरंभ एक तरह से अशाक के समय से हाता है। अशोक के अभिलेख मानां उसका पहला 
अध्याय E. वे सब पालि या प्राकृत में हैं। तब से दूसरी शताब्दी fo तक सब अभिलेख प्राकृत में 
ही पाए जाते हैं। यह बात ध्यान देने की है कि हिंदूकुश के चरणों में बसी कापिशी नगरी से पांड्य-देश 
की मधुरा (मदुरा) तक, और हरउवती या अरखुती (आधुनिक अरगंदाव) ' नदी की दून (आज- 
कल के कंदहार-प्रदेश) से बंगाल तक, इन चार शताब्दियों के जितने अभिलेख aera, मूर्तियों, tat 
या सिक्कों आदि पर मिले हैं, वे सव भिन्न-भिन्न प्रादेशिक प्राकृतों में नहीं, किंतु एक ही प्राकृत में हैं, 
जो इन चार शताब्दियां में भारतवष की वैसी पूरी राष्ट्रभाषा थी जैसी हिंदी आज भी नहीं हा पाई । वह 
प्राकृत- जिसे मेशिये सेनार ने अभिलेखों की प्राकृत? नाम दिया है--भारतवषे की राष्ट्रीय एकता का एक 
जीवित प्रमाण है । शक रुद्रदामा के ७२ शकाब्द के लेख से अभिलेखों में संस्कृत का प्रयाग शुरू हुआ, 
और आगे वह उत्तरोत्तर बढ़ता गया। दूसरी शताब्दी ई० के अंत से हमें परले हिंद (Further India) 
के परले छोर--आधुनिक फ्रांसीसी हिंदचीनी--तक से संस्कृत अभिलेख मिलने लगते हें । किंतु उपरले 
हिंद (Serindia, आधुनिक चीनी तुर्किस्तान) की राजभाषा, जा वहाँ की “'कोलमुद्राओ' (लकड़ी की 
तख्तियां) पर के अभिलेखों में पाई गई है, इस युग में एक उत्तर-पश्चिमी प्राकृत ही रही। TRA के 
सब अभिलेख संस्कृत में हैं। मध्य-काल के अभिलेखों की संख्या और परिमाण प्राचीन कालवालों से कहीं 
अधिक है, और उस काल के पिछले अंश में उनमें संस्कृत के साथ-साथ देशी भाषाएँ भी आने लगती हैं | 


१. इरउवती और अरखुती 'सरस्वती' के रूपांतर हैं, और अरखुती का ख्पांतर “अरगद-आब? । 
देखिए--“भारतभूमि', TE १८९ 
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भारतवर्ष और बृहत्तर भारत में हिंदू-राज्यां का अंत होने तक वह सिलसिला जारी रहता है। खोज से 
अभी अनेक नए अभिलेख आए दिन मिल रहे हैं, पर जितनी सामग्री मिल चुकी है, उसका संकलन पंद्रह- 


बीस जिल्दों में हो सकता है | 
८--पिछला बोद्ध वाडमय 


तिपिटक के बाद भी पालि वाङमय की परंपरा प्राचीन काल के अत तक चलती रही। दूसरी 

शताब्दी $o qo में मद्र देश (मुख्यतः रावी-चिनाव दोआब के उपरले भाग) की राजधानी शाकल (स्यालकोट) 
के यवन राजा मेनंद्र को थेर नागसेन ने बौद्ध बनाया । मेनंद्र या मिलिंद और नागसेन 

(a) पिछला के प्रश्‍नोत्तरों के रूप में 'मिलिंदपव्हो' नामक प्रसिद्ध प्रथ में बोद्ध शिक्षा दी गई है। 
पालि वाड्मय अशोक के समय सिंहल में बौद्ध धर्म पहुँचा था, तब से वरावर पालि वहाँ को पवित्र 
भाषा बनी रही। 'दीपवंस? (अर्थात्‌ द्वीपवंरा-सिंहलद्टीप के राजवंश) और 'महावंस' 

नामक दो प्रसिद्ध पालि ऐतिहासिक ग्रंथ वहीं लिखे गए । उनके अतिरिक्त पिळले पालि वाङमय में मुख्य 
बस्तु तिपिटक की अट्टकथाएँ (अर्थकथाएँ, भाष्य) हैं जिनमें धम्मपाल, gears आदि प्रसिद्ध विद्वानों की 
कृतियाँ सम्मिलित हैं। उनमें भी बहुत-से मनोरंजक ओर महत्त्वपूर अंश हैं जिनका संकलन अभीष्ट है | 


पालि तिपिटक में बौद्ध धर्म का जो प्रारंभिक रूप है वह थेरवाद कहलाता है। पोछे अनेक अन्य 

वाद भो पैदा हुए। बुद्ध का आदेश था कि उनके अनुयायी उनकी शिक्षाओं के अपनी-अपनी भाषा में 

कहें-सुनें। इसरो कारण प्रत्येक वाद का वाङमय उस प्रदेश की भाषा में बना जो उस 

(इ) सर्वास्तवाद॒वाद्‌ का मुख्य केंद्र था। पालि किस प्रदेश की भाषा थी, सो आज तक विवादग्रस्त 

और महायान के है। पिछले अनेक वादों के वाङमय पालि तिपिटिक के नमूने पर ही थे; उनमें से कोई- 

ग्रथ कोई ग्रंथ ही अब बाकी बचे हें। मोये साश्राज्य के पतन-काल में मथुरा-प्रदेश में आये- 

सवास्तिवाद प्रचलित रहा । उसके ग्रंथ संस्कृत में Al अशोकावदान उसी को पुस्तक c 

है। कनिष्क के समय गांधार और कश्मीर में मूलसर्वास्तिवाद का जोर रहा । कश्मीर और गांधार के 

सवास्तिवादियों का पारस्परिक मतभेद मिटाने को ही कनिष्क ने चोथो संगीति जुटाई, जिसमें “महाविभाषा? 

नामक तिपिटक का एक भाष्य तैयार हुआ। उसी से उस वाद का नाम वैभाषिक पड़ा। सोत्रांतिक 

संप्रदाय भी बेभाषिक से मिलता-जुलता है। उनका वाङमय भी संस्कृत में था, पर अब उनके ग्रंथ 

चीन, मध्य एशिया और तिब्बत में ही मिले हैं। “महावस्त” नामक एक बड़ा मंथ अब मिलता है जो 
महासांधिक संप्रदाय का (विनय! है । उसकी भाषा प्राकृत-मिश्रित एक विचित्र प्रकार की संस्कृत है। 

वैभाषिक संप्रदाय से एक नए वाद का उद्य हुआ, जिसे आचार्य नागाजुन ने ‘arate’ नाम 

दिया । उसके लिये नए ‘ge बनाए गए जा सब denas में हैं। सुत्तों को संस्क्रत में que कहना चाहिए 

था, पर इस पिछले वाङ्मय में वे “सूत्रः कहलाते हैं। वास्तव में वे सूत्र नहीं, लंबे-लंबे संवाद हें जिनमें प्रायः 


बुद्ध के मुँह से उसी पुरानी शैली--“एवं मया श्रुतम्‌......”--से भूमिका बाँधकर उपदेश दिलायां गया È | 
wed, ललितविस्तर (बुद्ध की जीवनी), सद्धमेपुंडरीक, प्रज्ञापारमिता सूत्र, सुखाबतीव्यूह आदि ` 
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इस पिछले वौद्ध वाड्मय के ग्रंथ हैं। इस वाड्मय को भी विनय, सुत्त ओर अभिधम्म में बॉटा जाता 
हे । वास्तव में वौद्ध संस्कृत वाड्मय में जा नई चीज है वह या तो उसका अभिधम्म अर्थात्‌ दशन है 
और यां उसके कुछ काव्य (जैसे ललितविस्तर) या अवदान। इनकी गिनती संस्कृत-प्राकृत-वाड्मय के 
उक्त क्षेत्रों में हम पहले ही कर चुके हैं; यहाँ केवल स्पष्टता की खातिर उसका अलग उल्लेख किया गया 
है। महायान के पहले बड़े दार्शनिक थे नागाजुंन, ओर उनके बाद आए वसुबन्धु और आसंग। ये दोनों 
विद्वान्‌ भाई पाँचवीं शताब्दी ई० में पेशावर में प्रकट हुए। इनके ग्रंथों के साथ महायान-वाङ्सय की पूत्ति 
हुई । पीछे दिङ्नाग के समय से बौद्ध तार्किक होने लगे । 
जादू-टोना, कृत्या-अभिचार और अलैकिक सिद्धियों का मार्ग हमारे देश d अथववेद के समय 
से प्रचलित था। उसमें से अनेक अच्छी चीजें-वैद्यक, रसायन, हठयोग आदि--भी पैदा हुई, सा कह 
चुके हैं । दूसरी-तोसरी शताब्दी ३० से बौद्ध wx भी उसकी छाँह पड़ने लगी, 
(s) ama और धीरे-धीरे उसका प्रभाव यहाँ तक बढ़ा कि महायान वज्रयान में परिणत 
और तंत्रवाइमय EDO गया। Aa से आगे चलकर कालचक्रयान पैदा हुआ। वे दोनों 
बौद्ध वाममारग हें | संसार का सबसे पवित्र, संयम एवं आचारात्मक धमे 
किस प्रकार इस TAA में परिणत हा गया, से मानव-इतिहास की एक बड़ी पहेली है। उस पर 
मैंने “भारतीय इतिहास की रूपरेखा” में अपने विचार प्रकट किए हैं। वजूयान के आरंभिक आचायाँ' 
ने संस्कृत में ग्रंथ लिखे जिनमें से पद्मवजु-कत 'गुह्यसिद्धिश, उसके शिष्य अनंगवजू-कृत “श्रज्ञोपाय- 
विनिश्चयसिद्धि?, उसके शिष्य उड्डीयान (स्वात नदी की दून) के राजा इंद्रभूति-लिखित “ज्ञानसिद्धि' आदि 
कई ग्रंथ प्राप्य हें। सातवीं से नवीं सदी go तक इस पंथ के कुल चौरासी सिद्ध हुए जिनमें से पिछला की 
वाणी अपभ्रंश या देशी भाषाओं में भी है। सुप्रसिद्ध गोरखनाथ उन्हीं सिद्धों में थे। तिब्वतबालों के 
गुरु “पद्मसंभव? और “शांतरक्षित? (७५० ३०) वजुयान के, तथा “दीपंकर अतिश” (१०४० io) कालचक्र 
यान के आचार्य थे। उनके समय में तिब्बत-मंगोलिया और अफगानिस्तान से जावा-सुमात्रां तक ये 
पंथ फैल गए थे । इन आचायीं और सिद्धों की रचनाएँ तिब्बती अनुवादं में भी सुरक्षित Ei मानव- 
इतिहास की उक्त भारी समस्या पर प्रकाश डालने के लिये उन ग्रंथों का अध्ययन और मनन भी 
आवश्यक È | 


बौद्ध वाममार्ग के साथ हो पौराणिक वाममार्ग dat की गिनती भी करनी चाहिए। शेव 
मार्ग में पाशुपत, कापाल और कालामुख पंथों, वैष्णव मागे में गोपीलीला-संप्रदाय, शाक्त में आनंद-मैरवो 
त्रिपुरसंदरी या ललिता की पूजा के पंथ और गाणपत्य में हरिद्रागणपति और उच्छिष्ठ गणपति आदि 
की पूजा में वही प्रवृत्तियाँ प्रकट हुई हैं। इन पंथों के तंत्र बोद्ध वजयान के तंत्रों की तरह हैं। 


८--जेन वाडमय 


जैन वाङमय का वैसा व्यापक प्रचार और प्रभाव शायद न हुआ जैसा ate वाड्मय का। 


ते भी उसमें बड़ी गहराई है। आरंभिक जैन वाङमय के बहुत-से “अंग? मोययुग में लुप्त हो 
CNS 
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द्ववेदी-अभिनंदन ग्रंथ 
गए थे । कलिंग के दिग्बिजयी राजा खारवेल के समय (लगभग १७९ ३० qo) उनका पुनरुद्धार किया 
गया। बौद्ध सुत्तो की तरह अनेक जैन सूत्र! भो हैं। उनका अंतिम संस्करण जो अब पाया जाता 
है, वलभी की संगीति के बाद का है जो ४५४ ई० में हुई । आरंभिक जैन वाङ्मय सब अ्धे-मागधी 
प्राकृत में था, जो अवधी का पूर्व-रूप थी। पीछे जैनों ने भो संस्कृत को अपना लिया। जैन दर्शन 
का भी भारतीय दशन-शाख्न के विकास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। दशन के अतिरिक्त उस वाङ्मय में इतिहास 
के ग्रंथ बड़े काम के हैं। मध्यकाल में अनेक जैन पुराण भी लिखे गए । 
१०--तामसिल वाड्मय 
सुदूर दक्खिन में आये-सत्ता स्थापित होने पर पहले ता वहाँ आये-भाषाओं से ही काम चलता 
रहा, और वहाँ के कुलीन एवं शिक्षित द्राविड लोग भी उन्हीं को बतने लगे। धीरे-धीरे आये प्रवासियो के 
प्रयत्नो से स्थानीय द्राविड बोलियाँ भो आय-लिपि में लिखी जाने लगीं, उनका व्याकरण बनाया गया, तथा 
आय-भाषा की कलम लगने से वे क्रमशः परिष्कृत भाषाएँ बन गई । तामिल भाषा का पहला व्याकरण 
अगस्त्य मुनि ने लिखा सा प्रसिद्ध है। वे अगस्त्य उत्तर-भारत के प्रवासी आर्यो' के काडे बंशज थे | 
तामिल भाषा की लता में वाङ्मय के फूल पहले-पहल आये रसं के सींचे जाने से इसवी सन्‌ के 
प्रायः साथ-साथ प्रकट हुए। भारतवष की अंतिम दक्खिनी नोक--मदुरा और तिरूनेबली जिलों. में 
Yoo $o qo के करीब उत्तर के आये प्रवासियों ने “पांड्य? नाम का एक राज्य स्थापित किया । उसी समय 
आय प्रवासियों के एक दूसरे प्रवाह ने सिंहल पहुँचकर वहाँ अपनी सत्ता जमाई। पांड्य और सिंहल 
के प्रायः साथ-साथ चोल और केरल राज्यों का उदय हुआ; पर कैसे हुआ, सो हम नहीं जानते। मौर्य 
और सातवाहन युगों में पांड्य, चोल और केरल (या चेर)--ये तीन राज्य द्रविड़ देश में बने रहे। इम 
राज्यों की छत्रच्छाया में तामिल भाषा के पदे में आये कलम लगने की उक्त प्रक्रिया चलती रही, और अंत में 
इन्ही के क्षेत्र में तामिल वाङमय पहले-पहल प्रकट हुआ। पांड्य-राजधानी “मधुरा” वाड्मय का एक 
बड़ा केंद्र रही। सातवाहन-संस्क्रति प्रतिष्ठान से मधुरा में प्रतिबिंबित हाती थी । वहाँ तामिल 
वाड्मय का एक “संगम? इसवी सन्‌ की पहली शताब्दियों--पिछले सातवाहन-युग-में था। तामिल 
वाङ्मय का काई भी नया ग्रंथ उस “संगम्‌?-अथात्‌ साद्दित्य-परिषद्‌-से प्रमाणित होने पर ही प्रचार 
O 
व्याकरण PM लिखा = ओर बृहत्क = ES eise ig = R ini * rA 
E S Fer ; आर gg NI काः ल अनुवाद हुआ | 'मणिमेखले', “शीलप्पति- 
युग की उपज हैं, और तिरुवल्लुबर का 'कुरल! 


एक अनमोल रत्न है--उसी संगम्‌ की खान से प्रकट 
उज्ज्वल युग है | 


अर्थात्‌ euin ES वाङ्मय में एक और लहर जारी रही। उस काल में अनेक “आळवार 
जैन धर्मा के निकालने पार. अर्थात्‌ शैव भक्तों ने जन्म लिया। तामिल देश से बोद्ध और 
क काम उन्हीं ने किया। उनकी staat भक्तिप्रधान हैं। ear ने अनेक 


८८ 


--जो विश्‍व-वाड्मय का 
eal संगम्‌-युग तामिल इतिहास का सबसे 
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See) woe wh बारुमर n “कक 


भारतीय वाङ्मय के अमर रन्न 


“प्रबंध' (-गीत) लिखे जिनके संग्रह तामिल वैष्णवों के धर्मग्रंथ 2) तामिल शैवों का विस्तृत 
वाङ्मय है जिसमें ग्यारह ग्रंथ हें। उसमें तिरुजानसंबंध के पदिगम--जो तामिल शैवों के लिये वैदिक 
ूक्तों के समान हैं, माणिक्कवाशगर-कृत तिरुवाशगम्‌-जो उनका उपनिषद्‌ है, तिरुमूलर नामक योगी 
के रहस्यमय गीत, और नंविआदारनंबि-क्त पेरियपुराण-जिसमें तिरसठ नायन्मारों के वृत्तांत हैं, 
संमिलित हें । 

मलयाळम्‌ भाषा तामिल से ही फटकर अलग ES कनाडी वाङ्मय तामिल से कुछ पीछे 
का है। तेलुगु का वाङमय अन्य आधुनिक देशी भाषाओं को तरह नवीं-दसवीं शताब्दी go 


से शुरू हुआ | | 
९९--सिंहली वाड्मय 

सिंहली एकं आर्य-भाषा है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि सिंहल में आय प्रवासियों 
की बहुत बड़ी संख्या पहुंची । सिंहली वाङमय बहुत पुराना था। पहले पालि से बहुत-से ग्रंथों का 
सिंहली अनुवाद हुआ, किंतु उनका फिर पालि अनुवाद (जैसे जातकत्थवरणना) हा जाने पर सिंहल 
मूल बचा न रहा। वाद के सिंहल वाङमय में भी कई राजावलिय--अथोत्‌ ऐतिहासिक ग्रंथ-- 
विशेष काम He | 

१२--तुखारी ओर खोतनदेशो वाड्मय 

आज-कल के सिमूकियांग्‌ (चीनी तुर्कस्तान) में कम से कम आठवीं शताब्दी $o qo से शक, 
तुखार, ऋषिक (‘aha’) आदि जा जातियाँ रहती थीं, आधुनिक खोज ने सिद्ध किया है कि वे सब आये 
थीं । अशोक के समय जब Balad आर्यो ने अपने उपनिवेश उनके देश में स्थापित किए तब पहले 
ता वहाँ किसी आर्यावर्त्ती भाषा की प्रधानता हुई, परंतु पोछे-जैसा द्रविड देश में हुआ था-वैसा दी 
वहाँ भी हुआ। उस प्रदेश के तुखार आदि जंगली फिरंदर निवासी आर्यावत्ती आर्यो के संसग से सभ्य 
हुए; उन्होने लिखना सीखा; उनकी बोलियाँ धीरे-धीरे लिखित भाषाएँ बन गई, और वाङ्मय से पुष्पित 
हाने लगीं। आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों ने सिमुकियांगू देश का उन युगों के लिये 'उपरला हिंद्‌' 
(Serindia) नाम Tare “उपरले हिंद” की दो स्थानीय भाषाएँ थीं । तारीम नदी के उत्तर कूचा के 
चैगिद प्रदेश की भाषा को उसके अपने लेखों में 'आर्षी? कहा है; पर उइगूर तुका ने जब उस देश को 
जीता तब वे उसकी भाषा को तुखारी कहते थे; और आजकल के विद्वान्‌ भी उसे 'कूची' या ‘Gar’ कहने 
लगे हें। तारीम नदी के दक्खिन खोतन-प्रदेश की भाषा के कई नाम तजवीज किए गए हैं, पर उनमें से 
खोतनदेशी नाम सबसे अच्छा है। “तुखारी' और “खोतनदेशी' दोनों आयेभाषाएँ थीं-तुखारी लैटिन- 
Seq भाषाओं से मिलती-जुलती, ओर खोतनदेशी इरानी भाषाओं से। वे दोनों पहले-पहल आर्यावत्ती 
लिपि में लिखी गई, और गुप्त-युग में परिष्कृत भाषाओं के रूप में प्रकट हुईं । उनके वाड्मय--विचारों, 


१, देखिपु--'भारतभूमि”, TS ३१३-१४। वहीं पहले-पहल यह भी सिद्ध किया गया है कि 'युचिः 


. का मूल संस्कृत नाम “ऋषिक? था | 


Gs 
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द्विवेदी-अभिनंदन ग्रंथ 


शैली और विषयों में-सर्वथा भारतीय ओर संस्कृत शब्दों से भरपूर रहे । उनका अधिकांश संस्कृत 
बोद्ध वाड्मय से अनुवादित था । धमंग्रंथों के अतिरिक्त ज्यातिष, वैद्यक, काव्य आदि ग्रंथ उनमें थे । 
तुखारी-साहित्य की विशेष वस्तु एक किस्म का नाटक था, जा ठीक बँगला “यात्रा? के नमूने का होता | 
तुखारी-पद्यों के छंद सब संस्कृत के हैं, पर उनके नाम नए a मदनभारत, स्त्रोविलाप आदि | 
gant और खोतनदेशी वाङ्मयों में से बचे हुए कुछ पन्ने ही अब मिले & । 

इन भाषाओं के पड़ोस की पूरबी ईरान की सुग्धी भाषा में भी बोद्ध वाङमय के अनेक अनुवाद 
हुए। get वाड्मय का आत्मा भी भारतीय हो था | 

१३--तिब्बतो वाडःमय 


उपरले हिंद से आर्याबत्ती वणेमाला और वाड्मय ने तिब्बत पहुँचकर वहाँ की फिरंदर जनता 
की बाली को लिखित और परिष्कृत भाषा बना दिया। उसो जागृति का परिणाम यह हुआ कि सातवीं 
शताब्दी ३० में तिब्बत में पहला सुसंगठित साम्राज्य स्थापित हुआ । हर्षवद्धन के समकालीन पहले तिब्त्रती 
सम्राट्‌ स्रोङ्चनगंबो के समय से बारहवीं शताब्दी Fo के अंत तक उत्तर-भारत से अनेक विद्वान्‌ तिब्बत 
जाते रहे । उन्होंने वहाँ भाटिया लेखकों की सहायता से एक विशाल वाङ्मय st ale की। तिब्बती 
बौद्ध वाङमय के-'कं-ज्यूर? और 'तं-ज्यूर'-दे मुख्य अश हैं। कंज्यूर में महायान ओर बजयान के मंथों 
के अनुवाद हैं, तंज्यूर में अनुवादको के वृत्तांत और व्याख्या । भारतीय पंडितों के तिब्बत जाने और 
वहाँ काम करने का वृत्तांत स्वयं एक अत्यंत रुचिकर प्रकरण है । तारानाथ (Arei शताब्दी zo) के 
बौद्धधर्म के इतिहास की तरह और कई ऐतिहासिक ग्रंथ भी उस वाङ्मय में हे ॥ कई खोतनी ग्रंथ भी 
तिब्बती अनुवादों में सुरक्षित हैं, जैसे गोश्रंग-व्याकरण--अर्थात्‌ खोतन के गोश्ंग-बिहार का इतिहास | 
“व्याकरण? का वहाँ बही अथे हाता था । 

तिब्बत के द्वारा भारतीय वाङमय मध्यकाल में किस प्रकार मंगोलिया पहुँचा, सो ओर भी 
रहस्यपूणे और मनोरंजक वृत्तांत है। विश्वविजयी मंगोल सम्राद्‌ “कुबलै खान? के राजगुरु प्रतिभाशाली 
तिब्बती विद्वान “aa? ने १२६० $o के करीब मंगोल-भाषा को भी भारतीय पद्धति की एक बणामाला में 
लिखने की प्रथा चलानी चाही । दुर्भाग्य से वह प्रयत्न सफल न हुआ | 


१४--चोनी भोर प्रवी qandi में भारतोय अश 


चीन में भारतीय वाङमय और ज्ञान केसे पहुँचा, उसकी कहानी बड़ी लंबी है, ओर यहाँ 
इसे छेड़ा नहीं जा सकता । भारतीय वाङ्मय के चीन में पहुँचने, अनुवादित होने और अपना प्रभाव 
डालने की परंपरा इसवी सन्‌ के आरंभ से लेकर लगातार सवा हजार बरस तक चलती रही। भारत 
और चीन के उस पारस्परिक सहयोग के इतिहास में अनेक महापुरुषों के नाम, अनेक निष्ठा और साहस से 
पूण चरित तथा अनेक रोमांचकारो घटनाएँ हें । चीनी वाङमय के सहारे एक तो हम भारतीय वाङ्मय 
ते बहुत-सं लुप्त रत्नों को वापस पा सकते हैं; दूसरे, चीन में सवा हजार बरस तक भारतीय रोशनी 
पहुंचते रहने का मनोरंजक और अद्भुत वृत्तांत तथा उस वृत्तांत में गुँथे हुए अनेक मनस्वियों के चरित्र 


Xo 
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भारतीय वाङ्मय के अमर रत्न 


हमें उसी वाङ्मय से मिल सकते हैं; तीसरे, जो चीनी विद्वान्‌ दोनों देशों के उक्त सहयोग के सिलसिले 
में भारत आते रहे उनके भारतीय अनुभव और बृत्तांत हमारे लिये बड़े काम के हैं, और वे हमें चीनी 
वाड्मय से ही मिल सकते हैं । 

भारत और अरब का संबंध और तरह का था। अरब-जाति की समृद्धि की तरह वह संबंध 
भी अल्पायु रहा । अरब लोग शत्रु के रूप में सातवीं-आठवीं शताब्दियों में भारत के सीमांत पर Sed 
रहे। मध्य एशिया के देश उनके आने से पहले भारतीय सभ्यता के बड़े केंद्र Al आठवीं सदी के 
शुरू में जब सिंध और बलख को अरबों ने जीत लिया तब भारतीय ज्ञान और संस्कृति का प्रभाव 
खलीफों के दरवार में प्रकट हाने लगा। संस्कृत से वेद्यक, ज्योतिष, नीति, काव्य, इतिहास आदि 
à अनेक sdb के अरबी अनुवाद किए गए। बलख में एक ata नव-विहार था, उसका प्रमुख 
“बरमक” (परमक ?) मुसलमान बना लिया गया। वह संस्कृत का भारी विद्वान्‌ था, और दिल से 
बौद्ध ही रहा | उसके प्रयत्न से संस्कृत वाङमय के अनेक up अरबी में लिए गए। हमारे लिये अब 
अरबी वाङमय का भारत-विषयक अंशा ही विशेष मनोरंजक है। प्रसिद्ध विद्वान्‌ अलबेरूनी का ग्रंथ 
उसी का एक अंग है | 

९५--परले हिंद और हिंदी grat के वाडमय 

भारतवर्ष और चीन के बीच जो विशाल प्रायद्वीप है, उसे आज “परला हिंद” (Further India) 
अथवा 'हिंदचीनी? कहते हैं। “हिंद्चीनी” नाम से सूचित होता है कि उसमें आधा अंश हिंद का आर आधा 
चीन का है। पर सच बात यह है कि तेरहवॉ-वादहवीं शताब्दी ई० से पहले उसमें चीन का कुछ भी अश 
न था, बह पूरी तरह “परला हिंद” ही था । अशोक के समय हमारे आसाम-प्रांत से लेकर चीन के नानशान 
अर्थात्‌ दक्खिनी पहाड़ तक उस समूचे विशाल देश में तथा उसके दक्खिन समुद्र की दीपावली में भयंकर 
जंगली जातियाँ रहती थीं, जा पत्थर के चिकने हथियारों से जंगली जानवरों का शिकार कर अपनी जीविका 
चलातीं । वे जातियाँ हमारे देशा की संथाल, मुंडा, शबर, खासी आदि जातियों की सगोत्र थीं। सभ्य 
संसार के आग्नेय कोण में रहने के कारण जमन विद्वान्‌ ‘He’ ने उनके वंश का नाम आग्नेय (Austric) 
ara अशोक से भी पहले महाजनपदों के युग में उनके देश में भारतीय नाविक जाने-आने लगे, 
और वहाँ सोने की खानें पाने के कारण उन्होंने उसे 'सुवर्ण-भूमि” तथा उसके कई AT को “सुवणो-दीप' 
नाम दिया । अशोक के समय सुवर्णभूमि में भी बुद्ध का संदेश पहुँचाया गया । उसके बाद सातवाहन- 
युग में उस विशाल प्रायद्वीप और उस द्वीपावली के एक छोर से दूसरे छोर तक भारतीय उपनिवेश बस 
ne) उन उपनिवेशों के संसर्ग से स्थानीय आग्नेय जातियाँ भी सभ्य हो चलीं, ओर आयो के धमे-कमे, 
रीति-रवाज, भाषा, लिपि और नामों तक को अपनाती गई । इसवी सन्‌ के आरंभ से तेरहवीं-चोदहवीं 


शताब्दी तक वहाँ अनेक भारतीय राज्य बने रहे, जिनमें संस्कृत राजभाषा के रूप में बत्ती जाती रहो। 
किंतु जैसा दक्खिन भारत और उपरले हिंद में हुआ था, वैसे ही वहाँ भी आयोंवत्ती वणेमाला और 


१, पूरी विवेचना के लिये देखिए---भारतभूमि', परिच्छेद ४१ 
E? 
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हिवैदी-अभिनंदन ग्रंथ 


वाडमय के संसर्ग से स्थानीय बोलियाँ अनेक शताब्दियों बाद परिष्कृत होकर लिखित भाषाएँ बन गई, 
ओर वाङमयों का विकास करने लगीं। उनको लिपि ओर वणेमाला आयावर्त्ती रहीं, उनमें संस्कृत शब्दों 
नी e लग गई, और उनमें जो वाङ्मय खिला वह सवथा भारतीय नमूने का । इस प्रकार कंबुज 
की 'कंबुजी या SAV आषा, चंपा उपनिवेश (आधुनिक फ्रांसीसी हिंदचीनी) को “चम? भाषा » जावा को 
«Rp भाषा आर्यावत्ती अक्षरों में लिखी गई, और उनमें वाङ्मय का अच्छा विकास gui कवि? और 
उसके अतिरिक्त भारतीय दीपावली को पाँच और भाषाओं की लिपियाँ वास्तव में ‘age? से ही 
निकलीं |t इन सब भाषाओं के वाड्मय पूरी तरह भारतीय वाङ्मय पर निभर और भारतीय आदर्शो 
से अनुप्राणित ह | कवि-भाषा नवीं शताब्दी go से अभिलेखों में संस्कृत के साथ-साथ प्रकट दने लगी । 
फिर बारहवीं शताब्दी में उसके साहित्य का UAT रहा । उसमें अनेक अच्छे काव्य--अजुनविवाह, 
विराद्पर्व, स्मरदहन, भारत-युद्ध आदि-तथा इतिहास-मंथ--नगरङृतागम आदि--हैं J 

बारहवीं शताब्दी के कुछ पहले और कुछ पीछे भारतवर्ष की अपनी देशी भाषाओं का भी उद्य होने 
लगा। उनके वाङमयों का विषय बहुत-कुछ परिचित है। इस लेख में में उसे जान-बूककर छोड़ता हूँ। 

उपयुक्त विवेचना से यह्‌ प्रकट हुआ होगा कि भारतीय वणेमाला और वाङमय के अभ्युद्य 
और अवनति का इतिहास वास्तव में भारतवषे के अभ्युदय आर अवनति का इतिहास है। एक के बिना 
हम दूसरे का नहीं समम सकते | 


१, "भारतभूमि’, पृष्ठ २७० 
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शिशु राहुल के प्रति बुद्ध-जाया गोपा 
से, अपने चंचलपन, सो! 
सा, मेरे अंचल-धन, सो। 


पुष्कर साता है निज सर में, 

भ्रमर सो रहा है पुष्कर में, 

गंजन सोया कभी भ्रमर में, 

सा, मेरे ग्रह-गुंजन, सा! 
सा, मेरे अंचल-धन, सो। 

तनिक पाश्व-परिवत्तेन कर ले, 

उस नासा-पुट का भी भर ले, 

उभय पक्ष का मन तू हर ले, 
मेरे व्यथा-विनोदन, सो! 
सा, मेरे अंचल-धन, al 

रहे मंद ही दीपक-माला, 

तुझे कोन भय-कष्ट-कसाला ? 

जाग रही है मेरी ज्वाला, 
सा, मेरे आश्वासन, सो! 
सा, मेरे अंचल-धन, सो। 
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ऊपर तारे MAR रहे हें, 
गोखां से लग ललक रहे हें, 
नीचे माती झलक रहे हैं, 
मेरे अपलक-दशन, सो! 
सा, मेरे अंचल-धन, सो। 
तेरी साँसों का निस्पंदन, 
मेरे तप्त हृदय का चंदन! 
सा, में कर लूँ जी भर क्रदन; 
सा, उनके कुल-नंदन, ar! 
सो, मेरे अंचल-धन, सो। 
खेले मंद पवन अलकों से, 
dig में उनको पलकों से, 
छद-रद की छवि की छलकों से, 
पुलक-पूणे शिशु-योवन, a! 
सा, मेरे अंचल-घन, सो। 
मेथिलीशरण गुप्त 


आये कालक 


श्री मुनि कल्याणविजय 


आये कालक अथवा कालकाचार्य जैन-समाज में एक सुप्रसिद्ध आचाये हा गए हें । उन्होंने 
जैन-धर्म में और जैन-साहित्य में जो सामयिक जीवन "WI था, वह अब तक अमिट है। श्वेतांबर-जैन- 
संघ का अधिक भाग, जा अब तक भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का पर्युषणा-प्व मनाता है, उन्हीं की कृति का 
स्परति-चिह्ृ है। इसके अतिरिक्त हमारे समाज में जो निमित्त ओर ज्योतिष का थोड़ा-बहुत प्रचार हुआ 
उसके भी भूल कारण वही कहे जायेगे, क्योंकि यदि उन्होंने निमित्त का अध्ययन और उसकी संहिता 
का निर्माण न किया होता, तो पापश्रुत* समभकर पिछले आचाय इस विषय को छूते तक नहीं | 


इन सब बातों के अतिरिक्त प्रथमानुयाग की रचना करके कालक ने जो जैन-कथा-साहित्य का 
खजाना भरा है, उसके लिये ते केबल जैन-समाज ही नहीं, सारा विद्वतसमाज उनका ऋणी È । 


१, निमित्त-ज्योतिषादि विद्याओं को जैन आगमों में 'पापश्रतः कहा है। संभव है, “श्रत” के साथ 
लगाए गए “पाप” विशेषण के कारण ही कालकसंहिता, निमित्तप्राभतादि अमूल्य साहित्य से आज हमें हाथ धोना 
पढ़ा है। इस विद्या की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए भी हमारे आचाय कभी-कभी किस कदर इसकी भयंकरता 
मान लेते थे, इस बात का उदाहरण हमें 'हरिभद्र” के जीवन-प्रसंग में मिलता है। कहते हैं, एक बार बनारस के 
“वासुकि' नामक श्रावक को एक पुस्तक मिली। व्यवसायार्थ चित्रकूट गए हुए वासुकि ने वह पुस्तक आचाय 
हरिभद्र सूरि को दी। सूरि जी ने उसे देखकर संघ के प्रधान पुरुषों से कहा कि यह “वर्ग-केवली” है । उन लोगों ने 
सूरि जी से अनुरोध किया कि आप इसका विवरण बनावं ताकि कहीं संघ के कार्य में उपयोगी हो । तब भ्राचाय ने 
उस पर स्पष्ट विवरण लिखा ओर उसके अनुसार कतिपय प्रयोगों की परीक्षा करने पर वे सही निकले । परंतु संघ के 


E “ga समय में ऐसे पापग्रंथों को प्रकाशित करना अच्छा नहीं है,” उस विवरण का नाश 
करा 


eu 
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इन धुरंधर विद्वान और युगप्रवत्तेक स्थविर की यशोगाथा अनेक पूर्वाचार्या ने अपने-अपने 
प्रबंधों में गाई है ।९ कतिपय विद्वानों ने तो 'कालकाचाये-कथा?* नाम से, प्राकृत और संस्क्रतादि 
भाषाओं में, स्वतंत्र रूप से इनके जीवन-चरित की खास-खास घटनाओं का निरूपण किया है। इसके 
उपरांत आधुनिक योरप और भारतंवर्ष के कतिपय विद्वानों ने भी अपनी-अपनी भाषा में इनको 
जीवनगाथा गाने के प्रयत्न किए हैं। यह सब कुछ होते हुए भो दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इन 
महापुरुष के जीवन-संबंधी घटनाओं में, प्राचीनता के कारण, जहाँ-कहीं विषमता अथवा असंबद्धता 
प्रविष्ट हो गई है, उसका निराकरण करके अब तक किसी ने समन्वय नहीं किया। बहुधा यह देखा 
गया है कि पुरातन व्यक्तियों के जीवन-संबंधी घटनाओं और उनकी कृतियों के विषय में असंगतता 
अथवा गोलमाल करनेवाले उनके समनामधारी (नामराशि) व्यक्ति ही हुआ करते हैं। कालक-संबंधी 
कुछ घटनाओं में जो असंगतता प्रतीत होती है उसका भो कुछ ऐसा ही कारण है। उन सबकी कृतियाँ 
और समय भिन्न-भिन्न था, पर ज्यों-ज्यों समय-प्रवाह बहता गया त्यों-त्यों पिछले लोग इनकी भिन्नता 
के भूलते गए। परिणाम यह हुआ कि जो कुछ कालक-संबंधी वास्तविकता है वह आज-कल एक ही 
व्यक्ति के साथ जोड़ दी जाती है। इस चिरकालीन विस्मरति को ठोक करने के लिये पहले हमें “कालक'- 
नामधारी भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की संख्या और उनके भेद को समक लेना चाहिए। यह अत्यावश्यक R | 


व्य क्ति-संख्या 


सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि “कालकाचाय नाम से प्रसिद्ध व्यक्तियों की कुल संख्या 
कितनी है। इस विषय के विवेचन में हमको “रत्नसंचय-प्रकरण? की-पचपन, छप्पन, सत्तावन और 
agaa नंबर की-- गाथाओं से सहायता मिलती है। उनका आशय इस प्रकार दे-“वोर-निवाण के 
३३५ वर्ष बाद “श्यामाय? नामक पहले कालक सूरि हुए । ४५३ में कालक शुरु ने “सरस्वती साध्वी” का 
छुड़ाया और वीर से ४७० वर्षे के वाद विक्रम हुआ। निर्वाण के ५०० वषे बाद सिद्धसेन दिवाकर 
आचार्य और ७२० में शक्रसंस्तुत कालकाचार्य हुए । वद्धेमान से <<३ वर्षे में पयुंषणा चतुर्थी 
कालकाचारये ने स्थापित की ।” 

इस प्रकार हमें “कालक” नाम के चार आचार्यो का पता मिलता है-(१) श्यामाये नाम से 
प्रसिद्ध पहले कालकाचार्य, जिनका अस्तित्व-काल वीर-निर्वाण संवत्‌ ३३५ के लगभग है। (२) fun 


१. निशीथचूर्णि, कल्पचूर्णि, पंचकल्पचूणि आदि प्राचीन टीकाग्रंथों में और कथावली, प्रभावक-चरिश्न 
आदि प्रबंधग्रंथो में कालकाचार्य-संबंधी खंड अथवा संपूर्ण वृत्तांत मिळता है । | 

२. 'कालकाचाय-कथा' नामक स्वतंत्र रचनाएँ भी अनेक हैं। एक प्राकृत कालक-कथा, . जो बहुधा 
कल्पसूत्र की पुस्तकों के अंत में लिखी मिलती है, इन कथाओं में कुछ अधिक प्राचीन मालूम होती है। इसकी 
एक प्रति, जो संवत्‌ १४३७ की लिखी हुईं है, इस समय हमारे पास है। एक और प्राकृत कालक-कथा हमने पाटन 
के एक पुस्तक-भांडार में देखी है, जो संवत्‌ १३८६ में निर्सित हुईं थी--त्रह धर्मप्रभ सूरि की कृति है। इस 
कथा का नोट इस समय हमारे पास है। इसके अतिरिक्त मूल कल्पसूत्र के पीछे छपी हुईं एक संस्कृत कालक-कथा 
भी इस समय हमारे पास है। 


xu 
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द्विवेदी-अभिनंदन ग्रंथ 
साध्वी षा छुड़ानेवाले दूसरे कालक, जिनका अस्तित्व-काल ४५३ के आसपास है। 
p un निगोद-व्याख्याता तीसरे कालकाचाये, जिनका अस्तित्व-काल निवोण-संबत्‌ ७२० 
कप " (४) पर्युषणा-पवे को पंचमी से हटाकर चतुर्थी में करनेवाले चोथे कालक, जिनका 
= aa कि 'रतनंसंचय-प्रकरण? की उक्त गाथाओं में जा भिन्न-भिन्न कालकाचार्यो 
का निर्देश किया गया है, वह वस्तुतः सत्य है या संदेहास्पद । जहाँ तक हमने ai मे ली 
प्रथम कालकाचाये का सत्ता-काल सर्वत्र निर्वाण-संवत्‌ ३३९ al मिळता al यु a n 
गणना के अनुसार इन कालक का निर्वाण-संबत्‌ २८० में जन्म, २०० में दीक्षा, S viae B: 
३७६ में स्वगेवास हुआ था। इनका = आयुष्य छियानबे वष का था। 
“नयोद-व्याख्याता’ नामों से भी प्रसिद्ध थे । 
E E ih का विचार करने के बाद यह कहना कुछ भी अनुचित न होगा कि उक्त "Deum 
की गाथां में जो प्रथम कालकाचाये का निरूपण किया है, वास्तव में वही सत्य है । muh 
दूसरे कालकाचाये के संबंध में तो हमें कुछ कहना ही नहीं है; क्योंकि सरस्वती à त्त 
गर्दैभिल्ल को TEAS करानेवाले कालकाचार्य का समय TAT ४५३ ही लिखा मिलता है। इस लिये इन 
` at नहीँ है | 
Ee E ‘bie xd में हम निश्चित अभिप्राय नहीं व्यक्त कर सकते । कारण, निर्वाण- 
संवत्‌ ७२० में कालकाचाये का अस्तित्व-साधक--इस गाथा के अतिरिक्त दूसरा--काई प्रमाण नहीं a 
दूसरा कारण यह भी है कि गाथा में इन कालकाचाये को 'शक्रसंस्तुत? लिखा है, जो सवथा असंगत है; 
क्योंकि शक्रसंस्तुत कालकाचार्य तो वही थे, जो “निगोद-व्याख्याता' के नाम से प्रसिद्ध थे। युगप्रधान- 
स्थविरावली के लेखानुसार यह विशेषण प्रथम कालकाचारये को ही प्राप्त था | 
चौथे कालकाचार्य को चतुर्थी-पयुंषण-कत्तो लिखा है, जो ठीक नहीं । यदपि 'वालभी युगप्रधान- 
पदावली? के लेखानुसार इस समय में भी एक कालकाचाये हुए अवश्य हे--जो निवाण-संवत्‌ ect d 
<&३ तक युगप्रधान थे; पर इनसे चतुर्थी का पयुषणा हाने का उल्लेख सवथा असंगत 8 । चतुर्थी पयुषणा- 
कारक ये चतुर्थ कालक नहीं, किंतु सरस्वती-श्राता द्वितीय कालकाचाय थे। इस विषय का सोपपत्तिक 
प्रतिपादन आगे किया जायगा | 
उपयुक्त गाथाओं के अतिरिक्त कालकाचायं-विषयक एक और गाथा मेरुतुंग की 'विचारश्रोण' के 
परिशिष्ट में लिखी मिलती है, जिसमें निर्वाण-संवत्‌ ३२० में कालकाचाये का होना लिखा है। उस गाथा 
का अर्थ इस प्रकार है--“बीर जिनेंद्र के ३२० वर्ष वाद कालकाचाये हुए, जिन्होंने इंद्र को प्रतिबोध द्या” | 
इस गाथा से कालकाचार्य के अस्तित्व की संभावना की जा सकती है; पर ऐसा करने की कोडे 
आवश्यकता नहीं है । शक्रप्रतिबोध के निर्देश से ही यह बात स्पष्ट है कि उक्त गाथोक्त कालकाचाय वे 
ही हैं, जिनका वणन 'युगप्रधान' के रूप में, 'निगोद-व्याख्याता? विशेषण के साथ, युगप्रधान-स्थविरावलियों 
में किया गया है । 
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आये कालक 


रही बात ३२० को, सो इस समय में भी प्रथम कालकाचाये विद्यमान ही थे। यद्यपि तब तक 
वे युगप्रधान नहीं बने थे, तथापि उस समय वे बीस वषे के दीक्षित हो चुके थे। क्या आश्चय है कि इसी 
बीच में कालकाचाये ने इंद्र के आगे निगोद का व्याख्यान किया हो ओर इस घटना का संस्मरण gd ३२० 
वाली गाथा में रह गया हो ! कुछ भी हो, पर इस गाथावाले कालकाचायं को प्रथम कालकाचाय से भिन्न 
सान लेने का काई कारण नहीं दीखता | | 


कालकाचार्य-संबंधी चटनावली 


हमें कालकाचाय-कथा का अनुवाद ता नहीं करना है; पर उसमें दी ES मुख्य घटनाओं का 
उल्लेख तो अवश्य ही करना पड़ेगा। कालकाचाय-कथा-संबंधी प्रबंधो में निम्नलिखित सात घटनाओं 
का वणन मिलता है--(१) गदंभिल्ल राजा को पदश्रष्ट करके सरस्वती साध्वी का छुड़ाना । (२) चतुथी 
के दिन पर्युपणा-पर्व करना । (३) अविनीत शिष्यां को छोड़कर सुबणभूमि में प्रशिष्य के पास जाना l 
(४) इंद्र के सामने निगोद के जीवां का व्याख्यान करना । (५) आजीवकों के पास निमित्त-पठन और 
कालक-संहिता की रचना । (६) प्रथमानुयोग और गंडिकानुयाग का निमाण । (७) दत्त राजा के सामने 
यज्ञफल का निरूपण । 

उपयुक्त सात घटनाओं में से पहली चार घटनाओं का वर्णन इसी क्रम से अनेक i 
पुरानी कालक-कथाओं में मिलता है; पर किसी-किसी प्राकृत कालक-कथा में चौथी घटना का उल्लेख 
नहीं भी मिलता* । 

पहली घटना का विस्तृत वणन कालक-कथाओं के अतिरिक्त जिनदासगणि महत्तर की 
'निशीथचूणि में व्यवहारचूर्णि के अंदर और भद्रेश्वर की 'कथावली? में उपलब्ध हाता है । दूसरी घटना का 
भी सविस्तर वृत्तांत उपयुक्त “निशीथचूर्णि! तथा “कथावली? में दिया हुआ है। तीसरी घटना का 
वर्णन आवश्यकचूणि, काव्यचूरिं और कथावली आदि में मिलता है। चौथी घटना का वणन भी 
कथावली आदि में मिलता है; पर “आवश्यकचूर्गि? और उसकी टीकाओं में लिखा है कि यह घटना आय- 
रक्षित सूरि-संबंधी है?। पाँचवीं घटना का वर्णन 'पंचकल्पचूर्णि' में दिया हुआ है। छठी घटना 
का उल्लेख पंचकल्पचूर्णि और प्रकीणंक-गाथा दोनों में है। सातवीं घटना का वणन “आवश्यक- 
चूणि' में हैर । 

अब हम इन घटनाओं का संक्षिप्त परिचय कराएँगे और यह भी देखेंगे कि कौन घटना कहाँ 
पर gi] कालक-कथा के लेखकों ने सबसे पहले और सबसे अधिक वणन गदभिल्लोच्छेद-संबंधी घटना का 
दिया है, इसलिये हम भी पहले इसी का परिचय कराते हैं | 


१, धर्मप्रभ सूरि-कृत कालक-कथा में चोथी घटना “निगोद-ब्याख्यान' का उल्लेख नहीं a 
२. “आवश्यकनियुक्ति! की गाथा ७७४ (vg ३६७) की चूण में इद्‌ के सामने आयरक्षित जी के निगोद- 
व्याख्यान का वर्णन मिलता है । | | 
३. “झावश्यकचूर्णि' के अतिरिक्त “आवश्यकनियुक्ति' में भी इस घटना का उल्लेख दो स्थानों में Pa 
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'अतिविरोधी? को झगड़ा करके शिक्षा देनी चाहिए, जैसे कालकाचाय ने mif को शिक्षा दी। 
गर्दभिल्ल कौन ? अथवा कालकाचाय कौन थे ? और किस कार्य के निमित्त उन्होंने गदभिल्ल को शिक्षा 
दी? इन जिज्ञासाओं का समाधान आगे किया गया है | i 

उज्जयिनी नगरी में 'गदेभिल्ल? नामक राजा" था। ज्योतिष-निमित्त के प्रखर ज्ञाता "कालक 
नाम के आचार्य वहाँ आए। कालक की युवती और रूपवती बहन के गर्दैभिल्ल ने अपने अन्तःपुर 

में रख लिया । कालक तथा संघ ने राजा को बहुत समभाया, पर वहन माना | 

पहली घटना तब रोष में (आकर कालकाचाय ने यह भीषण प्रतिज्ञा की R गदेभिल्ल का 

राज्योन्मूलन न करूँ तो प्रवचन-संयमोपघातक और उनके esi की गति को 

प्राप्त RIKI? इसके बाद कालक त्रिक, चतुष्क, चत्वर, महाजन आदि स्थानों में इस प्रकार उन्मत्त 

की तरह प्रलाप करते हुए फिरने लगे--“यदि गर्देभिल्ल राजा है तो इससे क्या? यदि वह रम्य 

अन्तःपुर है तो इससे वया ! यदि देश मनाहर है ता इससे क्या! यदि नगरी अच्छी बसी 

gi है तो इससे क्या! में भिक्षा माँगता फिरता हूँ तो इससे क्या! और अगर त्यदेवल मे 

बसता हूँ तो इससे क्या ?? इस तरह बकते हुए कालक ने उज्जयिनी का aad किया । वे पारसकूल 

जा Weal वहाँ का राजा ‘are’? कहलाता था। कालक उसी के आश्रय में रहे। निमित्त आदि 
की बातों से वे उसका मनोरंजन करने लगे | 


एक बार उस साहि के अधिराज खाहाणुसादि? ने किसी कारण से रुष्ट दाकर उसके पास एक 
कटारी भेजी और लिखा कि ‘saa अपना सिर काट डालो? अधिराज का आदेश पढ़ते ही साहि का 
चेहरा फीका पड़ गया । यह देख कालक बोले-“आस्मघात मत करो साहिने कहा--“अधिराज के रुष्ट 
हने पर हमारा जीवित रहना असंभव है कालक ने कदा-“चलो, हिंदुक-देरा* को चले चलें राजा 
ने आचाय का वचन स्वीकार किया । अन्य पंचानबे साहियों के पास भी साहाणसाहि ने इसी प्रकार 
कटारियाँ भेजी थीं] इसलिये उन सबके पास पहले ही दूत भेजकर साहि ने “आत्महत्या न करके 
हिंदुस्तान में चले जाने का? संकेत कर दिया । सबके यह सलाह पसंद आई। सबके सब अपने-अपने 


` ९ ~ 
स्थान से भागकर हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुए। इस प्रकार छियानबे साहि समुट्र-माग से AUS. 
(काठियावाड़) में आए | | 


| १. 'कथावली? में इस राजा का नाम 'दप्पण' बताया है। लिखा है कि उसको किसी योगी से गदेभी 
विद्या प्राप्त हुई थी जिससे वह RE कहलाता था | 


२--३. 'निशीथचूर्णि' और कथावली? में “साहि? का अर्थ 'राजा' और “साहाणशुसाहि! का “महाराजा 
लिखा है। संस्कृत में “राजा? और “महाराजा? का जो अथ है, वही अर्थ ऋमशः “साहि? और साहाणुसाहि! का हे | 
इन्हीं “साहि? और 'साहाणुसाहि' के स्थानापन्न शब्द ‘are’ और 'शाहंशाह' हैं । 


“हदुगदेस निशीथचूणि में, जो विक्रम की छुडी या सातवीं सदी के आसपास की रचना हे, भारतवर्ष के 
fi लिखा हे । इस देश का “हिंदुस्थान' नाम कितना पुराना है, यह इस उल्लेख से ज्ञात होगा | 
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वर्षा-काल होने के कारण वहाँ से आगे बढ़ना अशक्य था। इसलिये उन लोगों ने समग्र RIED 
(काठियावाड़) के छियानबे भागों में बाँटकर अपने अधिकार में कर लिया । इनमें जा कालक का आश्रय 
दाता साहि था वही सबका अधिपति हुआ । उसी समय से शक-वंश उत्पन्न हुआ | * 

वर्षाकाल व्यतीत हाने पर कालकाचार्य ने ale से कहा--चले, उञ्जयिनो पर घेरा डाल 
d U^ तब, लाट के राजा को-जो गर्देभिल्ञ द्वारा अपमानित किए गए थे--और अन्य राजाओं को भी साथ 
में ले जाकर २ उज्जयिनी पर घेरा डाला गया । उस गदेभिल्ल के पास गदभी-रूपधारिशी एक विद्या थी, जा 
अट्टालक में शत्रु-सैन्य के संमुख स्थापित की गई थो। aha अष्टम भक्तोपवासी दाकर उसको प्रत्यक्ष 
कर रहा था । प्रत्यक्ष होने के बाद वह बड़ा भयंकर शब्द करती, जिसे सुनकर शात्र-सैन्य का कोई भी 
मनुष्य अथवा UE भय-विहल होकर रुधिर वमन करता हुआ अचेत हो प्रथ्वी पर गिर पड़ता | 

आर्य कालक ने देखा कि गर्दभिन्ल तीन उपवास का तप करके aaa विद्या का अवतरण 
कर रहा है। तब उन्होंने एक सौ आठ शाब्दवेधी योधाओं को बुलाकर यह वात कही और सलाह दी कि 


१, शक लोगों ने यह पहले ही पहल जो सौराष्ट को अधिकृत किया था वह बहुत समय तक टिका 
रहा। उज्जैन का अधिकार-सूत्र ते चार वपं के बाद उनके हाथ से निकल गया था; पर ऐसा प्रतीत होता है कि 
सौराष्ट्र तो कम से कम चार सो वपो तक निरंतर उन्हीं के अधिकार में रदा । पहली बार उज्जैन का स्वस्व हाथ से 
निकल जाने के बाद तेरहवे वर्ष से उन्हाने फिर मालवा पर चढ़ाई की; पर मालव प्रजा ने बड़ी बहादुरी के साथ उनका 
मुकाबला करके विजय पाई, जिसकी यादगार में मालवगण ने 'मालव-संतत्‌? नाम से एक संवस्सर भी प्रचल्षित 
किया । शक लोग भी पश्चिम भारत में अपनी सत्ता जमा रहे थे। करीब डेढ़ सो वषं तक भारतवर्ष की सिक्षा-दीच्षा 
लेकर शक-यूथ फिर मालव पर चढ़ा और बड़ी शानदार जीत के साथ उसने उज्जैन पर अधिकार जमाया । उसने भी 
मालवगण का अनुकरण कर अपनी विजय के उपलक्ष्य में एक संवत्सर चलाया, जो आज तक “दाक-संवत्‌” के नाम से 
प्रचलित हे । इस प्रकार पहली बार ते! हाकां ने केत्रल चार ही वपं उज्जैन में राज्य किया; पर दूसरी बार उसको 
जीतने के बाद करीब तीन सो वषो तक अपना अधिकार जमाए war! अंत में इंसत्री सन्‌ ४०० के आसपास द्वितीय 
चंद्रगु विक्रमादित्य द्वारा वे मालवा से हटाए गए । फिर उसके बाद इस जाति का उत्थान न हुआ | 

२, कालक-कथाओं में इस प्रसंग पर लिखा हे कि जब कालकाचाये ने साहि को उज्जैन की तरफ 
प्रयाण करने को कहा तब वह बोला कि हमारे पास द्रब्य नहीं हे ओर उसके बिना अन्य Gara साहि हमारा साथ 
देने को तैयार न होंगे । इस पर कालक ने साहि को उत्साह देते हुए कहा--“उद्योगी पुरुष को सब कुछ मिल जाता 
है।? इसके बाद कालक ने योगचू णे के प्रयाग से सोने की d 2 बनाकर साहि को द्रब्य की सहायता दी, जिससे 
सब साहि उज्जैन की तरफ प्रयाण करने को राजी हो गए । परंतु निशीथचूणि में इस बात का कुछ भी उल्लेख नहीं 
&| मालूम होता हे, पिछले लेखकों ने यह विशेष वृत्तान्त इसमें मिला दिया हे । 

३, Raag? तथा “कथावली' में लाट के राजाओं को साथ लेकर उज्जैन की तरफ जाने का उल्लेख 
हे। 'प्रभावक-चरित्र? में लाट और पांचाल के राजाओं को जीतकर मालवा में जाने का वणन है। संस्कृत कालक- 
कथा में लिखा है कि लाट के स्वामी बलमित्र-भानुमित्र को साथ लेकर साहि राजा अवंति की सीमा में 
पहुँचे। यथा-- 

“हक्कानिनादेन कृतप्रयाणा नृपाः प्रचेलुगुरुलाटदेशम | 
तद्देशनायो बलमित्र-भानुमित्रो गृहीत्वाऽगुरवन्तिसीमाम्‌ u^ 
一 下 [fa कालक-कथा, पद्य ३३, TS ३ 
EE 
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दविवेदी-अभिनंदन set 
जिस समंय गर्दैभी रेकने के लिये मुँह खोले उस समय उसका सुख बाणों से भर देना । चन aged a 
वैसा ही किया। तब वह बानव्यंतरी देवी गदेभिल्ल के ऊपर मल-मूत्र त्यागकर उसे लाता से मारकर 
चली गई । ` 
कालक ने निर्वल गर्दभिल्ल का उन्मूलन करके उज्जयिनी पर अधिकार किया, आर अपनी बहन 
का फिर संयम-पालन में प्रवृत्त किया । इस प्रकार झगड़ा करके अतिविरोधी को शिक्षा दी जाती है । १ 
अंत में उज्जयिनी का राज्यासन उस साहि के सुपुदे किया गया जो कालकांचाये का 
आश्रयदाता था ।? ` 
“अपवाद-मार्ग से भी एक मास और बीस अहोरात्र का उल्लंघन नहीं हो सकता । बीस रात 
अधिक एक मास पूर्ण होने पर क्षेत्र न मिले तो वृक्ष के नोचे भी TAIT कर लेनी चाहिए। पूर्णिमा, 
पंचमी, दशमी आदि पर्व-दिनों में ही उसे करना चाहिए, न कि अपव में ।! शिष्य पूछता 
दूसरी घटना है कि अब चतुर्थी-अपव--मं पर्युषणा क्यों की जाती है। आचाय कहते हैं कि चतुर्थी 
कारणिक है--वह कालकाचार्य से प्रवृत्त हुई है। फिर शिष्य पूछता है कि यहद कैसे | 
आचार्य कारण बताते हैं कि कालकाचार्य विहार करते हुए उज्जयनी में गए और वहाँ वर्षा-वास की 
Rear? की । उस नगरी में 'बलमित्रः नाम का राजा था । उसका छोटा भाई “भानुमित्र? युवराज था। 
उनकी बहन “Haw का पुत्र 'बलभानु? बड़ा विनीत ओर साधु-भक्त भद्र मनुष्य था | कालकाचाये के 


१, यह वणंन हमने 'निशीथचूणि’ के आधार पर लिखा È । 

२, घटना का यह परिशिष्ट भाग व्यवहारचूणि, प्रभावकचरित्र और प्राकृत तथा संस्कृत की कालक- 
कथाओं से लिया गया है। 'निशीथचूणि” में इस बात का कुछ उल्लेख ही नहीं है कि गदेभिछ को हटाकर उज्जैन 
का राज्याधिकार किसको दिया गया था, किंतु भद्रेश्वर की “कथावली? में यह लिखा है कि गदमिलछ को पदश्रष्ट 
कर साहि-प्रसुख राजाओं ने बलमित्र और भाजुमित्र को उज्जयिनी की राजगद्दी पर वेठाया । 


3. 'कालक-कथा” में लिखा हे कि कालकाचाय ने गोदावरी-तटस्थ प्रतिष्ठानपुर जाकर चातुर्मास्य किया; 
पर “निशीधचूणि' में स्पष्ट लिख दिया है कि वर्षो-चातुमोस्य में वे उज्जैन में ठहरे हुए थे, कारण विशेष से बलमित्र- 
भानुमित्र द्वारा Pala होकर प्रतिष्ठान गए। वहाँ जाकर पंचमी को पयुंषणा करने की घोषणा की । जब उन्होने 
उज्जैन से प्रस्थान किया तब प्रतिष्टान के श्रमण-संघ को संदेश भी भेज दिया कि मेरे आने पर पर्युषणा करना । यदि 
उन्हाने वहीं चातुर्मास्य किया होता ते इस संदेश का अवसर ही कहाँ आता ? मालूम होता है, चातुमौस्य के प्रारंभ 
में ही वहाँ काई ऐसी घटना हो गई कि उनको उज्जयिनी का ही नहीं, बल्कि सारे aa देश का त्याग करके चले 
जाने की आज्ञा मिली । यही कारण है कि वपी-काल में ही उज्जैन से करीव तीन सौ मील दूर, गोदावरी-नदी 
के तट पर बसे हुए, प्रतिष्टान तक उनके जाना पड़ा । उन्हाने पंचमी के पूवं चतुर्थी को पयुंपणा की, इससे यह भी 
ज्ञात होता है कि वे भाद्रपद-झुछा दूज या तीज को प्रतिष्ठान पहुँचे हागे। यदि इसके पहले ही वहाँ पहुंच गए 
हाते-चतुर्थी के बदुले भाद्रपद की अमावस्या को अथवा उससे भी पाँच दिन पहले पहुँचे हाते, तो भाद्रपद-कृष्णा 
दुशमी को 8 पयुषणा कर Ba; क्योंकि उस समय भाद्रपद-झुझा पंचमी तक के किसी भी पाँच-द्स आदि पर्व- 
दिने में पयुपणा की जा सकती थी। इस कारण यदि कालक वहा हाते भी, अथवा जल्दी पहुँच भी गए होते, ते 
वे पव को छोड़कर अपबे में पयुंपणा न करते। इससे यह बात लगभग निश्चित ही है कि वे चौमासे में ही उज्जैन 
से विहार कर प्रतिष्ठान पहुँचे थे और पंचमी के पहले कोई पर्व-दिन न रहने से चतुर्थी को ayaa की थी । 
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उपदेश से प्रतिबोध पाकर बलभानु ग्रहवास को छोड़ साधु हा गया। इससे बलमित्र और भानुमित्र 
आचार्य कालक पर नाराज हुए और पर्युषणा करने के पहले ही उनको देश से निर्वासित कर दिया | 

कोई-कोई आचार्य कहते हैं कि बलमित्र और भानुमित्र कालकाचाये के ही भानजे थे। मातुल 
समभकर वे अभ्युत्थानाद से उनका वड़ा आदर करते थे। यह बात राजपुरोहित को अरुचिकर 
प्रतीत हाने लगी। वह कहता था कि यह वेदबाह्य शुद्ध पाखंड है। राजा के सामने बार-बार इस प्रकार 
कहते हुए पुरोहित को कालकाचार्य ने शाख्रा्थ में निरुत्तर कर दिया। तब आचार्ये का द्वेषी पुरोहित 
अनुकूल बातों से राजा को बहकाने लगा। उसने राजा से कहा-“ये बहुत बड़े महात्मा हैं। ऐसे 
महानुभाव जिस मार्ग से चले उस मागे से राजा के चलने अथवा इनके पद्न्यासों का उल्लंघन करने 
पर बड़ा अनिष्ट दाता है । इसलिये इनका विसर्जन करना चाहिए।” तब राजा ने आचाय कालक को 
बहाँ से बिदा कर दिया । 

अन्य आचार्य कहते हैं कि राजा ने बड़ी युक्ति से उनको विदा किया। युक्ति यह थी कि 
सारे नगर में आहार दूषित करा दिया जिससे आचार्य स्वयं वहाँ से निकल गए | 

उपर्युक्त कारणों में से किसी भी एक कारण से निकलकर कालकाचायं ने प्रतिष्ठान नगर की 
ओर प्रयाण किया\। उन्होंने प्रतिष्ठान के श्रमण-संघ को संदेश भेजा था कि हमारे वहाँ आने के बाद 
qaqa करना। वहाँ पर “सातवाहन? राजा श्रावक Al आचाय कालक का आगमन सुनकर 
राजा और श्रमण-संघ उनकी अगवानी करने के लिये गए। वड़े आडंवर के साथ आचार्यं का 
नगर-प्रवेश हुआ। वहाँ जाते ही आचार्य ने कहा कि भाद्रपद-झुक्का पंचमी को qaqa होगी | 
श्रमण-संघ ने स्वीकार किया। तब राजा ने कहा--““उस दिन gh लोकानुवृत्ति से इंद्र-महोत्सव में 
संमिलित हाना पड़ेगा, इसलिये साधुओं और चैत्यों की भक्ति न कर सकूँगा; अतएव षष्ठी को पयुषणा 
कीजिए ।” आचार्य ने कहा--“पंचमी के दिन का उल्लंघन नहीं किया जा सकता |” राजा बोला-“तो 
फिर आगामी चतुर्थी को पर्युषणा कीजिए ।” आचारे ने पुनः कहा--“ऐसा हो सकता है ।” इस प्रकार 
चतुर्थी के दिन पर्णुषणा की गई। युगप्रधानों ने इसी कारण चतुर्थी की प्रवृत्ति की और सर्वश्रमण- 
संघर ने उसका प्रमाण माना ।* 


१, गोदावरी नदी के किनारे रेखांश ७६ और अक्षांश २२ पर स्थित aaa ‘tsa’ ही पुराना 
'्रतिष्ठानपुर’ है । मानचित्र के आधार से मालूम होता है कि उज्जैन से यह स्थान तीन सौ मील के लगभग होगा | 
कालकाचायं यदि चातुर्मास्य के प्रारंभ में ही उज्जैन से चले, ते प्रतिदिन छः-सात मील चलकर वे भाद्रपद-शुछ के 
प्रथम दिन तक प्रतिष्ठान पहुँच गए हागे । 


२, प्राचीन चूणियों और संस्कृत कालक-कथाओं में प्रतिष्ठान के राजा का नाम "सातवाहन? लिखा है। 
प्राकृत कालक-कथाओं और छेदसूत्रों के भाष्पों में इसी राजा का नाम 'सालवाहण' waar 'सालाहण' मिलता है । 


&— 2, “'कालकाचायं ने SIT चतुर्थी-पयु पणा की थी, उसी को उस समय सवश्रमणसंघ ने प्रमाण माना 
था। इतना ही नहीं, बल्कि उसके बाद भी प्रतिवर्ष cuia चतुर्थी को ही पयुंषणा-पवे मनाया जाता था; 
क्योंकि पर्युषणा की तरह इंद्र-महोस्सव भी प्रतिवर्ष भाद्रपद-ुछ्ा पंचमी को ही पढ़ता था। जेन राजा सातवाहन को 
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उजजञयिन नगरी में आर्य कालक नाम के गीतार्थ 'आचाये विचरते थे | उनके शिष्य का शिष्य 
come नाम का गीतार्थ साधु सुवर्णभूमि में विचरता था। उस समय आय कालक 4 साचा--“ये m 
शिष्य तो अचुयाग (सत्र का अर्थ) सुनते नहीं हैं, फिर इनके बीच में रहने से क्या 
तीसरी घटना लाम! में वहाँ चलूँ जद्दाँ अनुयोग-परवृत्ति दो। ऐसा करने से ये भी लज्जित 
हाकर सुनेंगे।? यह विचार कर उन्होंने शय्यातर (मकान के मालिक) से कहा-- 
“में अन्यत्र जाता हूँ। तुम शिष्यों से यह बात न कहना । यदि वे अत्यंत आग्रह करे ते उनको 
कठोर बचनों में उलहना देकर कहना कि सुवर्णभूमि में सागर के पास गए हैं ॥” यह कहकर रात्रि 
के समय शिष्यों को साते हुए छोड़कर वे सुवर्णभूमि में चले गए। वहाँ जाकर अपरिचित qu 
के रूप में सागर के 'गच्छ' में मिल गए। सागर ने साधारण वृद्ध साधु समझकर उनका अभ्युत्थानादि 
आदर न fear) अर्थपौरषी के समय सागर ने उनसे पूछा-“दृड महाशय ! ये अथ आपको 
ज्ञात हें!” बृद्ध ने कहा--“हाँ, जानता हूँ।” सागर ने कदा-“अच्छा, सुनो, सें कहता हूँ ।” 

यह कहकर सागर ने अपने गच्छ के साधुओं को अनुयोग दिया ।* 
उधर कालक के वे शिष्य प्रातःकाल आचाय को न देख संभ्रांत होकर उनको खोजने लगे। 
जब कहीं पता न लगा तब उन्होंने शय्यातर (गृहस्वामी) से पूछा। शाय्यातर ने उत्तर द्या-“आचाये 
यदि तुम लोगों से नहीं कहते कि वे कहाँ जाते हैं, ता मुझसे saint कहेंगे!” पर जब शिष्यों ने 
अधीर हकर अत्याम्रह से पूछा तब शय्यातर ने कहा--“तुम लोगों से उकताकर आचाय सुवणेभूमि 

की तरफ गए हें |” 

लोगों ने सागर के पास यह समाचार पहुँचा दिया कि आये कालक नाम के बहुश्रुत आचायं 
बहुपरिवार के साथ इधर आ रहे हें, अभी वे रास्ते में हें। सागर ने अपने शिष्यों से कहा--“मेरे 
दादा-गुरु आते हैं। उनसे में पदाथ पूछूँगा ।” इतने में बह शिष्य-्समुदाय आ पहुँचा । आगे आनेवालां 


Wagga से उसमें शामिल होना पडता था । इस कारण दक्षिण-भारत में प्रतिवष चतुर्थी को ही पयुषणा होने 
लगी । दूसरे स्थानों में भी इस प्रवृत्ति का अनुकरण हुआ । कालांतर में यह कारणिक चतुर्था पयुषणा सवमान्य 
अर सावदेशिक हो गई । करीव ग्यारह सौ वर्ष तक यह उसी प्रकार सवमान्य बनी रही। विक्रम-संवत्‌ ११४३ में 
पहले-पहल 'चंद्रप्रभ' नाम के आचाय ने इस प्रवृत्ति का विरोध किया। उन्होंने पंचमी को पयुंषणा और पुणिंमा को 
पाक्षिक प्रतिक्रमण करना फिर ge किया ga तरह उन्हाने भ्रपना पूणिमा-पक्त स्थापित किया। बाद में क्रमशः 
साधु पोणेमिक, आंचलिक, आगमिक, लोंकाशाह और पाश्वंद्र के अनुयायियों ने भी चंद्रभभ का अनुसरण किया। 
इतना हेने पर भी खरतरगच्छ, तपागच्छ आदि गच्छों के अनुयायी शवेतांबर-जेन-संप्रदाय का अधिक समुदाय अब भी 


E ही दिन पयुषणा-पवं मनाता है।”--“'इस घटना का वर्णन भी हमने “निशीथचूणि? के ही आधार पर 
i? 


1. 'कालक-कथा' में इस प्रसंग पर लिख। है कि सागरदत्त ने कालक के कुछ प्रश्न करने के लिये कहा। 


इस पर उन्होंने चावीकू-पक्ष लेकर पूर्वपक्ष किया जिसे सुनकर सागर चुप हो गया । इसी प्रसंग पर 'प्रभावक-चरित्र में 
credo ने सागर से meg के संबंध में प्रश्न किया था, पर सागर उत्तर न दे सका। परंतु 
"म॑ इन बातों की कुछ भी सूचना नहीं है | 
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ने पूछा--“यहाँ आचाय आए हें?” सागर ने कहा--“नहीं, आचाय ते यहाँ नहीं आए। हाँ, 
एक अन्य वृद्ध साधु आए हैं। आगंतुक साधुओं (शिष्यों) ने पूछा--“वे कहाँ हें?” वास्तव्य साधुओं 
ने उन्हें वृद्ध का wa कराया। शिष्य उनका पद-वंदन करने लगे। तब सागर ने जाना कि यही 
आचाय BI चद्द बहुत लज्जित होकर बोला--“क्षमा श्रमण ! मैंने आपके सामने बहुत प्रलाप किया 
SIX आपसे वंदन कराया |” यह कहकर उसने मिथ्या दुष्कृत किया | 


इसके वाद सागर ने आर्य कालक से पूछा--“भगवन्‌ ! में कैसा अर्थ करता हुँ 07 आचाय ने 
कहा--“अच्छा | पर इस विषय का अभिमान न करना ।” धूलिपुंज का दृष्टांत देते हुए आचाय 
बोले-“जैसे धूलि एक स्थान से दूसरे स्थान में हाथ से उठाकर रखने लगने पर कम हो जाती है वैसे 
ही अर्थ भो धीरे-धीरे कम होता जाता है। तीथं करों से गणधरों के पास और गणधरों से उनके शिष्य- 
प्रशिष्यादि परंपरा-द्वारा हमारे आचाय उपाध्याय तक सूत्रार्थ आया है। क्या पता है, किससे कितने 
अर्थ-पर्याय का लोप हुआ होगा ! इसलिये इस बात का अभिमान करना न चाहिए |” 


शिष्यां ने आय कालक से क्षमा-प्राथना की । आचाय भी अपने शिष्य-प्रशिष्यों का 
अनुयोग देने लगे ।१ 


अन्य दिन arg भित्ताचर्या में गए हुए थे। उसो समय वृद्ध ब्राह्मण के रूप में इंद्र ने निगोद 

जीवों के संबंध में कालकाचाये से प्रश्‍न किया। उत्तर में आचारय ने कहा--“असंख्य गोलक होते हैं, 

एक-एक गोलक में असंख्य-ञअसंख्य निगोद और एक-एक निगोद में अनंत-अनंत 

चौथी घटना जीव।” आगे वृद्ध ब्राह्मण ने अनशन के निमित्त अपना आयुष्य पूछा, तब आचाये 

ने कहा--“दो सागरोपम आयुष्यवाला तू इंद्र है। क्या तू मेरी परीक्षा करना चाहता 

है 1" यह सुन इंद्र प्रत्यक्ष होकर बोला--“आज जब मैंने सीमंधर प्रभु से पूछा कि क्या भारतवषं 

में भी इस प्रकार निगोद का व्याख्यान करनेवाला कोई है, तब प्रभु ने इस विषय में तुम्हीं को अपने 

सदृशा बताया और कहा कि इस समय भारतवषे में दो तीथे हैं--एक तो जंगम तीर्थे आये कालक और 

दूसरा स्थावर तीथे श्रीविमलगिरि (शत्रुंजय) ।” यह कहकर जब इंद्र जाने लगा तब आचाय ने कहा कि 

साधुओं के आने के समय तक ठहरो। इंद्र ने कहा कि साधुओं के निदान भय से में जाऊँगा । 

आखिर मकान का द्वार परावर्तन करके इंद्र अपने स्थान को गया। भित्षाचर्या से लौटने के बाद जब 
साधुओं ने यह वृत्तांत सुना तब वे संयम में और अधिक प्रवृत्त हुए | 


इस प्रकार अनेक पुरुषों को प्रतिबोध देकर स्वगं जानेवाले युगप्रवर श्री कालक सुरिवर भव्य 
मनुष्यों के लिये कल्याणकारी हों ।* 


१. तीसरी घटना का यह वर्णन हमने 'कल्पचूणि? के आधार पर लिखा हे | 
२, यह वर्णन हमने प्राकृत 'कालक-कथा” के आधार पर दिया हे | 
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dex घटना मामूली होने पर भी बढ़े महत्त्व की है । हमार IA ba p | : F 
“विद्याप्राप्ति के निमित्त साधु को पतित साधु अथवा URS कसा ऋत - 
के लोगों में से यह भावना लगभग लुप्तप्राय हो गई है; d E qi 
पांचवीं घटना. धुरंधर आचाये भी अन्यतीर्थिकों की विनय करके विद्या प्राप्त करते थे। यही 
बात हमें कालक-संबंधो निम्नलिखित घटना स ज्ञात होती है--कालकाचाय एक के 
निमित्त-ज्ञानी थे। उन्होंने निमित्त-शाख्न का निर्माण किया था | ये सब बाते तो इसन r^ T 
सुनी होंगी; परंतु यह शायद ही काई जानता हागा कि हमारे धुरंधर आचाय कालक न ह | 1 T 
आजीवक-मत के साधुओं से प्राप्त किया था। इस घटना क. स्फीट करनेवाला उल्लेख ह्मे 'पंचक "e 
में मिलता है। उसमें लिखा है-“लोकानुयोग में आय कालक का ष्टं है | l इतना p q : 
मुहूर्त न जान सके जिसमें दीक्षा देने से शिष्य स्थिर हा । इस निर्वेद से उन्होंने se समीप 
“निमित्त? पढ़ा। बाद को जब वे प्रतिष्ठान में set हुए थे तब सातवाहन राजा ने उनसे ये तीन प्रश्न 
पूछे और एक-एक प्रश्न पर लाख-लाख मुद्रा इनाम ठहराया । पहला AA नह था कि पशु के पेट में लींड्याँ 
(गोलियाँ) कौन बनाता है, दूसरा प्रश्न था कि समुद्र में जल कितना है; और तीसरा था कि मथुरा कब 
सर होगी या न होगी ? पहले प्रश्‍न के उत्तर में राजा ने लक्ष-मूल्य कड़ा भेंट किया ओर दूसरे उत्तर के 
इनाम में कुंडल अर्पण किए।* आचार्य ने कहा कि मुझे इसकी काई आवश्यकता नहीं है, मैने aT 
केवल यह निमित्त का उपचार बताया है। इस अवसर पर वहाँ आजीवक उठ खडे हुए और बोले कि 
यह हमारे लिये गुरुदक्षिणा है।” 


कालकाचार्य ने आजीवकों के पास निमित्त-शासत्र पढ़ा था और उसके प्रयाग भी सातवाहन 
राजा की सभा में किए थे--यह हमने 'पंचकल्पचूरि? के उप्यक्त उल्लेख से जान लिया। अब हम 
यह देखेंगे कि कालकाचार्य ने निमित्त-शाख-संबंधी काडे ग्रंथ भी लिखा है या नहीं । 


१, “इहाणि विजत्ति अस्प व्याख्या विठा उभयं सेवेत्ति। उभयं णाम पासत्थगिहत्था ते विजञ-मंत- 
जोगादिणिमित्त सेवेत्यर्थैः ।?--निशीथचूणि,? उद्देशक १, पृष्ठ ७० 


२. किसी-किसी 'कालक-कथा” में और 'युगप्रधानपट्टावली' में एक उद्धुत गाथा इष्टिगत होती है, 

जिसका तात्पर्य यह है--“'ग्राये कालक ने एक लक्ष स्वण॑मुद्रा के प्रण पर तीन समस्याओं की पृत्ति करके प्रतिष्ठान 
है e - A. 

में सातवाहन राजा को श्राद्ध-श्रावक किया ।?? इससे यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि आये कालक ने ही निमित्त 


विद्या के बल से सातवाहन के जैन श्रावक बनाया था। निमित्त-ज्ञान से दिए गए प्रश्नोत्तरों का (आगे) जो वर्णन है, 
इस गाथा से उसका भी समथन होता हे | 


३. राजा ने जे तीन प्रश्न पूछे हैं उनका तो किसी तरह पता चल जाता है; पर 'चूणि' में xs A 
नहीं बताए गए और तीसरे उत्तर के पुरस्कार का भी उल्लेख नहीं है। बात तो असल यह है कि ‘afi’ का यह 
स्थल बहुत ही अशुद्ध हो गया है, यहाँ तक कि कुछ पाठ भी खंडित हे गया जान पड़ता है | 
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द्विवेदी-अभिनंद्न ग्रंथ 


जिन, चक्रवर्त्ती, वासुदेव (आदि) के चरित्र और उनके qd भवों का वणन किया।' इससे पता चलता 
है कि कालकाचाये ने प्रथमानुयोग? नामक सिद्धांत-प्रंथ की रचना की थी जिसमें तीथे कर चक्रवत्ती 
बासुदेव-प्रमुख शलाका पुरुषों के जीवन-चरितों का वणेन किया ar | 


पूर्वोक्त घटना के समर्थन में “पंचकल्पचूर्णिः का जो उद्धरण पहले दिया गया है, उससे संबद्ध 


इतनी बात और है--“पीछे कालक ने सूत्र के नष्ट हाने पर “गंडिकालुयोग' बनाए। पाटलिपुत्र के श्रमण- 


संघ ने उस गंडिकानुयोग को सुनकर प्रमाण माना, प्रतिष्ठित किया--यह सोचकर कि संग्रहणियाँ भी अल्प 
स्मृतिवाले विद्यार्थियों के लिये उपकारिणी होंगी, इसी विचार से वे सूत्रों का अंग मानी गई । प्रथमानुयोग 
आदि (शास्त्र) भी कालक ने बनाए |” 


‘qf के इस उद्धरण से दो बातें सिद्ध हाती हें। पहली यह कि सूत्रों का नाश होते देख, 
इस विचार से कि सुख-पूर्वक अथवा सुगमता-पूबक स्मरण हो सकें या रह सकें, कालकाचायं ने नष्ट हुए 
अथवा नष्ट होते हुए gaat का संग्रह गंडिकाओं * में किया; तथा दूसरी यह्‌ कि जो सूत्र विद्यमान थे 
गर जिनके नाश की संभावना कम थी उन पर भी संग्रहणियाँ* बना डालीं, जिन्हें कंठस्थ कर लेने से 
सारे सूत्रों के प्रकरणों का अर्थाधिकार सुखपूर्वक स्मरण xg सकता था। इसके अतिरिक्त तीर्थेकर, 
चक्रवर्ती, वासुदेव आदि महापुरुषों की जीवन-कथाओं के एक बृहत्संग्रह की रचना भी की और उसका 
नाम ‘Teagan’? wel अपनी इन सब कृतियों को पार्टलपुत्र नगर में श्रमण-संघ को सुनाकर 
स्वीकृत कराया | 


नंदीसूत्र में “मूलप्रथमानुयाग? और 'गंडिकानुयाग' का उल्लेख मिलता है। वहाँ “प्रथमानुयोग? 
के साथ लगा हुआ “मूल? शब्द नंदी के रचना-काल में दो प्रथमानुयोगां के अस्तित्व की गूढ़ सूचना देता है | 
यद्यपि टीकाकार इस “मूल? शब्द का प्रयाग तीर्थकरों के अर्थ में हुआ बताते हैं, तथापि वस्तुस्थिति कुछ 
और ही मालूम होती है। 


१, एक-एक अर्थाधिकार को लेकर रचे हुए प्रकरण का नाम 'गंडिका” हे । नंदी-टीका में (२४१ पृष्ट पर) 
ऐसा ही लिखा है--“इक्ष्वादीनां पुर्वांपरपर्वपरिच्छिन्नो मध्यभागो गण्डिका, गण्डिकेत्र गण्डिका-एकाथोधिकारा 
ग्रन्थपद्धतिरित्यर्थः 1" 


२, सूत्रों के अध्याय अथवा उद्दशकों के अर्थाधिकार-सूचक आदि पदों को बीजक की तरह एकत्र 
करके बनाई हुईं गाथाओं के संग्रह को “संग्रहणी”? कहते हैं । पहले हमारे प्रत्येक सूत्र पर इस प्रकार की संम्रहणिर्या 
बनी हुई थीं। अब भी कहीं-कहीं ऐसी संग्रहणी-गाथाएँ विद्यमान हैं जिनको टीकाकार अध्याय या शतक के प्रारंभ 
में लिखकर एक साथ समस्त प्रकरणों के भ्रथांधिकारों की प्रथम सूचना दिया करते हैं । 


४. यद्यपि आवश्यक-मूलभाष्य” सें 'चरणकरणानुयोग” पहला कहा गया है और “धर्मकथानुयोग' 
दूसरा, तथापि इस कथानुयोग को 'प्रथमानुयाग? कहने से यह ज्ञात होता हे कि पहले के चार श्रनुयोगों में “घर्मकथा- 
SUT का नंबर पहला हागा । कहीं-कहीं 'वसुदेवहिंडि? का भी “प्रथमानुयोग? के नाम से उल्लेख किया गया 
है; पर वस्तुतः “वसुदेवहिंडि’ तो 'प्रथमाजुयेग” का एक अंशमात्र है । 
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आय कालक 


“आवश्यक नियुक्ति आदि जैन-सिद्धांत-गरंथों में यह बात स्पष्ट लिखी मिलती है कि आय रक्षित 
सूरि जी ने अनुयोग को चार विभागों में बाँट दिया था * जिसके एक विभाग का नाम “धर्मकथानुयाग? 
था। इस धर्मकथानुयोंग में उत्तराध्ययन ऋषि-भाषित आदि सूत्रों को रक्खा थार । परंतु नंदीसत्र में 
मूलप्रथमानुयोग का जा वणन दिया है, वह इस आय रक्षितवाले धर्मेकथानुयोग के साथ मेल नहीं खाता । 
मूलप्रथमानुयोग में क्या विषय है? इस प्रश्‍न के उत्तर में नंदी-सूत्रकार कहते हैं--“मूलग्रथमानुयोग 

तीथेकर भगवन्तों के qaaa, देवगति, आयष्य, च्यवन, जन्म, अभिषेक, राज्यलक्ष्मी, दीक्षा, तप, 
उपसग, ,केवल ज्ञान, तीथंप्रवत्तन आदि का वणेन और उनके शिष्य, गण, गणधर, आया, चतुविध संघ 
केवली, मनःपयवज्ञानी, अवधिज्ञानी, पृवंधर, वादी, अनुत्तरगतिगामी, वेक्रियलब्धिधारी, सिद्धिगतिगामी 
आदि का परिमाण-निरूपण तथा तीर्थकरों के अनशन आदि विषयों का वणन हैर । ? 


^. 


आय कालक के 'प्रथमानुयाग' के वर्णन में भी हम यही देख आए हें कि उसमें उन्होंने 
तीर्थकर चक्रवत्तो वासुदेवों के पूर्वेभवों तथा चरित्रों का वणन किया है। इससे यदि यह मान लिया जाय 
कि नंदीसूत्र में जिन मूल प्रथमानुयोग और गंडिकानुयोगां का वर्णन दिया है वे दोनों ही कृतियाँ आये 
कालक की हैं, ता क्या आश्चय है? आय रक्षित सूरि ने निर्वाण की छठो सदी के अंतिम* चरण में 
saan की व्यवस्था की थी, तब आय कालक ने निर्वाण की पाँचवीं सदी के तृतीय चरण में 
'प्रथमानुयाग? को रचना की। इस प्रकार सत्ता-काल के विचार से भी कालकाचाय का 'प्रथमानुयाग” 
आर्य रक्षित के अलुयाग-विभाजन के पूर्व-करीब सवा सौ वर्ष पहले--बना था। इस कारण से भी 
यदि उसे 'मूलप्रथमानुयाग' कहा हो तो कुछ अघटित नहीं है। 


इस विषय में यह भी नहीं कह सकते कि नंदीसूत्रोक्त 'प्रथमानुयाग? और 'गंडिकानुयागः 
तीर्थकर-कालीन गणधर-नि्मित कृतियाँ होंगी; क्योंकि गंडिकानुयोग में जिन गंडिकाओं का नाम-निर्देश 
किया गया है" उनमें एक 'भद्रबाहुगंडिका? भो है। यदि ये गंडिकाएँ तीर्थकर-कालीन होतीं, तो इनमें 
भद्रबाहुगंडिका? wala के उल्लेख न होते; पर नंदोसूत्र में 'भद्रबाहुगंडिका! आदि के भो नाम गिनाए 
हैं। इससे यह सिद्ध हाता है कि ये 'अनुयाग? भद्गबाहु के बाद को कातयाँ हैं । 


देखिए“ “आवश्यक qu सटीक”, TE २९६, गाथा १७४ 
देखिए-... “आवश्यक सूत्र सटीक””, पृष्ठ ३०६, गाथा १२४ 
देखिए---“नंदीसूत्र सटीक””, TE २३७ 

४, माधुरी वाचनानुसारि आवश्यकनियुक्ति के लेखानुसार आये रक्षित जी का स्वगवास निर्वाण 
संवत्‌ ४८७ में हुआ था । तब वालभी वाचनानुयायी युगप्रधानपद्टावलियों की गणना के अनुसार यही घटना 
नि० dro १३७ में हुई थी । 

Y. नंदीसूत्र में एृष्ठ २३७ पर गंडिकाओं की परिगणना देखिए । 
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दुर्भाग्यवश आज “मूलप्रथमानुयोग? अथवा प्रथमानुयोग? का कहीं अस्तित्व न रहा । इतना ही 
नहीं, बल्कि उसके आधार पर बने हुए प्रथमानुयोगसारोद्धार'' जैसे उद्धार-प्रंथों का भी कहीं पता नहीं है । 
फिर भी इन महान्‌ कथानुयाग-सिद्धांतो का निरन्वय नाश नहीं हुआ। वसुदेवहिंडि, शीलांकाचाय का 
महापुरुषचरित्र, भद्रेश्‍शर की कथावली, हेमचंद्र का त्रिषष्ठिशलाकापुरुषचरित्र आदि कथा-साहित्य उसी 
प्रथमानुयोग का संक्षिप्त रूप है, जो एक समय कालकाचाय के नाम को उज्ज्वल बनाए हुए था। 
(दुष्षमाकालगंडिका” आदि प्रकरण भी उन्हीं गंडिकाओं के भग्नावशेष हैं जिन्हें कालक ने पाटलिपुत्र की 

संघसभा में सुनाया था । 
सातवीं घटना का संबंध संभवतः प्रथम कालकाचाये से है। “आवश्यकनियुक्ति? की एक गाथा 
(८६५) में उल्लिखित सामायिक के आठ दृ्टांतों में तीसरा दृष्टांत आये कालक का है जिसका वणन 
“आवश्यकचूर्णि? में इस प्रकार मिलता हे-“तुरुविणी नगरी में “जितशत्रुः नामक 
सातवीं घटना राजा था। वहाँ भद्रा’ नाम की एक ब्राह्मणी रहती थी जिसके पुत्र का नाम दत्त! 
था। भद्रा के एक भाई था जिसने जैन मत की दीक्षा ली थी, उसका नाम था 
“यार्यं कालक’ | दत्त जुआड़ो और मदिरा-प्रसंगी था। वह राजसेवा करते-करते प्रधान सैनिक के पद्‌ 
तक पहुँच गया। पर अंत में उसने विश्वासघात fear) uaga के मनुष्यां को फोड़कर उसने 
राजा को कैद किया और स्वयं राजा बन बैठा। उसने बहुत-से यज्ञ किए। एक बार वह अपने 
मामा “कालक” के पास जाकर बोला कि में धर्म सुनना चाहता हूँ; कहिए, यज्ञों का फल क्या है? कालक 
ने धर्म का स्वरूप बताया । दत्तने फिर वही प्रश्‍न दुहराया। तब कालक ने अधमे का फल कहा । 
दत्त ने पुनः तीसरी बार पूछा, तब कालक ने अशुभ कर्मा' के उद्य का निरूपण किया। दत्त ने कहा, में 
यज्ञ का फल पूछ रहा हँ। कालक ने कहा, यज्ञ का फल नरक है। दत्त ने कहा, इसका प्रमाण क्या 
है? कालक बोले, यही कि तू आज से सातवें दिन कुंभी में पकता हुआ कुत्तों से नोचा जायगा। 
दत्त--इसकी भी सत्यता का प्रमाण क्या है ? कालक--इसकी सत्यता का प्रमाण यह है कि सातवें 
दिन तेरे मुख में अकस्मात्‌ विष्ठा गिरेगी। दृत्त--तब तेरी मत्यु कैसे हागी ? कालक--मैं बहुत काल 
तक प्रत्रज्या-पालन करके 'देवलाक? जाऊँगा। यह सुनकर दत्त ने रोषपूवेक अपने सैनिकों को आदेश 
दिया कि इसका रोक wat! किंतु दत्त से सैनिक असंतुष्ट थे। उन्होंने पदभ्रष्ट राजा से कहलाया, तुम 
यहाँ आ जाओ, हम इसको बाँधकर तुम्हें सांप दें। वह (पदश्रष्ट राजा) गुप्त रहने लगा । दत्त दिन गिनते- 
गिनते भूल गया। सातवें दिन को आठवाँ मानकर राजमागे को साफ कराकर उसके रक्षणार्थ पहरे बैठाल 
दिए | एक देवकुलिक ने सुबह हाथ में फूलां की टोकरी लिए उस मागे में प्रवेश किया, और वहाँ अशीच 
करके फूलां से Seat चला गया। दत्त भो सातवें दिन अश्वसेना से परिवृत हा आचाय की तरफ 


१. एक 'कल्पसूत्र' की पुस्तक के श्रत में 'कालक-कथा? है जिसमें एक गाथा के अ्रवतरण में दिए हुए 
एक प्रतीक से ज्ञात होता है कि 'प्रथमाचुयोर” के आधार से बना हुआ 'प्रथमानुयोग-सारोद्धार? नामक ग्रंथ भी 
पहले विद्यमान था जिसका wa कहीं पता नहों है । 
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जाने लगा । वह साच रहा था कि अभी जाकर श्रमणक (साधु) का मारता Z| अशौचवाले स्थान के 
पास पहुँचते ही एक अश्वकिशोर का पैर पुष्पों से gat हुई विष्ठा पर पड़ा और उसकी बूँद उछलकर 
दत्त के सुख में जा गिरी दत्त ने सममा, मारा जाऊँगा। तव वह सैनिकों से विना कहे ही वापस जाने 
लगा। सैनिक सममे कि भेद खुल गया और जब तक यह राजभवन में न पहुँचे तव तक इसे पकड़ 
लें । उन्होंने उसे बीच में ही पकड़ लिया और पहले के राजा को बुलाकर दत्त को उसके सुपुद किया । 
जितशत्रु ने दत्त को कुंभी में डालकर ऊपर से कुत्ते छोड़ दिए और नीचे आग जला दी। ताप से आकुल 
होकर कुत्तों ने दत्त को टुकडे-टुकड़े कर नाच लिया। इस प्रकार सत्य वचन बोलना चाहिए, जैसे 


९ AA 


कालकाचार्य बोले ।?--इस कथानक का संक्षिप्त सार “आवश्यकनियुक्तिः की निम्नलिखित गाथा में भी 
सूचित किया है-- 


“दत्तेण पुच्छिओ जे, जण्णफलं कालओ तुरुमिणीरा | 
समयारा आहिराणं, संमं get भयं dui ॥८७१॥” 


चटनास्थला को सोसांसा 


यद्यपि घटनाओं के वर्णन में उनके आधारभूत स्थलों का भी नाम-निर्देश हा चुका है, तथापि उनके 
विषय में जा-जा मतभेद हें उनका उल्लेख वहाँ नहीं किया है; इसलिये अब यहाँ इन बातों पर विचार 
करना आवश्यक & | 


पहली घटना के साथ दो स्थलों का उल्लेख है--उजयिनी और पारसकूल। उज्जयिनी E 
सरस्वती साध्वी का अपहरण हुआ था। पारसकूल में वहाँ के “साहि-उपाधिधारी मांडलिक राज 
की सहायता से गद्भिल्ल का उच्छेद करके कालक ने सरस्वती का छुडाया था | 


कालक-संबंधी सभी कथा-प्रबंधों में “उज्जयिनी? के विषय में ते ऐकमत्य है; परंतु “पारसकूल? 
के भिन्न-भिन्न नाम भिन्न-भिन्न ग्रंथा में मिलते हैं। प्राकृत कालक-कथा में 'पारसकूल' की जगह शककूल' 
नाम मिलता * है। प्रभावंकचरित्रांतगेत कालक-प्रबंध में इस स्थान का नाम 'शाखिदेश” लिखा है * | 
कत्पसूत्र मूल के साथ छपी हुई dens 'कालक-कथा? में इस स्थान को सिंधु नदी का पश्चिम 
पाश्वेकूल” लिखा है २ । फिर “हिमबंत थेरावली? में इसी स्थल का नाम सिंधु देश” कहा है ४ | 


१. “अह सूरी सगकूले, qug इग साहिणो समीवंमि ।?--“कालक-कथा , TE ४ 

s. “शाखिदेशश्व तत्रास्ति राजानस्तत्र शाखयः ।›—प्रभावक-चरित्र--कालकपरवघ, पृष्ठ २९ 

a, “श्रुत्वेति सूरिगंत एव सिन्धोर्नद्यास्तटं पश्चिमपाश्वंकूलम्‌ AA ATTA, पृष्ठ २ 

४. “कोहकंते कालिगजो atr विहारं किचा सिंछुजणवए पत्तो। तत्थ णं रञ्जं कुणमाण सामंतणामधिज्जं 
सगरायं सुवण्ण सिहित्ता वज्ञ हय गया इपयंऽसेणोवेयं कालिगज्ञो अवंती णपरी समीवे ठावेइ ।'” 


->हिमवंतथेरावली, TE ७ 
१०४ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


द्विवेदी-अभिनंदन ग्रंथ 


इन भिन्न-भिन्न नामों में हमारी संमति में 'पारसकूल” नाम ही सही है, जिसका wa 
इस विषय के सबसे पुराने ग्रंथ 'निशीथचार्णि?' में है। पारस” का तात्पय 'फारस”* देश है, और 
(कूल? का अर्थ है 'किनारा’२। इसलिये 'पारस-कूल” का अर्थ “फारस का किनारा” हागा। यह 
“फारस का किनारा” संभवतः “फारस की खाड़ी? के निकट का इरान प्रदेश होगा और “पारसकूल” ही 
gr भी कहलाता दोगा; क्योंकि वहाँ के निवासी लोग 'शक'-जाति के हैं, अतः उस प्रदेश का “शककूल! 
नाम भी संगत है । 

“शाखिदेश? नाम तो अप्रसिद्ध है; क्योंकि वहाँ के मांडलिक राजा 'साहि?” अथवा "शाह? 
कहलाते थे। संस्क्रत-लेखकों ने संस्कृत में उस “साहि 3r शाखि’ और उनके देश को 'शाखिदेश” लिख 
दिया है। वस्तुतः यह किसी देश का प्रसिद्ध नाम नहीं है। इसी प्रकार "सिंधु नदी का पश्चिमी 
किनारा? कहने से भी किसी खास देश का बोध नहीं हो सकता और “सिंधु देश? का उल्लेख भी ठीक 
नहीं जँचता कालक-कथाओं में सिंधु नदी पार होकर” सोराष्ट्र में कालकाचाये के आने कां उल्लेख 
है, पर यह भ्रांतिशून्य नहीं है; क्‍योंकि सिंधु नदी पार करके पंजाब अथवा सिंध में जा सकते है, 
सौराष्ट्र में नहीं। परंतु यह बात तो सभी लेखक एक-स्वर से स्वीकार करते हैं कि कालकाचाये सौराष्ट्र 
में ही उतरे at) यदि वे साहियां के साथ सिंधु नदी पार कर हिंदुस्तान में आए हाते, ता सोराष्ट्र में 
किसी प्रकार न उतर सकते। इससे यही सिद्ध हाता है कि 3 सिंधु-नदी नहीं, बल्कि सिंघु*--समुद्र-- 
के द्वारा सौराष्ट्र में उतरे थे। “निशीथचाूर्णि? में तो सौराष्ट्र में ही उतरने का उल्लेख हे, वहाँ सिंघु नदी 
का नामोल्लेख नहीं है । संभव है, np के साथ “नदी” शब्द पीछे से जुड़ गया हो । 

जिस देश में कालक गए थे वहाँ के राजाओं के ‘are’ (शाह) ओर “सहाणुसाहि? 
(शाहंशाह)“-जैसे नामों से भी यही प्रमाणित होता है कि वह देश फारस (इरान) ही था। वहाँ की प्रजा 


१. 'निशीथचूर्णि' में कहीं 'पारसकुल” और कहीं 'पारिसकुल' लिखा मिलता QI “कुल” शब्द du 
ge ही लिखा है, पर चाहिए दीर्घ। “कथावली? में सर्वत्र दीघ ही है। कतिपय लेखक ‘sea’ शब्द को 'जाति!- 
वाचक मानकर उसका निर्वाह करते हैं, पर वह ठीक नहीं है । यहाँ 'कूल' शब्द ही साथक है! | 

२, ईरान देश के ही दक्षिण-भाग का नाम “फारस” E जिसके दक्षिण में ईरान का श्रखात अथवा फारस 
की खाड़ी है, जहाँ से लाग अरब-समुद्ग द्वारा कराची या काठियावाड़ आते हें | 

३. “कूलं रोधश्च तीरं च प्रतीरं च तट त्रिषु”--इत्यमरः 

४, “साहि त्ति राया भण्णति’--(निशीथचूणि); “साही नाम राया??--(कथावली) 

४, “sats figa, कमेण सोरठ मंडलं पत्तो ।”--(कालक-कथा) 

६. प्रत्येक कालक-कथा, कथावली और निशीथचूणि में यही लिखा है कि साहियों के साथ कालक 
साराष्ट्र-मंडल में उतरे थे । 

७, “उदन्वानुदधिः सिन्धुः सरस्वान्सागरो5णवः”!--हत्यमरः | 

८. हमारी समक में ‘at’ और “साहाणुसाहि' प्राचीन फारसी भाषा के विकृत शब्द हैं। जिस 
प्रकार संस्कृत में “मंडलपति” के लिये “राजा? और “देशपति' के लिये *राजाधिराज” शब्द प्रचलित हैं, उसी प्रकार 
पहले फारसी में मंडलपति के लिये ‘are’ और राजाधिराज के लिये 'साहाणुसाहि” शब्द प्रचलित रहे होगे । 
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‘qe? कहलाती थी और वहाँ के राजवंशी लोग शक-जाति के थे। इसी कारण इस देश का नाम कहीं 
“पारस? और कहीं “शाक? लिखा है। 


दूसरी घटना के साथ भी दो स्थलों के नाम संबद्ध हैं--“उज्जयिनीः और TRU इस 
विषय के सभो प्रवंधकार इस बात में तो एकमत हैं कि कालकाचाय ने प्रतिष्ठानपुर में चतुर्थी का 
पयुषणा-पवं क्रिया था; पर उस समय कालक कहाँ से प्रतिष्ठानपुर गए थे, इस विषय में दो मत हॅ | 
ees और एक प्राकृत 'कालक-कथा? में उज्जयिनी के बलमित्र-भानुमित्र के दुग्येबहार से कालक 
के उज्जयिनी से प्रतिष्ठानपुर जाने का उल्लेख है। किंतु एक दूसरी प्राकृत 'कालक-कथा' और 
प्रभावकचरित्रांतगत 'कालक-प्रबंध” तथा संस्क्रत कालक-कथा! में लिखा है कि वे भरोच? से प्रतिष्ठान गए 
थे। इन दो तरह के परस्परविरोधी उल्लेखों का कारण क्या है, इसका हमें अवश्य विचार करना चाहिए। 


दोनों तरह के लेखकों ने यह बात ते एक-स्वर से स्वीकार ही की है कि कालकाचाय को 
बलमित्र-भानुमित्र के दुव्येबहार से विहार करना पड़ा था; पर जहाँ से विहार किया था उस स्थान के 
संबंध में ही मतभेद है। अब यह देखना चाहिए कि बलमित्र और भानुमित्र वास्तव में भरोच के राजा 
और युवराज थे अथवा उञ्जयिनो के। इस विषय में मेरुतुंग सूरि ने अपनी “विचारश्रेणि में लिखा 
है कि “बलमित्र और भानुमित्र ने साठ वषं भरोच में राज्य किया था, ओर aerate में जिन 
उज्जयिनीपति एवं कालकाचार्य-निर्वासक बलमित्र-भानुमित्र का उल्लेख है वे कोई दूसरे! थे |” इससे यह 
ध्वनित होता है कि उज्जयिनी और भरोच में उक्त नाम के भिन्न-भिन्न राजा और युवराज थे। परंतु 
जहाँ तक हमने इंस विषय में खोज की है, यही ज्ञात हुआ कि भरोच के बलमित्र-भानुमित्र ही उज्जयिनी 
के बलमित्र-भानुमित्र थे। इनको दो स्थानों का राजा लिखने का कारण यह है कि ये पहले भरोच के ही 
राजा थे, पर जब कालकाचार्य पारस देश से ai को उज्जयिनी पर चढ़ा लाए तब काठियावाड़ से 
मालवा जाते समय कालक ने इन दोनों के भी भरोच से साथ ले लिया था। ‘saad’ आदि के मत 
से भी गर्दभिल्ल को पदश्रष्ट करने के बाद ही ये उज्जयिनी के राजा और युवराज बनाए गए थे\। एक 
दूसरे मत से चार वर्षे तक शकों के राज्य करने के बाद इन्होंने उज्जयिनी का अधिकार प्राप्त किया थार 


१. “यो तु कल्पचूणो चतुर्थीपवेकतृ कालकाचायेनिर्वासको उज्जयिन्यां बलमित्र-भानुसित्रौ 
तावन्यावेव | —विचारश्रेणि, ge २ 

२, 'कथावली'--२,२८ 

३, आचार्य मेरुतंग ने अपनी 'विचारश्रणि' नाम की स्थविरावली-टीका में इस पर जा कुछ लिखा 
है उसका आशय यह हे-_“गर्देभिछ ने उज्जयिनी में तेरह वप तक राज्य किया । इसी बीच कालकाचायं ने 
सरस्वतीवाल्ी घटना के कारण गर्दैभिछ का उच्छेदन कर वहां शकों के स्थापित किया । ast ने वरहा चार वषे तक 
राज्य किया । इस प्रकार सत्रह वर्ष gc! उसके वाद गर्देभिछ के पुत्र विक्रमादित्य. ने उजयिनी का राज्य प्राप्त 
किया और सुवर्ण-पुरुष की सिद्धि के बल से एथिवी को उऋण कर विक्रम-संवत्सर चलाया 一 ER खयाल से यह 
गर्दुभिछ-पुत्र विक्रमादित्य ही 'बलमित्र' है । संस्कृत में “बल” an “विक्रम! तथा (Res और “आदित्य? एकार्थक 
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जो हो, पर इतना तो लगभग निश्चित है कि सरस्वती-गदेभिल्लवाली घटना के पहले बलमित्र-भानुमित्र 
भरोच के राजा थे और इस घटना के बाद तुरंत या कुछ दिनों के बाद वे उज्जयिनो के राजा एवं युवराज 
बने थे। उनको कहीं भरोच ओर कहीं उजयिनी का राजा लिखने का कारण यही है कि भिन्न-भिन्न 
समय में वे दोनों स्थानों के राजा थे । a 

अब, इस बात का निणंय करना बाकी रहा कि चतुर्थी की पयुषणा के समय कालकाचाय 
उज्जयिनी से प्रतिष्ठान गए थे या भरोच से। यदि हम इस विषय में qui कथा-चरित्रों की अपेक्षा 
प्राचीन चूणियों पर अधिक विश्वास रख सकते हैं, तो यही कहना चाहिए कि वे उज्जयिनी से निर्वासित 
Prec प्रतिष्ठान गए थे। भरोच से कालक का निर्वासन बतानेवाले प्रबंधों के वचन न ठीक न मानने 
का दूसरा कारण यह भी है कि वे भरोच पर प्रतिष्ठान के राजा सातवाहन की चढ़ाइयों के समय भो 
भरोच में बलमित्र-भानुमित्र का ही राज्य बताते Et जो प्राचीन चूणियों के मतानुसार ठीक नहीं 
है; क्योंकि चूर्णियों में ada यही मिलता है कि सातवाहन की चढ़ाइयों के समय भरोच में “नहवाहन' 
राजा थार | यही ठीक भी है। पिछले लेखकों ने कालक के भानजे बलमित्र ओर भानुमित्र को सदा के 
लिये ही भरोच का राजा और युवराज मान लिया है, इसी लिये यह भूल हो गई है। 

तीसरी घटना के साथ दो स्थलों का संबंध है--/उज्जयिनी” ओर “सुवर्णभूमि’। उत्तराध्ययन- 
नियुक्ति, कल्पचूरि और प्राकृत कालक-कथां आदि ridi के लेखानुसार आर्य कालक उञ्जयिनी में अविनीत 
feat को छोड़कर सुवर्णभूमिरे में “सागर? के पास गए थे। पर कतिपय प्रबंधों में इस विषय का 
मतभेद भी दृष्टिगोचर होता है। संस्कृत कालक-कथा में इस प्रसंग का केवल दो पद्यो में वणुन है। 
पहले पद्य का सार यह है कि “दूसरे दिन कालकाचार्य अपने प्रमादी शिष्यां को छोड़कर स्वणमहीपुर में 
अकेले रहनेवाले सागरचंद्र सूरि के पास* चले गए / इसमें इस बात का कुछ भी उल्लेख नहीं है कि 
कहाँ से विहार कर कालक स्त्रणंमहीपुर गए थे। इस अस्पष्ट उल्लेख पर हम अधिक टोका-टिप्पणी 
करना नहीं चाहते; पर इसमें एक बात ऐसी कही है जिसका निर्देश किए बिना हम आगे भी नहीं बढ़ 


शब्द हैं, इसलिये 'वलमित्र' और “विक्रमादित्य? का अर्थ एक ही है। संभव है, बलमित्र ही उजयिनी के सिंहासन 
पर बैठने के बाद 'विक्रमादित्य के नाम से प्रख्यात हुआ हा, अथवा उस समय वह 'बलमित्र' और “विक्रमादित्य! 
दोनों नामें। से भ्रसिद्ध हो । 

१--देखिए--“प्रभावकचरित्र-पादलिप्तप्रबन्ध !, TE ६६; शलोक ३०७,३०८,३०३ 

२--देखिए---“आवश्यकचूर्णि ?, पृष्ठ २०० और ““कल्पचूर्णि”, एछ ११ 

३--'सुवर्ण भूमि” किस प्रदेश का नाम था, इसका कुछ पता नहीं चलता। ब्रह्मदेश को 'सुवणेभूमि' 
कहते थे, पर यहाँ ब्रह्मदेश का समावेश संभव नहीं है । कतिपय लेखक “सुवर्णंभूमि” के स्थान में ‘gauge’ अथवा 
“स्वर्णषुर? लिखते हैं, पर ऐसा लिखने का कारण वे ही जानें। हमने जर्हा-जर्हा इस घटना का प्राचीन ada देखा 
है, सर्वत्र 'सुवर्णभूमि' का ही उल्लेख हे, 'सुवर्णपुर' का कहीं नहीं | 

४ ““श्रथाऽन्यदा कालवशेन सर्वान्‌ प्रमादिनः सूरिवराश्च साधून्‌ | 

त्यक्तवा गताः स्वर्णंमहीपुरस्थानेकाकिनः सागरचन्द्रसूरीन्‌ ॥ ₹७--संस्कृत-क्रालक-कथा, पृष्ट Y 
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सकते। वह बात है सुवणंभूमि में सागरचंद्र के एकाकी होने की। कल्पचूणि के लेखानुसार कालक 
सुवणंभूमि में जाकर सागर के गच्छ में मिल जाते हें और जनसंवाद से कालक के आगमन की बात 
सुनकर सागर अपने शिष्यों से कहते हैं कि “मेरे दादा-गुरु आते हैं? |” यदि सागरचंद्र अकेले थे तो उनका 
गच्छ कैसा और शिष्यों के आगे कहना Far? 'प्रभावक-चरित्र-कार ने ता इस विषय में एक नई ही 
बात कह डालो है। कालकाचाय ने कहाँ पर अविनीत शिष्यां को छोड़ा, इसका तो वहाँ स्पष्ट उल्लेख 
नहीं है; पर वे कहते हें कि आर्य कालक अविनीत शिष्यां को छोड़कर 'विशाला' (उज्जयिनी)* गए । 
'उत्तराध्ययन-नियुक्ति-जैसे सूत्र तो कालक का उञ्जयिनो से सुवणांभूमि में जाना बताते हैं, किंतु प्रभावक- 
चरित्रकार किसी अज्ञात स्थान से कालक को उज्जयिनी भेजते हैं-यह कितनी विचित्रता है! जो दो, 
पर यह बात तो निश्चित है कि जहाँ से कालक ने विहार किया था वह स्थल था मालवा की राजधानी 
उज्जयिनी, और जहाँ वे गए थे उस प्रदेश का नाम था सुवर्ण भूमि । 


चौथी घटना कहाँ घटी थी, इसका ठीक पता नहीं चलता*। 'कथावली? और प्राकृत तथा 
संस्कृत कालक-कथाओं में इस घटना का वर्णन अवश्य है; पर वहाँ यह नहीं लिखा कि यह घटना 
अमुक स्थान पर घटी । इस प्रसंग के पूर्वे सुवर्णभूमिवाली घटना का वणन है, और उसकी समाप्ति 
के अनंतर ही प्रस्तुत घटना का उल्लेख है। प्रभावक-चरित्र में इस विषय को यह सूचित करके छोड़ 
दिया है कि इस प्रसंग को आर्य रक्षितवाले प्रसंग के अनुसार समक लेना*। धमंप्रभ सूरि-कृत प्राकृत 
'कालककथा? Ñ? इस घटना का उल्लेख ही नहीं है। इससे यह सूचितं होता है कि कथा-प्रसिद्ध कालक 
के साथ इस घटना का वास्तविक संबंध नहीं है। इस विषय में यहाँ इतना ही कहा जा सकता है कि इस 
चौथी घटना के स्थल का ठीक पता नहीं है। 


पाँचवीं घटना के संबंध में इंतना तो प्रायः निश्चित है कि आये कालक ने निमित्त-शास्न का 
अभ्यास प्रतिष्ठानपुर में किया था। पर निमित्त-संहिता का निर्माण कहाँ किया, यह जानना कठिन है । 
छठी घटना का स्थल पाटलिपुत्र नगर था, यह बात उसके वर्णन से ही सिद्ध होती है। सातवीं घटना 


१, “तत्थ खंतल्रक्खेण ad पविद्ठा सागराणं गच्छ ।?—कल्पचूणि, gg १७ 

२, ताहे सागरा सिस्साणं पुरश्रो भणंति मम अजया इंति ।?---कल्पचूणि, VE १८ 

३. देखिए--“प्रभातक-चरित्र-—-कालक-सूरिःप्रबंध’?, पृष्ठ wy, श्‍लोक १३०-३१,१३७-३८ 

३, RAR “यह घटना प्रतिष्ठानपुर में हुई? बताते हैं; पर इस कथन का आधार क्या है, सा वे ही 


जानें । हमने तो किसी ग्रंथ में ऐसा उल्लेख नहीं देखा कि इंद्र ने प्रतिष्ठानपुर में आकर कालकाचाय से मुलाकात 
की gr, अथवा सीमंधर स्वामी ने ही प्रतिष्ठानपुर का नाम लिया हो । 


y. “श्री सीमंधरतीर्थेशनिगो दाख्यानपूेतः | 
इन्द्रप्रक्षादिक ज्ञयमायरक्षितकक्षया ॥ 1x8? _प्रभावक-चरित्र—कालक-सूरिः प्रबंध, YE ४६ 
६, धर्मप्रभसूरि की इस कथा का रचना-काल संवत्‌ ५३८३ है । 
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“तुरमिणी! नगरी में घटो थी । उसके वरन में ही इसका उल्लेख है। परंतु यह नगरी पहले कहाँ थो 
'और अव किस नाम से प्रसिद्ध है, इसका कुछ पता नहीं! । 


चंदनाओं का संबंध 


हमने प्रारंभ में ही प्राचीन गाथाओं के आधार पर इस बात का प्रतिपादन किया है कि 'कालक' 
नाम के आचार्य कम से कम तीन हुए हैं और यह भी लिखा है कि कालक के नाम से संबद्ध कौन- 
कैन-सी घटनाएँ हमारे जैन-साहित्य में उपलब्ध होती हैं; पर अभी तक इस बात का निश्चय नहीं किया 
कि किस घटना का संबंध किन आचार्य के साथ है। जहाँ तक हम जान सके हैं, उपयुक्त सात घटनाओं 
के साथ दो ही व्यक्तियों का संबंध है--प्रज्ञापनाकर्त्ता श्यामाय और सरस्वती-श्राता आये कालक। निगोद- 
प्रच्छा-संबंधी घटना, जो कालक-कथाओं में चौथी घटना कही गई है, हमारी समझ में आये रक्षित के 
चरित्र का अनुकरण है। परंतु इस विषय में निश्चित मत देना दुस्साहस होगा; क्योंकि “उत्तराध्ययन- 
नियुक्ति? में एक गाथा हमें उपलब्ध हाती है, जिसका आशय? यह है--“उज्जयिनी में कालक क्षमाश्रमण 
थे ओर सुवर्णभूमि में सागर TAT । (कालक सुवर्णभूमि गए और इंद्र ने आकर) शेष आयुष्य के विषय 
में पूछा । (तब कालक ने कहा) तू इंद्र है। (तब इंद्र द्वारा द्वार-परावतनादि) दिव्य काये किए गए।” 
इस वर्णान से यह तो मानना होगा कि कालक के पास इंद्रागमन-संबंधी बात भी प्राचीन है। उपयुक्त 
घटना से यह भी जाना जाता है कि सागर के दादा-गुरु दूसरे आय कालक के साथ इस घटना का संबंध 
है। परंतु हम पहले ही कह चुके हैं कि य॒गप्रधान-स्थविरावली में “श्यामाय” नामक प्रथम कालक को 
निगोदव्याख्याता कहा है। ऐसी दशा में निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि निगोदव्याख्याता 
कालकाचाये पहले थे या दूसरे । वास्तव में इस विषय में पहले ही से प्रकटतया दो मत हें । 

यज्ञ-फलवालो सातवीं घटना के साथ कोन-से कालक का संबंध माना जाय, यह भी नहीं 
कह सकते । इस घटना से यही जान पड़ता है कि इसके नायक कालकाचाय ब्राह्मण थे; क्योंकि 
eq पुरोहित इनका भानजा था। इससे यह ते निश्चित है कि दूसरे कालकाचाय, at afr? 


१, अशोक के एक शिलालेख में उलिखित भारतत्रपं के बाहर के कतिपथ राजाओं के नामों में एक 
नाम 'तुरमय’ है। इस नाम के संबंध से 'तुरमिणी' नाम पड़ा होगा--यदि ऐसा अनुमान कर लिया जाय ते यह 
कह सकते हैं कि यह नगरी भारतवर्ष से पश्चिम दिशा में किसी निकटवर्ती देश की राजधानी होगी। पहले 
हिंदुस्तान के बाहर भी हिंदू राजाओं के राज्य थे श्रौर वहा जैन साधुओं का विहार भी होता था, यह देखते हुए तो 
उक्त श्रनुमान अवश्य ही विचारणीय È । 

२, “उत्तराध्ययन-नियुक्ति! की अनुपस्थिति में हमने 'विचारश्रेणि? के आधार पर यह बात लिखी है। 


३. कालक-कथाओं के अनुसार आय कालक, गाहंस्थ्यावस्था में, मगधदेशांतगंत “घारावास' नामक 
नगर के राजा वयरसिंह के पुत्र थे। उनकी माता का नाम 'सुरसुंदरी! और बहन का नाम 'सरस्वती' था। कुमार 
कालक एक बार घोड़े पर चढ़ वन में घूमने गए, वहां उन्हें जैनाचाय “गुणाकर” मिले, जिनका धर्मापदेश सुनकर वे 
संसार से विरक्त हो जैन-साधु हे गए। उसी समय “सरस्वती! ने भी जैन-साध्वियो के पास दीक्षा ग्रहण. की । कालक 
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आये कालकं 


थे, इस घटनावाले कालक से भिन्न थे। तीसरे कालकाचायं का भो इस घटना के साथ संबंध 
संगत होना कठिन है; क्योंकि यह घटना ‘omega’ आदि प्राचीन अंथों में उल्लिखित * है | 
अब रहे पहले कालक, से यदि इनके साथ उक्त घटना का संबंध मान लिया जाय ता कोई हानि नहीं है । 
इनके समय के आसपास दूसरे भी अनेक त्राह्मण-जाति के जैन आचायं दो चुके हैं, यह देखते हुए जब 
तक किसी चौथे कालक का अस्तित्व सिद्ध न हो, इस सातवीं घटना का संबंध पहले कालक के साथ मान 
लेना कुछ भी अनुचित नहीं है। 

गर्दभिल्लोच्छेद, चतुर्थी-पर्युषणाकरण, अविनीत-शिष्यपरिहार, निमित्त-शाल्माध्ययन और 
प्रथमानुयेग-निर्माण--इन पाँच घटनाओं का संबंध दूसरे आये कालक के साथ निश्चित है, यह बात आगे 
के विवेचन से स्पष्ट हागी । : E 

गर्दभिल्लोच्छेदवाली घटना में यह लिखा मिलता है कि ये कालक ष ओर निमित्त- 
शास्त्र के प्रखर विद्वान्‌ थे। उधर पाँचवीं घटना कालक के निमित्त-शासतराध्ययन का ही प्रतिपादन करती 
है। इससे यह बात निबिवाद है कि इन दोनों घटनाओं का संबंध एक ही कालकाचाय से È | 

चतुर्थी-प्युषणावाली घटना में यह कहा गया है कि बलमित्र-भानुमित्र को हरकत से कालक 
ने उज्जयिनी से विहार कर प्रतिष्ठान में जा चतुर्थी के दिन पयुषणा की थी। उधर गदेभिल्लोच्छेद- 
वाली घटना के वर्णन में, कतिपय कालक-कथाओं में, ग्देमिज्ल पर की गई चढ़ाई में बलमित्र- 
भानुमित्र के साथ में होने का उल्लेख है। इतना ही नहीं, Tata को WWE करने के बाद उज्जयिनी में 
बलमित्र-भानुमित्र की अधिकार-प्राप्ति का उल्लेख भी 'कथावली? आदि में & इससे यह बात भी सिद्ध हा 
जाती है कि जिन कालक ने बलमित्र-भानुमित्र की सहायता से गदेभिल्ल का उच्छेद किया था, उन्हीं 
कालक ने वाद में उन्हीं राजाओं द्वारा निर्वासित हो प्रतिष्ठान में जाकर चतुर्थी-पयुंषणा की atl इससे 
सिद्ध हुआ कि पहली और दूसरी घटना का भी एक ही कालक के साथ संबंध हे । 


तीसरी घटना का मूल 'कालक के शिष्यां का अविनय? बताया गया है। उधर पाँचवीं घटना 
के वर्णन में हमने देखा कि कालक के शिष्य स्थिर नहीं रहते थे, इस कारण से अच्छे सुहत में दोक्षा 
देने के लिये कालक ने निमित्त पढ़ा था। इन दोनों घटनाओं का आंतरिक रहस्य एक है और WE 
यह कि कालक के शिष्य उनके काबू में न थे। इससे मालूम हुआ कि तीसरी घटना का भौ पाँचबीं 


घरनावाले कालक के साथ संबंध है, तथा पाँचबीं और छठो घटनाएँ एक ही कालक से संबंध रखती हें । 
'पंचकल्पचूरिए? में इसका स्पष्ट उल्लेख है। 


मुनि ज्ेन-शाख्रों का अभ्यास कर, कालांतर में आचाय-पद प्राप्त कर, विहार करते हुए उज्जयिनी की तरफ गए, जहाँ 
Taree द्वारा सरस्वती का अपहरण हुआ | 
१. 'आवश्यकचूणि” में इस घटना का संपर्ण वर्णन है। इसका संक्षिप्त उल्लेख “आवश्यक-नियुक्ति' 
में भी मिलता है | 
२, देखिए टिप्पणी ao दे, ZS ९९ 
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द्विवेदी-अभिनंदन ग्रंथ 
इस प्रकार इन पाँचों घटनाओं का परस्पर-संबंध होने से यह प्रकट होता है कि ये सभो wd 


एक ही कालक से संबंध रखती हैं, जो सत्ता-काल को अपेक्षा से दूसरे कालकाचार्य कहलाते थे और 
गदेमिज्लोच्छेद्क के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे | 


चदनाओशों का कालक्रम 


अब, हम यह देखेंगे कि उक्त विविध घटनाओं का कालक्रम क्या है। घटनाओं का संबंध 
बताते हुए हमने पहले सूचित किया है कि निगोदव्याख्यान और यज्ञफलनिरूपण नामक घटनाएँ प्राचीन 
हैं और इनका संबंध पहले कालक से मानने में कोई बाधा नहीं है। यदि हमारा यंह कथन ठोक माना 
जाय, तो यह मानने में भो कोइ आपत्ति नहीं है कि ये दोनों घटनाएँ वीर-निर्वाण से ३०० से ३७६ तक में 
घटी होंगी; क्योंकि प्रथम कालक का यही सत्ताकाल था। यदि इन दोनों घटनाओं के पूर्वांपरत्व का विचार 
किया जाय तो यह ज्ञात होगा कि यज्ञफलनिरूपणवाली घटना पहली है; क्योंकि इस घटना के समय 
तक कालक “आचाय? मात्र Al उनके युगप्रधान-पद के साथ “निगोद्व्याख्यातृ? विशेषण का निर्देश भी 
मिलता है। ऐसे निर्देशों पर विचार कर हम यह कह सकते हैं कि यज्ञफल-विषयक सातवीं घटना वास्तव 
में पहली घटना थी, और उसका समय निर्वाण से ३०० और ३३५४ के बीच में था, तथा निगाद- 
व्याख्यान-संबंधी चौथी घटना वस्तुतः दूसरी घटना थी और उसका समय ३३६ और ३७६ के बीच में था। 


द्वितीय-कालक-संबंधी घटनाओं का कालकृत पूर्वापरत्व-क्रम इस प्रकार हा सकता है-- 


गदेभिल्लोच्छेद के लिये कालक पारस देश में गए। उस समय वे निमित्त पढ़ चुके थे । 
निमित्ताध्ययन के प्रसंग में हो उनके प्रथमानुयोग-निर्माण का भी उल्लेख है, इस कारण से इन घटनाओं 
के कालक्रम में यह कह सकते हैं कि कालक ने पहले निमित्ताध्ययन और तद्विषयक रचना की, बाद में 
प्रथमानुयाग और गंडिकानुयाग को संघ-समवसरण में सुनाया। उसके बाद सरस्वती के निमित्त 
गदैभिल्ल के पदश्रष्ट कराया। तदनंतर प्रतिष्ठान में चतुर्थी-पयंषणा की और अंत को वृद्धावस्था में १ 
उज्जयिनी में अविनीत शिष्यों को छोड़कर सागर के पास सुवणभूमि में गए। यदि उत्तराध्ययन-नियुक्ति 
के लेखानुसार निगाद-च्याख्यान-संबंधी घटना भी इनके साथ जोड़ दी जाय, तो निष्कर्ष यह निकलता है 
कि सबसे पीछे यह घटना घटी | इस क्रम के अनुसार हम इन सत्र घटनाओं को इस क्रम से रख सकते 


हैं-- (१) यज्ञफलनिरूपण-नि० te ३०० से ३३५ तक में, (२) निगोदव्याख्यान--३३६ से ३७६ तक 
में, (३) निमित्तपठन--४५३ के पहले, (४) अनुयोगनिर्माण-४५३ के पहले, (५) गदेभिल्ञोच्छेद--४५३ में, 


१. शिष्या को छोड़कर 'कालक” सागर के पास गए और वाद में उनका शिष्य-परिवार भी agi पहुँचा | 
उस समय अगले साधुओं ने वहां जाकर पूछा--यहाँ आचाय आए हैं ? सागर ने जवाब दिया--'आचार्य ता नहीं 
आए; पर एक qu साधु आए हे । देखिए 'कल्पचूणिं” का qz 一 

“तस्थ भ्रमिलेहिं पुच्छिज्जंति dup इत्थं आयरिया आगत त्ति, णत्थि, णवरं अष्णे Gat आगता |” 

--कल्पचूणि, पृष्ठ १८ 
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आय कालंक 


å 
(६) चतुर्थी-पर्युषणा--४५७ और ४६५ के बीच ¦ में, (s) अविनीतशिष्यपरिहार--४५७ के बाद आर 
४६५९ के पहले २ । 


कालक्र्म सें विरोध-परिहार 


घटनाओं के कालक्रम में हमने गदेभिल्लोच्छेदवाली घटना निर्वाण-संवत्‌ ४५३ में बताई है; 
पर इसमें यह शंका हा सकती है कि इस घटना के समय यदि बलमित्र-भानुमित्र विद्यमान थे-जैसा कि 


` ` कथावली? आदि ग्रंथों से ज्ञात हाता है--तो इस घटना का उक्त समय निर्दोष कैसे हा सकता है; क्योंकि 


मेरुतंगसूरि की 'विचारश्रेरि! आदि प्रचलित जैन-गणना-पद्धतियों के गणनानुसार बलमित्र-भातुसित्र 
का सत्ता-काल वीर-निर्वाण से ३५४ से ४१३ तक में आता है। ऐसी दशा में यह कहना चाहिए कि 
गर्दभिल्लोच्छेदवाली घटना का उक्त समय (४५३) ठीक नहीं है, और यदि ठीक है ते यह कहना होगा 
कि बलमित्र-भानुमित्र का उक्त समय गलत है, और यदि उपयुक्त दोनों समय ठोक माने जायें तो अत 
में यह मानना ही पड़ेगा कि गदेभिल्लवाली घटना के समय बलमित्र-भानुमित्र विद्यमान न थे। 

गर्दभिल्लोच्छेदवाली प्रसिद्ध घटना का समय गलत मान लेने के लिये हमें कोई कारण नहीं 
मिलता | बलमित्र-भानुमित्र आर्य कालक के भानजे थे, यह बात सुप्रसिद्ध दै, अतएव कालक के समय 
में इनका अस्तित्व मानना भी अनिवार्य है। रही बलमित्र-भानुभित्र के समय की बात, सा इसके संबंध à 
हमारा मत यह है कि उनका समय ३५४ से ४१३ तक नहीं, किंतु ४१४ से ४७३ तक था lg ariaa में से 
५२ qd छूट जाने के कारण १६० के स्थान में केवल १०८ वर्ष ही प्रचलित गणनाओं में लिए गए हैं | 
अतएव एकदम ५२ वर्ष कम हो जाने के कारण बलमित्र आदि का समय असंगत-सा हो गया है। हमने 
मौर्य-राज्य के १६० वर्ष मानकर इस पद्धति में जो संशोधन? किया B, उसके अनुसार कालकाचाय 
और बलमित्रादि के समय में कुछ भी विरोध नहीं रह जाता । 

बलमित्र और कालकाचार्य के समय-विरोध का परिहार तो ऊपर के वक्‍तव्य से हो जायगा; 
पर अभी एक ऐसा विरोध खड़ा है, जिसका समाधान किए बिना इस निबंध को पूरा करना अशक्य है । 


३. गर्दभिछ के वाद उज्जयिनी में शक-राज्य स्थापित हुआ था । 'विचारश्रेणि' के लेखानुसार वह राज्य 
केवल चार वर्ष तक रहा । बाद में वहाँ का राज्यासन विक्रमादित्य के अधीन कर दिया यया था \ इससे यह सिद्ध 
हुआ कि नि० सं० ४४३ के अंत में nara को हटाकर “शक” उज्जयिनी का राजा हुआ आर चार वष के बादु-- 
Gro de ४५७ के अंत में-बलमित्र ने Wal को हटाकर उज्जयिनी पर अपना अधिकार जमाया । बलमित्र-भाजुमिन्न 
के राज्य का अंत fro do ४६४ में हुआ। कालक ने बलमित्र के उज्जयिनी-शासन-काल में ही उज्जयिनी से 
प्रतिष्ठान जाकर चतुर्थी को पर्युषण! की gaa यह बात स्पष्ट है कि वीर-निवोण-संवत ४५८ और ४६५ के किसी 
बिचले साल में चतुर्थी-पयुषणा की प्रवृत्ति हुई । 

२. बलमित्र-भानुमित्र के उजयिनी-शासन-काल में ही कालक ने अविनीत शिष्यां का त्याग भी किया 
था। इससे स्पष्ट है कि यह घटना भी ७४८ और ४६२ के वीच में घरी है । 


३. “वीर-निर्वाण-संवत्‌ और जैन-काल-गणना'-शीर्षक अपने प्रसिद्ध निबंध में हमने इस भूल के मूल और 
प्रकार का अच्छी तरह निरूपण किया है । 
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द्विवेदी-अभिनंदन ग्रंथ 
वह विरोध है चतुर्थी-पर्युपणा के समय के संबंध में घटनाओं के कालक्रम में हमने चतुर्थी-पयुंषणा का 
समय ४५७ से ४६५ तक लिखा है; परंतु एक प्राकरणिक गाथा हमारे इस कथन के सामने विरोध 
उपस्थित करती है | उस गाथा का आशय यह है--“वधेमान (वीर) से €<३ वषे व्यतीत होने पर कालक 
सूरि द्वारा पयुषणा चतुर्थी की स्थापना हुई ।” अब, यदि इस गाथा के प्रमाण से पर्युषणा चतुर्थी को 
स्थापना का समय वीर-संवत्‌ ९९३ मान लिया जाय तो हमारा पूर्वोक्त समय गलत साबित होगा; और 
यदि हमारा दिया हुआ समय ठीक माना जायगा तो गाथोक्त समय गलत ठहरेगा। दोनों में कोई एक 
तो गलत ठहरेगा ही । 
अच्छा, तो अब हम पहले इस गाथा की जाँच करेंगे कि यह गाथा है कहाँ की, और फिर इस 
बात का विचार करेंगे कि गाथोक्त काल प्रस्तुत घटना का वास्तविक आधार-समय हो सकता है या नहीं | 
आचाय जिनप्रभ ने 'संदेहविषोषधि’ नाम की अपनी कल्पसूत्र-टीका में लिखा है कि यह गाथा *तित्थोगाली- 
पइन्नय? की है; परंतु वत्तमान 'तित्थोगाली-पइन्नय? में यह गाथा उपलब्ध नहीं होती। हाँ, देवेंद्र- 
सूरि-शिष्य धर्मघाष-सूरि-कृत 'कालसप्नति? में उक्त गाथा-जिसका आशय ऊपर दिया गया है--अवश्य 
दृष्टिगत होती है और वहाँ इसका mais ४१ दिया हुआ है। इसी गाथा के संबंध में टीका करते हुए 
उपाध्याय धर्म-सागर जी ने 'कल्पकिरणावली? नाम की अपनी कल्पसूत्र-टीका में लिखा है कि “तीर्थादूगार 
में यह गाथा देखने में नहीं आती, और “कालसप्तति? में यद्यपि यह देखी जाती है तथापि उसमें कई क्षेपक 
mare भी मौजूद हें, आर अब चूणिकार ने भी इसकी व्याख्या नहीं की; इससे यह संभव नहीं कि मूल 
ग्रंथकार को यह गाथा हो ।” फिर आचाय मेरुतंग ने भी अपनी “बिचारश्रेणि? में “तदुक्तम्‌? कहकर, ९९३ 
में चतुर्थी-पयुंषणा होने के विषय में, प्रमाण की भाँति इस गाथा का अवतरण दिया है। एक कालकाचार्य- 
कथा में इस गाथा का प्रमाण देते हुए लिखा है कि 'प्रथमानुयोगसारोद्धार के दूसरे उद्य में यह 
गाथा है,' परंतु “प्रथमानुयोगसारोद्धार? का इस समय कहीं भी अस्तित्व न होने से यह कहना कठिन है 
कि उसी की यह गाथा है या दूसरे ग्रंथ की। क्या आश्चर्य है कि जिनप्रभ सुरि ने जैसे इसको 'तित्थोगाली? 
के नाम पर चढ़ाया, वैसे ही कालक-कथा-लेखक ने इस पर 'प्रथमानुयोगसारोद्धार' की मुहर लगा दी हो ! 
कुछ भो हा, पर इन भिन्न-भिन्न उल्लेखां से इतना तो सिद्ध होता है कि उक्त गाथा विक्रम को तेरहबीं सदी 
के पहले की अवश्य है | 
अब हमें यह देखना है कि निर्वाण से ee में चतुर्थी-पयुंषणा के स्थापित द्दोनेबाली गाथोक्त 
बात वास्तव में सत्य है या नहीं। हम देखते हैं कि “निशीथचूणि? आदि सब प्राचीन चूणियों और 
कथाओं में एक-स्वर से यह बात मानी गई है कि भ्रतिष्ठानपुर के राजा सातवाहन के अनुरोध से 
कालकाचाये ने चतुर्थी के दिन पयुंषणा की”, और जब हमने यह मान लिया कि सातवाहन के समय में 
ही हमारा पर्यषणा-पर्च चतुर्थी का हुआ तब यह मानना असंभव है कि वह समय निर्वाण का ९९३ aT 
वषे होगा; क्योंकि निर्वाण का ९९३ बाँ वर्ष विक्रम का ५२३ वाँ और इसवी सन्‌ का ४६६ वाँ वष 
होगा-जो सातवाहन के समय के साथ बिलकुल नहीं मिल सकता । इतिहास से यह बात सिद्ध हा 
चुकी है कि इंसवी सन्‌ की तीसरी शताब्दी में ही आंध्र-राज्य का अंत हो चुका था, इसलिये पयुंषणा- 
११८ 


“, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


आये कालक 


चतुर्थी का जो गाथोक्त समय है वह सर्वथा कल्पित है। हमारा तो अनुमान है कि जब बारहवीं सदी में 
चतुर्थी से फिर पंचमी में पर्युषणा करने की प्रथा चली, तब? चतुर्थी-पयुंषणा को अर्वाचीन ठहराने के विचार 
से किसी ने उसी समय में उक्त गाथा रच डालो है और गतानुगतिक रूप से पिछले समय में ग्रंथकारों ने 
अपने ग्रंथ में उसे उद्धृत कर लिया है। चतुर्थी-पर्युषणा का समय हमारी धारणा के अनुसार निर्वाण 
से ४५३ और ४६५ के बीच में हो ठीक जँचता है; क्योंकि ४५३ के बाद उज्जयिनी में बलमित्र-भानुमित्र का 
राज्य-काल आरंभ हुआ और ४६५ के अंत में उसको इतिश्री दो गई। अतएव इस समय के बीच में 
ही किसी समय बलमित्र के दुव्यवहार से कालकाचाये उज्जैन से निकले और प्रतिष्ठान में जाकर 
सातवाहन के कहने से पंचमो के स्थान पर चतुर्थी में पयुषणा को। सातवाहन का समय भो इस घटना- 
काल के साथ ठीक मिल जाता है | 
उपसंहार 

वास्तव में आर्य कालक का वृत्तांत केवल कहानी नहीं, ठोस इतिहास है। भारत में शकों के 
आगमन कां इतिहास ते इसमें है ही, पर उनके उत्थान-पतन का भी दिग्दर्शन इससे अच्छी तरह हो 
जाता है। इसके अतिरिक्त प्राचीन जैन-संघ के संघटन और विघटन का थोड़ा-बहुत आभास भो मिल 
जाता है। कालक-कथा पर लिखनेवाले हमारे पहले के लेखकों के मन में कुछ बातों पर शंकाएँ रह गई थीं; 
क्योकि कालक-कथा के भीतर बलमित्र-भानुमित्र का जो संबंध है, उसका काल-समन्वय नहीं होता था । 
प्रचलित गणना-पद्धति के अनुसार बलमित्र-भानुमित्र 'कालक' के समकालीन नहीं ठहरते थे। खासकर 
४५३ की गर्दंभिल्लोच्छेदवाली घटना के साथ उनके समय का मेल नहीं मिलता था। इस कारण से 
हमारे qd के लेखक--उज्जैन पर शकतो की चढ़ाई में वलमित्र-भानुमित्र को भरोच से साथ लाने और उनके 
शासन-काल में कालकाचार्य कें भरोच अथवा उज्जैन जाने के विषय में--सशंक थे। इसके अतिरिक्त 
उन्हें यह भो मालूम न हुआ था कि निगोदव्याख्यान और शिष्यपरित्यागवाली घटनाओं का कौन-से 
कालक के साथ संबंध है और इन घटनाओं का उद्भव-काल क्या है। जहाँ तक प्रमाण मिला और 
तके पहुँचा, हमने सब बातों पर विचार कर यथाशक्य सब समस्याओं को सुलमाने की चेष्टा को है। 
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पुरुषाथे 


महामहोपाध्याय श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी 


आय-शास्तरों में चार “पुरुषार्थः बतलाए गए हे--धम, अर्थ, काम और Ara! 'पुरुषार्थ' शब्द 
का अर्थ है “पुरुषेरथ्यते पुरुषार्थः?--पुरुष की इष्ट वस्तु ही “पुरुषार्थ? है। पूर्वोक्त चारों पदार्थं पुरुष को इष्ट 
होते हैं, अतः ये “पुरुषार्थ? कहे गए हैं। स्थूल दृष्टि से देखने पर तो यही प्रतीत होता है कि “अर्थ? और 
“काम? ही पुरुषार्थ हैं। पुरुष स्वभावतः अर्थ और काम की ओर झुकते हैं। द्रव्योपाजेन और उसके द्वारा 
विविध प्रकार के सुखोपभोग करना कैन नहीं चाहता ? सच पूछिए तो इन दोनों के विना पुरुष किसी 
काम का नहीं। अर्थ और काम से सवंथा शून्य पुरुष को संसार में कोई “पुरुष” कहने को भी तैयार न 
हागा । अर्थ और काम में जा जितनी उन्नति कर चुका है, जितनी संपत्ति जिसके पास है, जितने उपभोग 
के साधन-सुंदर विशाल भवन, अच्छी से अच्छी सजीली गाड़ियाँ, चंमकीले वख्जाभूषण आदि-जिसको 
उपलब्ध हैं, वह उतना ही उन्नत कहलाता है, संसार में उतना ही आदर पाता है। इसी लिये बालक से 
बूढ़े तक, मूख से प्रकांड विद्वान तक, ग्रामीण से चतुर नागरिक तक, सब इन दोनों के हेतु यथाशक्ति 
उद्योग करते हैं। जैसी सबकी स्वाभाविक प्रवृत्ति इन दोनों की ओर हाती है वैसी धर्म ओर मोक्ष की 
ओर नहीं। धमे और मोक्ष की ओर यदि प्रवृत्ति हाती भी है ता केवल विद्वानों की ही-सा भी अपनी 
इच्छा से नहीं, केवल शास्र की आज्ञा से | तब तो जिसमें पुरुष की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं उसे "पुरुषार्थ 
कहना Ga अनुचित है! आज्ञां और प्रेरणा से प्रवृत्ति हाना और बात है, तथा स्वतः इष्ट सममकर 
प्रवृत्त होना और वात । प्रभु आदि की आज्ञा से तो पुरुष ऐसे कार्य में भी प्रवृत्त देखे जाते हैं जा उनको 
सवंथा अनिष्ट है। इसके अतिरिक्त धमं में प्रवृत्ति भी बहुधा अर्थ और काम के लिये ही होती है। प्रायः 
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पुरुषाथ 

आस्तिक पुरुष कीत्ति के लिये या परलोक में धन-प्राप्ति की इच्छा से ही दान करते हैं। परलोक में 
विविध कामों की प्राप्ति के उद्देश्य से यज्ञ, तप आदि किए जाते हैं। अतः धमे यदि “पुरुषार्थ? हा भी, तो 
स्वयं पुरुषार्थं नहीं, किंतु अर्थ और काम का अंगभूत दोकर--उनका साधन होने से गौण पुरुषार्थ हा 
सकता है। बिना किसी उद्देश्य के, केवल “धम? की इच्छा प्रायः किसी को नहीं हाती । मोक्ष का तो 
स्वरूप ही बहुत कम--इने-गिने आदमी समक सकते हैं, फिर उसकी इच्छा और उसके विषय की “्रवृत्ति' 
की क्‍या कथा ! सुतरां जिस सावंमाम भाव से “अर्थ” और “काम? gent कहे जा सकते हैं उस भाव 
से धर्म? और 'मोक्ष” नहीं। यदि कुछ पुरुषों को इनकी चाह हो, तो भी सामान्य रूप से इन्हे 
पुरुषार्थः नहीं कह सकते । स्थूल दृष्टि से ऐसा ही प्रतीत हाता है । किंतु, यदि विज्ञ पाठक विचार-दष्टि 
से काम लेंगे, तो सिद्ध हा जायगा कि धर्म! और Are भी सावमाम भाव से 'पुरुषाथ' हैं, प्रत्युत ये ही 
मुख्य पुरुषार्थ हैं, 'अर्थ' और “काम? गौण È । 

इस पर विचार करने से पहले “धर्म”! और AP शब्द का अथ जानना अत्यावश्यक है। 
Qa 二 धातु से बना है, जिसका अर्थ 'धारण करना” है। इससे केवल यही अभिप्राय नहीं कि 
जा धारण किया जाय वही धर्म है। किंतु (amu इति धर्मः और धरतीति धर्म?-इन दोनों व्युत्पत्तियां 
के अनुसार जा धारण किया हुआ--तत्तदू वस्तु के स्वरूप के धारण करनेवाला ih वह उसका धमे 
कहा जाता है। um? पद का यही अर्थ महाभारत के निम्न-लिखित श्लोक में वणित है— 

“धारणादूधर्ममित्याहुथेमो धारयते प्रजाः | 
यत्स्यादू धारणसंयुक्तं wu इति निश्चयः” ॥ 

“धारण करने के कारण धर्म को धर्म कहते हैं, धमे ही प्रजा को धारण करता है”-इत्यादि । 
अभिप्राय यह कि प्रकृति के प्रवाह में किसी का उत्थान और किसी का पतन बरावर चलता रहता है । 
शा्जकारों का निश्चय है कि यह उत्थान या पतन यादृच्छिक (अकारण) नहीं, किंतु सकारण ही होता 
B उत्थान का कारण उपस्थित होने पर उन्नति, और पतन का कारण उपस्थित हाने पर पतन अवश्य 
हागा । इतना भी अवश्य स्मरण रहे कि इस उत्थान वा पतन का कारण क्रिया ही दाती है | यह संपूण 
संसार क्रिया-शक्ति का विजंभणा-मात्र है। बस, जे क्रिया पतन नहीं हाने देती--स्वरूप का स्थिर रखती 
हुई उन्नति की ओर बढ़ाती है, वही aa’ कहलाने के योग्य है। सुतरां स्वरूप-रक्षा ही धमं का एकमात्र 
उद्देश्य है। इसके विपरीत जिस क्रिया से पतन होता है--जे। क्रिया वस्तु के स्वरूप को नष्ट कर देनेवाली 
है, वही “अधम कही जाती है। इस लिये उसका दूसरा नाम है 'पातक'--अथोत्‌ पतन का (गिरने 

m 
E cibis qup और ‘sen? शब्द सब वस्तुओं के संबंध में व्यवहृत हा सकते हैं। उदाहरण के लिये 
समभिए कि जिन क्रियाओं के द्वारा वृक्ष हरा-भरा रहे--पुष्पित और फलित होने के उन्मुख रहे, वे क्रियाएँ 
可 可 के संबंध में “धम? EIE वे वृत्त की स्वयं शक्ति से उत्पन्न हा या आगंतुक पदार्था के संबंध से पैदा 
हुई हे । इसके विपरीत जिनके हारा वृक्ष अपना TI छोड़कर WINE ($2) के रूप में चला जाय, वे 
क्रियाएँ उसके संबंध में “अधमे” होंगी । किंतु जहाँ इतर जड़ पदार्थे वा क्षुद्र प्राणी केवल स्वाभाविक वा 
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द्विवेदी-अभिनंदन ster 
अन्यत क्रियांचक्र के अधीन उत्थान या पतन के प्रवाह में उछलते और गोते लगाते हैं, वहाँ ज्ञान-प्रधान 
पुरुष-जाति स्वाभाविक क्रियाचक्र पर अपना अधिकार जमाती हुई अपने को पतित होने से रोककर उन्नति 
की ओर प्रवृत्त हा सकती है। अतएव मनुष्य को धर्म और अधमे का उपदेश शास्त्र द्वारा किया जाता È | 
शास्त्र हमें बताता है कि असुक क्रिया के करने से तुम अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए उन्नति की ओर 
बढ़ सकोगे, अतएव यह तुम्हारे पक्ष में “थमं है; और अमुक क्रिया से तुम स्वरूप से पतित हो जाओगे, 
अतः यह तुम्हारे पत्त में “अधम” है । विचारशील पाठक स्वयं विचार सकेंगे कि उत्थान और पतन में अपेत्ता- 
कृत अवांतर-भेद बहुत हें । अतएव सामान्य विशेष भाव से धर्म के भी अवांतर-भेद बहुत हो जाते B. जो 
क्रिया मनुष्यत्व सामान्य के उपयोगी है-जिस कार्य के करने में मनुष्य की मनुष्यता में कोई बाधा नहीं 
होती, प्रत्यृत मनुष्यत्व के उच्च कोटि की ओर ले जानेवाली जो क्रिया हो, वह मनुष्य के पक्ष में सामान्य Wu 
कही जायगी; किंतु जे काम करने से मनुष्य मनुष्यता से पतित माना जा सकता हे, वह मनुष्य-सामान्य के 
पक्ष में अधर्म होगा । पूर्वोक्त सामान्य धर्म का परिपालन करते gu भी--मनुष्यत्व में काई बाधा न होते हुए 
भी--जो क्रिया ब्राह्मणत्व में बाधक होगी, जिस क्रिया के द्वारा ब्राह्मण की मूलभूत ज्ञान-शक्ति पर आघात 
होगा, वह ब्राह्मण के पक्ष में “अधमे” होगी। किंतु ब्राह्मणाचित शक्तियां का विकास जिसके द्वारा हा सके, 
वह ब्राह्मणों का धर्म! हागा । यह धर्म विशेष-धर्म या ब्राह्मण-धर्म कहा जायगा । इस विशेष-धमे के संबंध 
में यह भो जानना अत्यावश्यक होगा कि जो क्रिया ज्ञान-शक्ति के संबंध में परम उपकार करती gs भो 
क्षत्रियत्व की मूलभूत पराक्रम-शक्ति पर आघात पहुँचानेवाली हागी, वह ब्राह्मणां का धर्म होते हुए i 
क्षत्रियों के पक्ष में अधर्म कही जायगी। उनकी शक्ति का विकास जिसके द्वारा हा सके, वह उनका WW 
हागा । इस प्रकार प्रति जाति, प्रति श्रेणी, प्रति कुल और प्रति व्यक्ति विशेष-धर्म के अनंत भेद होंगे, जिनका 
विस्तार करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हाती । हाँ, इतना ओर स्मरण करा देना आवश्यक है कि 
धर्म के विचार में वही उन्नति “उन्नति? कही जाती है जा भविष्य में पतन का कारण न हा। जहाँ 
केवल तात्कालिक उन्नति की चमक--किंतु भविष्यत्‌ में अवनति का घोर अंधकार हा, उसे यहाँ उन्नति 
नहीं कहा जा सकता । वह ते पतन का पूवेरूपमात्र है और पतन के दुःख के बहुत अधिक कर देनेवाली 
है । वर्त्तमान में चाहे कुछ कष्ट भी सहना पडे, किंतु परिणाम अमृतमय हा, वही सच्ची उन्नति है। उसी 
का शाखों में शरेय? कहते हैं। केवल परलोक ही नहीं, इस लॉक की भी स्थिर उन्नति धर्म के ही अधीन 

है। शास्त्रकार भी धर्म के निरूपण में यही विश्वास दिलाते हैं-- 

८ल्ञाकयात्रार्थमेवेह wer नियमः कृतः | 
उभयत्र सुखोदर्क इह चैव परत्र च ॥? र 

--महाभारत, अनुशासन-पव, अध्याय २६५ 
अर्थात्‌ लाकस्थिति के निर्वाह के लिये ही धम का नियम किया गया है। वह धर्म इहलोक और 


परलोक में भी परिणाम में सुख देनेवाला होता है | 


यहाँ परिणाम से केवल मेरा अभिप्राय यह था कि जैसे कोई चार या छली अपने पाप के = 
होने तक कुछ द्रव्य इकट्ठा कर ले और कुछ काल तक उसका उपभाग करता हुआ उसी को उन्नति मानने लगे, 
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तो “उन्नति! शब्द का वह अर्थ यहाँ इष्ट नहीं है। वह ते उसके पतन का पूर्वेरूपमात्र है, जिसके अनंतर 
पतन अवश्यंभावी है। साथ ही यह भी याद रखना होगा कि जो एक व्यक्तिमात्र की उन्नति उसके कुटुंब 
की, उसके जाति की वा उसके देश की उन्नति में बाधक है, वह उन्नति ‘sate’ नहीं कही जा सकती; 
किंतु स्वजनां की और स्वदेश की उन्नति के अनुकूल उन्नति ही सच्ची उन्नति है। जो मनुष्य स्वाथेवश 
समुदाय को हानि पहुँचाएगा, समुदाय के अंतर्गत हाने से उसका प्रभाव उस पर भी पड़ेगा। अतएव वहाँ 
यही स्पष्ट कहना होगा कि उन्नति के नाम से प्रकारांतर से वह अपनी ही अवनति कर रहा है। समुदाय 
के प्रश्‍न को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को हानि पहुँचाने से भी इन सब व्यक्तियों द्वारा इसकी भी हानि 
अवश्य होगी । मान लीजिए कि धर्म का बंधन तोड़कर सब लोग स्वेच्छाचार में लगे हुए हा, ऐसो दशा 
में यदि मनुष्य औरों को कष्ट पहुँचाकर चोरी, छल आदि से अपने का धनी बनातां है, तो आगे उसको 
ही स्थिरता क्यों हागी ? उससे अधिक चतुर मनुष्य उसकी भी वही दशा करेंगे जो उसने अन्य सीधे-सादे 
मनुष्यों की की है। इसी आधार पर शास्त्रकार बार-बार आज्ञा देते हैं कि-- 


“अद्रोहेणैव भूतानामल्पद्रोहिण वा पुनः | 
या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥?--मनुः 
“यद्न्यैविहितं नेच्छेदात्मनः कमे पूरुषः। 
न तत्परेषु कुर्वीत जानन्नाप्रेयमात्मनः dU" 
महाभारत, मोत्षानुशासन-पवं, अध्याय २६५ 
“अन्य प्राणियों के द्रोह के विना या अंततः अल्पद्रोह से जो वृत्ति हो सके, उसी का आश्रय 
ब्राह्मण को ग्रहण करना चाहिए ।”--“मनुष्य जिस काये का आरों के द्वारा अपने लिये किया जाना नहीं 
चाहता, वह स्वयं भी दूसरों के लिये न करे ।”--इत्यादि | 


हाँ, तो जो क्रिया स्वरूप को रक्षा करती gi उन्नति की ओर ले जाती है उसी का नाम “धमे? है । 
अब विज्ञ पाठक स्वयं विचारें कि क्या कोई मनुष्य ऐसे काम वा अर्थे की इच्छा करेगा जो स्वरूप को 
नष्ट करनेवाला हो । संसार में जहाँ तक दृष्टि फैलाकर देखिए, यही प्रतीत होगा कि पहले स्वरूप को 
रक्षा सब चाहते हें । कितना ही कोई अर्थ या काम में आसक्त पुरुष हो, स्वरूप-नाश का प्रश्‍न उपस्थित 
होते ही वह तुरंत अर्थ या काम को नमस्कार कर देता | कुछ थोडेसे बुद्धि के शत्रु उन कृपणाचार्या 
वा विषय-लंपटों की ata जाने दीजिए, जो छुधा से शरीर का नाश करते हुए भो धन ही धन की माला 
जपते या मद्य-सेवन करते हैं तथा वारांगना-बाहुपाश से Wü हुए जानते ही नहीं कि स्वरूप क्या होता 
है और उसका नाश किस चिड़िया का नाम है! वे तो नित्य नए राग और विलास को धुन में मृत्यु के 
आवाहन-मंत्र स्वयं जपा करते EQ ऐसे विषयांध जगत्‌ में कम हैं। इनकी अवृत्ति का कारण भी आगे 
दिखाया जायगा। सार्वभौम भाव से यदि प्रबृत्ति सबेसाधारण की देखी जाय तो यही स्पष्ट होगा कि 
अर्थ और काम--सबसे बढ़कर पहले AST की आवश्यकता है। वह स्वरूप-रक्षा धसे के अघोन 
है। अत; धर्म ही प्रथम पुरुषार्थ हुआ। यह स्वरूप-रक्षा किसी दूसरे का अंग नहीं, किंतु स्वतः सबको 
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इष्ट है; अतः प्रधान पुरुषार्थ है। सच पूछिए तो अर्थ ओर काम इसी के अंग हैं। जिस पुरुष का जैसे 
स्वरूप का अभिमान होता है, वह वैसे ही अथ और वैसे ही काम-सामग्री की इच्छा किया करता है। 
स्वरूप-विरोधी अर्थ ओर काम को इच्छा कोई नहीं करता । इच्छा क्या नहीं करता, बिना स्वरूप के 
अथे ओर काम हो ही नहीं सकते। अतएव Mee का निश्चय है कि बिना धर्म के अर्थ और काम 
की स्थिति हो नहीं है-- 


“अनथस्य न कामोऽस्ति तथार्था5धर्मिणः कुतः | 
तस्मादुद्विजते लोको धर्मार्थाभ्यां बहिष्कृतातू॥” 


महाभारत, आपद्धमे, अध्याय १६५ 
Creat कामश्च स किमर्थ न सेव्यते ।?--भारत-सावित्री 


“परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवित ।?--सनुः 


अस्तु, संत्तेपतः यह सिद्ध हा चुका कि wee’ का साधन धर्म है, और स्वरूप- 
रक्षा के बिना अथे और काम की कोई स्थिति नहीं। अब किंचित्‌ यह भी देखना होगा कि स्वरूप-रत्ता 
का क्या अभिप्राय हे। जिस प्रकार के समाज, जाति, कुल, श्रेणी आदि का अभिमान हमको BI, वह 
सव हमारे स्वरूप में ही प्रविष्ट मान लिया जाता है। ईसी लिये धमे में अवांतर तारतम्य बहुत अधिक 
हा जाते E] जो असभ्य मनुष्य अपने में किसी प्रकार की सभ्यता का अभिमान नहीं रख सकते, 
उनके पक्ष में धर्म की व्याख्या बहुत कम रह जाती है। उनको केबल अपने स्थूल शरीर का अभिमान है, 
वही उनका स्वरूप है। उसकी रक्षा जितने से-अर्थात्‌ जिस प्रकार के आहार-विहार से-उनके विचार 
में हो सकती है, उस धर्म को वे भी बड़े आदर और आग्रह से मानते al स्थूल शरीर के नाशक 
विषभक्षण आदि से वे भो दूर ही रहेंगे और उसकी उन्नति के लिये बराबर यत्न करेंगे। किंतु तत्काल को 
उन्नति ही उनके ध्यान में आती है, परिणाम को वे अविद्यावश नहीं समझ सकते। इसी से स्थूल शरीर 
के लिये भी परिणाम में अपकारक मद्यपान आदि से वे बचना नहीं चाहते। इसी प्रकार कुलरत्ता, 
समाजरक्षा और सभ्यता, यश आदि की रक्षा को अविद्यावश वे अपनी स्वरूप-रक्षा के अंतगेत 
नहीं मानते, और अविद्या के कारण ही इन सब की हानि सह लेते हैं। किंतु जा कुछ वे अपना स्वरूप 
मानते हैं उसकी रक्षा के साधनों में अवश्य उनकी भी प्रवृत्ति रहती है, इसी से धमे उनके लिये भी पुरुषाथे 
हे हो। यही बात सभ्य मनुष्यों के लिये भी कही जा सकती है। ज्यों-ज्यों मनुष्य विद्वान्‌ होता है 
त्या-त्या सामाजिकता, सभ्यता, कुलमर्यादा, यश आदि को भी अपने स्वरूप में प्रविष्ट मानने लगता 
है, और अपने शरीर के समान ही--प्रत्युत उससे बढ़कर--इन सबकी रक्षा के लिये ध्यान देता हे। स्पष्ट 
. देखा जाता है कि शरीर का कष्ट सहते हुए भी सभ्य पुरुष वख-विन्यास, waded आदि में सभ्यता के 
नियमों का पालन आवश्यक समते EQ जिनके कुलमर्यादा पर विशेष अभिमान है वे मर्यादा को 

१२४ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पुरुषार्थ 


` ` ` : 
और जो यश के अभिमानी हें वे यश को नहीं बिगड़ने देते। “रघुवंश? के द्वितीय सगे में महाकवि 
कालिदास की यह उक्ति कितनी मार्मिक है-- 


“किमप्यहिंस्यस्तव चेन्मताऽहं यशःशरीरे भव मे दयालुः | 
एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था खलु भोतिकेषु ॥” 


सिंह से राजा दिलीप कहते हैं कि हम लोगों का केवल यह हाड़-मांस का शरीर हो शरीर नहीं, 
एक यश-रूप शरीर हमारा और भी है; और हम लोग इस हाडू-मांस के शरीर की अपेक्षा उस यश-रूप 


शरीर का बहुत अधिक मूल्य सममते हैं। सो यदि तुम्हें भो सुक पर दया दिखाना है तो उस यश-रूप 
शरीर पर ही दया दिखाओ ।' 


बुद्धिमान्‌ प्रतिष्ठित मनुष्यां की यह स्वाभाविक बात है कि वे यश को अपना स्वरूप मानते हुए 
उसकी रक्षा के लिये अर्थ और काम को तो तुच्छ सममते ही हैं, शरीर को भी कष्ट देने में किंचित्‌ संकोच 
` ~ ` ` ` Q 
नहीं करते। इसी उद्देश्य से यश के साधन “परोपकार” को सत्रसे बड़ा TA माना गया है | 


बुद्धिमान्‌ सभ्य पुरुषों को विवेकशील दृष्टि में “समाज? भी अपना स्वरूप ही है। समाज ओर 
कुछ नहीं, बहुत-से व्यक्तियों का समूह है। यदि सब व्यक्ति उसे अपना स्वरूप न सममे, तो फिर समाज 
का अस्तित्व कहाँ रहेगा। ऐसे विचारवालॉं की दृष्टि में जो समाज की उन्नति के साधन हैं बा जिन 
साधनों के बिना समाज की स्वरूप-रक्षा नहीं हा सकती, वे सब भी धमे के मुख्य स्वरूप माने जाते हैं | 


कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की, जो धन-धान्य से पूण है, सब प्रकार के शिल्प SIX उच्च 
कोटि के व्यापार जिसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, जिसको अपनो आवश्यकताओं की पूत्ति के लिये कभी दूसरे 
का सुख नहीं देखना पड़ता । किंतु, यदि उस समाज के सब मनुष्य एक दूसरे का धन हडप जाने को तैयार 
हैं, परस्पर धोखा देने में अपना पुरुषार्थ मानते हें, आपस में लड़ाई-मगड़े करते हें और अवसर पाते ही 
एक दूसरे का मार डालने में भी नहीं हिचकते; तो क्या पूर्वोक्त सव ऐश्‍वर्या. के रहते हुए भी उस समाज 
के कोई उन्नत कह सकता है ? उन्नति तो दूर रहे, क्या उंस समाज की जोवन-रक्षा भी कभी हो सकती 
है--उसे कुछ भी सुख और शांति मिल सकती है? अतएव 'स्वरूप-रक्षा” को समाज-रक्षा के अधीन 
समक्ककर ही सभ्य समाज में अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि धर्मा का बहुत ऊँचा आसन है। इतना ही 
नहीं, समाज को निज स्वरूप माननेवालां के लिये समाज-रक्षा का प्रश्न बड़े महत्त्व का दै। उसके सामने 
वे अपने धन, जन, सुख और शरीर तक का त्याग भी एक सामान्य वात सममते हैं। इसी भाँति देश को 
स्वरूप माननेवाले, देश-रक्षा के लिये, सवका बलिदान करते हैं। इससे भी बढ़कर, जो अपने को ब्रह्मांड 
का एक अंश मानते हुए--समस्त ब्रह्मांड में एक आत्मा देखते हुए--समस्त ब्रह्मांड को निज स्वरूप 
मान चुके हैं, वे ब्रह्मांड के हित के लिये सवस्व का बलिदान करने को प्रस्तुत रहते हें । इसी भाव से प्रेरित 
होकर जगत्‌ की रक्षा के लिये दधीचि ने अपनी हड्डियाँ भी दे दी थीं। ऐसे ही पुरुषों के लिये कहा गया है 
क्रि “उदारचरितानां तु वसुधैव कुडुम्बकम? | अस्तु, विज्ञ पाठक विचारेंगे कि इसी प्रकार विदान्‌ सभ्य 
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` पुरुषों के पक्ष में क्रमशः धर्म को व्याख्या विस्टृत होती जाती है। यहाँ यह भी जानना आवश्यक है 
कि विद्या से मनुष्य परिणामदर्शी बनता है, अतएव ज्यों-ज्यों किसी कार्य से परिणाम में बुराई प्रतीत 
होतो जातो है त्यात्या वह कायं विद्वानों के समाज में हेय माना जाता है। इसी आधार पर मद्य- 
मांस-वर्जन आदि विद्वत्समाज में बड़े धर्म समे गए हें । 

यह स्वरूप के बाह्य विस्तार का संक्षेप हुआ, अब आंतर विस्तार की ओर आइए | 

जिस समाज में wae का विशेष प्रचार या चर्चा नहीं वह स्वरूप-रक्षा का कोई यत्न 
नहीं कर सकता, अथवा यों कहिए कि जो पूर्णतया यह स्पष्ट नहीं जानते कि इस स्थूल शरीर के बाद 
भी कुछ रहता है--परलेक में जानेवाला या पुनजन्म पानेवाला भी कोई है, वे उसकी स्वरूप-रक्षा या 
उन्नति के लिये भी कोई यत्न नहों कर सकते; उनकी धमं-व्याख्या स्थूल तत्त्वां पर ही समाप्त हो जाती है। 
किंतु जा अपनी वैज्ञानिक दृष्टि से स्थूल शरीर के अतिरिक्त सूक्ष्म शरीर का भी qub अनुभव कर चुके हैं, 
और गंभीर तत्त्व के तल तक पहुँचनेवाली जिनकी दृष्टि उस सूक्ष्म शरीर की स्वरूप-रक्षा और उन्नति के 
उपायां को भी देख चुकी है, उन विद्वान महानुभावों के समाज में धमें की व्याख्या बहुत विस्तृत है। वे 
स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर की उन्नति के बहुत अधिक प्रतिष्ठा देते हैं। अतएव परलोक- 
संबंधी धर्म ऐसे समाज में सबसे प्रधान माने जाते हैं। परिणाम? शब्द से इनके यहाँ परलोक 
की उन्नति ही समभी जाती है। स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर बहुत अधिक स्थायी है; 
बह इस शरीर को छोड़कर अनेक लोकों तथा दूसरे शरीरों में भी जाता है; उसके आगे सद्गति 
की ओर ले जाना या दुर्गति की ओर गिराना अपने ही कर्मा पर निभेर है--इस तत्त्व को समभ जाने- 
वाला विद्वान्‌ या विद्वत्समाज स्वभावतः उसी की उन्नतिं के यत्ना में लग जाता है। यही कारण हे 
कि आर्य-जाति के धर्म का विशेष संबंध परलोक से है और इस जाति की धमे-व्याख्या अति विस्तृत 
एवं कठिन है। लाखों वर्ष पूर्वे यह जाति दार्शनिक विज्ञान में चरम उन्नति कर चुकी थी--आऔर स्थूल, 
सूक्ष्म, कारणशरीर, आत्मा, लोक, परलाक-गति आदि का qui ज्ञान भी प्राप्त कर चुकी थी; साथ 
ही अपने तलस्पर्शी विज्ञान के द्वारा परलाक की उन्नति के साधन भी निश्चित कर चुकी थी। हमारे 
यज्ञ, तप, उपासना, योग, श्राद्ध आदि धर्मो का उच्चतम विज्ञान से घनिष्ठ संबंध है, ओर वे सब 
gan शरीर की उन्नति के द्वारा परलोक की सद्भति के युक्तियुक्त साधन है। भले ही हम आज 
अज्ञानवश कर्मकांड के वायु-शुद्धि आदि छोटे-छोटे फलों की कल्पना किया करें, किंतु कमकांड के 
आकरःग्रंथ ब्राह्मण” आदि हमें ऐसा नहीं बताते। वहाँ स्पष्ट परलाक-गति ही अधिकतर कर्मा का 
मुख्य फल माना गया है। मीमांसा में एक "विश्वजित्‌ अधिकरण? नाम का न्याय ही इसलिये है कि 
जिस कर्म का कोई फल श्रति में न लिखा दा उसका फल स्वर्ग ही Wer] उपासना और ज्ञानकांड 
का तो परलोक-गति से मुख्य संबंध है ही। वे सूक्ष्म शरीर, कारण-शरीर वा व्यावहारिक आत्मा 
की उन्नति के लक्ष्य से ही नियमित हैं | ; 

स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर का भेद न जानते हुए जनसाधारण भी अविज्ञात भाव स॑ MEM शरीर 
की बृत्तियों का अभिमान रखते E, और उन वृत्तियां को ही अपना मुख्य स्वरूप मानते हुए उनको 
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रक्षा में शरीर तक का समपेण कर बैठते हैं | शरीर में मन प्रधान है, अतः मन की सव वृत्तियाँ 
सक्षम शरीर के ही अंतर्गत मानी जाती हैं । aaa दयालु पुरुष दयावृत्ति को प्रधानता देते हुए-- 
उसी को स्वरूप मानकर जैसे विपत्ति में पड़े हुए प्राणी की रक्षा के लिये अपना धन, जन, शरीर, प्राण 
सब कुछ छोड़ सकते हैं वैसे हो लाभी पुरुष लोभवृत्ति के चक्कर में पड़कर वा कामो पुरुष कामवृत्ति 
के वरा में होकर भी सबका त्याग कर सकते हैं। यह त्याग भी स्वरूप-रक्षा के अभिमान से ही होता 
हे। यह दूसरी वात है कि वह अभिमान उचित है वा अनुचित, सत्य है वा मिथ्या। लाभ, काम 
आदि afiat आगंतुक हैं, ये स्वरूप नहीं कहो जा सकतीं; अतएव इनको रक्षा कें उपाय भी धम 
नहीं हो सकते। किंतु fae भ्रांतिवश इनके स्वरूप समझ लिया, वे अधम का धर्म समभाकर 
इन वृत्तियों के परिपालन में लगते हैं। अतः धर्म को अभिलाषा वहाँ भी है, धर्म का यथार्थे 
ज्ञान नहीं है। सक्षम शरीर, कारणशरीर वा आत्मा का तत्त्व जानने पर धर्म का यथार्थ ज्ञान हो 
जाता है और आचरण में सत्यता आ जाती है। तात्पयं यह कि जो समाज दशन-विज्ञान प्राप्त 
कर चुका हो उसकी 'स्वरूप-रत्ता? कुळ और ही है, और उस जाति को धमव्याख्या अति fae 
एवं उच्च विज्ञान से संबंध रखने के कारण अति कठिन होती है। ae जाति अपने मुख्य धमे के 
सामने. अर्थ-कामादि की सब प्रकार की उन्नति को गौण सममती है। उस जाति का धर्म ओरों 
के धर्म की अपेक्षा विलक्षण ही होता है। यही कारण है कि हमारे पूवज ऋषि-सुनि लोकिक उन्नति 
को गोण और तुच्छ ही मानते रहे। यद्यपि वे लौकिक उन्नति के भी सब साधनों के पारंगत विद्वानु तथा 
आचार्य थे-पारलोकिक उन्नति का जिनको पूर्ण अधिकार नहीं उन्हें वे लौकिक उन्नति के साधनां को 
पूणे शिक्षा भी दे गए हें, तथापि उनका अपना लक्ष्य यही था कि “ब्राह्मणस्य तु देहोऽयं च्षद्रकामाय नेष्यते 
इह क्लेशाय तपसे प्रेत्यानन्तसुखाय च ।--अर्थात्‌ ब्राह्मणां की देह छोटी कामनाओं की पूत्ति करने 
के लिये acta) वे इस जन्म में पूरा क्लेश उठावे और परलोक में अनंत सुख प्राप्त करे |” यह तो एक 
स्वाभाविक बात है कि बड़ी और अधिक काल की उन्नति के सामने छोटी ओर अल्पकाल की उन्नति का 
सभी छेड़ दिया करते हैं। आगे उत्पन्न हानेवाले धान्य की आशा से घर के थोड़े धान्य का खेत में फेंक 
देनेवाले कृषक वा घर की पूँजी को पहले ही खपा देनेवाले व्यापारी इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । 
जिनके परलोक का निश्चित ज्ञान है--जा उस विभूति के सामने यहाँ की विभूतियों को तुच्छ ही नहीं, 
तृण के समान निःसार मानते हैं और इसकी अपेक्षा उसके बहुत स्थिर हाने का जिनको निश्चय है, 
उस उन्नति को आशा में यदि इसे छोड़ें ता यह अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता | 

बृहदारण्यक उपनिषदू में एक आख्यायिका है। महर्षि याज्ञवल्क्य संन्यासाश्रम में प्रेवश करना 
चाहते हें। उनके दे ख्ियाँ थीं। वे अपनी स्त्री 'मैत्रेयी” से कहते हैं--'मैत्रेयी ! में अब संन्यास लेता हूँ, 
मैं अपने धन का तुम दोनों में विभाग कर देना चाहता हूँ? मैत्रेयी पूतो है-*भगवन्‌ ! क्या यह संपूण 
प्रथिवी धन से भरी हुई सुमे मिल जाय तो में अस्रतदशा को प्राप्त हा सकूँगी ९? याज्ञवल्क्य ने कहा 
“नहीं ! धनवानों की तरह तेरा जीवन होगा; धन से अख्रतद्शा की ता आशा नहीं की जा सकती 7 
qu, मैत्रेयी बोल उठी-“जिससे में अम्रत न दोऊँगी उस घन को लेकर क्या करूंगी? जो आपका 
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मुख्य धन (आत्मज्ञान) है वही मुझे दीजिए !! इसके बाद याज्ञवल्क्य ने समभाया कि आत्मा के संबंध 
से ही सब वस्तुओं में प्रियता हाती है, इसलिये आनंदघन-रूप आत्मा का ही विज्ञान प्राप्त करना 
चाहिए--इत्यादि। सत्य है। जिसे जिस रस का चसका है बह उसी के लिये मत्त है, संसार में उसे 
और कुछ नहीं सूकता। जिस प्रकार संसारी मनुष्य धन, पुत्र, कलत्र आदि के सुख में मत्त हैं उसी 
प्रकार भक्त भक्ति में और ज्ञानी ज्ञान में मत्त रहते हैं। सबकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है, किसी की बलात्‌ 
नहीं। अस्तु, ऊपर कहा जा चुका है कि स्वरूप-रक्षा के साधन का नाम “म है। उसमें आबाल-गोपाल 
सर्वसाधारण की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अर्थ और काम, स्वरूप-रक्षा की तुलना में, तुच्छ सिद्ध होते 
Bi अतः पुरुषार्थ-विचार में धर्म का, अर्थ और काम सबसे, बहुत अधिक गौरव है। लौकिक 
और पारलौकिक, सब प्रकार की, उन्नति धमे के ही अधीन है। किंतु जो जितना अपना स्वरूप समझ 
सकता है वा जिस स्वरूप का जिसे मुख्य रूप से अभिमान है--अर्थात्‌ स्वरूप में प्रविष्ट बहुत-से पदाथ 
में जिसे जिसने मुख्य मान रक्खा है, उसी की रक्षा के लिये वह यत्न करता है। एक गरीब को 
केवल अपनी कुटिया की रक्षा की चिंता हाती है; किंतु राजा को संपूर्ण राज्य के रक्षा की चिंता लगी 
रहती है । इसी प्रकार अधिकाधिक विद्या के कारण जो अपना स्वरूप जितनी उत्तमता से जान सकें, 
उनका धर्म उतना ही विस्तृत हाता है। स्वरूपांतः प्रविष्ट पदाथा में से भी अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार 
कोई किसी को और कोई किसी को मुख्य मानता है, उसी पर उसका स्वरूपाभिमान दृढ़ हाता है और 
उसी की उन्नति में बह प्रयत्नशील हाता है। इसी आधार पर धर्मो के बहुत भेद हो जाते हैं, और इसी 
आधार पर कुछ साधारण धर्म सबके एक-से रहते हैं; क्योकि मनुष्यता, सामाजिकता आदि का अभिमान 
सबके एक-सा ही रहता है। आर्य-जाति अनादि काल से विद्वत्ता के उच्च आसन पर आरूढ है, इससे 
इसका धर्म भी बहुत विस्तृत है । 
स्वरूप-रक्षा का साधन होने के कारण, अर्थ और काम से धमे की उत्कृष्टता सिद्ध की 
जा चुकी है। अब उस विषय में दूसरी दृष्टि से भी विचार किया जाय। वास्तव ü gend “सुख? 
है, और सब गौण पुरुषार्थ E] आनंद ही के लिये सब मनुष्य सब काल में, सब दशा में, लालायित 
रहते हें । सबकी दृष्टि एक ही लक्ष्य “आनंद? पर है । कोई घन कमा रहा हे ता आनंद के लिये, और wi 
धन खर्च कर रहा है तो आनंद के लिये। अर्थ, काम, धर्म आदि जिस-किसी वस्तु की इच्छा पुरुष का 
हाती है, बस आनंद के लिये ही हाती है। इसलिये “पुरुषैरथ्येते यः स पुरुषार्थः?--पुरुष को जिसकी इच्छा 
हा वह “पुरुषार्थ? है--इस व्युत्पत्ति के अनुसार “पुरुषार्थ? आनंद्‌ या सुख ही हुआ, और सब उसके साधन 
हाने से गौणा पुरुषार्थ हुए। सुख के साधन ये तीनों हैं--धर्म, अर्थ और काम; इसलिये ये भी 'पुरुषाथ' 
कहाते हैं। इनमें भी “धर्म? ही सुख का मुख्य साधन है, अतः वह साधनों में 'मुख्य पुरुषाथ' है, इतर दोनों 
गाण हैं। इसका कारण यह है कि शुभ आचरण-रूप धर्म के बिना अर्थ आर काम की प्राप्ति ही 
असंभव है। शाद्घाज्ञा-ःरूप धर्मे का आचरण करते हुए ही सब वर्ण और जाति के मनुष्य अपनी-अपनी 


वृत्ति से उपयुक्त धनोपाजन कर सकते हैं। धर्म के विरुद्ध साधनों से उपाजन किया हुआ धन कभी . 


सुख का कारण नहीं हो सकता, प्रत्युत अनंत दुःख उत्पन्न करनेवाला हाता है। यह चोरी आदि egi 
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से नीतिवेत्ता भी मानेंगे । साथ ही, धर्म-विरुद्ध पर-ख्री आदि का काम-भोग भी कभी सुखजनक नहीं हो 
सकता | मोहवश चाहे उन कामों में बहुत-से लोग प्रवृत्त हा जाते हों, पर उनका समर्थन वे स्वयं भी नहीं 
कर सकते, और उन अर्थ-करामों से उन्हें कितना सुख और कितना दुःख हाता है-यह तोल भी उनका आत्मा 
ही जानता है। यहाँ पर यह भी विचारणीय है कि अर्थ या काम से सुख तभो होता है जब उनमें संतोष 
हो और इश्वर पर लक्ष्य हा । संतोष को मात्रा के बिना, धन कमाने से अधिकाधिक तृष्णा बढ़ती जाती है; 
र तृष्णा की ज्वाला से तपे हुए इधर-उधर दौड़-धूप करनेवाले विश्राम-शून्य मनुष्यां को सुख का लेश भो 
नहीं मिल सकता। स्वयं काम-भाग करते हुए भी जो दूसरों को इेष्या से जले जाते हैं, अथवा जो उत्कट 
काम-भोग के द्वारा अपनी इच्छा के बढ़ाते हए भी काम-भाग के साधन-शारीर, इंद्रिय आदिको जजेर 
कर लेते हैं, वे क्या स्वप्न में भी सुखी होते हें? फिर अर्थ और काम का स्वभाव ही नश्वरता है, वे कभी 
स्थिर रह नहीं सकते; उनके विनाश पर इश्वर-लक्ष्यवाले पुरुष इश्वरेच्छा के बलवान्‌ मानते EU दुःख 
से बच सकते हैं, किंतु जा उधर लक्ष्य नहीं रखते वे अथाह दुःख-सागर में इबते BI इस प्रकार धमे 
की सहायता भी सुख-साधन में अत्यावश्यक सिद्ध हुई। सारांश यह कि सुख वही पुरुषाथे है जो दुःख 
से दबाया न जाय । जहाँ सुख एक अंश और दुःख दो-तोन अंश हा वहाँ कोई fasta प्रवृत्त नहीं 
होता । यदि धमे के द्वारा अर्थ और काम की मर्यादा wel जाय तो वे सुख-साधन हे सकते हैं; 
परंतु धर्म की मर्यादा के विना वे सुख की अपेक्षा दुःख ही अधिक उत्पन्न करते हैं। इससे भी सुख के 
साथ धर्म का ही घनिष्ठ संबंध सिद्ध हाता है और सुख के साधनों में “धर्म” ही प्रधान पुरुषार्थ मानने 
याम्य ठहरता है । शास्त्रा में जो सुख का स्वरूप बड़ी विवेचना के साथ निरूपित हुआ है उस पर एक 
दृष्टि डालने से तो यह विषय अत्यंत स्फुट हो जाता है। ‘Ge’ या “आनंद! बाहर की वस्तु नहीं, 
यह आंतरिक वस्तु है, या या कहिए कि आत्मा का स्वरूप है। अविद्या के परिणाम-ंतःकरण के 
आवरण से Sh रहने--के कारण यह आनंद हमें सदा प्रतीत नहीं होता। किंतु जब अंतःकरण में 
सत्त्वगुण की प्रधानता होती है और वह स्वच्छ हो जाता है तब जैसे स्वच्छ शीशे से निकलकर दीपक 
की प्रभा चारों ओर फैल जाती है वैसे ही आत्मा की आनंद-ज्योति प्रकट होकर बाह्य विषयों तक फैल 
जाती है । उसी को हम लाग आनंदानुभव--“सुख की प्रतीतिः--मानते हैं। सुख की प्रतीति सत्त्वगुण 
की प्रधानता पर अवलंबित है, और सत्त्वगुण की प्रधानता के साधन का ही नाम “धमे? है । 

जिस अर्थ या काम की प्राप्ति के लिये पुरुष विकल रहता है और जी-तोड़ परिश्रम करता 
रहता है, उसकी प्राप्ति के समय वह विकलता-वह चित्त की चंचलता-दूर हो जाती है और स्थिर 
चित्त में सत्त्व का उदय होता है। इसी से अर्थ और काम की प्राप्ति में सुख की प्रतीति होती है । 
महात्मा भतृहरि की उक्ति कैसी मार्मिक है-- 

तृषा शुष्यत्यास्ये पिबति सलिलं स्वादु सुरभि 
SUT: सन्‌ शालीन्‌ कवलयति शाकादि वलितान्‌ | 

१, शास्त्रीय विवेचना में इन दोनों शब्दों ( us और आनंद”) के अर्थ में सूक्ष्म भेद है, परंतु यहाँ 

स्थूल रूप से एकार्थक मानने में कोई क्षति नहीं । 
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प्रदीप्ते कामाग्नौ सुदृढतरमालिङ्गति वधू 
प्रतीकारो व्याधेः सुखमिति विपयस्यति जनः N 


अर्थात--“जब तृषा से मुख सूखने लगता है तब सुंदर जल पीकर उसका प्रतीकार किया 
जाता है। gar की व्याधि उपस्थित होने पर शाक-ओद्न आदि द्वारा उसका निवारण होता है। काम 
की अग्नि ज्वलित होने Kata से उसे शांत किया जाता है। इस प्रकार रोग के प्रतीकारों GT 
ही मनुष्य धोखे से सुख मान रहे हैं ।”--तात्पर्य यही है कि दुःख-जनित चित्त की चंचलता मिटाना ही वाहा 
विषयों के संग्रह का उद्देश्य है, सुख तो स्थिर चित्त में स्वतः प्रकाशित होता है। यह चित्त की स्थिरता अथ- 
कामों से, बिना धर्म की नियंत्रणा के, नहीं हो सकती | अधिकाधिक इच्छा से चंचलता बढ़ती ही जायगी | 
अत: धर्म के बिना अर्थ और काम “gare नहीं । किंतु धमे, बिना अर्थ और काम के भी, पुरुषाथ है। 
कारण, इच्छा-वृत्तियो को रोककर वा समाधि हारा, बिना बाह्य विषयों के भी, चित्त की स्थिरता प्राप्त की जा 
सकती है। इसका आशय यह है कि इच्छा, द्वेष आदि वृत्तियाँ जो मन में चंचलता पैदा करनेबाली 8, उनके 
हटने पर चित्त की चंचलता दूर हाना ही सुख है। उन वृत्तियों का हटना दोनों प्रकार से संभव दै-उनके 
अनुकूल पदाथ प्राप्त करके या विचार द्वारा उन्हें पेदा ही न होने देने से। पहला उपाय सभी प्राणी करते 
हैं, किंतु उससे यथार्थ सिद्धि नहीं हाती । एक इच्छा के पूरी हाने पर भी आगे इच्छा का स्रोत बहता 
ही रहता है। सब इच्छाएँ तो कभी किसी की पूरी हो ही नहीं सकतीं, और यदि पूरी हों भी तो यह 
नहीं कहा जा सकता कि अव आगे इच्छा होगी ही नहीं। जहाँ फिर इच्छा उत्पन्न g3 कि फिर ey 
और दुःख ! ऐसा ही रेष आदि के संबंध में भी सममिए । damu में इस द्वेष दुष्ट का राज्य हे 
पर भले-भले आदमी भी क्‍या नहीं कर डालते। अपने उपकारकों पर भी यह दुष्ट "n करवा 
देता है। सीधे-सादे और भोले-भाले आदमियां से भी यह छल-प्रपंच करा डालता है ! इस भूत ; 
आवेश में आकर मनुष्य अपने-आपके योग्य पुरुषों को «fe से गिरा लेता है | कलुष हृदय ha 
आकृति बाहर तक प्रकट हो जाती है। किंतु, यदि पूणं उद्योग से छल अपच कर आप के त्‌ 
अपने शत्रु पर विजय भी पा सके, तो क्‍या वह सुख चिरस्थायी है? याद रखिए, अत मे सत्य की विजय 
होगी और जिस सुख पर आप फूल रहे हैं उसका परिणाम घोर दुःख üm ^: á 
इसी प्रकार मन के सब विकारों पर विचार कर लीजिए। किंतु जा qim के = 3 
संतोष, निर्वेरता, करुणा आदि की ऐसी सघन छाया में बैठ जाते हैं कि इन मनोविकारों का ur = 
उन्हें सता ही नहीं सकता । योगदर्शनकार भगवान्‌ पतंजलि कहते लक चित्त की प्रसन्नता s 
तो किसी प्राणी का अभ्युदय देखकर उसके साथ SOIT करने के स्थान में उस अपना मित्र समम । M 
के दुःख पाता देखकर प्रसन्न मत हो, उस पर करुणा करो। पवित्र कार्य करते हुए पुरुषों का Se 
ह्प-युक्त etl पापियों की--यदि वे नहीं मानते हैं ते--उपेज्ञा करो, उनसे झगड़ा मत करो; प्रत्युत 
सुबुद्धि देने के हेतु परमपिता जगदीश्वर से प्रार्थना करो ।” 
__ य॒ही प्रसन्नता के उपाय हैं जो craze के आश्रय के बिना मिल ही नहीं सकते । 
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पुरुषार्थे 

निष्कर्ष यह कि हर तरह से मुख्य पुरुषार्थ “सुख’ ही है, और दुःखों के अभाव के विना da 
प्रतीत हो नहीं सकता | केवल अर्थ और काम से कुछ काल तक सुख हुआ भी तो वह दुःख के साथ ही 
रहेगा, दुःख को दबा नहीं सकता। किंतु धर्मे तो अर्थ और काम के साथ XE कर भी सुख प्रतीत करा 
सकता है और उनकी सहायता के विना भी सुख-साधन हो सकता है। 

जब यह सिद्ध हा चुका कि धर्म ही मुख्य पुरुषार्थ है, तब, अब मोक्ष के संबंध में थोड़ा विचार 
करना चाहिए। हम पहले कह आए हैं कि प्राणिमात्र दुःख का अभाव चाहते हैं। सुख के साथ 
भी दुःख भोगना कोई स्वीकार न करेगा । दुःख से छुटकारा पाने की और सबकी स्वाभाविक प्रवृत्ति 
हाती है। ऐसी स्थिति में मोक्ष के परम पुरुषार्थ होने में किसी प्रकार की शंका ही नहीं रह जाती; 
क्योंकि दुःख-निवृत्ति का ही नाम मोक्ष है। यह दूसरी बात है कि संसार में सब दुःखों का अभाव 
कभी हो नहीं सकता, अतः मोत्नार्थी पुरुषां को संसार से विमुख होना पड़ता है, इससे भयंकर समक 
कर सब उसके लिये प्रवृत्त न हो सकें; किंतु मुक्ति की ओर प्रवृत्त दोना स्वाभाविक है, कृत्रिम नहीं। 

जो सज्जन इस प्रकार की शांका उठाते हैं कि जिस मोक्त-दशा में सुख या दुःख किसी का भी 
अनुभव नहीं होता उसकी तरफ भला कौन प्रवृत्त हा, उनसे हमारा यही संक्षिप्त निवेदन है कि आप अतुल 
सुख भागते हुए भी-विविध प्रकार की बिलास-सामग्री सामने रहते हुए भी-कयों नित्य शयन की 
इच्छा करते हैं--कोन-सा Eg है जो आपको सब gal से हटाकर उस निद्रा की ओर बलात्‌ खींच 
ले जाता है जिसमें किसी दुःख या सुख का अनुभव नहीं हाता ? अगत्या मानना पड़ेगा कि सांसारिक 
श्रम-रूपी दुःख से बचने के लिये शांति-रूपी निद्रा की ओर सबका झुकाव स्वाभाविक है; किंतु अनादि- 
काल की वासना से घिरे हुए हम लोग उस शांति का चिरानुभव नहीं कर सकते-वासना हमें फिर उधर 
से इधर घसीट लाती है। तब, जा महानुभाव शांति का तत्त्व समझ जाते हैं वे सब वासनाओं के क्षय 
में लगकर मोक्ष-मार्ग के पथिक बन जाते हैं। शांत्यानंद ही मुख्य आनंद है, समरद्धयानंद तो उसका साधन- 
मात्र हे। जिस समय मनुष्य WIS नई उन्नति करता है--उसे कुछ धन मिले, ऐश्वये मिले वा पुत्र-जन्म 
हो, उस समय कुछ काल के लिये अंतःकरण में बिकास होता हे, मानों उस नए विषय को पकड़ने के 
लिये अंतःकरण फूल उठता है। किंतु थोड़े समय के अनंतर उस धन, ऐश्वये और पुत्र के विद्यमान 
रहने पर भी वह आनंदःप्रतीति नहीं रहती । अब वह नया पदाथ भी अपने स्वरूप में आ गया, 
इसलिये स्वरूपभूत शांत्यानंद ही अब रह गया, वह चित्तवृत्ति का विकास हाते समय जो एक विशेष 
चमत्कार-रूप से आनंद का अनुभव हुआ था, अव न रहा ! हाँ, यदि वह नया पदार्थ अब चला जाय 
ता दुःख हागा। पहले जब वह न था तब दुःख की वेदना Fat न थो जैसी अब उसके चले जाने पर 
हागी । इसका कारण स्पष्ट है कि पहले वह पदाथ अपने स्वरूप में नहीं था, अब उसके हटने से 
स्वरूप-हानि-प्रयुक्त दुःख होगा ही । 

अस्तु, कहने का तात्पयं यह कि यों समृद्धयानंद क्रम से शांत्यानंद के रूप में परिणत हो 
जाता B, और शांत्यानंद आत्मा का स्वरूप है। मोक्ष के संबंध में जो यह विवाद दशनों में है कि कोई 
मोच्ष में सुख मानते हैं और कोइ नहीं मानते, उसका भी निपटारा इसी रूप में ठीक होता है कि 
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aeni aia शांत्यानंद-मो्ञ में है, aeai नहीं। मोक्ष “सर्वोत्मभाव' कहा जाता है, 
अर्थात्‌ सब कुछ उसके आत्मा--स्वरूप--में आ चुका । जब सब स्वरूप बन गया, तब फिर नई वस्तु 
मिलेगी कैसे और विकास कहाँ से होगा ? इसलिये uuu वहाँ नहीं होता, किंतु सब कुछ हमारा 
हो जाने पर--वा हमारे AIST हो जाने पर--कमी किस बात को रही ? शांत्यानंद जा मुख्यानंद है वह 
वो अनंतरूप में प्राप्त हो गया ! मान लीजिए, एक पुरुष ऐसा है जो सांसारिक दृष्टि से पूण उन्नति प्राप्त कर 
महाराजाधिराज बन गया। उसे अब प्राप्तव्य कुछ न रहा। दूसरा क्रम-क्रम से अपना अधिकार बढ़ाता 
जाता है और अधिकार बढ़ने की दशा में नित्य-नित्य सुख का अनुभव करता है। इन दोनों में ऊँचे 
दर्ज का तो वही कहलाएगा जा सब कुछ प्राप्त कर चुका है। यह दूसरा भी कभी उस स्थिति पर 
पहुँचेगा--उसके लिये यह लालायित है। बस, इसी तरह सर्वात्मभाव प्राप्त कर चुकनेवाला मुक्त पुरुष 
ही पूर्ण शांत है, संसारी लोग उसी स्थिति में पहुँचकर झंझट से छूटेंगे । 

इस प्रकार, संक्षेप में सिद्ध यह किया गया है कि धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष नाम से जो चार 
पुरुषार्थ आयंशास्त्रों में निरूपित हुए हैं उनका स्वरूप क्रम से स्वरूप-रक्षा, सांसारिक उन्नति, भोग- 
विलास और दुःख-निवृत्ति है। ये ही प्राणिमात्र के इष्ट पदार्थ हें। किसी भी इच्छा का लक्ष्य 
इनसे बाहर नहीं.जा सकता। इसलिये ये चारों ही पुरुषार्थ हें । और, चार ही पुरुषार्थ हैं भी, अधिक 
नहीं । सामान्यतः तो चारों ही पुरुषार्थ हैं; किंतु विचार-दष्ट से सिद्ध यही होता à कि ‘are’ तो परम 
पुरुषार्थ है, किंतु सांसारिकों के लिये त्रिवर्ग में ‘ae? ही मुख्य पुरुषाथं है, और bid तथा “काम? गोण 
पुरुषार्थ Bi प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गा पर दृष्टि रखकर दो प्रकार से धर्म की ger पुरुषाथता 
संक्षेप से सिद्ध की गई है। धर्म की ओर सबकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहने पर भी धर्मानुष्ठान में और 
धर्म के मंतव्य में क्यों सबका परस्पर भेद हो जाता है, इसका उत्तर भी यथोचित देने की चेष्टा की गई 
है। यही इसका सार है। 
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TARY के अनुपात में भारत तथा संसार के अन्य देश 


प्रोफेसर विनयकुमार सरकार _ 


दुनिया के विभिन्न देशों में प्रति सहस्र का जन्म-निष्पात समान नहीं है। किसी देश में 
प्रति सहस्र २० शिशु जन्मते हैं, किसी में प्रति सहस्त्र ३०, और किसी-किसी देश में प्रति सहस्र wol इस 
प्रकार के निष्पात-मेद्‌ के आधार पर संसार के विभिन्न देश कई श्रेणी में विभक्त किए जा सकते हैं। fm 
देशों की जन्म-संख्या प्रति सहस्र २० तक है वे एक श्रेणी में, जिनको जन्म-संख्या प्रति सह २० से ३० 
तकं है वे दूसरी श्रेणी में, जिनकी संख्या प्रति सहस्र ३० से ४० तक है वे तीसरी श्रेणी में । इसी प्रकार 
भिन्न देश भिन्न श्रेणियां में विभक्त हो सकते हैं। दुनिया के प्रायः तीस देशों को इस प्रकार श्रेणी-बद्ध 
किया जा सकता है। इसी प्रकार भांरतवषे के विभिन्न प्रांतों का, उनकी जन्म-संख्या के निष्पात 


के अनुसार, अन्य देशों के साथ श्रेणी-बद्ध किया जा सकता है। कुछ देशों को जन्म-संख्या का निष्पात 

प्रति सहस्र २५ से ३० के बीच में होता है--इस श्रेणी में यारप का हंगरी देश ओर भारत का आसाम- 

प्रांत है। इस प्रकार संसार के देशों को श्रेणी-बद्ध करने से यह बात सिद्ध हो जाती है fs जन्म- 

निष्पात के भेद उन देशों के जातीय, सामाजिक, भौगोलिक अवस्था या धार्मिक विश्‍वास के भेद पर 

निर्भर नहीं करते। अर्थात्‌ दुनिया के कडे देशों में, जिनकी जातीय अथवा भौगोलिक स्थिति समान है, 

जन्म-निष्पात भिन्न है और कई देशों में जिनकी जातीय, सामाजिक अथवा भोगालिक स्थिति भिन्न है 
उनका जन्म-संख्या-निष्पात समान है। आँकड़ों के दारा यह भी सिद्ध होता है कि जन्म-निष्पात 
केबल पराधीन देशों में ही उच्च नहीं है। बिहार-उड़ीसा में जो जन्म-निष्पात है वही पोलेंड, जापान 
और रूमानिया में है। आसाम का जो जन्म-निष्पात है वही ठीक इटली और हंगरी का हे। पराधीन 
देशों में ही नहीं, प्रत्युत स्वाधीन देशों में भो जन्म-निष्पात उच्च हो सकता है। जन्म का अनुपात प्रायः 
बढ्ता-घटता रहता दै, कदाचित्‌ ही एक समान रहता हा। इस विषय में निम्नलिखित कई सास्य-संबंध 
निर्दिष्ट किए जा सकते हैं-- 


[१] 'क' देश का (१४३० का) जन्म-निष्पात यदि 'ख' देश के (१९३० के) जन्म-निष्पात से 
तिगुना है तो “क? (१४३०) = ३ ^e? (१९३०) | 
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[२] ‘a देश का १४३० में जो जन्म-निष्पात था, हा सकता है कि १९०६ में वहो न रहा हो। 
१९०६ और १४३० के जन्म-निष्पात में कमी या बढ़ती दिखलाई जा सकती है । यदि १९३० में वह 
१९०६ से grar हो तो P (१६३०) = २ “P (१९०६) | 
[३] १४३० में 'क' देश का जो जन्म-निष्पात था, यदि वही जन्म-निष्पात “a देश का १६०५ 
में था, तो उसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है--'क? (१९३०) — 3 'ख' (१९०५)--इत्यादि | 


आज-कल दुनिया के सब देशों में जन्म-निष्पात घट रहा है। भेद्‌ केवल यही है कि कहीं 
घटना पहले प्रारंभ हुआ, कहीं उसके बाद । सन्‌ १८८४ तक जर्मनी और इँगलेंड का जन्म-निष्पात बढ़ | 
रहा था; पर उसके बाद से घटने लगा है। इटली में जन्म-निष्पात १८६० तक बढ़ता रहा । तात्पय 
यह कि दुनिया के समस्त श्रेष्ठ देशों में जन्म-निष्पात बढ़ रहा था ओर गत तीस, चालीस या पचास 
qd से घटने लगा है, और आज-कल भी दुनिया के कई बड़े देशों में जो जन्म-निष्पात है वह भारत के 
अनेक प्रांतो में पाया जाता है। बंगाल का जन्म-निष्पात प्रति सहस्र «nee है और इटली का RER | 
इसलिये जन्म-निष्पांत द्वारा यदि सभ्यता की परीक्षा हा तो इटली सभ्य और बंगाल असभ्य नहीं 
कहा जा सकता। जन्म-निष्पात के समान मृत्यु-निष्पात भी सब जगह घट रहा है-भारत में भी 
धीरे-धीरे घट रहा है। भारत के प्रांतों में युक्तप्रांत का म्॒त्यु-निष्पात सबसे अधिक घटा है। शिथु-मृत्यु का 
निष्पात भी, दुनिया के विभिन्न देशों में, घटना आरंभ हो गया है। सन्‌ १४२६-२५ में बिहार का (एक वष 
से कम उम्र के) रिशु-मृत्यु-निष्पातं प्रति सहस्र १४७७ था। भारत के विभिन्न प्रांतां के शिश्-मरत्यु-निष्पातों 
में यह सबसे कम BI १४०५ में फ्रांस का शिशु-म्ृत्यु-निष्पात प्रति सहस्र १४८५ था। इससे 
देखा जाता है कि बिहार-प्रांत फ्रांस से केवल इक्कीस वषे पीछे है। १४२६ में बंगाल का शिशु-मृ्यु- 
निष्पात प्रति सहस्र १४६७६ था। १०५ में जमेनी का रिशु-सृत्यु-निष्पात १६५ था। इसमें भी कहा 
जा सकता है कि बंगाल जर्मनी से केवल इक्कीस वर्ष पीछे है। जन्म-निष्पात के संबंध में भी ठीक यही 
बात लागू हाती है। १४२५ का बंगाल का जन्म-निष्पात १६०५ से १४१४ तक के जमनी के जन्म-निष्पात 
के समान और १४०० से १४१० तक के इँगलेंड के जन्म-निष्पात के समान AT | 
इन सब आँकड़ों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि योरप के प्रधान-प्रधान देश भारतवषं 
से केबल दस, पंद्रह या बीस वर्ष आगे हैं | 
प्रत्येक देश में म्रत्यु-निष्पात से जन्म-निष्पात जितना अधिक होता है उसी पर उस देश की जन- 
संख्या-वृद्धि निभर करती है। १८८१ में भारत में लोक-वृद्धि प्रति सहस्र १५ थी, १४११ में HS, 
१७२१ में १२आर १४३१ में १०२। अन्य देशां में लोक-वृद्धि एक निर्दिष्ट पथ पर होती है--या तो 
बृद्धि ही हाती & या कमी। पर भारत के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता। भारतवषे में लोक- 
वृद्धि किसी एक नियम से नहीं हाती । किन्हीं दस वर्षों (दशक) में वह बढ़ती और किन्हीं दस वर्षा 
में घट जाती है। तात्पर्यं यह कि भारत का लोक-बृद्धि-निष्पात दुनिया के अन्य पचीस देशों की अपेक्षा 
कम है। जिस प्रकार जन्म-मृत्यु के निष्पात की तुलना करके कहा जा सकता है किं भौगोलिक अवस्था 
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इत्यादि का निष्पात के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार लोक-चबृद्धि-निष्पात के संबंध में भी कहा जा 
सकता है कि यह भौगोलिक अवस्था पर निर्भर नहीं करता। आज-कल दुनिया के विभिन्न देशों में जो 
लोक-वृद्धि-निष्पात पाया जाता है उससे यदि दुनिया की लोक-संख्या को (अति) वृद्धि (over-population) 
हो ता भारत उसके लिये कहाँ तक दायी हागा ? भारत का लेक-वबृद्धि-निष्पात अनेक देशों के निष्पात से 
कम है। रूस, जापान आदि अनेक देशों का लोक-वृद्धि-निष्पात भारत की अपेक्षा अधिक है। ब्रिटिश 
भारत की लोक-संख्या चौबीस करोड़ है। इन चौबीस करोड़ मनुष्यों में बृद्धि-निष्पात जिस गति से चल 
रहा है, पचास करोड़ जन-संख्यावाले अन्य बोस देशों में उससे ज्यादा तेजी से चल रहा है। दुनिया 
के किसी-किसी देश में जो व्रद्धि-निष्पात देखा जाता है वह भारत में कभी नहीं देखा गया । भारतवष के 
लोक-ृद्धि-निष्पात का हास केवल फ्रांस को छोड़कर अन्य सब देशों की अपेक्षा अधिक है। विभिन्न 
देशों की जन-संख्या कितने वपो में, आज-कल के निष्पात को ध्यान में रखते हुए, दूनी हो जायगी 
इसकी तालिका नीचे दी जाती है। इन संख्याओं के देखने से यह भी पता चलेगा कि कोन-कोन देश 
दुनिया में लोकाधिक्य (over-population) की समस्या उत्पन्न कर देंगे। संख्याएँ इस प्रकार हें 


रूस 33 वष इटली ६२ वर्ष 
जापान ४७५ ,, युक्तराष्ट्र CX 5 
qug ४८ + जेकोस्लोवाकिया 5५९ ,, 
कनाडा ९१ ,, ब्रिटिश भारत १०२ ,, 


ऊपर लिखी बातों से यह सहज ही समझा जा सकता है कि दुनिया के लोकाधिक्य 
के अन्य देश जितना बढ़ाएँगे, उतना भारतवर्ष नहीं। भारतवष में लोकाधिक्य हो रहा है कि 
नहीं, इस संबंध में भो दो-एक बात कहने की आवश्यकता है। लोकाधिक्य एक आपेक्षिक वस्तु 
B. किसी देश में लोकाधिकय हा रहा है अथवा नहीं, इसका विचार करने के साथ-साथ इसका 
भो विचार करना होगा कि उस देश की जीवनऱ-यात्रा-प्रणाली (standard of living) किस प्रकार 
की हानी चाहिए। कुळ देशों में खाने-पहनने का खच घटाकर, आमदनी बही रहते हुए, अधिकसंख्यक 
लोगों का निर्वाह संभव हो सकता है। दूसरी ओर, यदि खचे बढ़ जाय, और ज॑न-सख्या न बढ़ते हुए 
भी आमदनी न बढ़े, तो लोकाधिक्य-समस्या और भी कठिन हो जाती है। भारतवर्ष यदि जापानी 
जीवन-यात्रा-प्रणाली को अपनावे तो उसके लिये अपनी वत्तमान जन-संख्या का पोषण करना असंभव 
हा जायगा, और शायद उसे उस चाल-ढाल से रहने के लिये अपनी जन-संख्या घटाकर बीस करोड़ करनी 
पड़ेगी । यदि वह जर्मन जीवन-प्रणाली को अपनावे तो कदाचित्‌ उसे अपनी संख्या घटाकर qu करोड़ 
करनी पड़े । यदि अमेरिकन जीवन-प्रणाली अपनावे ता शायद छः करोड़ ही संख्या का पोषण वत्तेमान 


आमदनी से दो सके--इत्यादि | 


जो कुछ भी हा, भारत का सृत्यु-निष्पात घट रहा है। पर साथ ही साथ जन्म-निष्पात नहीं 
घट रहा है। इससे लोकाधिक्य-समस्या प्रबल हो जायगी, और इस समस्या को सुलकाने के लिये 
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जन्म-निष्पात कम करना पड़ेगा । जन्म-निष्पात कम करने के लिये जन्म-निरोध, अविवाहित रहना, अथवा 
देर से विवाह करना--इत्यादि अनेक उपाय काम में लाने पड़ेंगे। Were. के gua से देश को 
बचाने के लिये देश को आर्थिक अवस्था का सुधार भी आवश्यक है। दुनिया के विभिन्न देशों में 
जनता की स्वास्थ्य-रक्षा के लिये प्रति मनुष्य कितना खच होता है, वह आगे दिया जाता है--जापान ३ ॥, 
इटली 2), जर्मनी tj, फ्रांस १), इँगलेंड १), WATT pU! इससे यह स्पष्ट देखने में आता है कि 
भारतवर्ष में जनसाधारण के स्वास्थ्य की उन्नति के लिय्रे कितना कम खच होता है! इसलिये भारत- 
वर्ष प्रथम श्रेणी के अन्य राष्ट्रों से बीस-तीस वष पोछे है। इसका कारण क्या है? साधारणतः हमारा 
यह विश्वास है कि हमारे देश का जलवायु स्वास्थ्य के लिये अहितकर है अथवा हमारे सामाजिक 
रोति-रवाजों में अनेक अस्वास्थ्यकर बातें हैं--इत्यादि। भारतवष में स्वास्थ्य पर इतना कम uni होते 
हुए भी हमारा यह देश अन्य प्रधान देशों से केवल बीस या तीस वष पीछे है; इससे इस विचार को 
पुष्टि हाती है कि हमारे देश का जलवायु, सूर्यकिरणे अथवा सामाजिक रीति-रवाज--चाहे वे अभारतीयों 
के लिए मंगलकारक न हों, पर--भारतीयों के लिये ता विशेषरूप से कल्याणकर हैं ही। सूर्य की 
किरणे, भारत का जलवायु, अथवा सामाजिक रीति-रवाज और जीवन-यात्रा-प्रणाली--इनमें कोन-सी 
भारतीयों के लिये हितकर है और कान नहीं, यह प्रश्‍न चिकित्सकों के लिये विचारणीय है | 


उनसे 


DR के दोप जलाए, श्वासों की धूप बनाकर, आओ, चिर-संचित मेरी 
s Se हेर रही हूँ। जीवन नैवेद्य बनाया। यह साध पूर्ण होने दो। 
ware ae मनोहर, तव चरणों की पूजा का निज पद-रज में हे प्रियतम, 
xd TEN मैंने है साज सजाया। wa अपनापन aA दो॥ 
e कुमारी ‘ae’ 
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श्री वासुदेवशरण अग्रवाल, एम० To, एल-एल ० ato 


त्राहमण-प्रंथों में कई स्थानों पर एक कथा पाई जाती है कि प्रजापति ने सृष्टि के सब पदार्थो को 
रचकर उनमें मृत्यु को भाग दे दिया । झत्यु को भाग मिलने से सब पदार्थो में नश्वर-धर्म का संस्पश हो 
गया। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसी को जराम्रस्त भी होना पड़ता है। यह प्राकृतिक अलंघ्य विधान 
है। केवल एक वस्तु ऐसी थी जिसको प्रजापति ने अपने लिये प्रिय जानकर उसमें मृत्यु को हिस्सा 
नहीं दिया । वह ब्रह्मचारी था। मृत्यु उसमें हिस्सा पाने के लिये उपरोध करने लगा। मृत्यु के आग्रह 
से प्रजापति ने नियम कर दिया कि अच्छा, तुमको ब्रह्मचारी में भी भाग लेने का अधिकार होगा; लेकिन 
एक शते है, वह यह कि जिस अददोरात्र में ब्रह्मचारी समिधाधान से अग्निहोत्र नहीं करेगा उस दिन या 
रात्रि को तुम दवा लेना । जिस अहोरात्र में अग्निहोत्र विधि-पूर्वक निष्पन्न किया जाता है, वह अमृतत्व 
का बढ़ानेवाला होता है। अग्निहोत्र के द्वारा ब्रह्मचारी उस अमृत अग्नि की परिचर्या करता है जो 
सब नरों में अतिथि-रूप से वसा हुआ है। जीवात्मा ही वैश्वानर अतिथि है (शतपथ ११-३-३-१ तथा 
गापथ qo २-६) | 
इस कथा का अभिप्राय वृद्धि और हास के ब्रह्मांड्यापी नियम के पिंडगत विधान को स्पष्ट 
करना BI ब्रह्मचर्य उस अवस्था का नाम है जिसमें मनुष्य ब्रह्म के साथ चलता है। ब्रह्म+ चर्य = 
moving with the creative growth; gaua या बढ़ना स्वभावसिद्ध है | इस बृ हण या ब्रह्मा 
की शक्ति को जब हम अपने भीतर ही पचा लेते हैं तब हम ब्रह्मचयं-दशा में रहते हैं। कुमारावस्था में 
AGATA प्रबल रहता है। उस समय शरीर के काषों की अभिवृद्धि ही अधिक ददाती है । जो थाड़े-बहुत 
काष क्षय को भी प्राप्त होते हैं, उनका समुदाय बहुत ही अल्प होता है। वृद्धि और हास के कार्य इस 
प्रकार जब व्यवस्थित हों कि वर्धिष्णु प्रवाह हसिष् की अपेक्षा बहुत प्रबल रहे, तब शरोरस्थ विद्युत्‌ 
या प्राण ब्रह्मचये-निष्ठित रहते हैं। वृद्धि का नाम प्राण (Anabolic force) और हास का नाम 
अपान (Katalytic force) & | प्राणापान का समीकरण ही शरीर-स्थिति का प्रधान हेतु है। बृद्धि की 
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संज्ञा भरद्वाज ऋषि है। हास का नाम च्यवन ऋषि है। वृद्धि और हास या प्राणापान का हो रूपांतर 
` झग्नि+ साम है, जिनको उदिष्ट करके अग्निहात्र की आहुतियाँ दी जाती हें। जीवन के प्रत्येक क्षण 
में. शरीर के सूच्मातिसूच्म परमाणु या कोष में भी यह अग्निहोत्र का इंड गूढ़ रीति से अनुप्रविष्ट हे | 
wate या पिंड में कुछ भी ऐसा नहीं जा इस zz से विनिमुक्त हा । प्राणापान या अग्निषोम के ही 
काल-धर्स-विशिष्ट नाम ये हैं-- 


wee प्रलय 
ब्राह्म दिन ब्राह्म रात्रि 
उत्तरायण दक्षिणायन 
शुक्ल पक्ष कृष्ण पत्ते 
द्नि रात 
पूर्वाह,ण अरराह UT 
प्रातः सायं 

प्राण अपान 
देव पितृ 

ज्ञान कम 
ज्योतिः तमः 


सृष्टि के साथ ही प्रलय की कल्पना संनिहित है । प्रलय-विहीन ate असंभव है । 
सृष्टि के प्रत्येक क्षण में भी प्रलय-प्रक्रिया वर्तमान रहती है । रात्रि हो तो दिन की सत्ता 
विच्छिन्न हो जाय । 


इस प्रकार यद्यपि सृष्टि में प्रलय और प्रलय में सृष्टि के अंकुर बने रहते हैं, फिर भी अपने- 
अपने समय सें जा विधान प्रवल रहता है. उसी के धर्मा' के अनुसार सृष्टि आर प्रलय या प्राण आर 
अपान के फल दृष्टिगोचर होते हैं। उत्तरायण प्राण-प्रधान, दक्षिणायन अपान-प्रधान है । - ब्रह्मचये 
WUT और जरा-काल अपान-प्रधान है। जहाँ प्राण को शक्ति अपान से बलवती है वहाँ We का 
भाग बहिष्कृत समझना चाहिए। जिस दिन ब्रह्मचारी Afira अग्नि को समिद्ध नहीं करता, उसी दिन 
प्राणापान की समता अस्तव्यस्त हा जाती है। वर्धिष्णु धर्मा को क्षयिष्णु शक्तियाँ दबा लेती हें, अथवा 
यों कहें कि देवों को सुरों के सामने पराभूत हा जाना पड़ता है । 

ऊपर की तालिका में एक कोष्ठक ज्योतिषावृत है, दूसरा तमसावृत | सृष्टि से gate तक ज्योति 
B, प्रलय से अपराह ण तक तमस्‌ है। ज्योतिर्मय काल में प्राणां का उत्से ऊर्ध्वगमन है, तमसाइत काल 
में प्राण-त्याग अधस्तात्‌ गति है। सर्य अपनी विराट्‌ गति से एक अग्निहोत्र हमारे सामने रच रहा है-- 
“सुर्या ह वाऽ अग्निहोत्रम? (शतपथ २-३-१-१)। इस अग्निद्ोत्र की षाण्मासिक, मासिक और देनिक 
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आवृत्ति का हम प्रति संवत्सर में अनुभव करते हैं। “शतपथ ब्राह्मण? में अग्निहोत्र को जरामय सत्र 
कहा गया है, अर्थात्‌ जिस यज्ञ का सत्र (session) जरा-पर्यत या मृत्यु-पर्यत रहता है, वह अग्निहोत्र है-- 
“एतद्वे जरामय ॐ सत्रं यदग्निहोत्रं जरया व ह्येवास्मान्सुच्यते मृत्युना वा’ (शतपथ १२-४-१-१) | इस 
संतत-प्रचारित अग्निहोत्र से तादात्म्य प्राप्त करने के लिये--उसके रहस्य को आत्मसात्‌ करने के लिये ही 
वैदिक जीवन में सायं-प्रातः होनेवाले अग्निहोत्र की कल्पना की गई है। जीवन के अनवरत संग्राम 
में हम अनेक विषम ध्वनियों से अभिभूत दाकर Hass संगीत को मधुर लय को खो बैठते हें । हमारे 
चारों ओर नश्‍वर-धमेवाले पदार्था का जाल बिछा है। इन सबमें एक अविनाशी तत्त्व का सरस उद्गीथ 
(rhythm) छिपा हुआ है। सायं-प्रातः के अग्निचयन से हम उसी संगीत को सुनने और उसके साथ 
संमनस्‌ होने का विचेष्टित होते हैं। जिन्हें यह दर्शन भी सुलभ नहीं है, उनका जीवन शक्ति का विवश 
अपव्यय ही है। 

इस अग्निहोत्र की केवल दो ही प्रधान आहुतियाँ हैं। दो की संधि ही तीसरी आहुति है। 
यही त्रिक का मूल है। सवंत्र ही त्रिकशाख् में पूव-रूप और उत्तर-रूप तथा उनके संधान का वर्णन 
पाया जाता है। त्रिकविद्या की वैदिक संज्ञा ही त्रिणाचिकेत अग्नि है। जिस व्यक्ति ने सब जगत्‌ के 
त्रिक को पहचान लिया है, वह शोकातीत होकर ज्यातिषावृत स्वर में आनंद करता है-- 


त्रिणाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्ठा१श्चिनुते नाचिकेतम्‌ । 
स सृत्युपाशान्पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते wanes ll (कठ-उपनिषद्‌) 
इसी त्रिक के संज्ञान का कारण अग्निहोत्र की आहुतियाँ हैं-- 


भूः भुवः स्वः 
प्राण अपान व्यान 
अग्नि वायु आदित्य 


ये ही अग्निहोत्र की आहुतियाँ हें । इन्हीं देवां को उद्दिष्ट करके स्वाहाकार होता है। 
aaie (cosmos) का संगीत “अ उम्‌” की इन्हीं तीन मात्राओं से प्रतीत हो रहा है। यही वामन- 
वेशधारी विष्णु (Macrocosm as microcosm) के तीन पैर हैं, त्रेधा विचक्रमण 8, जिसके द्वारा 
विष्णु ने त्रिलोकी के नाप लिया है। जो वामन है, वही विष्णु है-“वामना ह वै विष्णुरास?। अपने 
विराट्‌ रूप में जो आत्मा सहस्रशीर्षा आर सहस्रपाद्‌ है, वामन-वेष में वही दस अँगुलियों के आधार से 
खड़ा है। दो चरणों से जिसकी स्थिति है, उसके विराद्‌ रूप को जा पहचानते हैं, वे आत्मज्ञानी धन्य 
हैं। अध्यात्म विष्णु के तीन चरण वाक्‌, मन और प्राण हैं। इन्हीं के नामांतर इस प्रकार हें 
वाक्‌ = विज्ञातं (Known), मन विजिज्ञास्यं (To be known), प्राण = अविज्ञातं (U nknown) | 
वाक्‌ ऋग्वेद, मन सामवेद ओर प्राण यजुर्वेद का सार है। भूत विज्ञात है, वत्तमान विजिज्ञास्य है 
भविष्य अविज्ञात है। बिना इन तीन पहियों के ब्रह्मांड का एक परमाणु भी आगे नहीं बढ़ सकता। 
इन्हीं के ऐक्य-्ममे को जानने के लिये अग्निहोत्र की निम्न आहुतियाँ Se भूरग्नये स्वाहा, 
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总 भुवर्वायवे स्वाहा, à? स्वरादित्याय स्वाहा ? इन्हीं आहुतियों में प्राणापान र व्यान भी संमिलित हैं । 
ये ही अग्नीषोमात्मक आहुतियाँ B —"rfiq—Metabolism, भरद्वाज = प्राण; साम Catalysis, 
च्यवन = अपान। अग्नये स्वाहा--यह उत्तरायण को आहुति है। सोमाय स्वाहा-यह दक्षिणायन 
की आहुति है।” सारा जगत्‌ अग्नीषोमात्मक हे। महाप्राण या विद्युत्‌ दविधा रूप होकर सबको 
बनाती ओर विगाड़ती èl  Positive—Negative का $5 ही अग्नीषोम या प्राणापान है-- 
आणापानौ अग्नीषोमो? (ऐतरेय ब्राह्मण १-८) । “हयं वा इदं न तृतीयमस्ति । आद्रे चैव शुष्कं च | 
यच्छुष्क॑ तदाग्नेयं qur तत्सोम्यम्‌7-- (शतपथ १-६-३-२३) | अग्नीषोस के अतिरिक्त तीसरा पदार्थ कुछ 
नहीं है। जो कुछ है वह इन्हीं की संधि है--इन्हीं का परस्पर आकर्षण है। इस ग्रंथि के द्वारा अग्नि 
की शक्ति साम में और साम की अग्नि में अवतीर्ण 'होती है। Positive और Negative का संमिलन 
ही व्यक्त प्रकाश या शक्ति का हेतु है। “अहोरात्रे वा अग्नीषोमौ? (कोषीतकी, १०-३)। कमेकांड में 
अग्नोषोम की ही संज्ञा “दशी पौर्णमास” ga पक्ष ओर कृष्ण पक्ष मासिक अहोरात्र के रूप हैं। 
इस मासव्यापो अग्निहोत्र से सोम की कलाओं की वृद्धि और क्षय होता है। 'यच्छुक्लं तदाग्नेयं, 
यत्कृष्णं तत्सौम्यं!। चाहे इसे ही दूसरी तरह कह लें (यदि वेत रथा)। “यदेव कृष्णं तदाग्नेयं, 
यच्छुक्लं तत्सौम्यम्‌? (शतपथ १-६-३-४१) । एक ही वस्तुतत्त्व को कहने के अनेक प्रकार हैं। ST 
कभी 1051106 है, वही negative बन जाता है। त्रह्मचर्य-काल में जो शक्ति प्राणात्मक है, जरावस्था 
में वही अपानात्मक ह्या जाती है। सूर्य का ही तेज रात्रि के समय अग्नि में प्रविष्ट हो जाता है। 
प्रातःकाल की आहुति सूर्य-नमित्त है, सायंकाल की अप्नि-निमित्त--<* सूर्या ज्योतिः ज्योतिः aa: स्वाहा, 
सूर्या वर्चो ज्योतिवेचः स्वाहा! । ज्योति और वचे--ये सूय के दो रूप हैं। सूये की प्रातःकालीन ज्योति 
(प्राण) अपने sd (अपान) से रहित नहीं रह सकती। जयेति और वचे दोनों दो होते हुए भी एक हैं, 
और एक ही सूर्य प्रातःकाल में भी ज्योति +वबच के रूप में प्रकट होता है | 
सूये = I ज्योति = वचे 

यही प्राणापान का संक्षिप्त समीकरण है। प्राणापान की ही वैदिक संज्ञा सबिता? और 
“सावित्री? है। गोपथ ब्राह्मण [go १-३२] में मोद्रल्य और मैत्रेय के संवाद-रूप में, सविता-सावित्री का 
विशद निरूपण है। सावित्री-शाक्ति के बिना सविता निःशक्त रहती है। सविता देव और सावित्री 
उसकी देवी है | 

मैत्नेय ने मोहल्य के चरण gu और पूळा--कृपा कर पढ़ाइए, कौन सविता और कैन सावित्री 
है। इस पर मौहूल्य ने द्वादश जोड़ोंवाली सावित्री का adaa किया। उदाहरणार्थ, वे बारह ZZ इस 
प्रकार हैं। सूये के ढ्ादशमासात्मक संवत्सर के ये द्वादश द्र हैं-- 


Positive Negative 

१ सन वाक्‌ 

२ अग्नि प्रथिवी 

३ वायु अंतरिक्ष 
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Positive _ Negative . 
४ आदित्य | | et 
५ चंद्रमा नक्षत्राणि 
६ अहः रात्रि 
७ उष्ण शीत 
c अश्र वषे 
€ विद्युत्‌ स्तनयित्नु 
१० प्राण | अन्न 
११ वेदाः छंदांसि 
१२ यज्ञ दक्षिणा 


वस्तुतः सविता और सावित्री मूल में एक हैं। “मन एव सविता, वाक्‌ सावित्री। यत्र wa 
मनस्तदूवाक्‌ , यत्र वै वाक्‌ तन्मनः। इत्येते द्वे यानी, एकं मिथुनम्‌? अर्थात्‌ जो मन है वही वाक्‌ 
हे। जहाँ वाक है, वहीं मन है। योनियाँ दो हैं, पर मिथुन एक ही RU जैसे स्री-पुरुष में प्रथक्‌ 
दो यानियाँ होते हए भी सृष्टि के लिये एक ही मिथुन है, वैसे ही सविता-सावित्री मिथुन हैं। सविता 
प्राण, सावित्रो अपान है। सविता अमूत्त और सावित्री मूत्ते है-'ढे वाब ब्रह्मणा रूपे, मूत्त चामूत्त च ।! 
सविता या ज्ञान Bate! सावित्री या कर्म मूत्ते है। ज्ञान और कर्म को एक साथ प्रचोदित करने 
की प्रार्थना सावित्री या गायत्री मंत्र है। sad ज्ञान के लिये मूत्त कर्म की नितांत आवश्यकता है । 
अव्यक्त ज्ञान का अवतार मूत्त कमे में हाता है। अव्यक्त का व्यक्त रूप में अवतार वैसे ही स्वाभाविक है, 
जैसे व्यक्त का अव्यक्त में जाना । कारलाइल ने Sorrows of Teufels dróchh में एक स्थान 
पर कहा है—“The end of man isan Action, and nota Thought, though it were 
the noblest?" सविता का वरेण्य भगे विना सावित्री की शक्ति के कृतकाये नहीं हो सकता । 
म्रातःकालीन सूर्यं की सावित्री उषा है। उषा इंद्रवती या प्राणात्मिका है। इसलिये तीसरे मंत्र 
में सबिता-सावित्री“म्राणापान अथवा ज्योति-वचे)-संयोग दिखाया गया है--“ सजूर्देवेन सवित्रा 
सजूरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्या वेतु स्वाहा-अर्थात्‌ सूर्य के लिये स्वाहा हो, जो सूयं सविता देव और 
सावित्री प्राणात्मक उपा से जुष्ट रहता है | 


इसी प्रकार सायंकाल के अग्निहोत्र में अग्निसंज्ञक प्राण के ज्योति और वचे रूपों का स्मरण 


हे। सायंकाल का सविता अग्नि और इंद्रवती सावित्री रात्रि है। सूर्य और उषा, अग्नि और रात्रि 
थे प्राणापान या अग्नोषोमाख्य Zz के ही कल्पना-भेद हें | 


ये सब अग्निहोत्र-कल्प किस निमित्त हैं ? उसी अग्नि को उपासना के लिये, जिसे प्रजापति 

ने ब्रह्मचारी को सोपा था। बह अग्नि अतिथि-रूप से सब शरीरों में रहता है, बह वैश्वानर है। 

प्रजापति ने जन्म लेने के साथ ही अपने आयु के उस पार को देख लिया था, एक तट पर आते ही उन्हें 
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दूसरे तट का ज्ञान हो गया। जो अतिथि आता है, उसका जाना (महायात्रा या महान्‌ सांपराय) भी 
निश्चित है। वह अतिथि अग्नि अंगिरा बना है, सब अंगों में रस बनकर वही व्याप्त है । उसके रस 
से सब अंग हरे रहते हैं, उस अंगिरा के प्रथक्‌ होते ही “सस्यमिव मत्यः पच्यते’ वाली गति हो जाती 
है, अस्थि-पंजर सूखकर गिर जाता है। यह उसी अग्नि को ज्वाला, प्रभा या रोचना है जो प्राण से 
अपान तक दौड़ती है--“अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती | व्यख्यन्महिषो दिवम्‌”--(यजु० ३-७) | 
महिष ने द्॒लोक को देख लिया है। ‘aaa महिषः? (शतपथ ७-३-१-३४) तथा epa] अस्य (अग्नेः) 
परमं जन्म! (शतपथ ९-२-३-३९)। जिस अंतर्यामी की दीप्ति के रूप प्राणापान हैं उसने अपने परम 
जन्म को जान लिया है। अंतश्चारी प्राणापान के द्वारा उस अंगिरा अतिथि को समिद्ध आर प्रबुद्ध 
करना ही दिव्य अग्निहोत्र है । 

समिधाग्निं दुवस्यत घृतैबोधयतातिथिम्‌। आस्मिन्हव्या जुहोतन ॥ 

सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्र जुदोतन | अग्नये जातवेदसे ॥ 

aren समिद्धिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि। बृहच्छोचा यविष्ठय ॥ 

आयु का वसंत-काल घृत है, यौवन समिधाएँ हैं। ga और समिधाओं से अतिथि को समिद्ध 

करो। बिना जागे हुए जे अतिथि महानिद्रा में से गया, उसके लिये महती विनष्टि जाना। वह 
झंगिरा यविष्ठय--अर्थात्‌ युवतम वा शाश्वत यौवन-संपन्न है। वह बृहच्छोचा है--अर्थात्‌ जहाँ सूय-चंद्र 
का भी तेज नहीं जाता, वहाँ उसके बृहत्‌ शाच या तेज की गति हाती है। प्राणापान के अग्निहोत्र के 
अतिरिक्त अतिथि के जगाने का ओर साधन नहीं है। 


पद के पीछे 
सुनती हूँ, पार क्षितिज के, प्रियतम का सुंदर घर है, जिसके प्रकाश से होते आलेकित रवि-शशि-तारे, 
जिसके चरणों को छूने झुक गया वहीं अंबर है। संचालित करते जग को जिसके अविराम इशारे । 
उस पँ के पीछे ही क्या रहता ‘wer “अमर? है कहते हैं, मुझे उसी ने भेजा है जग-आँगन में, 
जिसकी छवि रवि-शशि से भी सुंदर है, अजर, अमर saat ही चंचल गति है मेरे प्रत्येक चरण में | 
हरिकृष्ण 'प्रमी' 
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मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में कटनी (मुड़बारा) नामक एक प्रसिद्ध रेलवे जंकशन है। वहाँ 
से बीस मोल पर ठाकुर जगमोाहनसिंह का जन्म हुआ था। आपके पितामह ठाकुर प्रयागदाससिंह 
ने सन्‌ १८२६ Zo के लगभग एक नई बस्ती बसाकर उसमें एक किला और किले के भीतर एक 
मंदिर बनवाया। मंदिर में श्री विजयराघव की स्थापना की गई। बस्ती का नाम भी इन्हीं इष्टदेव 
के नाम पर 'विजय-राघव-गढू? रक्‍खा गया। इसी किले को ठाकुर प्रयागदास ने अपना निवास-स्थान 
बनाया । इसलिये उस ग्राम को राजधानी का गोरव प्राप्त हुआ। ठाकुर प्रयागदास उस आमेराधिपति 
के वंशज थे, जिसके गढ़ की प्रशंसा यशस्वी कवि पद्माकर भट्ट ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ "जगद्विनोद! के आरंभ 
ही में इस प्रकार की है-- 


“जय जय सक्ति सिलामयी जय जय गढ़ आमेर | 
जय जयपुर सुरपुर-सदृस जो जाहिर चहु फेर ॥! 


यह वंश, लहुरे भाई को संतति हाने के कारण, केवल जागीर पाने का अधिकारी हुआ। जब 
'घाट-खुटेटा? नामक सवा लाख की जागीर में अनेक पीढ़ियाँ बीत चुकीं, तब घर में झगड़ा होने पर 
उनमें से एक व्यक्ति “भीमसिंह? विदेश चल पड़ा। बुंदेलखंड की ओर आकर उसने पन्ना-नरेश का आश्रय 
लिया | कुछ काल में उसने पन्नाधीश को बहुत प्रसन्न कर लिया। अंत में उसने waa में अपने 
प्राण त्याग दिए। उसका नाती वेणीसिंह और भी अधिक पराक्रमी और बुद्धिमान्‌ निकला । उसने 
पन्ना-राज्य की सीमा का विस्तार करने में विशेष सहायता की। इसलिये पन्ना-नरेश ने प्रसन्न होकर 
सुड्वार में--अथात्‌ युद्ध-सेवा के बदले--अनेक जागीरें प्रदान कीं । अंत में जब Fev का इलाका प्राप्त 
हुआ तब उसका एक लड़का दुजनसिंह मैहर चला आया और उस जागीर का स्वयं प्रबंध करने लगा । 
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दुजनसिंह के दो पुत्र हुए--विष्णुसिंह और प्रयागदाससिंह। दुजे RES jh € € 
सन्‌ १८२६ ईसवी में दोनों भाइयों में झगड़ा उठ खड़ा हुआ । परिणाम यह हुआ 
मैहर-राज्य के दो तुल्य भाग कर बॅटबारा कर दिया । विष्णुसिंह मैहर रहे और a 
Snc इलाके के बीच नया किला अर्थात्‌ विजय-राघवगढ़ बनवाकर वहीं रहने लगे। बँटवारे के समय 
= a d सरकार से समान अधिकार मिले। अयागदास का इलाका बघेलखंड से जुटा हुआ 
ki इसलिये बघेलों से इनको मुठभेड़ हो गई, जिससे रीवाँ-राज्य $ कुछ RE इनके हस्तगत : 
गए। बंदेलखंड में उस समय जो उपद्रव खड़े हुए उनके निवारण करने में इन्होंने a 
अच्छी सहायता पहुँचाई, इसलिये इन्हें अनेक खिलञता क साथ SF ओर परगने pis र = 
किए गए | इससे इनके इलाके की विशेष fa दो गई | इन्होंने wire वर्षा, तक बड़ी T: 
साथ अपने इलाके का शासन किया । EX t ३० में इनकी wp हो गई। ie polite 
इकलौता पुत्र सरयूप्रसादसिंह केवल पाँच वषं का AT | - अपने पुत्र की अल्पवयस्कता के dirige 
के पूर्व ही इन्होंने अपने इलाके का प्रबंध कोर्ट आफ वाडेस्‌ के सुपुदं कर दिया था। इ E q 
राघवगढ़ में एक सरकारी मैनेजर रहने लगा। जैसा बहुधा gw करता है, राजा को ma ग "as 
स्वार्थ-जोलुप द्रबारियों ने राजा के नाम को आड़ में अनेक उपद्रव खड करने आरंभ fi 
सन्‌ सत्तावन के गदर के साल ऐसा षड्यंत्र रचा कि सरकारी मैनेजर को a भाक SNS 
धोना पड़ा ! इसी सिलसिले में उन लोगों ने और भी कई नाजायज काररवाइय कीं! फलतः 
बेचारा सरयूप्रसाद गड्ढे में जा गिरा: इलाका जब्त हा गया आर im को काले पानी की 
सजा मिली ! वालक सरयूप्रसाद स्वभावतः यह दंड न सह AA! दड भोगने के पूवं ही उसने 
आत्महत्या कर डाली | i | 
इन्हीं सरयूप्रसादसिँह के पुत्र जगमोहनसिंह थे। आप गदर के समय ही, संवत्‌ १९१४ की 
सावन git चौदस को, विजय-राघवगढ़ के किले में पैदा हुए थे। जब आप नो वष के हुए तब सरकार 
ने आपके बनारस के राजकुमार-विद्यालय (Wards Institute, Queen's College) में पढ़ने के लिये 
भेज दिया । आपकी परवरिश के लिये केवल बीस रुपये मासिक की पोलिटिकल पेंशन मंजूर की ! इस 
डोटी रकम को देखकर बनारस के कमिशनर को क्षोभ हुआ। उन्होंने लिखा-पढ़ी करके जीवन भर के 
लिये सौ रुपया मासिक कर दिया । राजकुमार-विद्यालय में ठाकुर साहब ने बारह वषे अध्ययन किया। 
हिंदी, अंगरेजी और संस्कृत में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। आप उसी समय से हिंदी तथा संस्कृत 
में पद्य-रचना करने लगे। आपने अपनी कतिपय पुस्तकें भी उसी समय छपवा डाली थीं। जब आप 
काशी से लौटकर अपने घर जाते समय कटनी (Gea) में ठहरे, तब वहाँ के मिडिल स्कूल के शिक्षकों 
ने आपको अपनी शाला के अवलोकन के लिये निमंत्रित किया। निमंत्रण स्वीकार कर आपने केवल 
निरीक्षण ही न किया, वरन प्रत्येक कक्षा की परीक्षा भो ली। जब आप हिंदी की तीसरी कक्षा में पहुंचे 
और उसकी परीक्षा ली तब इन पंक्तियों के लेखक को पारितोषिक प्रदान कर बड़ी प्रसन्नता प्रकट को। 
उस कचा के शिक्षक संस्कृतज्ञ थे। वे ठाकुर साहब की रुचि से अनभिज्ञ न थे। अकस्मात्‌ बोले-- 
१४४ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


"I कक कक SEE 
PE pais 


L A 
"s " 


$ 
y E 
d x 2 कर 

- 4 M E M - * Les un. M 

* ES ~ आ. ae » E 9 P pr: v 

®> तः le > > -> } f wl : 

c E y we > 
ये € ma ~" 

: d » 

5 ON 人 n. 

vt t. 
Z m " 1 
b v. 4 
ee - 


ew Hrs 


1 EU 


i ओ काठक टे ee ues Srey करने भें Hem $i 
in | apr Cape ह (Xu He Censos 

ae qim कहि हे ५8 ner? mme चाप 
cx. yum ae Wü 862८७5 6.4 Qa — 

wee, enojo के meh 

NRW SM weet के खर कर Reo श सक्ति | 
Ber Ran: en ewe हुआ करता है, रू vom ee: 
EA bane Pose को om हे em wore RÀ कर्म आरंभ कि 

T. X शतः e am a 8; ५ qe से हाथ 

DEM I oss = ` ॐ 

कै तणागर Sitio कारि veris). 


~ 


^u 


au शक u 


oe vou A, dup १९१४ Y! 

es Be ॐ के ह daa erum 

{ ibe) मे ने के लिखे 

मडके कलक. a ees पेशन मंतर की | इस 
dep exe’ oe वर्ज mua किया । 
qw ees gre डाळी शी जब wor 

wel के मिडिल स्कूल के eei 

wine कर आपने uu 


t 


14. 
M 
I 
j 
1 

— | 


nmm SS mm Thé क — 
हु ^ है > P à * ma 
>” 


| कविवर ठाकुर जगमाहंनसिंह . 

‘Brae विरवान के होत चीकने पात”,# यह लड़का संस्क्रत अच्छी पढ़ेगा। मैंने तब तक संस्कृत का 
नाम भी न सुना था। मैंने सममा, कदाचित्‌ भूगोल आदि कें समान ही संस्कृत भी कोई विषय होगा । 
इसलिये छुट्टी पाते ही एक पैसे का कागज खरीद लाया । शिक्षक के पास जाकर निवेदन किया--/आप 
इस पर संस्क्रत लिख दीजिए, में उसे दो-एक दिन में पढ़ 'डालूँ॥ शिक्षक बड़े कृपालु थे, उत्साह 
भंग न किया, बड़ी चतुराई के साथ सममा-बुकाकर अपना पिंड छुड़ाया। तात्पर्यं यह कि ठाकुर 


जगमोहनसिंह के प्रथम तथा अ्तिम दर्शन उसी समय हुए थे। ठीक स्मरणा है, वे बड़े तेजस्वी पुरुष थे । 
उस समय वे बीस वष के रहे होंगे | 


ठाकुर जगमोहनसिंह ने कोइ .पंद्रह-सेलह ग्रंथ रचे हें-(१) श्यामा-स्वष्न--गद्यपद्यमय उपन्यास, 
(२) श्यामा-सरोजिनी, (३) श्यामा लता, (४) प्रेम-संपत्ति-्लता, (५) ओंकार-चंद्रिका, (६) प्रलय, (७) 
सञ्जनाष्टक, (c) प्रतिमाक्षर-दीपिका, (९) देवयानी, (१०) सांख्य-सूत्रों की भाषा-टीका, (११) ज्ञान- 
प्रदीपिका-महषि कपिल-कृत सांख्यकारिका का Bere अनुवाद, (१२) “मेघदूत” का पद्यवद्ध अनुवाद, 
(१३) 'ऋतु-संहारः का पद्यात्मक अनुवाद, (१४) “कुमार-संभव' का पद्यमय अनुवाद, (१५) 'हंस-दूत? 
पद्यवद्ध अनुवाद, (१६) शिलन का ख्रंदी-अँगरेजी काव्य (Byron's Prisoner of Chillon) का 
छंदोबद्ध अनुवाद | 

इनमें कई पुस्तकें तो छप चुकी हैं और कई अप्रकाशित हैं । 


ठाकुर साहब, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बड़े मित्र थे-उनकी शैली के प्रतिपादक थे। आप प्रकृति 
के सच्चे उपासक और सुंद्रता के सहृदय ग्राहक थे। माठभूमि के भी अनन्य भक्त थे। स्वदेश के 
प्रताप का चित्रण करने में तो परम प्रवीण थे। 'ऋतु-संहार” में, जिसे छात्रावस्था में लिखा था, भारत 
की भूरि-भूरि प्रशंसा की à— | 


भुव-मधि igi दीप सम अति छबि छायो। तामें भारत-खंड wae बिधि आपु बनाया ॥ 
ताहू में अति रम्य आरजाबत्त मनाहर D सकल कर्म की भूमि धर्मरत जहँ के नरबर॥ 
मनु बालमीकि ब्यासादि-से पूजनीय जहुँ के अमित | भे मनुज अतरो जग के सबै मानत जिनकी आन नित ॥ 
we हरि लिय अवतार राम-कृष्णादि रूप धरि। we बिक्रम, बलि, भाज, धरम-नृप गे कीरति करि॥ 
जहँ की विद्या पाइ भए जग के नर सिच्छित। जह के दाता सदा करत पूरन मन-इच्छित॥ . 
ag गंगा-सी पावन नदी हिम-सोँ ऊँचे सैलबर | se रत्न-खानि अगनित लसत मानहुँ मनिमय सकल घर॥ 


यही वाक्य जगमोहनसिह जी के समकालीन कवि 'कामताप्रसाद' ने ठाकुर साहब को लिखा at 
जब उन्होंने ठाकुर साहब की प्रथम कृति (ऋतु-संहार) देखी तब यह पद्य लिख भेजा-- 
“fate सुचि “ऋतु-संहार’ कह भेजेहु नाथ जाइ | 
प्रथमहि सादर ताहि ले बच्यो चित्त लगाइ ॥ 
तासु सुघर रचना निरखि आयो AS esta 
होनहार fra o के होत चीकने पात a" 
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फिर अपने प्रांत और नगर का भी स्मरण किया है-- 
तामें खंडबुँदेल को सेहत सब मनहारि | जहें के छत्रिन की बिदित सब ik तरवारि ॥ 
तामें नगर नंबल विजय राघवगढ़ बिख्यात | महानदी के तट बसत धन-जन सों अवदात |i 

जिस प्रकार आप पद्य-रचना में सिद्धहस्त थे उसी प्रकार गद्य-लेखन में भी । 'श्यामा-स्वप्नः 
aas उपन्यास में दंडकारण्य की शोभा का कैसा सुंदर चित्र खींचा है !--“में कहाँ तक इस सुंदर देशा 
का वर्णन करूं !...जहाँ की निर्मोरेणी-जिनके तीर वानीर से भिरे, मद-कल-कूजित विहंगमों से शोभित 
B जिनके मूल से स्वच्छ और शीतल जल-धारा बहती है और जिनके किनारे के श्याम जंबू के faga 
फल-भार से नमित जनाते हैं--शब्दायमान होकर भरती हैं 1... ,........ जहाँ के शल्लकी-दत् की छाल 
में हाथी अपना बदन रगड-रगड़ खुजली मिटाते हैं और उनमें से निकला क्षीर सब वन के शीतल समीर का 
सुरभित करता है। मंजु वंजुल की लता र नाल निचुल के निङुंज, जिनके पत्ते ऐसे सघन जो सूर्य 
की किरनों को भी नहीं निकलने देते, इस नदी के तट पर शामित हैं...।? पंडित रामचंद्र gem ने अपने 
पांडित्यपूर्ण ग्रंथ 'हिंदी-साहित्य का इतिहास” में टीक ही लिखा है--“प्राचीन संस्कृत-साहित्य के अभ्यास और 
विंध्याटवी के रमणीय प्रदेश में निवास के कारण विविध-भावमयी प्रकृति के रूप-माधुय र जैसी सच्ची 
परख, जैसी सच्ची अनुभूति, इनमें थी बैसी उस काल के किसी हिंदी-कबि या लेखक में नहीं पाई जाती le 
अपने हृदय पर अकित भारतीय ग्राम्य जीवन के माधुयं का जो संस्कार ठाकुर साहब ने sn 
aa में व्यक्त किया है उसकी सरसता निराली है।...प्राचीन संस्कृत-साहित्य के रुचि-संस्कार 
के साथ भारत-भूमि की प्यारी रूप-रेखा को मन में बसानेवाले ये पहले हिंदी-लेखक थे ।?” 

विद्याध्ययन पूरा करने पर सरकार ने आपका तहसीलदार के पद्‌ पर नियुक्त किया जिससे 
आपको मध्यप्रदेश के अनेक भागों में भ्रमण करने और वनश्री का प्रकृत aga देखने का अवसर 
मिला । इन स्थलों में जिस दृश्य पर आपकी रुचि जमी उसका बणेन किए बिना आप न रहे। 
जब आप दक्तिण-कोशल--अर्थात्‌ छत्तीसगढ़ की शवरीनारायण तहसील--में थे तब महानदी की प्रबल 
बाढ से उस ग्राम-तीर्थ की अत्यंत क्षति हुडे । आपने उस पर 'प्रलय”-शीषक एक हृदयग्राही कविता 
लिख डाली। इसी प्रकार जब आप खंडवा में थे तब ओंकार-मांधाता--प्राचीन "माहिष्मती? नगरी-- 
का मनोहर वर्णन “ऑंकार-चंद्रिका? नामक काव्य में कर डाला । 

आप बड़े विनोदी और आशु-कवि थे। एक बार आपकी अदालत में एक बड़ी तोंदवाले 
बंगाली वकील उपस्थित हुए। आपने मुकदमा लेने के पहले उनकी तांद पर कविता कर डाली जिसको 
सुनकर अन्य लोग ही नहीं, वरन्‌ तोंदवाले महाशय भी खुश हो गए ! 

आप सरकारी नौकरी में आदि से अत तक तहसीलदार ही बने रहे; क्योंकि आप बड़ी स्वतंत्र 
प्रकृति के व्यक्ति थे-डिपुटी कमिश्नरों अथवा कमिश्नरों की भी कुछ परवा नहीं करते थे। 

अंत में सरकारी नौकरी से मुक्त होकर आप कूचबिहार-नरेश की कोंसिल के सेक्रेटरी हो गए थे | 

सन्‌ १८४६ ३० में, ४ माचे का, इस सहृदय कवि तथा स्वाभिमानी पुरुष का देहावसान हो गया | 
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कविवर ठाकुर जगमाहनसिंह 
आपके YALA ठाकुर त्रजमोहनसिंह, बी० ए०, बैरिस्टर, बड़े विद्यानुरागी और शांति-स्वरूपं 
सज्जन हें । वे अपने पूवे-पुरुषो के ग्राम में ही विद्या-विनोद में काल-यापन करते हैं । 


sm जगमोहनसिंह अपनी दिनचर्या लिखा करते थे, जो उनके पुस्तकालय में सुरक्षित है। 
उससे, उनकी विस्तृत जीवनी लिखने के लिये, पर्याप्त सामग्री मिल सकती है । 
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गगन जाई d बतावें अलबेली इते-उते धावें सुवन भरमाचे 
gto ES Nil. हरि à नवेली 
स चढ़ di EM गगन चढ़ीं & बताबें अलबेली 
हिलीं-मिलीं गाढ़ीं एकइ संग बाढ़ीं देव हमें ताके अदेव हमें माँके 
erit uM हवेली छाके मन कोधों अकेली 
गगन चढ़ीं बुंदे बतावें अलबेली गगन चढ़ीं zd ward अलबेली 


प्रेममयी ud प्रमादमयी कूर 
प्राणों की qu पहेली 
गगन चढ़ी Je बतावें अलबेली 
शिवाधार पांडेय 
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साधारणीकरण ओर व्यक्ति-वेचित्र्यवाद 


श्री रामचंद्र शक्ल 
किसी काव्य का ओता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह 
इत्यादि भावों तथा सोदयं, रहस्य, Tite आदि भावनाओं का अनुभव करता है वे अकेले उसी के 
हृदय से संबंध रखनेवाले नहीं होते; मनुष्य-मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालनेवाले होते है । 
इसी से उक्त काव्य को एक साथ पढ़ने या सुननेवाले ACA मनुष्य उन्हीं भावों या भावनाओं का थोड़ा या 
बहुत अनुभव कर सकते हैं। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह 
सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके तब तक उसमें रसोदूबोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती d 
इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ 'साधारणीकरण? कहलाता है। यह सिद्धांत यह घोषित करता है 
कि सच्चा कवि वही है जिसे लोक-हृद्य की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं और विचित्रताओं के 
बीच मनुष्य-जाति के सामान्य हृदय को देख सके। इसी लोक-हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का . 
नाम रस-दशा है । 
किसी काव्य में वर्णित किसी पात्र का किसी कुरूप और दुःशील खी पर प्रेम हो सकता दै; पर 
उस खी के वर्णन द्वारा श्ंगार रस का आलंबन नहीं खड़ा हो सकता | अतः ऐसा काव्य केवल भाव- . 
मद्रोक ही होगा, विभाव-विधायक कभी नहीं हो सकता । इसी प्रकार रौद्र रस के वणन में जब तक 
 आलंबन का चित्रण ga रूप में न होगा कि वह मनुष्य-मात्र के क्रोध का पात्र हो सके तब तक वह वणन 
साव-अद्शेकं मात्र रहेगा, उसका विभाव-पक्ष या तो शून्य अथवा अशक्त होगा। पर भाव और विभाव 
दोनों पक्षों के सामंजस्य के बिना पूरी और सच्ची रसानुभूति हो नहीं सकती । केवल WATE 


काव्या में भी होता यह है कि पाठक या श्रोता अपनी ओर से अपनी भावना के अनुसार आलंबन का 
आरोप किए रहता है। 


काच्य का विषय सदा “विशेष? होता है, “सामान्य” नहीं; वह “व्यक्तिः सामने लाता है, 'जाति' 
नहीं। यह बात आधुनिक कला-समीक्षा के क्षेत्र में पूर्णतया स्थिर हो चुकी है। अनेक व्यक्तियों के 
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#ूप-गुण आदि के विवेचन द्वारा कोई वर्ग या जाति ठहराना, बहुत-सी बातों को लेकर कोई सामान्यं 
सिद्धांत प्रतिपादित करना, यह सब तक औ। विज्ञान का काम है--निश्चयात्मिका बुद्धि का व्यवसाय हे l 
काव्य का काम है कल्पना में “बिंब? (Images) या मूत्ते भावना उपस्थित करना; बुद्धि के सामने कोई 
विचार (Cert) लाना नहीं। 'बिंब' जब होगा तब विशेष या व्यक्ति का ही होगा, सामान्य या 
जाति का नहीं ।* Tem 

इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि शुद्ध काव्य की उक्ति सामान्य तथ्य-कथन या सिद्धांत 
के रूप में नहीं होती। कविता वस्तुओं और व्यापारों का बिंब-पहण कराने का प्रयत्न करती हे; 
अर्थग्रहण मात्र से उसका काम नहीं चलता । बिंब-प्रहण जब होगा तब विशेष या व्यक्ति का ही होगा, 
साभान्य या जाति का नहीं। जैसे, यदि कहा जाय कि क्रोध में मनुष्य बावला हो जाता है, 
तो यह काव्य की उक्ति न होगी। काव्य की उक्ति तो किसी क्रुद्ध मनुष्य के उम्र बचने और उन्मत्त 
चेष्टाओं को कल्पना में उपस्थित भर कर देगी। कल्पना में जो कुछ उपस्थित होगा वह व्यक्ति या वस्तु 
विशेष ही होगा। सामान्य या जाति? की तो मूत्त आवना हो ही नहीं सकती ।९ 


अब यह देखना चाहिए कि हमारे यहाँ विभावन-व्यापार में जो “साधारणीकरण? कहा गया 
B उसके विरुद्ध तो थह सिद्धांत नहीं जाता। विचार करने पर स्पष्ट हो जायगा कि दोनों में कोई विरोध 
नहीं पड़ता । विभावादिक साधारणतया प्रतीत होते हैं, इस कथन का अभिप्राय यह नहीं है कि रसानुभूति 
के समय श्रोता या पाठक के मन में आलंबन आदि विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु की मूत्त भावना के 
रूप में न आकर सामान्यतः व्यक्ति मात्र या mg मात्र (जाति) के अर्थ-संकेत के रूप में आते 8 
'साधारणीकरणः” का अभिप्राय यह है कि पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष .आती 


१, अभिव्यंजना-वाद (Expressionism) के sie क्रोसे (Benedetto Croce) ने कला के बोध- 
पक्ष और तके के बोध-पक्ष को इस प्रकार अलग-अलग दिखाया हे--(क) Intuitive knowledge, knowledge 
obtained through the imagination, knowledge of the individual or of individual things. 
(ख) Logical knowledge, knowledge obtained through the intellect, knowledge of 
the universal, knowledge of the relations between individual things.— Aesthetic’ by 
Benedetto Croce. 
| २. साहित्य-शास्त्र में नैयायिकों की बातें ज्यों की त्यों ले लेने से काव्य के स्वरूप-निणेय में जो बाधा 
पड़ी है उसका एक उदाहरण "शक्तिग्रह? का प्रसंग है । उसके अंतगत कहा गया है कि संकेतग्रह “cafe का 
नहीं होता है, “जाति? का होता है । तक में भाषा के संकेत-पक्ष (Symbolic aspect) से ही काम चलता हे 
जिसमें अर्थग्रहण मात्र पर्याप्त हाता है। अतः न्याय में तो जाति का संकेतग्रह कहना ठीक है । पर काब्य 
में भाषा के प्रत्यक्षीकरण-पत्त (Piesentative aspect) से काम लिया जाता है जिसमें शब्द द्वारा सूचित चस्तु 
का बिंब-ग्रहण होता है--अर्थात्‌ उसकी मूत्ति कल्पना में खड़ी हा जाती है। काब्य-मीमाँसा ada में न्याय का 
यह हाथ बढ़ाना डाक्टर सतीशचंद्र विद्याभूषण को भो खटका है। उन्होंने कहा है--1. is, however, to be 
regretted that during the last 500 years the Nyaya has been mixed up with Law, 
Rhetoric, etc, and thereby has hampered the growth of those branches of kno wledge 
upon which it has grown up asa sort of parasite.—Intoduction (The Nyaya Sutras). 


१४९ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ह्विवेदी-अभिनंदन sisi 

है वह जैसे काव्य में वर्णित “आश्रय” के भाव का आलंबन होती है वैसे ही सब सहृदय पाठकों या श्रोताओं के 
भाव का आलंबन हो जाती है। जिस व्यक्ति विशेष के प्रति किसी भाव की व्यंजना कवि या पात्र करता है, 
पाठक या श्रोता की कल्पना में वह व्यक्ति विशेष ही उपस्थित रहता है। हाँ, कभी-कभी ऐसा भी होता 
हे कि पाठक या श्रोता की मनोवृत्तिया संस्कार के कारण वर्णित व्यक्ति विशेष के स्थान पर कल्पना में 
उसी के समान-धर्मवाली कोई मूर्ति विशेष आ जाती है। जैसे, यदि किसी पाठक या श्रोता का किसी 
संदरी से प्रेम है तो श्वंगार रस की फुटकल उक्तियाँ सुनने के समय ER आलंबन-रूप में उसको 
प्रेयसी की मूत्तिं ही उसकी कल्पना में आएगी । यदि किसी से प्रेम न हुआ तो सुंदरी की कोई कल्पित 
मूर्ति उसके मन में आएगी | कहने की आवश्यकता नहीं कि यह कल्पित मूत्ति भी विशेष ही होगी--व्यक्ति 
की ही होगी । 
| कल्पना में मूत्तिं तो विशेष ही की होगी, पर वह मूत्ति ऐसी होगी जो प्रस्तुत भाव का आलंबन 

हो सके, जो उसी भाव को पाठक या श्रोता के मन में भी जगाए जिसको व्यंजना आश्रय अथवा कवि 
करता है। इससे सिद्ध हुआ कि साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। व्यक्ति तो विशेष ही 
रहता है; पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों 
के मन में एक ही भाव का उद्य थोड़ा या बहुत होता है। तात्पय यह कि आलंबन रूप में प्रतिष्ठित 
व्यक्ति, समान प्रभाव-वाले कुछ धर्मा की प्रतिष्ठा के कारण, सबके भावां का आलंबन हो जाता है। 
“विभावादि सामान्य रूप में प्रतीत होते हे-” इसका तात्पय यही है कि रसमग्न पाठक के मन में यह 
भेदभाव नहीं रहता कि यह आलंबन मेरा है या दूसरे का। थोड़ी देर के लिये पाठक या श्रोता का हृदय 
लाक का सामान्य हृदय हो जाता | | उसका अपना अलग हृदय नहीं रहता | 


धसाधारणीकरण? के प्रतिपादन में पुराने आचार्य्या ने श्रोता (या पाठक) और आश्रय (भाव- 

व्यंजना करनेवाला पात्र) के तादात्म्य की अवस्था का ही विचार किया है जिसमें आश्रय किसी काव्य 
या नाटक के पात्र के रूप में आलंबन-रूप किसी दूसरे पात्र के प्रति किसी भाव की व्यंजना करता है और 
श्रोता (या पाठक) उसी भाव का रसरूप में अनुभव करता है । पर रस की एक नीची अवस्था और है 
जिसका हमारे यहाँ के साहित्य-मंथों में विवेचन नहीं हुआ है। उसका भी विचार करना चाहिए। किसी 
भाव की व्यंजना करनेवाला, कोई क्रिया या व्यापार करनेवाला पात्र भी शील की दृष्टि से श्रोता (या 
दशक) के किसी भाव का--जैसे श्रद्धा, भक्ति, घृणा, रोष, आश्चर्य, कुतूहल या अनुराग का--आलंबन 
होता है। इस दशा में श्रोता या दर्शक का हृदय उस पात्र के हृद्य से अलग रहता हे-अर्थात्‌ श्रोता या 
दशक उसो भाव का अनुभव नहीं करता जिसकी व्यंजना पात्र अपने आलंबन के प्रति करता 8, बल्कि 
व्यंजना करनेवाले उस पात्र के प्रति किसी और ही भाव का अनुभव करता है। यह दशा भी एक 
प्रकार को रस-दृशा ही है--यद्यपि इसमें आश्रय के साथ तादात्म्य और उसके आलंबन का साधारणीकरण 
EM । डर = क्रोधी या AX प्रकृति का पात्र यदि किसी निरपराध या दीन पर क्रोध की प्रबल 
कर रहा है तो श्रोता या दशक के मन में क्रोध का रसात्मक संचार न होगा, बल्कि क्रोध प्रदर्शित 
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करनेवाले उस पात्र के प्रति अश्रद्धा, घृणा आदि का भाव जगेगा। ऐसी दशा में आश्रय के साथ तादात्म्य 
या सहानुभूति न होगी, बल्कि श्रोता या पाठक उक्त पात्र के शील-द्रष्टा या प्रकृति-द्ष्टा के रूप में प्रभाव 
ग्रहण करेगा और यह प्रभाव भी रसात्मक ही दोगा। पर Xd रसात्मकता को हम मध्यम कोटि की 
ही मानेंगे | 

जहाँ पाठक या दर्शक किसी काव्य या नाटक में सन्निविष्ट पात्र या आश्रय के शील-द्रष्टा के रूप 
में स्थित होता है वहाँ भी पाठक या दशक के मन में कोई न कोई भाव थोड़ा-बहुत अवश्य जगा रहता 
हे; अंतर इतना ही पड़तां है कि उस पात्र का आलंबन पाठक या दशक का आलंवन नहीं हाता, बल्कि 
बह पात्र ही पाठक या दशक के किसी भाव का आलंबन रहता हे | इस दशा में भी एक प्रकार का तादात्म्य 
और साधारणीकरण होता है। तादात्म्य कवि के उस अव्यक्त भाव के साथ होता है जिसके अनुरूप 
वह पात्र का स्वरूप संघटित करता है। जो स्वरूप कवि अपनी कल्पना में लाता है उसके प्रति उसका 
कुछ न कुछ भाव अवश्य रहता है। वह उसके किसी भाव का आलंबन अवश्य होता है। अतः पात्र _ 
का स्वरूप कवि के जिस भाव का आलंवन रहता B, पाठक या दशक के भी उसी भाव का आलंबन प्रायः 
हो जाता है। जहाँ कवि किसी वस्तु (जैसे--हिमालय, बिंध्याटवी) या व्यक्ति .का केवल चित्रण करके 
छोड़ देता है वहाँ कवि ही आश्रय के रूप में रहता है। उस वस्तु या व्यक्ति का चित्रण वह उसके 
प्रति कोई भाव रखकर ही करता है। उसी के भाव के साथ पाठक या दशक का तादात्म्य रहता है; उसी 
का आलंबन पाठक या दशक का आलंबन हो जाता है | 

आश्रय की जिस भाव-व्यंजना को श्रोता या पाठक का हृदय कुछ भी अपना न सकेगा उसका 
ग्रहण केवल शील-वैचित्र्य के रूप में होगा और उसके द्वारा घृणा, विरक्ति, अश्रद्धा, क्रोध, आश्चये, 
कुतूहल इत्यादि में से ही कोई भाव उत्पन्न होकर अपरितुष्ट दशा में रह जाएगा । उस भाव की तुष्टि 
तभी होगी जब कोई दूसरा पात्र आकर उसकी व्यंजना वाणी और चेष्टा द्वारा उस बेमेल या अनुपयुक्त 
भाव की व्यंजना करनेवाले प्रथम पात्र के प्रति करेगा | इस दूसरे पात्र की भाव-व्यंजना के साथ श्रोता . 
या दर्शक की पूणं सहानुभूति होगी । अपरितुष्ट भाव की आकुलता का अनुभव प्रबंध-काव्यों, नाटकों 
और उपन्यासों के प्रत्येक पाठक को थोड़ा-बहुत दोगा | जब कोई असामान्य दुष्ट अपनी मनोवृत्ति की 
व्यंजना किसी स्थल पर करता है तब पाठक के मन में बार-बार यही आता है कि उस दुष्ट के प्रति उसके 
मन में जो घृणां या क्रोध है उसकी भरपूर व्यंजना वचन या क्रिया द्वारा कोई पात्र आकर करता | 
क्रोधी परशुराम तथा अत्याचारी रावण की कठोर बातों का जो उत्तर लकमण और अंगद देते हें उससे 
कथा-श्रोताओं की अपूव तुष्टि होती है । 

इस संबंध में सबसे अधिक ध्यान देने की बात यह है कि शील विशेष के परिज्ञान से उत्पन्न 
साव की अनुभूति ओर आश्रय के साथ तादात्म्य-दशा की अनुभूति (जिसे आचार्या ने रस कहा है) दो 
भिन्न कोटि की रसानुभूतियाँ हैं । प्रथम में श्रोता या पाठक अपनी प्रथक्‌ सत्ता अलग सँभाले रहता 
है; द्वितीय में अपनी प्रथक्‌ सत्ता का कुछ क्षणों के लिये fasta कर आश्रय की भावात्मक सत्ता में मिल 
जाता है। उदात्त वृत्तिवाले आश्रय की भाव-व्यंजना में भी यह होगा कि जिस समय तक पाठक या 
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श्रोता तादात्म्य की दशा में qui रसमग्न रहेगा उस समय तक भाव-व्यंजना करनेवाले आश्रय का अपने 
से अलग रखकर उसके शील आदि की ओर दत्तचित्त न रहेगा। उस दशा के आगे-पीछ हा वह उसकी 
भावात्मक सत्ता से अपनी भावात्मक सत्ता को अलग कर उसके शील-सोंदय की भावना कर सकेगा। 
भाव-व्यंजना करनेवाले किसी पात्र या आश्रय के शील-सौंदय की भावना जिस समय रहेगी उस समय 
बही श्रोता या पाठक का आलंबन रहेगा और उसके प्रति श्रद्धा, भक्ति या प्रीति टिकी रहेगी। 


हमारे यहाँ के आचार्यों ने श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य दोनों में रस की प्रधानता eret है, 
इसी से दृश्य काव्य में भी उनका लक्ष्य तादात्म्य ओर साधारणीकरण की ओर रहता है | पर यारप के 
दृश्य काव्यों में शील-वैचित्र्य या 'अंतःप्रकृति-वैचित्र्य की ओर ही प्रधान लक्ष्य रहता है जिसके साक्षात्कार 
से दर्शक के आश्चर्य या कुतूहल मात्र की अनुभूति होती है। अतः इस वैचित्र्य पर थोड़ा विचार 
कर लेना चाहिए। वैचित्र्य के साक्षात्कार से केवल तीन बातें हो सकती हैं--(१) आइ्चर्यपूण प्रसादन, 
(२) आश्चर्य्यपूणं अवसादन, या (३) कुतूहल-मात्र | 

आश्चर्यपूणे प्रसादन शील के चरम उत्कर्ष अर्थात्‌ सात्विक आलोक के साक्षात्कार से होता 
BI भरत का राम की पादुका लेकर विरक्त रूप में वैठना, राजा हरिश्‍चंद्र का अपनी रानी से आधा कफन 
माँगना, नागानंद नाटक में जीमूतवाहन का भूखे गरुड़ से अपना मांस खाने के लिये अनुरोध करना 
इत्यादि शील-बैचित्र्य के ऐसे दृश्य हैं जिनसे श्रोता या दशक के हृदय में आश्चय-मिश्रित श्रद्धा या भक्ति 
का संचार होता है । इस प्रकार के उत्कृष्ट शीलवाले पात्रों की भाव-च्यंजना को अपना कर वह उसमें 
लीन भी हो सकता है। ऐसे पात्रों का शील विचित्र होने पर भी भाव-व्यंजना के समय उनके साथ 
पाठक या श्रोता का तादात्म्य हो सकता है। 


आश्चरयपूर्ण अवसादन शील के अत्यंत पतन अर्थात्‌ तामसी घोरता के साक्षात्कार से होता 
है। यदि किसी काव्य या नाटक में हूण-सम्राद मिहिरगुल पहाड़ को चोटी पर से गिराएं जाते हुए 
मनुष्य के asta, चिल्लाने आदि की भिन्न-भिन्न चेष्टाओं पर भिन्न-भिन्न ढंग से अपने आह्वाद की व्यंजना 
करे तो उसके mg में किसी श्रोता या दशक का हृदय योग न देगा, बल्कि उसकी मनोवृत्ति की 
विलक्षणता और घोरता पर स्तंभित, लुब्ध यां कुपित ear) इसी प्रकार दुःशीलता की और-और 
विचित्रताओं के प्रति श्रोता की आश्चय-मिश्रित विरक्ति, घृणा आदि जगेगी i 

जिन सात्त्विकी और तामसी प्रक़्तियों की चरम सीमा का उल्लेख ऊपर हुआ है, सामान्य 
प्रकृति से उनकी आश्चर्यजनक विभिन्नता केवल उनकी मात्रा में होती है। वे किसी वर्ग विशेष की 
सामान्य प्रकृति के भीतर समझी जा सकती हैं। जैसे, भरत आदि की प्रकृति शीलवानें की प्रकृति के 
भीतर और मिहिरगुल की प्रकृति क्रों की प्रकृति के भीतर मानी जा सकती है। पर कुछ लोगों के 
अनुसार ऐसी अद्वितीय प्रकृति भी हाती है जो किसी वर्ग विशेष की भी प्रकृति के भीतर नहीं होती । 
ऐसी प्रकृति के साक्षात्कार से न स्पष्ट प्रसादन होगा, न स्पष्ट अवसादन--एक प्रकार का मनोरंजन या 
कुतूहल ही हागा। ऐसी अद्वितीय प्रकृति के चित्रण का डंटन (Theodore Watts-Dunton) ने कवि 
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की नाटकीय या निरपेक्ष दृष्टि (Dramatie or Absolute vision) का सूचक ओर काव्य-कला का 
चरम उत्कष कहा है। उनका कहना है कि साधारणतः कवि या नाटककार भिन्न-भिन्न पात्रों की 
उक्तियां की कल्पना अपने ही को उनकी परिस्थिति में अनुमान करके किया करते हैं। वे वास्तव में यह 
अनुमान करते हैं कि यदि हम उनकी दशा में हाते तो कैसे वचन मुँह से निकालते। तात्पय यह कि 
उनकी दृष्टि सापेक्ष होती है; वे अपनी ही प्रकृति के अनुसार चरित्र-चित्रण करते हैं। पर निरपेक्ष 
दृष्टिवाले नाटककार एक नवीन नर-प्रकृति की रृष्टि करते हैं । नूतन निर्माणवाली कल्पना 
उन्हीं की होती I 
डंटन ने निरपेक्ष दृष्टि को उच्चतम शक्ति तो ठहराया, पर उन्हें संसार भर में दो ही तीन कवि 

उक्त दृष्टि से संपन्न मिले जिनमें मुख्य शेक्सपियर हैं। पर शेक्सपियर के नाटकों में कुछ विचित्र अंतः- 
प्रकृति के पात्रों के होते हुए भी अधिकांश ऐसे पात्र हैं जिनकी भाव-व्यंजना के साथ पाठक या दर्शक का 
पूरा तादात्म्य रहता है। 'जूलियस सोजर' नाटक में अंटोनियो के लंबे भाषण से जा क्षोभ उमड़ा पड़ता 
है उसमें किसका हृदय याग न देगा ? डंटन के अनुसार शेक्सपियर की दृष्टि की निरपेक्षता के उदाहरणों 
सें हेमलेट का चरित्र-चित्रण है। पर विचारपूर्वक देखा जाय तो हेमलेट की मनोवृत्ति भी ऐसे व्यक्ति 
की मनेवृत्ति है जो अपनी माता का घोर विश्‍वासघात और जघन्य शीलच्युति देख अद्धेविक्तिप्त-सां 
हा गया हा । परिस्थिति के साथ उसके वचनों का असामंजस्य उसकी बुद्धि की अव्यवस्था का द्योतक 
है। अतः उसका चरित्र भो एक वग विशेष के चरित्र के भीतर आ जाता है। उसके बहुत से भाषणों 
के प्रत्येक सहृदय व्यक्ति अपनाता है । उदाहरण के लिये आत्मग्लानि और क्षोभ से भरे हुए वे वचन 
जिनके द्वारा वह rr की भर्त्सना करता है। अतः हमारे देखने में ऐसी मनेवृत्ति का प्रदर्शन, जा 
किसी दशा में किसी की हो ही नहीं सकती, केवल ऊपरी मन-बहलाव के लिये खड़ा किया हुआ कृत्रिम 
तमाशा ही होागां। पर डंटन साहब के अनुसार ऐसी मनोवृत्ति का चित्रण नूतन सृष्टिकारिणी कल्पना 
का सबसे उज्ज्वल उदाहरण होगा | 

“नूतन स्रृष्टि-निर्माणवाली कल्पना? की चर्चा जिस प्रकार यारप में चलती आ रही है उसी प्रकार 
भारतवषं में भी । पर हमारे यहाँ यह कथन अर्थवाद के रूप में-कवि और कवि-कमे की स्तुति के रूप में ही 
गृहीत हुआ, शास्त्रीय सिद्धांत या विवेचन के रूप में नहीं। योरप में अलबत यह एक सूत्र-्सा वनकर 
काव्य-संमीत्ता के क्षेत्र में भी जा घुसा है। इसके प्रचार का परिणाम वहाँ यह हुआ कि कुछ रचनाएँ इस 
ढंग की भी हा चलीं जिनमें कवि ऐसी अनुभूतियों की व्यंजना की नकल करता है जा न वास्तव में उसकी 
होती हैं और न किसी की दो सकती हैं । इस नूतन सृष्टि-निर्मा ण के अभिनय के बीच “दूसरे जगत्‌ के 
पंछियों! की उड़ान शुरू ER! शेली के पीछे पागलपन की नकल करनेवाले बहुत-से खड़े gu थे; वे 
अपनी बातों का ऐसा रूप-रंग बनाते थे जा किसी और दुनिया का लगे या कहीं का न जान पड़े ।१ 


१. After Shelley's music began to captivate the world certain poets set to work 
upon the theory that between themselves and the other portion of the human race 
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यह उस प्रवृत्ति का हृद के बाहर पहुँचा हुआ रूप है जिसका आरंभ यारप में एक प्रकार से 
पुनरुत्थान-काल (Renaissance) के साथ ही हुआ AT | ऐसा कहा जाता हे कि उस काल के पहले काव्य 
की रचना काल का अखंड, अनंत और भेदातीत मानकर तथा लाक को एक सामान्य सत्ता समझकर की 
जाती थी। रचना करनेवाले यह ध्यान रखकर नहों लिखते थे कि इस काल के आगे आनेवाला काल 
कुछ और प्रकार का होगा अथवा इस वर्तमान काल का स्वरूप सर्वत्र एक ही नहीं है--किसी जन-समूह 
के बीच पूर्ण सभ्य काल है, किसी के बीच उससे कुछ कम; किसी जन-समुदाय के बीच कुछ असभ्य काल 
है, किसी के बीच उससे बहुत अधिक। इसी प्रकार उन्हें इस बात की ओर ध्यान देने की आवश्यकता 
नहीं हाती थी कि लाक भिन्न-भिन्न व्यक्तियों से बना हाता है जो भिन्न-भिन्न रुचि और प्रवृत्ति के होते हैं । 
“पुनरुत्थान-काल” से धीरे-धीरे इस तथ्य की ओर ध्यान बढ़ता गया, प्राचीनों की भूल प्रकट दाती गई | 
अंत में इशारे पर आँख मूँदकर दौड़नेवाले बड़े-बड़े पंडितों ने पुनरुत्थान को कालधारा का मथकर 
“्यक्तिवाद! रूपी नया रत्न निकाला। फिर क्या था? शित्तित-समाज में व्यक्तिगत विशेषताएँ देखने- 
दिखाने की चाह बढ़ने लगी | 


काव्यक्षेत्र में किसी बाद? का प्रचार धीरे-धीरे उसकी सार-सत्ता को ही चर जाता है। कुछ 
दिनों में लोग कविता न लिखकर “वाद” लिखने लगते हैं। कला या काव्य के क्षेत्र में “लाक' और “व्यक्तिः 
की उपयुक्त धारणा कहाँ तक संगत है, इस पर थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। लेक के बीच जहाँ बहुत 
सी भिन्नताएँ देखने में आती हैं वहाँ कुछ अभिन्नता भी पाई जाती है। एक मनुष्य at आकृति से 
दूसरे मनुष्य की आकृति नहीं मिलती, पर सब मनुष्यों की आकृतियों को एक साथ लें तो एक ऐसी 
सामान्य आक्रति-भावना भी बँधती है जिसके कारण हम सबके मनुष्य कहते हें इसी प्रकार सबकी 
रुचि और प्रकृति में भिन्नता हाने पर भी कुछ ऐसी अंतभमिया हैं जहाँ पहुँचने पर अभिन्नता मिलती 
है। ये अंतर्भमियाँ नर-समष्टि की रागात्मिका प्रकृति के भीतर हें । लोक-हृदय की यही सामान्य 
अंतभमि परखकर हमारे यहाँ “साधारणीकरण' सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है। वह सामान्य अंतभू मि 
कल्पित या कृत्रिम नहीं है। काव्य-रचना को रूढ़ि या परंपरा, सभ्यता के न्यूनाधिक विकास, जीवन- 
व्यापार के बदलनेवाले बाहरी रूप-रंग इत्यादि पर यह स्थित नहीं है। इसकी नीचे गहरी el इसका 
संबंध हृदय के भीतरी मूल देश से हे, उसका सामान्य वासनात्मक सत्ता से है। 


there is a wide gulf fixed. Their theory was that they were to sing, as far as possible, 
like birds of another world, Jt might also be said that the poetic atmosphere 
became that of the supreme palace of wonder— Bedlam. 


Bailey, Dobell and Smith were not Bedlamites, but men of common sense, They 


only affected madness, The country from which the followers of Shelley sing to our 
lower world was named ‘Nowhere’, 


— Poetry and the Renascence of Wonder’ by Theodore Watts Dunton- 
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जिस “व्यक्तिवाद! का ऊपर उल्लेख हुआ है उसने स्वच्छंदता के आंदोलन (Romantic movement) 
के उत्तर-काल से बड़ा ही विकृत रूप धारण किया । यह 'व्यक्तिवाद' यदि पूर्णरूप से स्वीकार किया जाय 
तो कबिता लिखना व्यर्थ ही समकिए। कविता इसी लिये लिखी जाती है कि एक ही भावना सेकड़ों, हजारों 
क्या, लाखों दूसरे आदमी ग्रहण करें। जब एक के हृदय के साथ दूसरे के हृद्य की कोई समानता ही नहीं 
तब एक के भावों को दूसरा क्यों और कैसे ग्रहण करेगा ? ऐसी अवस्था में तो यही संभव है कि हृदय 
au मार्मिक या भीतरी ग्रहण की बात ही छोड़ दी जाय; व्यक्तिगत विशेषता के वैचित्र्य द्वारा ऊपरी 
कुतूहल मात्र उत्पन्न कर देना ही बहुत समभा जाय । हुआ भी यही । आर हृदया से अपने हृदय की 
भिन्नता और विचित्रता दिखाने के लिये बहुत-से लाग एक-एक काल्पनिक हृदय निर्मित करके दिखाने 
लगे | काव्यक्षेत्र नकली हृदयों? का एक कारखाना हा गया ! 


ऊपर जा कुछ कहा गया उससे जान पड़ेगा कि भारतीय काव्य-दृष्टि भिन्न-भिन्न विशेषों के भीतर 
से 'सामान्य' के उद्घाटन की ओर बराबर रही है। किसी न किसी 'सामान्य' के प्रतिनिधि हाकर ही 
“विशेष” हमारे यहाँ के काव्यां में आते रहे हें पर यारपीय काव्यदृष्टि इधर बहुत दिनों से विरल विशेष 
के विधान की ओर रही है। हमारे यहाँ के कनि उस सच्चे तार की भंकार सुनाने में ही संतुष्ट रहे जा 
मनुष्य-मात्र के हृद्य के भीतर से हाता हुआ गया है। पर उन्नीसवीं शताब्दी के बहुत-से विलायती कवि 
ऐसे हृदयों के प्रदर्शन में लगे जा न कहीं होते हैं और न हा सकते B! सारांश यह कि हमारी वाणी 
भावक्षेत्र के बीच Ast में अभेद? को ऊपर करती रही और उनकी वाणी भूठे-सच्चे विलक्षण भेद खड़े 
करके लोगों के चमत्कृत करने में लगी । 


“कल्पना? और “व्यक्तित्व? की, पाश्‍चात्य संमीक्ता-क्षेत्र में, इतनी अधिक मुनादी हुई कि काव्य के 
ओर सब पत्तों से दृष्टि हटकर इन्हीं दो पर जा जमी। “कल्पना? काव्य का बाध-पक्त है। कल्पना में 
आई हुईं रूप-्यापार-याजना का कवि या श्रोता को अंतःसाक्षात्कार या वोध हाता है। पर इस बोधपक्ष 
के अतिरिक्त काव्य का भावपक्ष भी है। कल्पना के रूप-याजना के लिये प्रेरित करनेवाले और कल्पना में 
आइ हुई बस्तुओं में श्रोता या पाठक को रमानेबाले रति, करुणा, क्रोध, उत्साह, आश्चर्य इत्यादि भाव या 
मनोविकार होते हैं। इसी से भारतीय दृष्टि ने भावपक्ष को प्रधानता दी और रस के सिद्धांत की प्रतिष्ठा 
की । पर पश्चिम में कल्पना” कल्पना? की पुकार के सामने धीरेधीरे समीक्षकां का ध्यान भावपक्ष से हट 
गया और arate ही पर भिड़ गया। काव्य की रमणीयता उस हलके आनंद के रूप में ही मानी जाने 
लगी जिस आनंद के लिये हम नई-नई, सुंदर, भड़कीली और विलक्षण वस्तुओं का देखने जाते हैं ga 
प्रकार कवि तमाशा दिखानेवाले के रूप में और श्रोता या पाठक तटस्थ तमाशबीन के रूप में सममे जाने 
लगे | केवल देखने का आनंद कुछ विलक्षण को देखने का कुतूहल-मात्र होता है । 


coher ही को ले उड़ने से जा परिणाम हुआ है उसका कुछ आभास ऊपर दिया जा चुकी 

है। 'कल्पना’ आर “व्यक्तित्व' पर एकदेशीय दृष्टि रखकर पश्चिम में कई प्रसिद्ध “वादों? की इमारतें 

खड़ी हुई | इटली-निबासी क्रोसे (Benedetto Croce) ने अपने “अभिव्यंजनाबाद? के निरूपण में बड़े कठोर 
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द्विवेदो-अभिन॑दन ग्रंथ 

आग्रह के साथ कला की अनुभूति को ज्ञान या बाध-स्वरूप ही माना है। उन्होंने छसे स्वर्यप्रकाश ज्ञानं 
(Intuition) Aaa ज्ञान तथा बुद्धि-ञ्यवसाय-सिद्ध या विचार-प्रसूत ज्ञान से भिन्न केवल कल्पना ü 
आई हुई वस्तु-व्यापार-याजना का ज्ञान-मात्र माना है। वेइस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान ओर विचार-प्रसूत 
ज्ञान दोनो! से सर्वथा निरपेक्ष, स्वतंत्र और स्वतःपूणं मानकर चले ह । वे इस निरपेक्षता को बहुत दूर 
तक घसीट ले गए E. भावों या मनोविकारों तक को उन्होंने काव्य की उक्ति का विधायक अवयव नहीं 
माना है। पर न चाहने पर भी अभिव्यंजना या उक्ति के अनभिव्यक्त पूर्व रूप में भावों की सत्ता उन्हें 
स्वीकार करनी पड़ी है। उससे अपना पीछा वे छुड़ा नहीं सके हैं ।१ 


काब्य-समीत्ता के चेत्र में व्यक्तिं की ऐसी दीवार खड़ी हुई, विशेष? के स्थान पर सामान्य या 
विचार-सिद्ध ज्ञान के आ घुसने का इतना डर समाया कि कहीं-कहीं आलोचना भी काव्य-रचना के ही रूप 
में होने लगी । कला की कृति की परीक्षा के लिये विवेचन-पद्धति का त्याग-सा हाने लगा। हिंदी की 
मासिक पत्रिकाओं में समालाचना के नाम पर आज-कल जे अद्भुत ओर रमणीय शब्द-याजना-मात्र 
कभी-कभी देखने में आया करती हे वह इसी पाश्‍चात्य प्रवृत्ति का अनुकरण है। पर यह भी समक 
रखना चाहिए कि यारप में साहित्य-संबंधी आंदोलनें की आयु बहुत थोड़ी होती है। काई आंदोलन qu- 
बारह वर्ष से ज्यादा नहीं चलता । ऐसे आंदोलनों के कारण वहाँ इस बीसवीं शताब्दी में आकर काव्यक्षेत्र 
के बीच बड़ी गहरी गड़बड़ी और अव्यवस्था फैली । काव्य की स्वाभाविक उमंग के स्थान पर नवीनता 
के लिये आकुलता-मात्र रह गई। कविता चाहे हो, चाहे न हा; कोई नवीन रूप या रंग-ढंग अवश्य खड़ा 
हा। पर कोरी नवीनता केवल मरे हुए आंदोलन का इतिहास छोड़ जाय तो छोड़ जाय, कबिता नहीं खड़ी 
कर सकती। केवल नवीनता और मौलिकता की बढ़ी-चढ़ी सनक में सच्ची कविता की ओर ध्यान कहाँ 
तक रह सकता है! कुळ लोग ते नए-नए ढंग की उच्छुंखलता, वक्रता, असंबद्धता, अनगेलता इत्यादि 
का ही प्रदर्शन करने में लगे | थोडेसे ही सच्ची भावनावाले कबि प्रक्रत मागे पर चलते दिखाई पड़ने लगे। 
समालोचना भी अधिकतर हवाई ढंग की हाने लगी ।* 


यारप में इधर पचास वर्ष के भीतर “रहस्यवाद, 'कलावाद', “व्यक्तिवाद? इत्यादि जा अनेक 
“बाद! चले थे वे अब वहाँ मरे हुए आंदोलन समभे जाते हैं। इन नाना वादों? से ऊबकर लोग अब 


१. Matter is emotivity not aesthetically elaborated 1.6. impression. Form is 
elaboration and expression, x x x x Sentiments or impressions pass by means of 
words from the obscure region of the soul into the clarity of the contemplative 
spirit.— Aesthetic? 


२. Wherever attempts at sheer newness in poetry were made, they merely ended 


in dead movements. x x x x Criticism became more dogmatic and unreal, poetry 
more eccentric and chastic, 


— A Survey of Modernist Poetry" by Laura Riding and Robert Graves (1927). 
१५६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सांधारणीकरण और व्यक्ति-वैचित्र्यवांद 


फिर साफ हवा में आना चाहते हैं। किसी कविता के संबंध में किसी बाद! का नाम लेना अब फैशन 
` = ` ww नहीं ? 
के खिलाफ माना जाने लगा है। अब कोई वादी सममे जाने में कवि अपना मान नहीं समभते | 


१. The modernist poet does not have to issue a programme declaring his inten- 
tions toward the reader or to issue an announcement of tactics. He does not have to 
call himself an individualist (as the Imagist poet did) or a mystic (as the poet of the 
Anglo-Irish dead movement did) or a naturalist (as the poet of the Georgian dead 
movement did).— A Survey of Modernist Poetry” by Laura Riding and Robert 
Graves (1927). 


फूल फबीला भूम-भूमकर डाली पर इतराता था, 

सारभ-सुधा लुटा वसुधा पर फूला नहीं समाता था, 

हरी-हरी पत्तियाँ प्रेम से, स्वागत कर सुख पाती थीं, 

ओस-धूप दोनां हिलमिलकर भली भाँति नहलाती थीं, 
क्रूर काल के कुटिल करों ने सुंदर सुमन मरोड़ दिया! 
हरी पत्तियाँ हाय ! सुखा दीं तरुवर का तन तोड़ दिया । 
पर क्या दृश्य देखकर ऐसा, पुष्पों को कुछ त्रास हुआ ? 
सौारभ-सुषमा त्याग भला क्या कोई कभी उदास हुआ १ 

कर्मवीर के लिये मृत्यु का भय कब बाधक होता है? 

कर्महीन ही कायरता से 'काल-काल? कह रोता है! 

शैशव, यौवन और बुढ़ापा, देह-दशा-परिवत्तेन है, 

इसी प्रकार सृत्यु,जीवन का बस अचूक आवत्तेन है। 
मरने की परवाह नहीं है, मरनेवाला सरता है, 
जीते-जी जीवित रह जग में कमे विवेको करता है। 

हरिशंकर शर्मा 
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हरित तृण-राजि-विराजित भूमि, बनी रहती है बहु-छबिधाम | 
बिहँस जिस पर प्रति दिवस प्रभात, बरस जाता है मुक्ता-दाम || 
पहन कमनीय कुसुम का हार, पवन से करती है कल केलि। 


उड़े मंजुल दल-पुंज-दुकूल, बिलसती है अलबेली बेलि॥ 
det मेंहदी के छोटे de, लगे रविशों के दोनों ओर। 
मिले घन-जैसा श्याम शारीर, नचाते हें जन-मानस-मोर ॥ 
raat का पाकर प्रिय शंक, आप ही अपनी छबि पर भूल। 
लुटाकर सौरभ का संभार, खिले हैं सुंदर-संदर फूल ॥ 

खोल मुँह हँसता उनको देख, विलोके उनका तन सुकुमार | 

प्यार करता है हा अति मुग्ध, दिवाकर कर कमनीय पसार ॥ 

खड़े हैं पंक्ति बाँध qeu, विविध दल से बन बहु अभिराम | 

लोचनां को लेते हें मोल, डालियां के फल-फूल ललाम ॥ 
प्रकृतिकामल-कर से बन कांत, लताओं का अति ललित वितान | 
ger है सब काल समीप, कलित कुंजो का छाया-दान ll 
लाल द्लबाले लघुतम पेड़, लालिमा से बन मंजु महान। 
गों को कर देते हें मत्त, छलकते छबि-प्याले कर दान॥ 
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उद्यान 


बहुत बलखाती कर कल नाद, नालियाँ बहती हैं जिस काल | 

तब रसिक-जन-मानस के मध्य, सरस बन रस देती है ढाल ॥ 

कहीं मधु पीकर हो मद-मत्त, अलि-अवलि करती है गुंजार। 

कहीं पर दिखलाती है नृत्य, रँगीली तितली कर श्रृंगार II 
पढ़ाता है प्रिय रुचि का पाठ, कहीं पर पारावत हो प्रीत | 
कहीं पर गाता है कलकंठ, प्रक़्ति-छबि का उन्मादक गीत |i 
सुने पुलकित बनता है चित्त, पपीहे की उन्मत्त पुकार। 
कहीं पर स्वर भरता है मोर, छेड़कर उरत्तंत्री के तार॥ 

कहीं fafa बनती है छबि मान, लाभ कर बिलसे थल अरबिंद । 

कहीं दिखलाते हैं दे मोद, विविध तरु पर बैठे झुक-डंद ll 

dg गति से आ मंद समीर, क्यारियों में ast में घूम। 

छुबीली लतिकाओं को छोड़, कुसुम-कुल का लेता है चूम॥ 
करेगा किसको नहीं विमुग्ध, सरसता-बलित ललित तम-आओक | 
न होगा विकसित मानस कोन, लसित कुसुमित उद्यान विलोक ii 

“हरिश्रौ च” 
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कौटलीय अर्थशास्त्र में राज्य हारा समाज का नियंत्रण 


श्री सत्यकेतु विद्यालकार 

प्राचीन भारत में व्यक्ति ओर समाज के साथ संबंध रखनेवाले मामलों में राज्य के हस्तक्षेप 
की कोई सीमा न थी। राज्य 'कम से कम हस्तक्षेप” की नीति का अनुसरण नहीं करता था। फिर भी 
प्राचीन ग्रीक नगर-राज्यों की तरह भारत में भी समूह के संमुख व्यक्ति की कोई स्थिति नहीं समभी जाती 
थी। व्यक्ति का जीवन-समूह और राज्य के लिये माना जाता था। कोटलीय अर्थशास्त्र के अध्ययन से 
यह बात भली भाँति स्पष्ट हो जाती है। उससे व्यक्ति आर समाज के प्रायः सभी विषयों में राज्य का 
हस्तक्षेप और नियंत्रण सूचित होता है। हम कह नहीं सकते कि आचाये कोटल्य द्वारा प्रतिपादित 
ये नियम कहाँ तक क्रियात्मंक रूप में आए हुए थे। पर इनके अध्ययन से यह तो ज्ञात हो ही जाएगा कि 
भारत के प्राचीन Wawel इस प्रश्‍न पर क्या विचार रखते थे। इस लेख में हम इसी विषय पर 
प्रकाश डालेंगे । 

कोटलीय अर्थशास्र के अनुसार समाज का आधार “स्वधर्म? या “स्थिति? (Status) है । मनुष्य 
का अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने का अधिकार नहीं है । जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का 'स्वधर्मः 
निश्चित है । व्यक्ति के अपने कल्याण के लिये, तथा सब मनुष्यों के सामूहिक हित के लिये, आवश्यक 
है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वधम? पर कायम रहे । “स्वधर्म? का पालन स्वर्ग तथा अनंत सुख प्राप्त करने का 
हेतु है।' यदि स्वधर्म का उल्लंघन किया जाएगा तो अव्यवस्था मच जाएगी और जनता नष्ट हो 
जाएगी।* राज्य की उत्पत्ति से पूव एक ऐसा समय था, जब राजसंस्था की स्थापना नहीं हुई थी । 
इस अराजक दशा को कोटल्य ने “मात्स्य न्याय! के नाम से लिखा है।२ मात्स्य न्यांय की दशा में कोई 


१. स्वधर्मस्स्वगायानन्त्याय च ।--कौ ० अ्रथ० १।३ 
२, तस्यातिक्रमे लोकस्सझूरादुच्छिय त ।--कौ ° wie १।३ 
३. भ्रप्रभितो हि मात्स्यन्यायसुदूभावयति ।--कौ० ate qu 
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कैटलीय अर्थशास्त्र में राज्य द्वारा समाज का नियंत्रण 


व्यक्ति “स्वधमं? का पालन नहीं करता था। उस समय सब मनुष्य स्वच्छंद थे। इसी कारण उस 
समय जनता नष्ट हो रही थी। अराजक दशा और समाज की व्यवस्थित दृशा (राजसंस्था की दशा) 
में भेद ही यह है कि पहली अवस्था में मनुष्य “स्वधर्म? का पालन नहीं करते, किंतु राजसंस्था के उत्पन्न 
होने पर “स्वधर्म? पर स्थित रहते हैं | 


परंतु लोग अपना-अपना कारय करते रहें, “स्वधमे? पर स्थित रहें, इसके लिये राजशक्ति की 
आवश्यकता होती है--उसके बिना कार्य नहीं चल सकता। केवल उपदेश से, हमारा तथा समूह का हित 
“स्वधर्म-पालन से होगा--इस तथ्य को दृष्टि में रखकर जनता स्वयं “स्वधमे? का उल्लंघन न करेगी, यह 
नहीं हो सकता । इसके लिये दंड और राजशक्ति की आवश्यकता है ही। राजा के चाहिए कि अपनी 
राजशक्ति (कार्यानुशासन Executive authority) से जनता को स्वधमे में स्थित GA राजा का 
कत्तव्य है कि मंनुष्यों को स्वधर्म का उल्लंघन न करने दे। जनता को स्वधमे में स्थित रखकर ही राजा 
इहलोक तथा परलोक में सुख प्राप्त कर सकता है l? 


विविध लोगों के स्वधर्म क्या हैं, इसका भी आचार्य कोटल्य ने प्रदशन किया है। ब्राह्मण का 
“स्वधर्म? अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह है। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य के 
स्वधर्म गिनाए गए हें।२ मनुस्मृति और महाभारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के जो धमे प्रतिपादित 
हें, उनमें और कौटल्य द्वारा गिनाये गए “स्वधर्मो? में कोई विशेष भेद नहीं है। परंतु कोटल्य के 
अनुसार शूद्र Epp) मनु से सर्वथा भिन्न हैं। मनु के अनुसार शाट्रों का एकमात्र कमे द्विजातियों 
(ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) की सेवा करना है।४ परंतु चाणक्य के अनुसार शूद्र का “स्वधम” 2 
द्विजातियां की सेवा, कृषि; पशुपालन, वाणिज्य, कारीगरी और तमाशा करनेबालां के काम ।“ 
इस प्रकार कौटल्य के अनुसार शुद्रों की स्थिति अधिक संमानास्पद तथा व्यापक है। चारों aur के 
स्वधर्म का प्रतिपादन कर कोडल्य ने चारों आश्रमां के “स्वधमे? की भी व्यवस्था की है। गृहस्थ के 
धर्म बताते gu वे 'स्वकमा जीव? (अपने निश्चित कमे से ही आजीविका चलानेवाला) विशेषण का प्रयोग 
करते हैं। चारों वर्णा और आश्रमों के विविध मनुष्य अपने-अपने स्वधमं” पर कायम रहें, यह्‌ उनकी 
इच्छा पर ही नहीं छोड़ दिया गया है। यह राज्य का काम है कि अपनी dete हारा उन्हें “स्वधमे? 


१, कार्यानुशासनेन स्वधर्मस्थापनम्‌ ।--को ० We १।६ 


२, तस्मात्‌ स्वधर्म॑ भूतानां राजा न व्यभिचारयेत्‌ । स्वधमे संदधाना हि प्रेत्य चेह च नन्दति ॥ 
--कौ ० Wo १।३ 


३. ate mie १।३ 
४. एकमेव तु शूद्धस्य प्रभुः कर्मं समादिशत्‌। सवपामेव वर्णानां शुश्रपामनुसूयया ॥--मनुस्म्रति १1६१ 
₹, शूद्रस्य द्विजातिशुश्रपा वार्ता कारुकुशीलव कर्म च ।—को ० wile १३ s 
(कृषिपशुपाल्ये वाणिज्या च वार्ता ।--को ० AY १।४) 
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दविवेदी-अभिनंदन ग्रंथ 


पर स्थित wa) “जब राजा चारों वर्ण और आश्रमों के स्वधम? का स्थापन कर आर्ये-मर्यादा की 
l हीं ९ 
व्यवस्था करता है तब यह संसार कभी कष्ट नहा उठाता, अपितु सवंदा उन्नति ही करता है ।”१ इसी 
~ A ^ z ९ 
प्रकार अन्यत्र लिखा है--“चारों वर्णा और आश्रमों से परिपूर्ण यह लोक जो अपने-अपने धर्म और 
कर्म में रत हुआ अपने मार्ग पर चल रहा है, उसका कारण यही है कि राजा दंडशक्ति से इसका 
पालन करता है US 


जनता को “स्वधर्म? में कायम रखने के लिये राजा किस प्रकार अपनी राजशक्ति का उपयोग 
करता था, इस विषय पर कोटलीय अर्थशास्त्र विशेष प्रकाश नहीं डालता। परंतु फिर भी कुछ ऐसे 
उपयोगी और मनोरंजक निर्देश हमें प्राप्त हो जाते हैं, जो इस तथ्य में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहने 
देते। उदाहरण के लिये परित्राजक और संन्यासी को लीजिए। कोटल्य के शासन-विधान में चाहे जो 
मनुष्य संन्यासी नहीं बन सकता था। संन्यासी बनने के लिये यह आवश्यक था कि अपने बच्चों 
ax खी का ठीक प्रकार से प्रबंध कर दिया जाए। जो मनुष्य इनका समुचित प्रबंध किए बिना 
संन्यास लेता था उसे 'पूर्व-साहस-दंड' मिलता ai? संन्यासी वनने के लिये धर्मस्थ (मजिस्ट्रेट) 
की अनुमति लेनी आवश्यक थी। धमेस्थ, संन्यासी होने की अनुमति तभी देता था जब उसे विश्वास 
करा दिया जाता था कि संन्यासी होने के लिये इच्छुक मनुष्य की--संतानोत्पन्न करने की--शक्ति 
नष्ट हो गई है, अन्यथा वह निषेध कर देता था।* इसी प्रकार यह नियम था कि fear संन्यास 
न ले सकें। यदि कोई मनुष्य किसी स्त्री का संन्यास दिलाता था तो उसे सजा मिलती थी ।* आचाय 
कौटल्य को यह अभीष्ट न था कि वानप्रस्थ-आश्रम में बाकायदा प्रविष्ट हुए बिना कोइ मनुष्य सीधे संन्यासी 
हो जाय। जो लोग पहले तीनों आश्रमों के कत्तेव्यां का यथाविधि पालन कर संन्यास-आश्रम में 
प्रवेश करनां चाहते थे उन्हीं को इसके लिये अनुमति दी जाती थी ।* 


इसी प्रकार, गृहस्थ लाग अपने “स्वधमे? का ठीक-ठीक पालन करते रहें, इसके लिये राज्य की 
ओर से अनेक नियमों की व्यवस्था थी। यदि कोडे ग्रहस्थ अपने बच्चों, पत्नी, माता-पिता, नाबालिग 
भाई, बहन तथा विधवा कन्या का--अपने में शक्ति रखते हुए भी--पालन न करे तो दंड पाता GIOI? 


१. व्यवस्थितायमर्यादः कृतवर्णाश्रमस्थितिः । त्रय्या हि रचितो लोकः प्रसीदति न सीदति॥ 
--को ० अर्थ० १३ 

s. चतुवर्णाश्रमो लोको राज्ञा दण्डेन पालितः | स्वधर्मकर्माभिरतो वतैते स्वेषु वर्त्मसु ॥--क ० sro १।४ 

३. पुत्रदारमप्रतिविधाय प्रत्रजतः पूव॑स्साहसदण्डः ।--को ० अर्थ० २।१ 


". लुसब्यवायः प्रव्रजेत्‌ ग्राप्रच्छुय धर्मस्थात्‌ | अन्यथा नियम्येत ।--कौ ० अर्थ० २।१ 
x, स्त्रियं च प्रत्राजयतः ।--को ० अर्थ० xia 


६. वानग्रस्थादन्यः प्रत्रजितभावः...,..नास्य जनपदसुपनिवेशेत ।--को ० ० अथ ० २।१ 


७. श्रपत्यदारं मातापितरौ आतन्‌ अग्राप्तव्यवहारान्‌ भगिनीः कन्या विधवाश्च afta: शक्तिमतो 
द्वादशपणो दण्डः ॥--को ० अर्थ० २।१ 
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कैटलीय sima में राज्यं द्वारा समाज का नियंत्रणं 

विवाह के अनंतर पुरुष और स्त्री में किस प्रकार का संबंध रहे-वे एक दूसरे से किस प्रकार का व्यवहार 
करें, इस विषय में भी विस्तृत नियम बनाए गए थे। इन नियमों का उल्लंघन करने पर दंड की 
व्यवस्था भी आचार्यं कोटल्य ने की है।' केवल St ओर पुरुष ही नहीं, ग्रहस्थ-आश्रम में अन्य 
संवंधियों को भी एक दूसरे के प्रति अपने कत्तव्यों का पालन करना जरूरी है। यदि पिता और पुत्र, 
पति और पत्नी, भाई और बहन, मामा और भानजा तथा आचाय और शिष्य में से कोई एक अपने कत्तव्य 
की उपेक्षा कर दूसरे का परित्याग करना चाहे, तो उस पर बाकायदा मुकदमा चलाया जाता था और अपराध 
के साबित होने पर उसे 'पूब-साहस-दंड” दिया जाता था। पर यदि यह सिद्ध हो जाय कि इनमें से 
कोई “पतित” हा गया था और “पतित? हाने के कारण दूसरे ने उसका परित्याग किया है तो दंड से उसका 
छुटकारा हा जाता था।* 

समाज को नियंत्रित करने के विचार से आचाये कोटल्य ने जो नियम बनाए हैं, उनकी 
समाप्ति केवल ग्रहस्थ-जीवन तक ही नहीं हो जाती। समाज के सामान्य जीवन में भी एक व्यक्ति 
का दूसरे व्यक्ति के प्रति जो कत्तव्य है, उसे पूरा न करने पर दंड की व्यवस्था की गई है। आग लगने 
पर यदि काई आदमी आग बुझाने में सहायता न देकर अपने कत्तव्य की उपेक्षा करे तो उस पर जुर्माना 
किया जाता था ।* यदि कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को अपने काम के लिये ले जाय और उसे 
बीच में ही छोड़ दे, तो भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में विविध det की व्यवस्था की गई है।* यदि कोई 
यात्री एक साथ यात्रा के लिये चले और रास्ते में एक दूसरे को छोड़कर अलग हो जाय तो उसे सजा 
दी जाती थी af किसी मनुष्य की उपेक्षा के कारण दूसरे को चोट आ जाय ता उसे दंड मिलता 
था । इसी प्रकार के अन्य भी अनेक नियम आचाये कोटल्य ने लिखे हैं। 

सामाजिक जीवन में स्वामी अपने दासां के साथ किस प्रकार का व्यवहार करे, इसके 
लिये भी कोटलीय अर्थशास्र में नियम विद्यमान हें । यदि ETE सालिक अपने दास को मारे-पीटे, 
गालियाँ दे या उसे जूठ खाने के लिये विवश करे तो उस पर जुर्माना किया जाता था। यदि कोई मनुष्य 
अपनी दासी, as, परिचारिका आदि पर बलात्कार करने का प्रयत्न करे तो उसके संबंध में कौटल्य 
ने एक ही व्यवस्था की है--बह यह कि वह खी एकदम दासता से मुक्त होकर स्वतंत्र हो जाय ।* दासां 
के अतिरिक्त अन्य मनुष्य जा अपनी इच्छा से नाकरी की शर्तें करके किसी के यहाँ नोकर बनें, उनके 
संबंध में राज्य का हस्तक्षेप और भी अधिक था। नोकरी के लिये जो शर्तें तय हुई SD उनका परिज्ञान 


: कौ ° Ayo EIE! 
२. पितापुत्रयोदेम्पत्योआतृभगिन्योर्मातुलभागिनेययो रिशष्याचारययोचा परस्परमंपतितं व्यजंतः...... 
पूर्वसाहसदण्डः ॥--कौ ० अर्थ० ३।२० 
a. प्रदीप्तमनभिधावतो गृहस्वामिना द्वादशपणो दण्डः ।--को० Bie २।३६ 
४. को० श्रर्थ० RIRO 
x. सहप्रस्थायिष्वन्येषु अधद॒ण्डः ।--को ० अथै० ३।२० À 
६, धात्रीपरिचारिकाधसीतिकोपचारिकाणां च माक्षकरम्‌ ।--को० mio 3133 
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द्विवेदी-अभिनंदन ग्रंथ 

पड़ोसियां को अवश्य करा देना चाहिए। यदि किसी शत के संबंध मे विवाद at mt पढ़ोसियों 3 
साक्ष्य के अनुसार उसका निर्णय किया जाता था।' आचार्य कोटल्य की यदद व्यवस्था ध्यान à 
योग्य है कि यदि कोई स्वामी अपने दासां, नोकरों या मजदूरों के दावों कान सुने, उनकी उपेक्षा करे, 
ना उसके लिये राजशक्ति का प्रयोग कर उसे ठीक रास्ते पर लाना चाहिए l? 

ब्राह्मण भी राज्य के हस्तक्षेप से न बचे थे। राजशक्ति द्वारा उनका भी नियंत्रण 
किया जाता था। यदि काई पुरोहित किसी अयाज्य (अछूत) का पढ़ाने या उसका यज्ञ करान के 
लिये नियत किया जाय और वह ऐसा करने से इनकार करे qr उसे de fem जाय।२ ब्राह्मणों 
के संबंध में जा बहुत-्सी व्यवस्थाएँ कोटलीय अथशास्तर में उपलब्ध हाती हैं, वे उनकें क्रियात्मक diqa 
पर अच्छा प्रकाश डालती हैं। कोटल्य ने अपनी व्यवस्थाओं का निर्माण करते हुए उन्हें राग-द्वेष और 
लोभ-मोह से शून्य लोकोत्तर मनुष्य नहीं माना है, अपितु अन्य मनुष्यों की तरह आजीविका उपाजन 
करनेवाला ही समभा है। यज्ञ कराने के लिये जा विविध याज्ञिक ब्राह्मण नियुक्त हां वे दक्षिणा के धन 
के आपस में किस तरह 可 इस संबंध में बहुत-से नियम अर्थशास्त्र में दिए गए हैं। यदि ब्राह्मण 
यज्ञ कराते हुए अपना काये ठीक तरह से न करें ता उनके लिये अनेक प्रकार के दंडों (शारीरिक और 
आर्थिक) की भी व्यवस्था की गई है ।* 

नगर में कौन लोग कहाँ बसें, इस संबंध में निश्चित नियम थे । शराब, जुआ, वेश्यावृत्ति आदि 
का नियंत्रित करने के लिये राज्य की ओर से निश्चित व्यवस्था थी। शराब बनाने ओर वेंचने का 
प्रबंध राज्य की ओर से होता था। शराब निश्चित शराबखानों में ही पी जा सकती थी; बाहर ले 
जाकर पीने की अनुमति नहीं मिलती थी । केबल वे ही लोग अपने घरों में शराब पी सकते थे जिनके 
आचार की पवित्रता सब जगह ज्ञात हा ।" राज्य द्वारा शराब को नियंत्रित करने के लिये कौटल्य ने 
निम्नलिखित कारण दिए हैं--कहीं काम में लगे हुए श्रमी लोग आलसी नहो जाएँ, आये लोगों की 
मर्यादा भंगं न हा जाए, और तीदृण प्रकृति के लोग अव्यवस्था न मचा दें।* जूआ, वेश्यावृत्ति“ 
आदि के संबंध में भी इसी प्रकार के नियम मिलते हैं। और ते और, तमाशे दिखानेवाले, नट, 
बादक, गायक आदि का भी नियंत्रित किया गया है। कोटल्य लिखते हे--ये बिविध तमाशे दिखाने- 


१, कर्मकस्य कर्मसम्बन्धमासन्ना विद्यः ।--कौ० who ३।१३ 
२. दासाहितकबंधून श्रण्वतो राजा विनयं ग्राहयेत्‌ ।--को ° श्रर्थ० २।१ 


३. पुरोहितमयाज्ययाजनाध्यापने नियुक्तमख्रष्यमाणं राजा अवक्षिपेत्‌ ।--को० We १।१० 

४. Flo We ३।१४ 

Y, वेदितज्ञातशोचा निहरेयुः ।¬कौ ° mre २।२४ 

६. सुरायाः प्रमादभयात्‌ sag निदिष्टानां, मर्यादातिक्रमभयादार्याणां, उत्साहभयाच्च तीक्ष्णानां... | 
को ० अथे० WRX 

s. to अर्थ० ३।२० 

८, Fle We २।२७ 
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काटलीय अर्थशास्त्र में राज्य द्वारा समाज का नियंत्रण 


बाले लाग किसानों और शिल्पियों के कार्य में विध्न न करने Ta इन्हें तमाशा दिखाने के लिये 
लाइसेंस लेना पड़ता था। लाइसेंस के लिये इन्हें पाँच पण देने पड़ते थे 1९ कोटल्य इन तमाशाई 
नागों को अपने राज्य में जरा भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहते थे, इसी लिये उन्होंने इस प्रकार के तमाशा 
के निमित्त स्थिर शालाएँ बनाने का पूर्णतया निषेध कर दिया था ।* 

आर्थिक जीवन को नियंत्रित करने के लिये वहुत-से नियमों की व्यवस्था आचार्ये कौटल्य ने 
की है। जमीन के ऊपर किसान का अधिकार अपने जीवन तक ही होता था।* यदि कोई किसान 
स्वयं खेती न करे तो उससे उसकी जमीन छीन ली जाती थी और दूसरे किसानों को दे दी जाती 
थी ।" भूमि-संबंधी ये नियम विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हें। इन नियमों के कारण भूमि पर किसी 
व्यक्ति का पूर्ण अधिकार स्थापित नहीं होने पाता था। व्यक्ति का जमीन पर किस हद्‌ तक अधिकार 8, 
इसका नियंत्रण राज्य करता था। सूद की दर अधिक से अधिक कहाँ तक हो सके, इस विषय में भी राज्य 
के नियम थे। अधिक सूद लेने पर सजा दी जाती थी ।* वस्तुओं का मूल्य भी निश्चित करने का प्रयत्न 
किया जाता था। किस पदार्थ पर कितना मुनाफा लिया जा सके, इसके लिये निश्चित व्यवस्था थी । 
वस्तुओं का मूल्य निश्चित करते समय उत्पत्ति के विविध खर्चा का परिगणन किया जाता था और उत्पत्ति- 
व्यय के साथ-साथ मार्ग के खच भी जोड़े जाते A यदि कोडे व्यापारी परस्पर मिलकर कृत्रिम 
रूप से वस्तुओं की कीमत बढ़ाने की कोशिश करें तो उन्हें दंड मिलता था | 


आर्थिक विषयों का नियंत्रण राज्य द्वारा किस प्रकार किया जाता था, इस संबंध में कोटलीय 
अर्थशास्त्र से बहुत-सी बातें ज्ञात होती हैं। उन सबका उल्लेख कर सकना कठिन है। इस लेख के 
विषय के स्पष्ट करने के लिये उन सबकी आवश्यकता भी नहीं है। 


प्राचीन भारतवर्ष में सामाजिक संगठन का आधार वर्णाश्रम-व्यवस्था थी। भारत के प्रायः 


सभी स्मृतिकारों तथा राजशास्त्रियां ने इस बात पर जोर दिया है कि राजा वर्णाश्रम-मर्यादा की स्थापना 
करे। यह स्पष्ट भी है कि केवल परंपरा से, राजशक्ति की सहायता के बिना, यह मर्यादा स्थिर नहीं 


नटनर्तनगायनवादकवाग्जीदनकुशीलवा वा न कर्मविज्न' कुयु : 1--को० Wie २।१ 

तेषां तृयमागन्तुक पञ्चपणं प्रेक्षावेतनं दद्यः ।-—कौ ० अर्थ० २।१ 

न च तत्रारामविहारार्थाः शालास्स्युः । कौ ० mio २।१ 

करदेभ्यः कृतच्षेत्राण्येकषुरुषिकाणि प्रयच्छेत्‌ ।--कौ० We २।१ 

अकृपतामाच्छिद्यान्येभ्यः प्रयच्छेत्‌ ।--को ० We २।१ 

६. सपादपणा धर्म्या मासबृद्धिः पणशतस्य ।......ततः परं कतुः कारयितुश्च पूर्वस्साहसदण्डः | 
श्रोत्‌ णामेकेकं प्रत्यधेदण्डः ।+--कौ ० अर्थ० ३।११ 

कौ ० zo २।१६ 


८, वारिवन्ये च यानाभगकपथ्यदनपण्यप्रतिपण्याधप्रमाणयात्राकालभयप्रतीक पण्यपत्तनचारित्राण्यु- 
पलभेन (--को ० अर्थ० २१६ 


Ar 40 (A9 2० 


१६५ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


द्विवेदी-अभिनंदन set 
रहे सकती । राज्य इसके लिये किस प्रकार अपने नियमों द्वारा वर्णाश्रम-धर्म की स्थापना कर समाजे 
का नियंत्रण करता था, इस संबंध में कोटलीय अर्थशास्त्र की ये व्यवस्थाएँ वस्तुतः बहुत महत्त्व रखती हैं । 


ओस की बूँद के प्रति 


रम्य उषा के नव कलरव d जीवन के तममय प्रदेश में 
तू क्या करने आया! चलते-चलते APPT | 
मेरे साते हृग-जल को क्या तुम-सा में भी भूल रहा हूँ 
है चाहता जगाया? आशा के पल्लव पर। 
क्या मुभ-सा हो जोड़ रहा तू रंग-भरी तितली के quar 
तार स्वप्न का टूटा! जग के जीवित मोती ! 
बता-बता, FAT तेरा भी घर प्राण हथेली पर हों जिसके 
गया रात में लूटा? हार न उसकी होतो! 
निष्कलंक निष्पाप विमल तन ! लाख हवा का मोंका आए 
किस अनिष्ट के डर से ? अब न जरा घबराना | 
नव प्रभात में मूक रुदन यह दिव्य ज्योति बह दीख रही है 
करने निकला घर से? जिसमें हे मिल जाना । 


श्रीनाथसिंह 
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यां तो इतिहास के बहुतेरे qui में बड़े-बड़े परिवत्तन हुए हैं; पर यह कहना बेजा न होगा 
कि उन्नीसवीं इसवी सदी में जैसी उथल-पुथल हुई-वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण जैसी क्रांति पैदा 
हुई, वैसी पहले कभी न हुई थी। रेल, तार और जहाज ने दुनिया को एक कर दिया। पुतली-घरों 
ने उद्योग, व्यापार, रहन-सहन--अथवा यों कहिए कि सारे आर्थिक जीवन--का काया-पलट कर दिया। 
छापे की कल ने अखबार ओर किताबें ऐसी बहुतायत से और इतनी सस्ती छापना शुरू किया कि 
सर्वसाधारण के लिये ज्ञान के मागे खुल गए। उधर यारप और अमेरिका में सरकारों ने पुरानी संकुचित 
नीति छोड़कर अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य आदि की ओर ध्यान दिया और अपने-अपने 
देशों की उन्नति की। राज्य का भी रूप बदल गया। राष्ट्रीयता और जन-सत्ता ने अनेक देशों 
के शासन में युगांतर कर दिया । संसार के देशां के पारस्परिक संबंध भी बदल गए। शिक्षा, विज्ञान 
और संगठन के द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाकर योरोपियन राष्ट्रों ने एशिया और अफ्रिका के देशों पर प्रभुता 
जमाई और उनको अपने पुतली-घरों के लिये कच्चे माल की मंडी और बनाए हुए पदार्था के लिये 
बाजार समक लिया। इस साम्राज्यवाद--ओर विशेषकर आर्थिक साम्राज्यवाद--से जो असंतोष 
अवश्यंभावी था, उसका आरंभ भी उन्नीसवीं सदी के अंत तक हा गया। जापान, चीन, हिंदुस्तान, 
फारस, मिस्र और तुर्की में नई राजनीतिक तरंगें नजर आई और अफ्रिकन जातियों में भी कुछ ऐसे 
मंद-मंद स्वर सुनाई दिए जो पहले कान में न पड़ते Al उधर योरप में भी मजदूरों ने अपनी गरीबी 
कड़ी मिहनत, बेकारी या निरादर को दूर करने के लिये समितियाँ बनाकर आंदोलन, जलूस और 
हड़ताल के द्वारा पूँजीपतियों से गहरी छेड़छाड़ शुरू कर दी थी | 

अस्तु, उन्नीसवीं सदी ने जहाँ पैदावार, उद्योग, व्यापार, विद्या और संगठन की अपने वृद्धि की 
वहाँ सामाजिक और राजनीतिक विसवों के वीज भी बोए। बीसवीं इसवी सदी में १४१४ से १७१८ तक 
महायुद्ध हुआ । योरप क्या, सारा संसार हिल गया। एक ओर आंदोलनें का वेग बढ़ गया और 
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दूसरी ओर उनके qam की चेष्टाएँ भी बहुत di हो गई | wie यह घमासान संसारव्यापी हो रहा 
है। यह राजनीतिक भी है, आर्थिक भी हे, सामाजिक भी है, आर मानसिक भी है | नि परिस्थिति 
यह है कि संसार में संपत्ति तो बहुत है, संपत्ति बढ़ाने के साधन अपरिमित-से E मशीनें के प्रयोग से 
मिहनत के घंटे घटाना और मानसिक एवं आध्यात्मिक प्रयासं के लिये सवसाधारण का यथेष्ट अवकाश 
देना सुगम हो गया है; पर जन-समुदायों के संबंध ऐसे पुराने ढंग के हें कि and आदमी ही सुख के 
भागी हैं और बाकी लोग ते जैसे-तैसे क्लेश से गुजारा करते हैं। बीसवों सदी के सामने समस्या यह 
है कि यह संपत्ति-युग सुख-शांति के युग में कैसे परिणत किया जाय | 

विज्ञान ने मनुष्य को इतनी शक्ति दे दी है कि वह लड़-मिड़कर सभ्यता का स्वानास भी कर 
सकता है और मिलजुलकर इस लोक को स्वर्ग-लाक भी बना सकता है । मनुष्य के समाजों और 
संस्थाओं का विकास अब तक कुछ तो परिस्थिति के अनुसार आर कुछ मानवी संकल्पा क॑ अनुसार 
हुआ है। भविष्य में भी ऐसा ही होगा। पर वत्तेमान युग और पिछले युगों में अंतर यह है कि अब 
विज्ञान और आविष्कार की कुंजी मनुष्य के हाथ में आ गई है, वह परिस्थिति का नियमन भी सुगमता 
से कर सकता है; और समाज का संगठन भी मनोविज्ञान और समाज-शाख्र की कसोटी पर परखे हुए 
सिद्धांतों के आधार पर कर सकता है। भविष्य के समाज का पूरा-पूरा ब्योरेवार चित्र कोई नहीं खींच 
सकता; पर परिस्थिति के अनुसार उसके कई सिद्धांत स्पष्ट किए जा सकते हैं। पहली बात तो यह है कि 
रेल, तार, बे-तार, जहाज, विमान आदि से सब देश एक दूसरे के इतने निकट आ गए हें—एक दूसरे 
पर ऐसा घोर प्रभाव डालते हैं कि संसार एक हा गया है। इसलिये भविष्य का संगठन अंतरोष्ट्रीय 
हाना चाहिए। मिहनत-मजदूरी के घंटे और वेतन, स्वास्थ्य के प्रयोग, अंतरोष्ट्रीय यात्रा के नियम, 
जल-थल और हवा की सेनाओं के परिमाण इत्यादि बातें अंतर्राष्ट्रीय सभाओं के परामश से तय होनी 
चाहिए। इस प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र अपने स्वत्वाधिकार का कुछ अंश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं 
के gua कर देगा | 

यह बताने की आवश्यकता नहीं कि यह राजनीतिक परिवत्तन उस समय तक नहीं हा सकता 
जब तक वत्तेमान परिस्थिति बदल न जाय। अंतर्राष्ट्रीय शासन विश्व-शांति पर निभर है। विश्व-शांति 
की स्थापना के लिये यह आवश्यक है कि मानव-संबंध अहिंसा के आधार पर स्थिर हो। जब तक एंक 
वर्ग या देश दूसरे वगीं या देशां से अपना मतलब निकालना चाहता है, जब तक पराधीनता ओर 
साम्राजिकता मौजूद है, तब तक न तो अधीन समुदाय चैन लेंगे ओर न स्वामि-समुदाय सुख की नींद सो 
सकेंगे, न ते निरस्रीकरण हो सकेगा और न शांति स्थापित हो सकेगी। अब तक मानवी संबंध कुछ तो 
संकुचित सहयोग के सिद्धांत पर और कुछ 'जिसकी लाठी उसकी भैंसःवाले सिद्धांत पर अवलंबित है । 
भविष्य में सहयोग विश्वव्यापी करना होगा और अतवर्गीय या अंतर्राष्ट्रीय अत्याचार को मिटाकर सब 
जगह अहिंसा और न्याय की स्थापना करनी होगी । यह सिद्धांत भविष्य के समाज का दूसरा सिद्धांत है | 
D यह कोरा स्वप्न नहीं है। विश्वव्यापी शांति और अहिंसा अब तक अत्यंत कठिन या. असंभव 
थीं; पर अब उनके लिये मार्ग बहुत-कुछ साफ हा गया है या हा रहा है। अब तक लड़ाइयाँ, मार-काद और 
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(इंडियन प्रेस आर “सरस्वती” के संस्थापक तथा स्वामी स्वर्गीय बाबू चिंतामणि 
ed द्विवेदी जी के कार्य से संतुष्ट होकर एक बार कहा था--“हिंदुस्तानी 
संपादकों में मैंने वक्त के पाबंद और कत्तंव्य-पालन के विषय में दृढ़प्रतिज्ञ दोही. | 


आदमी देखे हैं--एक तो रामानंद बाबू, दूसरे आप 1”) 
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सीनाजोरी क्यों हाती रही हैं? मुख्य कारण यह है कि अब तक खाने-पहनने की और अन्य आवश्यकताएँ 
पूरी करने की सामग्री बहुत परिमित थी और बहुत परिश्रम से प्राप्त हाती थी। इसलिये वर्ग एक दूसरे से 
लड़ने लगे, एक दूसरे की भूमि इत्यादि पर अधिकार जमाने लगे, अपनी मिहनत बचाने के लिये दूसरों का 
दास या सेवक बनाने लगे। समर का और प्रांत, वर्ग या वण की पराधीनता का प्रधान कारण यही रहा 
है। समर में निर्भीकता, त्याग, शूरता आदि जा गुण प्रकट होते हैं उनके कारण समर का महत्त्व बढ़ गया है 
ओर इतिहास में बात-त्रात पर लड़ाई छिड़ती रही है। पर उसका मूल कारण सदा से यही रहा है कि जीवन 
के निर्वाह या सुख की सामग्री यथेष्ट नहीं थी। अब यह अवस्था बदल गई है। वेज्ञानिक आविष्कारों ने 
अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, रूस, जर्मनी आदि देशों में खेती की पेदांवार कई-गुना बढ़ा दी है ओर 
मशीनों के द्वारा किसानां की मिहनत भी बहुत घटा दी है। हिंदुस्तान, चीन आदि देशों में भी यही हो 
सकता है। अब इतनी खाद्य-सामग्री आसानी से पैदा हा सकती है कि दुनिया भर में किसी को खाने-पीने 
की तकलीफ न रहे । दूसरी चीजें भी मशीनों के द्वारा इतनी बनाई जा सकती हैं कि किसी के कमी न रहे । 
पराधीनता और स्वामित्व का मूल कारण अब मिट गया है । पर पुराने विचार, विठ्रेष और गवे के पर्दे अभी 
आदमी को अक्ल पर पड़े हुए हैं। जैसे-जैसे लोग नई स्थिति के तत्त्व को समभते जाएँगे ओर पुरानी स्थिति 
से अनुचित लाभ उठानेवाले कुछ व्यक्तियों ओर वर्गा का प्रभाव कम होता जायगा तैसे-तैसे समाज 
स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की ओर बढ़ता जायगा | इस नए समाज में कोई देश या वर्ग किसी दूसरे 
के अधीन न रहेगा, जन्म से कोई ऊँचा-नीचा न हागा | छुआछूत, जात-पाँत का लेश न रहेगा। जीवन- 
निर्वाह की सामग्री सबके पास रहेगी और अपने परिश्रम से विशेष सुख-ऐशवये पाने का अवसर सबको 
रहेगा। अर्थात्‌, शिक्षा विश्वव्यापी होगी और स्कूल छोड़ने के बाद भी 可 gaqi को अध्ययन के 
अवकाश रहेंगे। सामुदायिक मामले सबके परामर्श से, अर्थात जनसत्ता के सिद्धांत के अनुसार, तय होंगे । 


इस आदर्श को व्यवहार में परिणत करने के लिये एक बात और आवश्यक होगी । प्रवी पर 
इस समय कोई एक अरब अस्सी करोड़ आदमी बसते हें विद्वानों ने हिसाव लगाया है कि प्रथ्वी 
वैज्ञानिक आविष्कारों की सहायता से कोई पाँच अरव से नो अरव आदमियों तक का पालन कर सकती 
हे। पर, अगर जनसंख्या इसके भी आगे निकल जाय तो सामग्री की कमी पड़ जायगी | 


ऊपर जिस भविष्य के समाज के सिद्धांत बताए हैं उसकी स्थिरता इस बात पर निभेर रहेगी कि 
जनसंख्या बहुत ज्यादा न RI नहीं dr फिर पुरानी मार-काट और असमानता प्रकट हो जायगी । 
योरप और अमेरिका के पढ़े-लिखे बर्गो में अब बहुत ज्यादा बच्चे नहीं पैदा होते। जैसे-जैसे जीवन का 
धरातल ऊँचा होता जायगा, स्त्रियाँ पढू-लिखकर निरे संतानोत्पादक यंत्र बनने से इनकार करती जाएँगी 
ओर वैज्ञानिक प्रयोगों से भी कुटुंब छोटा रखने में सहायता मिलती जायगी, RAA पाश्चात्य देशों के 
अन्य वर्गो में एवं संसार के ओर सब देशां में जनसंख्या परिमित होती जायगी | 


कहावत है कि “अभी दिल्ली दूर है? । इस तरह का समाज आज असंभव या दूरवर्ती भविष्य 
में छिपा मालूम होता है। पर याद रखना चाहिए कि भविष्य में जा परिवत्तेन होंगे, वे भूत काल के 
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परिवरत्तनों की अपेक्षा बहुत जल्द होंगे। विज्ञान, आविष्कार, संगठन और शिक्षा के कारण अब विचार 
ओर संस्थाओं में बड़ी तेजी से परिवत्तेन हाता है। कुछ भी दो, इस युग में हम सबका यह कर्तव्य 
अवश्य है कि नई शक्तियों के सहारे मानवी संबंधों को न्याय, स्वतंत्रता और सहानुभूति की ओर sem, 
भविष्य के लिये विश्वव्यापी शांति और सुख के आदर्श की कल्पना करें, और कल्पना को प्रकृत रूप देने 
की भरसक चेष्टा भी करें । 


माली 


St उपवन के माली ! 
तेरे श्रम-सीकंर-सिंचन से है इसकी हरियाली । 
बंजर भूमि तोड़कर तूने कर दी जोत-बहाली, 
आई इेति-भीति जब जो भी, सो तुरंत सब टाली। 
चौरस किते, पट्टियाँ चौड़ी, रबिशे निपट निराली, 
ऋतु-ऋतु के अनुकूल रुपाई बीच-बीच विटपाली। 
कभी हाथ में खुरपी तेरे, केंची कभी कुदालो, 
तारतम्य में तत्परता की तूने हद कर डाली। 
काट HSS, BAT ऊँचे तरु वलशालो, 
छाँट फूल-फलवाले पोधे, रुचि से की रखवाली | 
उनके प्रति पल्लव से प्रकटी तेरे रँग की लाली, 
सु-फल फले, सत्वर झुक-झूली Hel डाली-डाली | 
TR कूजने लगी tad हो मद्‌ से मतवाली, 
मधुप गूँजने लगे मुदित हो, सुधा सुरभि ने ढाली | 
तब तूने सबस्व-सार से सज पूजा की थालो, 
इष्ट देवता को अपंण की फूल-फलों की डाली ॥ 

| मुंशी अजमेरी 


To 
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R 
बहुत दिनों से विद्वत्समाज में, विशेषकर भारतीय दर्शनशास्त्र की तुलनामूलक-समालोचना- 
प्रिय पंडित-मंडली में, एक संशय जागरूक अवस्था में वत्तमान है। अनेक ग्रंथों में अनेक प्रकार से 
आलोचनाएँ हुई हैं, किंतु बड़े खेद का विषय है कि उन सब आलेचनाओं से भी संशय की निवृत्ति नहीं 
होती । अपितु वह समस्या और भी जटिलता धारण कर लेती है। इस प्रबंध में उसी संशय को प्रदशित 
करके उसके समाधान के लिये प्रयत्न किया जायगा। यह विषय साधना-जगत्‌ का एक गभीर रहस्य 
है। भाषा के साहाय्य से इस विषय की संपूण आलोचना यद्यपि हो नहीं सकती, तथापि कुछ भी आलोचन 
न करना मांनों भ्रांत धारणा के स्थायित्व को आश्रय देना है। अतएव यथाशक्ति स्पष्ट भाव से अपनी 
अनुभूति एवं श्री गुरुदेव के ‘Ata व्याख्यान? का अनुसरण करते हुए, शास्त्र के तात्पर्यानुसार, हम इस 
निगूढ तत्त्व की समालोचना करने में प्रवृत्त होते हैं। सहस्र बत्सर के पूर्वे काश्‍मीर देश की उपत्यका- 
भूमि में बोधचक्ष श्री तात्पर्याचार्य देव “संविदेव हि भगवती वस्तूपगमे नः शरणम्‌? इत्यादि वाक्यां से 
जिसकी जय-घोषणा कर चुके हैं, वत्तेमान क्षेत्र में भी वही भगवती संविद्देवी वस्तु-निर्देश के मागे की 
प्रदर्शिका हैं। जो अनुभव-रसिक विद्वान्‌ हैं, वे इस प्रबंध में शब्दों के ऊपर ध्यान न देकर तत्त्वांश को ही 
अपना लक्ष्य बनावें, यही प्राथना है । 
हमारे प्राचीन सब दार्शनिक विद्वानों ने एक वाक्य से मुक्तकंठ स्वीकार किया है कि धर्म, 
अर्थ, काम-रूपी तीन पुरुषार्था के रहते हुए भी मुक्ति ही परम पुरुषार्थ है। वे तो मुक्ति की अपेक्षा अपर 
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अथवा निकृष्ट हैं। वे परम पुरुषार्थ कहलाने योग्य नहीं हैं। आपाततः हम प्रेम-लक्षणा भक्ति के 
स्वरूप-निर्वचन अथवा उसके पुरुषार्थत्व-निर्णय के संबंध में कोई आलोचना नहीं करेंगे। पंचम-पुरुषार्थ- 
बादी संप्रदाय बहुत प्राचीन काल से ही वत्तेमान है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, इसको भक्ति- 
बादी भी अपने सिद्धांतानुसार किसी न किसी प्रकार से स्वीकार करते ही हैं। जो कुछ हो, ज्ञान अथवा 
भक्ति, जो साक्षात्‌ भाव से मुक्ति के कारण माने जाते हैं, किस प्रकार स्वायत्त किए जा सकते हैं, यही 
यहाँ प्रश्‍न का विषय है। मस्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ Taft हठयोग-प्रवत्तक नाथाचायंगण एवं आगम- 
विदूगण कहते हैं कि मूलाधार में प्रसुप्ता कुंडलिनी-शक्ति को saga किए बिना कमे, ज्ञान किंवा भक्ति 
आदि कोई साधन मुक्ति वा अनर्थ-निवृत्ति के उपाय-रूप में परिणत नहीं हो सकता । जो कम, ज्ञान 
वा भक्ति कुंडलिनी-शाक्ति के जागरण में सहायता करे, वे ही यथार्थ में कर्म, ज्ञान और भक्ति, तथा कर्मयोग, 
ज्ञानयोग .और भक्तियोग-पदवाच्य हें । तद्भिन्न कर्मादि व्यर्थ प्रयास-मात्र के कारण होते हें। वे किसी 
समय में सिद्धिदायक नहां होते कुंडलिनी की निद्रा भंग हुए बिना आत्मा अथवा परमात्मा में स्थिति 


का लाभ नहीं हो सकता। वल aria है वि 
अब यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यह कुंडलिनीवाद नवीन वादविशेष हे वा यह प्राचीन 


काल से ही प्रचलित है। आपाततः मन में यही आता है कि भारतीय दशन-शास्त्र में कारणवश किसी 
काल-विशेष में इस तत्त्व की आलोचना प्रवृत्त हुई है। किंतु मूलतः यह वैदिक सिद्धांतानुसार नहीं है, 
तथा वेदानुकूल wae में भी इसका ग्रहण नहीं हुआ है। अधिक क्या, पातंजल योगशास्त्र में 
कुंडलिनी अथवा षद्चक्रादिकों में से किसी एक का उल्लेख भी नहीं प्राप्त हाता । बौद्ध तथा जैनादि ग्रंथों 
मे भी स्पष्ट रूप से कंडलिनी की कोई आलोचना नहीं है। किसी-किसी विठ्ठान्‌ का मत है कि यह तंत्र- 
ma का अंतरंग विषय है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह अथवा एतत्संपर्कीय वर्णोपासना-प्रणाली 
भारत के बहिर्देश--संभवतः 'मग? देश--से यहाँ आई है। भारतवष में हठयोग एवं अक्षर-उपासना 
के विषय में जिस समय एक नवीन आंदोलन का सूत्रपात हुआ था, उसी समय में उसका प्राधान्य भी 
स्थापित हुआ। कोई यह कहते हैं कि कुंडलिनी-येग मुक्ति का उपाय-विशेष BI इस योग के अवलंबन 
बिना भी उपायांतर से माक्षलाभ ET सकता È | 

इसी प्रकार नाना रूप से संशय की अवतारणा हाती है। यहाँ यह कहना पड़ता है कि 
उक्त सकल संशय का मूल कुंडलिनी-तत्त्व के संबंध में यथार्थ ज्ञानाभाव का फल-मात्र I 

शुद्ध बैखरी वागूरूप शब्दप्रवाह के ऊपर लक्ष्य करने तथा तत्मतिपाद्य अर्थ के अनुसंधान में 
उदासीन रहने ले ही इस प्रकार का वृथा संदेह उदित होता है। हम सत्य मिथ्या नहीं जानते, किंतु हमारा 


१. ‘The Six Centres and the Serpent Power’ नामक ग्रंथ में Arthur Avalon कहते 
€ - "But whereas the Jnana Yogi attains Svarupa Jnana by his mental efforts without 
rousing Kundali, the Hatha Yogi gets the Jnana through Kundalini Herself. " 
(P. 201 )--ज्ञान-येगी? श्रवण, मननादि किसी भी उपाय का श्राश्रय करे, किंतु कुंडलिनी को sme किए बिना 
स्वरूप-ज्ञान को वह प्राप्त नहीं कर सकता, यह निविवाद सिद्ध है | 
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विश्वास है कि इसी प्रकार ग्रंथ-मूलक वैकल्पिक ज्ञान (अथोनुसंधान-शून्य केवल शब्द-ज्ञान) से ही हंमारे 
शास्त्रों में मत-बेषम्य का आविर्भाव होता È | 
कुंडलिनी का प्रबोधन कोई नवीन वस्तु नहीं है। कुंडलिनी का स्वरूप क्या है, ओर उसका 
जागरण (चैतन्य-संपादन) Fare, यह जाने बिना तत्संबंधी कोई आलोचना फलप्रद नहीं हा सकती | 
कुंडलिनी का दूसरा नाम आधार-शक्ति है । यह शक्ति यावन्मात्र पदार्थों को आश्रय देती हुई संपूण पदार्थों 
के मूल-सत्ता-रूप में वत्तमान रहती है । इसके चैतन्य-संपादन करने से यह निराधार (निरालंब) देकर 
शुद्ध चित्स्वरूप में स्थित हो जाती है, और जिस समय कुंडलिनी आधार-शून्य हो जाएगी उस समय संसार 
की सव वस्तुएँ भी निराधार हा जाएँगी; तथा कुंडलिनी जिस समय प्रबुद्ध हाकर चिन्मयी होती है उस समय 
समस्त विश्व भी चैतन्यरूप धारण करता है । कुंडलिनी का जागरण और “सर्वे खल्विदं ब्रह्म--इस 
श्रुतिनिष्ठ सत्र ब्रह्मसाचषात्कार वा चैतन्यमयता के अनुभव की साधना सुतरां एक ही वस्तु है। यह 
जागरण क्रम से होता है। कमे, ज्ञान, भक्ति Tala कुंडलिनी के जागरण की ही भिन्न-भिन्न क्रमिक 
अवस्थाएँ हैं। जिस समय जागरण पूर्ण हो जाता है, अथवा निद्रा की लेशमात्र भी स्थिति अवशिष्ट 
नहीं रहती, उसी समय परिपूर्ण अद्वैत तत्त्व की सिद्धि होती है, इसके qd द्वेत-स्फूत्ति अवश्यंभावी है । 
तंत्रशास्त्र में 'पूणाहंता? कहकर इसी का वर्णन किया गया है। 


3 


पारमार्थिक सत्ता आत्यंतिक साम्यावस्था-स्वरूप है। उपनिषद्‌ ने भी इसके स्वरूप-निर्देश के 
प्रसंग में “परमं साम्यम्‌? कहा है । इस मूल वस्तु में नाम-रूप की कल्पना नहीं होती, इसकी चिंता नहीं होती, 
इसकी वर्णना नहीं हाती, यह अवाङ्मनसगाचर है | अथवा जितने नाम, रूप, चिंतन, वणन प्रश्चति 
संसार में किए जाते हैं उन सबका मूल उपादान यही है। इसके तत्त्व पद से कह सकते हैं, तथा 
नहीं भी कह सकते | इसी लिये आगम शास्त्र में इसको तत्त्व वा तत्त्वातीत उभय रूप से ही कहा गया है | 
यह विश्‍वात्मक (i mmanent) हाता हुआ भी विश्वातीत (transcendent) हे ओर यही उपनिषदों 
में कही गई qui वस्तु (The Absolute) है | कोई कभी ऐसा न सममे कि पारमार्थिक सत्ता का 
यह विश्वात्मकता-अंश मिथ्या है और विश्वातीत भाव ही सत्य है। सत्य वात यह है कि लक्ष्य-भेद के 
अनुसार जीव परमार्थ की स्थिति को किसी अंश में प्राप्त कर सकता है; क्योंकि परमार्थे जब अभिन्न एवं 
स्वप्रकाश हे तब इन दोनों BU से किसी एक में भी जीव की स्थिति होने से वे दोनों ही अंश 
युगपत्‌ प्रकाशित होते हैं, इसमें संदेह नहीं । यही विश्व के प्रादुर्भाव का द्वार है, यही “अपर? साम्य है और 
महाबिंदु कहा जाता है। इसी अवस्था में शिव ओर शक्ति, ब्रह्म आर माया, पुरुष और प्रकृति समरस- 
एकाकार रहते B यह अवस्था नित्य वत्तमान रहती है। इसमें अनंत वैचित्र्य हैं, किंतु बह भी एकाकार- 
स्वरूप-से ही हैं । 

जिस समय इस सामरस्य वा साम्य का भंग हाता है, अर्थात्‌ क्रमानुसार विश्‍व का प्रादुर्भाव हाता 
है, उस समय यह fag ही शाक्ति-रूप में परिणत होता है, एवं शिबांश साक्षी-रूप में स्थित रहता है। साक्षी 
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अपरिणामी एवं एक है, किंतु शक्ति क्रमशः भिन्न-भिन्न स्तर में प्रस्त होती है। साक्षी केंद्रस्थ है, वैसे ही 
मूलशक्ति भी है--अर्थात्‌ दोनों ही एकभावापन्न हैं। किंतु शक्ति की, प्रसार एवं संकोच, दोनों ही अवस्थाएँ 
हाती हैं; और साक्षी की वे दोनों अवस्थाएँ नहीं हाती-अर्थात्‌ साक्षी सकल अवस्थाओं में निरपेक्ष, 
ora है। जिस प्रकार यह साक्षी केंद्रस्थ आत्मभावापन्न साम्यरूपा शक्ति का द्रष्टा है, उसी प्रकार 
प्रसारण और संकोच नामक शक्ति के अवस्था-हय को भी देखता है। यह विश्वातीत होने से सदा 
के लिये कालचक्र के ऊपर अवस्थित रहता है । किंतु कालचक्र के नाभि-स्वरूप भी हैं। शक्ति का प्रसार 
ही सृष्टि तथा उसका संकोच ही संहार कहा जाता है। प्रसार और संकोच--इन दोनों के प्रारंभ तथा 
अंत में साम्यावस्था रहती है। मध्य में इसका बेषम्य वा कालचक्र का आवत्तेन रहता है। किंतु वैषम्य में भी 
साम्यावस्था अतर्निहित रहती है। सृष्टि और संहार--अर्थात्‌ प्रसार और संकोच--शक्ति का अनपायी 
स्वभाव वा स्वधर्म है। यह नियत रूप से बराबर हाता ही रहता है। यह बहिगेति और अंतर्गति, 
अधोगति एवं ऊध्वंगति, प्रबृत्ति और निवृत्ति, संमिलित भाव से वृत्ताकार धारण करती हुई “कालचक्र 
नाम से पुकारी जाती है। प्रदीप से जिस प्रकार प्रभा निर्गत होती है, जलाशय में पाषाण-निच्षेप 
करने से जिस प्रकार चारों तरफ जल का एक गोल मंडल रचित होता है, ठीक उसी प्रकार बिंदु भी उसी 
स्वरूप में प्रस्तत हाता है। यह प्रसार क्रम से बढ़ता ware, तथापि वह किसी अवस्था में अवश्य 
निरुद्ध हाता है। कारण, सृष्टि का प्रसार अनंत नहीं हा सकता; क्योंकि यह सृष्टि का प्रसार प्रेरणा 
से हाता है, और प्रेरणा अपरिच्छिन्न नहीं हो सकती | 


हमने संकोच और प्रसार-इन दो धर्मो का उल्लेख कर दिया है। प्रसार-शक्ति के क्षीण होने 
पर संकोच-शक्ति पुष्ट होती है, तथा संकोच-शाक्ति के क्षीण हाने पर प्रसार-शाक्ति पुष्ट हाती है। संकोच-शक्ति 
और प्रसार-शक्ति क्रम से एक के अनंतर दूसरी प्रकटित होती हुई कालचक्र के नाम से पुकारी जाती 
है--अर्थात्‌ उध्वंतम स्थान से सबनिम्नतम भूमि-पर्यत समग्र विश्व इसी चक्र में घूम रहा है। बिंदु 
के केंद्रस्थल का आश्रय लेता हुआ यह कालचक्र श्रमण करता है । इस प्रकार समस्त व्यक्त जगत्‌ 
मध्यस्थ बिंदु की परिक्रमा कर रहा BI. इसमें बिंदु अपरिवत्तेनशील, साक्षी ओर उदासीन है। जिस 
समय बिंदु-रूपा arate विभक्त होती हुई व्याकृत रूप ग्रहण करती है, उस समय वह fig अपना 
तीन स्वतंत्र रूप धारण करता है | 


यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं कि तुरीय बिंदु उस समय में भी साक्षी से अभेद-भावापन्न 
एवं अव्यक्त अवस्था में ही adam रहती है। साम्यावस्था में चतुर्थ बिंदु के सहित अपर बिंदुत्रय 


१. इसी को 'सांख्य-दशंन? में परिणाम (सदृश और विसदृश, अनुलोम चर प्रतिलोम) कहते gt 
वैदिक साहित्य में इसी का नाम 'संवत्सरचक्र? है, और यही उत्तरायण और दक्षिणायन गति हे । उत्तरायण वा 
ऊर्ध्वगति को देवयान’ एवं दक्षिणायन वा श्रधोगति को Rara! कहते हैं। जिन्होंने तत्र के षोडश नित्या का 
तत्त्व आलोचन किया है चे जानते हैं कि यह सृष्टि और संहार ही BE वा कृष्ण पक्षरूप से कल्पित मास-चक्र कहा 
जाता है, और चंद्रमा की अश्तरूपा पोडशी (सालहवीं) कला ही इस कालचक्र की मध्य-बिंदु-स्वरूपा है । 
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का कोई भेद नहीं रहता, किंतु वैषम्य-काल में मूल बिंदु--अर्थात्‌ चतुर्थ बिंदु-से ही बिंदुत्रय प्रथक्‌ 
भाव से प्रकटित होता है। बिंदु के प्रकट हाने से ही रेखा की सृष्टि हाती है, यह रेखागणित का सिद्धांत 
है। बिंदु के कंपन अथवा स्पंदन से ही रेखा की उत्पत्ति हाती है, तथा संकल्प ही स्पंदन का कारण 
है। यही संकल्प जिस समय विकल्प-रहित--अर्थात्‌ संकल्पांतर-शुन्य-हाता है (जो शास्त्रीय भाषा 
में “सत्य संकल्प” कहा जाता है), उस समय रेखा भी अखंड, अनवच्छिन्न ud अबाधित रहती है। उस 
बिंदु से सम भाव में चारों तरफ रेखाओं के उत्पन्न हाने पर मंडलाकार से उनका प्रकाश होता है। इस 
प्रथम मंडल को ही शास्त्रकारां ने सहस्रार नाम दिया है। यह बिंदु ही ब्रह्मविंदु वा आदिसूर्य, और 
इसकी सहस्र रेखा ही सहस्र अंशु--वा चारों तरफ प्रसारित सहस्र रश्मि--का रूप है। यही ज्यातिमेय 
लाक, Faas Taft नाना नामों से, अपनी-अपनी भावना के भेद से विभिन्न भाव में, सव शास्त्रा में 
वणित हुआ है; और यही सत्त्वमय राज्य है। इस ज्योतिर्मडल के बाहर द्वितीय बिंदु का मंडल है। 
हम इसके तटस्थ, मध्यस्थ एवं उदासीन मंडल के नाम से कह सकते हैं। इस द्वितीय मंडल का केंद्र 
Ga? नाम का द्वितीय बिंदु है। “रजस्‌? शब्द का अथे “कण? वा (sup है। पूर्वाक्त प्रथम मंडल 
अखंड ज्यातिमेय स्वरूप है। प्रसारण-शक्ति जिस समय इस मंडल की सीमा .का--अर्थात्‌ ज्योति- 
रेखा के Ha बिंदु का--अतिक्रमण करके उसके बहिःप्रदेश को प्राप्त करती है, उस समय उसी 
शक्ति की प्रेरणा से ञ्यातीराशि से स्कुलिंगबत्‌ कणां का विक्षेप हाता है। ये सत्र कण ज्योतिमंय 
अखंड सत्त्व के अंश हें । अखंड सत्त्व के समान ये सब खंड सत्त्व भी (सत्त्वांश भी) ज्योतिमंय 
वा चिन्मय हैं, यह विशेष रूप से कहने की आवश्यकता नहीं । पंचरात्र गण तथा भागवत संप्रदाय ने इन्हीं 
सव कणों को “चित्कण” नाम से saaga किया है,१ और शैवाचार्या की परिभाषा के अनुसार इनको ही 
“विज्ञान-कल” कह सकते हैं । यही विशुद्ध जीव-भाव है। इसी के ऊपर से Em की प्रांत-भूमि-पर्यंत 
शिव-भाव वा इश्वर-भाव का आरंभ होता है। श्रीमदभगवद्गीता में भी यही तटस्थ मंडल 'ममेवांशो 
जीवलोके जीवभूतः सनातनः? वाक्‍य से 'सनातन जीवलाक' कहा गया है। ये सब नित्य जीव अनंत 
शून्य गर्भ में, रात्रि में निर्मल आकाश में चमकनेवाले उज्ज्वल नच्षत्र-मंडल के समान, विराजमान रहते हें | 
इनमें कोई-केई जीव अपनी उपाधि को निरुद्ध करके कैवल्य-पद में प्रतिष्ठित हा जाते हैं। उनका स्वरूप 
मूल साक्षी से अभिन्न तथा उनकी उपाधि नित्य होती ge भी अव्यक्त रहती है--अर्थात्‌ दिव्य दृष्टि 
से भी सब कैवल्य-पद-प्राप्त जीव नहीं देखे जा सकते। पहले जिस प्रकार से कहा गया हे उसी से जाना 
जाता है कि प्रथम मंडल के अनंतर ही महाशून्य है आर उसी के मध्य में विशुद्ध जीवबिंदु की स्थिति है। 
हम एक और आवश्यक बात यहाँ बतला देना चाहते हैं कि जा साक्षी की दृष्टि का चेत्र है वही 
आकाश-पद्वाच्य है। यद्यपि साम्यावस्था अथवा महाप्रलय का आलोचन यहाँ नहीं करना है तथापि 
यह अवश्य कह देना है कि प्रथम बिंदु का प्रसार-क्षेत्र ही चिदाकाश है। यही किसी-किसी स्थान पर 


३ पांचरात्र-संप्रदाय के ग्रंथों में सुक्त पुरुषों की इस प्रकार वणेना प्राप्त होती हे 


--“त्सरेण प्रमाणास्ते रश्मिकोटिविभूषिताः ।”? 
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“परव्योम? पद से भी कहा गया है। हितीय बिंदु के प्रसार-क्षेत्र का जिता कारा कहते RI इसके मध्य 

में खद्योत-माला के समान कोटि-काटि त्रह्मांड-श्रेणियाँ भासमान रहती हैं। इस वितीय मंडल के बाहर 

गाढांधकारमय तृतीय मंडल की सत्ता है। यह अखंड तमोमय एवं विभाग को प्राप्त हुए तृतीय बिंदु के 

प्रसारण से उत्पन्न हाता Bl इसको JMET भी कह सकते हें ॥ यही Sara वा आवरण? कहा 

जाता है | वैष्णवगण इसी भूमि को “बहिरंग? कहते हें। जिस ्रसारण-शक्ति से विशुद्ध जीव-भाव- 
पर्यंत सृष्टि का आविर्भाव होता है वह उस समय में भी क्रियाशील रहती है, आर इसी के प्रभाव से 
जीवबिंदु प्रसरत होकर रश्मि-रूप से इसी अंधकारमय मंडल में प्रवेश करता है। यही भूतावरण 
पाँच प्रकार से विभक्त है। अतएव वैषम्य अवस्था में तटस्थ बिंदु से पाँच बिंदु विभक्त होकर आविभूत होते 
हैं और प्रसारण-शक्ति के कारण पंच-मंडल-रूपी परिणाम धारण करते हें। ये ofat ही मंडल योगशास्त्र की 
परिभाषा के अनुसार विशुद्ध-अनाहत प्रश्रति पाँच चक्र हैं। तटस्थ fag से जिस मंडल का विकाश होता है 
उसी के 'आज्ञाचक्र' कहते B. इस आज्ञाचक्र की उध्वंभूमि में सहस्रारचक्र रहता RO मूलाधार 
बा सवेनिम्न भूमि का चक्र ही घोर अंधकार का केंद्रस्थल 21 मूलाधार बिंदु से बहिभूत दते ही 
जीव-कण वा सुपुम्नावाही जीबरश्मिगण स्थूल वा पंचीकृत भूतों के बंधन में पड़ते हैं। इस बाह्य 
प्रदेश में स्थूल जगत्‌ फें जीव बद्धावस्था में स्थित रहते हैं। समग्र ब्रह्मांड की--भूत-भविष्यत-वत्त॑सान- 
कालीन संपूर्ण स्थूल वस्तुओं का बीज इस प्रदेश में स्वेदा वत्तमान रहता है। महाप्रलय के समय में यह 
पंचीकृत भूमि स्वभाव के नियम से अपंचीकृत अवस्था को धारण करती हुई पाँच भागों में विभक्त होकर 
विशुद्धादि पंचचंक्रो में विलीन हा जाती है। इसमें अधिक कहने की आवश्यक्ता नहीं कि प्रसार- 
शक्ति की क्रिया के समाप्त होने पर संकोच-शक्तिं के उन्मेष के साथ ही इस अवस्था का उदय होता है | 
संकोच-शक्ति की क्रिया-वृद्धि के क्रम से पंचचक्र उपसंहृत होते हुए पंचबिंदु का रूप धारण करते है, पुनः 
संकरोच-क्रम से वे पंचविंदु आपस में संमिलित दाते हुए एक बिंदु की आकृति में परिणत हो जाते हैं । 
आज्ञा-मंडल अथवा तटस्थ चित्परमाणुपुंज भी इसी प्रकार उपसंहृत होते हैं, तथा सहस्रार-मंडल भी मूल- 
सत्त्वबिंदु में आकुंचित हाता है। तदनंतर सत्व, रजस्‌ और तमसू-ये तीन बिंदु, अथवा मूल-त्रिकोण- 
रूपा महाशक्ति के तीन केण, जिनका आविर्भाव gÈ के प्रारंभ में हुआ था, अपना वेषम्य-परित्याग 
कर अंतःस्थित महाबिंदु में साम्यभाव से अवस्थित रहते हैं। इसी Ha 全 को वेष्णावगण “महाविष्णु” 
तथा त्रिक-मतावलंबी शैवाचार्य वा शाक्तागमविदगण “सदाशिव” कहते हैं । वेदांत में यहद “तुरीय नाम से 
व्यवहृत हाता है। बस यही सामरस्यावस्था है। इस समय साक्षी और साम्यशक्तिं एकाकार, अर्थात्‌ 
अद्वेतभावापन्न, रहते हैं। इस अवस्था में न देशा है, न काल है, न कला है, न मन की सत्ता है-अधिक 
क्या, उन्मनी शक्ति भी इस समय निष्क्रिय रूप धारण कर लेती है। इसके अनंतर भी एक अवस्था है 
जिसंका कुछ विद्वान्‌ 'तुर्यातीत? पद से व्यबहार करते हैं। शैव एवं शाक्तगण फे शिव और शक्ति वा 
कामेश्वर-कामेश्वरी, तथा गौडीय वैष्णवों के राधा-ऋष्ण, पूर्वोक्त महाबिंदु से ऊध्वेभूमि में अबस्थित रहते हैँ I? 
१. द्वारका, मधुरा एवं वृंदावन--ये तीनों धाम महाबिंदु की सीमा से अतीत हैं। (इसकी विस्तृत 

आलोचना हम “निल्‍्यलीज्ञातत्त्व की समालोचना के प्रसंग से समयांतर में करेंगे)। चिद्घन सदाशिवतद्व के 
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कुंडलिनी-तत्त्व | 

पंचीकरण अथवा स्थूल जगत्‌ वा बीजसृष्टि के संबंध में हम यहाँ एक आवश्यक बात बतला 
देना चाहते हैं विशुद्धादि पंच बिंदुओं से जा पाँच रश्मियाँ निर्गत हाती हैं वे ही 'पंचतन्मात्राचक्र 
कही जाती हैं। ये रश्मियाँ प्रथक्‌-प्रथक्‌ निर्गत हाती हुई भी परस्पर में मिश्रित हा जाती हैं। अर्थात्‌ 
प्रथम बिंदु से निर्गत रश्मिजाल, द्वितीयादि अन्य चार बिंदुओं से निगत रश्मियों के साथ एकत्र होकर, 
मिश्रोभाव को प्राप्त हाता है। इसी प्रकार शब्दतन्मात्रा, स्पर्शादि चतुर्विधतन्मात्रा से मिश्रित हाती हुई, 
प्रथम चक्र को आकाश-मंडल-रूप में परिणत करती है। इसी आकाश को 'स्थूलाकाश' कहते हैं। इसमें 
शब्दांश का प्राधान्य हाने पर भी स्पर्शादि तन्मात्राओं का अवश्य संमिश्रण है। इसी प्रकार द्वितीय बिंदु 
से fate रश्मि, अन्यान्य बिंदुओं से निर्गत रश्मियों से मिश्रित हाती हुई, स्थूल वायुमंडल की रचना 
करती है। यह द्वितीय अधस्तन बिंदु का चक्र (स्थूल वायुमंडल) आकाशमंडल के मध्य में अवस्थित 
रहता है । इसी प्रणाली से स्थूल तैजसमंडल, जलमंडल एवं भूमंडल रचित होते हुए क्रमशः Td-Id 
भूतमंडलों के आभ्यंतर में स्थित रहते हैं। अतः स्थूलतम भूमंडल इन सब मंडलों के मध्य स्थल में, 
अर्थात्‌ निम्नभाग में, अवस्थित है--यह सहज ही जाना जा सकता है। “भूमंडल' कहने से केवल इसी 
प्रथ्वी को न जानना चाहिए, किंतु यह प्रथ्वी तथा असंख्य प्रथिवियाँ, अथवा जा कुछ पार्थिव वा प्रथ्वी- 
बहुल पंचीकृत वस्तु हैं, सभी को इस 'भूमंडल” वा भूलोक के अंतर्गत समझना चाहिए। अन्यान्य मंडल 
के संबंध में भी यही 'प्रकार' स्मरण रखना चाहिए। पंचीकरण के समय में पंचतन्मात्राओं के मिश्रण 
से, तारतम्य (न्यूनातिरेक) के कारण, अनंत प्रकार के स्थूल कण वा अणु-जिनका पहले “बीज” नाम से 
उल्लेख किया गया है--उत्पन्न हाते हैं। एक-एक मंडल में एक-एक भाव का प्राधान्य स्थित हाने से परमाणु 
भी पाँच प्रकार से विभक्त किया जाता है ।* किंतु यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि भूलोक में यद्यपि 


भेद किए बिना (जाने बिना)--अ्र्थांव्‌ आचाये शंकर-प्रदर्शित निगुण aga तत्त्व में प्रतिष्ठित हुए बिना--नित्य- 
लीला में प्रवेश नहीं हो सकता। श्री-संप्रदाय के वेष्णवगण (रामानुजीय) सत्त्वमंडल का अतिक्रमण न कर 
सके। यद्यपि उन्होंने विशुद्ध सत्त्व का स्वीकार किया है, और उसको प्राकृतिक सत्त्व से विलक्षण भी माना हे, 
तथापि वे उसके जड स्वरूप का ही प्रतिपादन करते हैं । कोई-कोई रामानुजीय विद्वान्‌ अवश्य इसको अजड कहते 
हैं, तथापि रामाचुज-संप्रदाय के बहुत-से आचाय इसका जडत्व वा अचित्त्व स्वीकार करते हैं। महायान-संप्रदाय 
के बौद्ध इसी को “वज्रघातु? कहते हैं। उनकी सुखावती एवं अन्यान्य नित्य-घाम इसी उपादान से बने हैं। 
जो कुछ हो, वैष्णवाचायों में एकमात्र गौडीय संप्रदाय (चैतन्य संप्रदाय) ने ही इस सत्त्वमंडल का अतिक्रम किया 
है, अर्थात्‌ सरवमंडल के ऊपर भी तत्त्व स्वीकार किया है । 

१. नेयायिक और वैशेषिक विद्वान आकाश के परमाणु नहीं मानते। अन्य दार्शनिक विद्वानों में 
कतिपय विद्वान्‌ आकाश के परमाणु स्वीकार करते हैं तथा कतिपय स्वीकार नहीं करते। वास्तव में भूत के चार 
प्रकार हैं वा पांच प्रकार, पाँच भी प्रकार मानने पर आकाश आणविक संघात-विशेष अथवा fy पदाथ है, यहाँ 
इस विषय की विस्तृत भाव से आलोचना करना असंबद्ध एवं असंभव हे । केवल तत्त्व की तरफ ध्यान देने 
से जाना जाता हे कि आपाततः प्रतीयमान मत-वेपम्य के मध्य में भी arma adam है ही। योगवात्तिक 
(à, ४०) में 'विज्ञानभिक्ष' ने इसी लिये कारण र कार्यं के भेद से आकाश के दो भेद माने हैं। विज्ञान- 
भिक्षु का कारणाकाश और हमारा पूववणित तमोमंडल वा आवरण-शक्ति एक ही वस्तु हैं। विज्ञानभिक्षु-कृत 
महाभूताकाश की स्वीकृति से सिद्ध होता है कि वह अण्वात्मक आकाश का भी स्वीकार करता है। जो स्वरशोधन 
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सब परमाणु पार्थिव ही हैं, तथापि एक प्रथ्वी-परमाएु अन्य पार्थिव परमाणु से अवश्य विलक्षण È | 
गागिगण विवेकज ज्ञान द्वारा उस परमाणुगत वैलक्षण्य का साक्षात्कार कर सकते हें ॥९ जिस प्रकार पार्थिव 
परमाणु में परस्पर स्वगत भेद है, ठीक उसी प्रकार अन्यान्य परमाणुओं में भी परस्पर स्वगत भेद है | 


स्थूल भूमि की प्राप्ति हाने पर प्रसारण-शक्ति प्रतिहृत हा जाती है। यह स्थूल जगत्‌ ही वाहा 
जगत्‌ कहा जाता है। वाह्य जगत्‌ वा स्थूल देह में कालचक्र भ्रमण कर रहा है | इसी आवत्तेन-माग का 
एकांश (बाम भाग) इडा, और अपरांश (दक्षिणी भाग) पिंगला, है। इन दोनों ari में Gem की 
असंख्य शाखा-प्रशाखाओं ने मत्स्यजाल के समान समस्त देह को व्याप्त कर LAT है। यह ता पहले ही 
कहा गया है कि स्थूल भाव की प्राप्ति हाने पर प्रसारण-शक्ति का निरोध al जाता है | उस समय जीव भी 
स्थूल कोष में पड़ा रहता हे, पूव wala को भूल जाता हे, तथा वैष्णवी माया से विमाहित होता हुआ इंडा- 
पिंगला-रूपी मार्ग से श्वास-प्रश्वास-रूप में संचरण करता रहता हे। यही संचार arcane’ अथवा 
कालचक्र का परिश्रमण? कहा जाता है; तथा जो शक्तिप्रवाह पहले ज्योती-रूप से, ततःपर नाद-रूप से, 
प्रकटित हुआ था वही स्थूलभाव (स्थूल भूमिका) का प्राप्त होता हुआ प्राण-रूप H^ प्रकाशित होता है | 
ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राणादि वायु sfr सब इस प्राण-शक्ति का हो विकास È | 


की प्रक्रिया से परिचित हैं वे ही आकाश के अशु देख सकते हैं। सर्वास्तिवादी बौद्धणण आकाश की haie 
धर्मी के मध्य में गणना करते gu इसको आवरणाभाव एवं अ्रवकाशरूप मानते हैं। यह नित्य और fup हे, 
तथा अन्य पदार्थों का बाधक नहीं होता, एवं स्वयं अन्य पदार्थों से बाधित भी नहीं हेाता--अर्थात्‌ू इसका EE 
वा इसकी वृद्धि नहीं हाती । यह नीरूप स्वग्रकाश वस्तु है। “वसुबंधु” ने कहा है कि आकाश यदि आवरण i 
स्वरूप न होता तो किसी भी वस्तु में क्रिया न हाती । अधिक कहने की आवश्यकता नहीं । "d हमा 
ूर्ववणिंत साम्यशक्ति का स्वरूप 2, स्थविरवादी बोद्धगण आकाश की, संस्कृत धर्म वा जन्य पदार्थो में, गणना 
करते E. ‘arate’ के कार्याकाश से हमारे विशुद्ध चक्र के साथ कुछ सादृश्य अवश्य है । 


१. वेशेषिकाचा्यंगण प्रत्येक पाथिव परमाणु में द्विविध विशेष स्वीकार करते Ve पाकज 
विशेष और एक अंत्य विशेष । श्र॑त्य विशेष अन्यान्य (वाय्वादि) परमाणुओं में भी रहता है। यह पाकज 
विशेष. जब तक पार्थिव परमाणु की सत्ता है, तभी तक वर्तमान रहता है; और अंत्य विशेष भी इसी प्रकार का 
है। (अवांतर प्रलय में पाकज विशेष वत्तमान रहता है। सृष्टि के प्रारंभ में इसी पाकज विशेष के वश से 
इयणुकादि क्रम से यावन्मात्र पदार्थों की उत्पत्ति होती है। वैशेषिक लोग परमाण का विश्लेषण (विभाग) नहां 
ux सकते, अतएव कहा जा सकता है कि वे विशेष का (अंत्य विशेष का) कोइ अन्य मूल कारण (उपादान कारण) 
नहीं मानते, जैसा कि येगभाष्यकार ने “ग्रयुतसिद्वावयवसद्ठगतः qui वाक्य से स्पष्ट ही कहा हे कि as 
अवयव की समधि का ही नाम Wu है। इस ग्रवयव-संनिवेश वा पंचीकरण के तारतम्य से ही NATTA 


में परस्पर lagoa होता हे । 


२, यथासंभव हम पारिभाषिक शब्दों को प्रयोग में न लाने की चेष्टा करते हैं, तथापि उग शब्दों 
का कहीं-कहीं प्रयाग करना आवश्यक हो जाता है । यहाँ fare’ एव “ज्योतिः” के पर्याय-रूप से व्यवहृत “प्राण' 
शब्द का प्रयोग किया गया है । 'स्पंदन” वा “कंपन? भी ग्राणतस्व के ही रूपांतर हैं । ज्योतिः, नाद और 
तथोक्त प्राण-जये सब एक ही शक्ति के क्रमिक विकास-मात्र हैं, यह अवश्य जान लेना चाहिए । 
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जिस समय प्रसारणा-शक्ति का वाधा प्राप्त हो जाती है उसी समय संकोच-शक्ति की क्रिया का 
आरंभ हो जाता है। समग्र ब्रह्मांड में aaa यही व्यवस्था है। ब्रह्मांड इसी संक्राच-शक्ति के प्रभाव से 
स्वगत quer का परित्याग करके साम्यावस्था के अभिमुख होता है। प्रथक-प्रथक्‌ चेष्टा न करने पर भी 
प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मांड की मुक्ति के साथ महाप्रलय के समय में मोक्ष aa करता है। यदि प्रथक्‌ मोक्ष के 
लिये चेष्टा की जाय तो ब्रह्मांड के मोक्ष-काल (महाप्रलय) की अपेक्षा किंवा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती | 

जीव स्थूल तत्त्व के आवरण से आवृत हाता हुआ ही सूक्ष्म सुषुम्ना के मागे में प्रविष्ट नहीं हो 
सकतां | पूव संस्कार या वासना, अभिमान वा aaa, एवं फलाकांक्षा वा भोगाभिलाषा (जिसको 
कामना भी कहते हैं), इन्हीं तीन आवरणं के कारण जीव में स्थूलत्व संपन्न हुआ है । विषयेंद्रियादि रूप यही 
स्थूलावरण जीव को अपने धाम में वापस नहीं जाने देता । प्रत्येक जीव-मात्र ही ज्ञान चाहता है, आनंद 
चाहता है, अमरत्व चाहता है; अधिक क्या, ब्राह्मी स्थिति की स्प्रहा करता है, और उसी प्रत्याशा 
से विष्रय-राज्य में परिश्रमण करता है । वास्तव में विषयादि उसके प्रार्थनीय नहीं हैं, किंतु प्रार्थनीय है 
आनंद । आनंद की सिद्धि के लिये वह गोणसाधनरूप विषयादि की आकांक्षा करता रहता है। किंतु युग- 
युगांतर में, कल्प-कल्पांतर मं, एवं लोक-लोकांतर में संचरण करता हुआ भी अपनी आकांक्षा की तृप्ति 
को नहीं प्राप्त करता। इसका एकन्मात्र कारण यह है कि वह सभी स्थानों में अपनी वासना एवं 
man अभिमान के साथ ही परिभ्रमण करता रहता है। जब तक वासना का उच्छेद, अंततः एक 
निमेष-पर्यंत भी, न होगा तब तक सुषुम्ना के प्रवेश का मार्ग नहीं मिल सकता । कारण, स्थूल वस्तु 
सूक्ष्म मागे में प्रवृष्ट नहीं हो सकती । भूत-शुद्धि, चित्तशुद्धि प्रश्नति क्रियाओं का भी तात्पर्य स्थूलता के 
विसजन को छोड़कर अन्यत्र नहीं daya जब शुद्ध हा जाएँगे तब पंचीकरण की स्थिति नहीं 
रह सकती | अधिक क्या, daz भी एकबिंदु के रूप में परिणत हो जाते हैं। उसके अनंतर चित्त 
शुद्धि होती है। उसी एकबिंदु के निमल होने से ज्ञान-चछु अथवा तृतीय नेत्र का उन्मीलन होता है। यही 
जीव की विशुद्ध अवस्था है। इसके अनंतर जीव इंश्वर-तत्त्व के सांमुख्य को धारण करता हुआ क्रम से 
अग्रसर हाता जाता है। बस इसी को दूसरे शब्दों में उपासना कह देते हैं। उपासना के समय में आज्ञा- 
चक्रस्थ बिंदु और सहस्रारस्थित महाविंदु में भेद और अभेद दोनों ही रहते हैं क्रमशः इसी भेदाभेद के 
मध्य का भेदांश विगलित होने पर अभेद की ही प्रतिष्ठा के कारण ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है। इसके अनंतर 
त्रिगुणातीत परम साम्यावस्था वा ब्रह्मत्व प्रतिष्ठित रहता है | 

द 

हमारे उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट भाव से प्रतीत होता है कि कुंडलिनी-शक्ति के उदूबोधन के 
बिना जीव की ऊध्वंगति नहीं हो सकती। अरणि-मंथन करने से जिस प्रकार अग्नि प्रज्ज्वलित की 
जाती है, अर्थात्‌ अरणिस्थ सुप्त (Latent) अग्नि जिस प्रकार संघर्षण से उद्दीपित होती है, उसी 
प्रकार साधन-प्रणाली द्वारा प्रसुप्न कुंडलिनी को जगाना पड़ता है। अग्नि जिस प्रकार प्रकट होते ही 
ईधन (काष्ठादि) को दग्ध करती है, उसी प्रकार कुंडलिनी चैतन्य होने पर साधना-विलुप्त हो जाती 8 । 
बाझम,साधना-मात्र--अर्थात्‌ विचार, भक्ति वा हठ किंवा मंत्रयोगादि--यह संपूर्ण उपासना पुरुषकार सापेक्ष 
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er कर्दृत्वाभिमान-जन्य है। यह कतृत्व-बोध क्रम से कुंडलिनी-चैतन्य के समय में लुप्ठ हा जाता 
है, और «deu के लुप्त होने से कुंडलिनी अधिक जाग्रत होती है। जिस समय एक बार 
कुंडलिनी चेतन होने लगती है, उस समय स्वभाव के नियम d ही सब काये स्वयं ही होते जाते हें । 
जिस प्रकार अनुकूल खोत में नौका छोड़ देने पर उसको ससुद्र i पहुँचाने के अन्य प्रयत्न करने की 
आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार कुंडलिनी के जगाने से और उसके प्रवाह में प्राण वा मन j 
डाल देने से जीव को त्रह्मावस्था प्राप्त करने के लिये प्रथक्‌ उपाय करने की आवश्यकता नहीं रहती i 
संकाच-शक्ति अथवा उध्वेबिंदुस्थित आकर्षण-शक्ति के प्रभाव में अतमुखगति क्रमशः वृद्धि का प्राप्त करत 
है, और अंत में साम्यावस्था में स्थिर हो जाती à ei : E 
कुंडलिनी जागरण के साथ ही साथ इंडा-पिंगला म॑ प्रबहमान स्रोत quur को प्राप्त हु 

सुपुम्ना के मार्ग में प्रवेश करता है, एवं सुषुम्ना के मार्ग से भी sud उठता हुआक्रमसे ee भी अधिकतर 
सूद्मता को प्राप्त करता रहता है। इसी रूप में जीव की शक्ति को, वजा ओर i a का ; 
करके, अवशेष में ब्रह्मनाडी अथवा आनंदमय कोश में गमन करना पड़ता है | बस यही ऐश्वयावस्था | 
जिस समय में आनंदमय कोष की तरफ ध्यान नहीं रहता, उस समच म गुणातीत परम साम्यासस्था क 
E. Dae सत्त्वविंदु से अधःस्थ तमोबिंदु पर्यंत जानेवाली रेखा ही मेरु (Axis) कही Am BÀ 
इसी रेखा का ऊध्वबिंदु उत्तरमेरु एवं अधोबिंदु दक्षिणमेरु (North and South Poles) नाम से व्यवह्ृ 
हाता है। इन दोनों बिंदुओं में आकषेण-शक्ति विद्यमान रहती है । sre के m का = 
माध्याकर्षण है, और यह भूमध्य से TAA हाता है। ऊध्वबिंदु के STENT का नाम संक me! E 
है जिसका कृपा शब्द से भी व्यवहार हाता है। यह कृपा saig अथवा आदिसूय A ; = i M 
के केंद्र से ही चारों ओर us हाती है। आज्ञाचक्रस्थ विशुद्ध जीव वा केबल्यप्राप् पुरुष--ये arii ळय 
के ठीक मध्यस्थल में तटस्थ भाव से वत्तमान रहते हैं । उनकी उपाधि निमल है; अतएव उन : 
ग्ाध्याकईण की क्रिया नहीं हाती । इसी लिये त्रह्मांड-भांड के मध्य में उनकी स्थिति भी नहीं रह सकती; 


A 


९ नहीं ms 
तथा उध्वेद्ष्टि न हाने से उनके प्रति भगवान्‌ की कृपा-शक्ति भी आकषण नहीं करती J | शास्त्र d 
बरन सांख्यज्ञानी कहकर किया गया है। ये जीव ईश्वर के शुद्ध सत्त्वात्मक धाम में स्थिति को नई 
प्राप्त करते। ये माया से अतीत होते हुए भी महामाया के अधीन रहते हें। smana इन्हीं जीवों 


के 'विज्ञानकला? कहता È | 


१, प्राचीन algae इसको स्रोत आपन्न? कहते हें। बुद्धदेव शक्ति-संचारपूवक शिष्य i इसी 
saaa में स्थापित करते थे। यह सुपुम्नावाही उध्वंख्रोत से भिन्न ओर कुछ नहीं है। इस स्त्रोत m 
किए हुए जीव को कदापि “अपाय” में गिरने का भय नहीं रहता। कारण, उस समय उसके सत्काय UN A 
विचिकित्सा एवं शीलब्रतपरामश नामक त्रिविध बंधन वा “संयोजन? छिन्न हा जाते हैं। संचारित श 


न्यूनाधिकता, एवं संचित वासनादिकों की गाढता के तारतम्य के कारण अवश्य teta आपन्नः अवस्था नाना 
प्रकार की होती है । 
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इस स्थिति में क्रम अवश्य माना जाता है। जिस समय किसी अनिवचनीय कारण से यह 
तटस्थ बिंदु उध्वंमुख हो जाती है, उसी समय में अखंड सत्त्वविंदु के साथ उसका सांमुख्य हा जाता 
हे। इसी को इेश्वर-सात्तात्क्रार कहते हें । इस समय यह बिंदु तटस्थ नहीं रहता, किंतु वह सहस्रार 
में प्रविष्ट हाकर तथा अपनी रेखा के आलंबन से केंद्र के अभिमुख अग्रसर रहता है। यही भाव-साधना 
हे। यह स्वयं स्वभाव से ही हो जाती है। तमोबिंदु जिस प्रकार पाँच प्रकार से विभक्त रहते हैं, उसी 
प्रकार शुद्ध सत्त्व के भी पाँच विभाग होते हैं। प्रत्येक विभाग में एकैक भाव का प्राधान्य रहता है । 
शांत से लेकर माधु्यपर्यत ये पाँच विभाग प्रसरत रहते हैं। अंतिम माधुयं ही शुद्ध सत्त्वविंदु का 
अंतरतम अथवा ऊर्ध्वंतम भाव माना जाता है। जिस समय में इस माधुये-भाव को भी पुरुष अतिक्रांत 
करता है, उसी समय वह पूर्णावस्था को प्राप्त कर लेता है, इसके qd नहीं। तमः, रजः, और सत्त्व 
इन त्रिविध मंडल के अतिक्रमण से ही कुंडलिनी का चैतन्य qui होता है, यह कह सकते हैं। कुंडलिनी 
के पूर्ण जागरण से एकमात्र, अद्वितीय और पूणं बस्तु में ही स्थिति रहती है। aan जगत्‌ निराधार 
हाता हुआ ब्रह्मरूप में परिणत होता है, तथा आत्यंतिक और एकांतिक ब्राह्मी स्थिति एवं शाश्वत पद्‌ 
की प्राप्ति gre हा जाती है। 


हमारे इस पूर्वोक्त कथन से यह अवश्य प्रतिपादित हा चुका कि कुंडलिनी-तत्त्व के साथ देह- 
तत्त्व का-केवल देहतत्त्व का ही नहीं, जगत्‌ के यावन्मात्र तत्त्वां का-अवश्य घनिष्ठ संबंध विद्यमान 
हे। जो मुक्तिमार्ग के पथिक हैं वे जडतत्त्व, चित्तत्त्व एवं इश्वरतत्त्व--अर्थात्‌ सकल तत्त्वों का. 
अतिक्रम करके अग्रसर होते हैं; adits यावन्मात्र तत्त्व वैषम्यावस्था के अंतर्गत हैं। साम्यावस्था 
ही तत्त्वातीत अवस्था है। ऐसी अवस्था में कहीं-कहीं जिनका तत्त्व कहकर बर्णन किया गया है बह 
केबल व्यवहार-सैंद्यं के अनुरोध से ही जानना चाहिए। 


कुंडलिनी के किंचित्‌ जाग्रत होने पर ही जीव ऊध्वंगति अथवा क्रमसुक्ति के अनुकूल आरोहण 
करने लगता Pa समाधि का क्रम-विकास अथवा कुंडलिनी की क्रमोन्नति, देनों एक ही पदार्थ हैं। 
जितने समय तक चित्त एकाग्र भूमि में रहता है, उतने ही समय तक उसको अवलंबन प्राप्त रहता है। 
अवश्य यही स्थूल अवलंबन सूक्ष्म भाव को प्राप्त होता हुआ अवशेष में बिंदुरूप में परिणत होता है। 
प्रचलित पातंजल याग के मतानुसार इसी बिंदु को “अस्मिता? कहते हें। इसी लिये सास्मित समाधि संप्रज्ञात 
समाधि की चरम सीमा है। इसी भूमि में प्रज्ञा के उदित होने से चित्त निरालंबन हाता हुआ परिपूर्ण शुद्धि 
को प्राप्त करता है। उस समय में उपायप्रत्ययात्मक असंप्रज्ञात समाधि का उद्य हाता है। इस अवस्था 
में क्लेश नहीं रहता, कर्माशय नहीं रहते, पूवे संस्कार, कतृत्ववोध आदि कुछ भी नहीं रहते--अर्थात्‌ चित्त 
' सकल प्रकार के आवरणं से विमुक्त हाता हुआ पूण चंद्रमा के समान विमल, स्निग्ध ज्योति से समुद्भासित 
हाता है। यह शुद्ध सत्त्व ही निर्माणचित्त ओर निर्माणकायादिकि का उद्भव-स्थान है। यह शुद्ध सत्त्व 
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दो प्रकार से स्थित रहता है। संकोच-काल में इसके निरोधस पुरुष का केवल्य-सिद्धि प्राप्त हाती है तथा 
विकाश-काल में इसके आविर्भाव से जीवन्सुक्ति की प्राप्त हाती है* | 

सांख्यशास्र का कैवल्य qui अवस्था नहीं कहा जा सकता | इस कथन की आवश्यकता 
नहीं, यंह स्वयं ही विदित हा रहा है; क्योंकि वास्तव में चैतन्य स्वरूप पुरुष एक किंवा बहु हा ही नहीं 
सकता । उपाधि-विहीन शुद्ध चैतन्य में भेद-प्रतीति अथवा अभेद-प्रतीति कुछ भी संभव नहीं है। 
उपाधि के एक होने पर ही तदुपहित चैतन्य को भी एक कह सकते हैं। उसी प्रकार उपाधि के बाहुल्य 
के कारण ही तदुपहित चैतन्य में भी बहुत्व स्वीकार किया जा सकता है। सांख्य का पुरुष बहुत्व वस्तुतः 
बहुसत्त्व से परिच्छिन्न चैतन्यस्वरूप है । सत्त्व की खंडता के कारण ही सत्त्व का Ages उनको 
अवश्य मानना पडेगा । पूर्वोक्त एक अखंड सत्त्व ही खंडित (अथवा खंडितवत्‌) हाता हुआ बहुरूप से 
प्रतिभासित हाता है। एक से ही बहुत्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार हाता है I 

अतएव बहु पुरुष जब तक एक उत्तम पुरुष को नहीं प्राप्त कर लेते हें तब तक यथार्थ साम्य- 
भाव की आशा करना दुराशा-मात्र है। एकाम्र-भूमि का आश्रय किए बिना निरोध-भूमि में पदापण 
नहीं होता । द्वेताढ्वैतरूपी उभय भाव से अतीत होने के लिये प्रथम Es से अद्वैत में उपस्थित होना चाहिए। 
इसके अनंतर स्वाभाविक नियम से अद्वैत भूमि भी अतिक्रांत होती है, फिर विकल्पोपशमा वा साम्यावस्था 
की प्राप्ति अपने-आप ही हो जाती है'। द्वेतभाव को अद्वैत भाव में परिणत किए बिना उसको निवृत्त करने 
से व्युत्यान अवश्य हो जाता है; क्योंकि जिस कारण से जलमग्न लघु वस्तु के उत्थान को तरह्‌ प्रकृति 
में लीन पुरुषों का पुनरुत्थान होता है, ठीक उसी कारण से सांख्य के कैवल्यपद को प्राप्त पुरुषों का भी 
पुनरुत्थान होना समझना चाहिए । 

अतएव वैरोषिकों की मुक्ति तो दूर रही, सांख्यवालों की मुक्ति भी वास्तविक युक्ति नहीं हे, यह 
सुतरां सिद्ध होता है; क्‍योंकि उस समय में भी कुंडलिनी का संपूण जागरण नहीं होता है। निरीश्वर 
सांख्य में ईश्वरत्व नहीं माना गया । जिस नित्यमुक्त ओर नित्यैशवरयंसंपन्न इश्वर की उपाधि को 
यागभाष्यकार TE सत्त्व? कह करके व्याख्यान करते हैं, एवं जिसको क्लेशादि विहीन परम गुरुदेव-रूप 
बतलाते हैं, उस “कारण ईश्वर! को भी सांख्यदर्शन स्वीकार नहीं करता । सांख्य के मत में हिरण्यग्ादि 
tae ही ईश्वर हैं। साधना के परिपाक के कारण साधक पुरुष के चित्त में अणिमादि अष्टेश्‍वय 
का बिकाश होना ही सांख्य-मत से ईश्वरत्व-लाभ करना B, यह कह सकते हें । किंतु यह ऐश्बय अनित्य 
है; क्योंकि यह दवेत-्रोध से ही उत्पन्न होता है, इसलिए कैवल्यपद का परिपंथी है। तात्पय यह है 


१. जिस समय शक्ति रहती है, उसी समय संकाच-विकास के खेल होते हैं । nf गुणन्नय भी शक्ति 
का ही स्फुरण है। यह सांख्ययेग-शास्त्र में यद्यपि स्पष्ट भाव से नहीं उछिखित किया गया तथापि सर्वोच्च 
भूमि से लक्ष्य करने पर उक्त सिद्धांत सहज में जाना जा. सकता है। मुक्ति का आदश विभिन्न प्रकार से माना 
गया है, इसलिये जीवन्सुक्ति भी अनेक प्रकार की है। जिस मत में, जिस अवस्था को मुक्ति माना है, उस मत 
में उस अवस्था का जीवदूदशा में प्रकाश होना ही जीवन्सुक्ति समझना चाहिए d 
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कुंडलिनी-तंत्त्व 


कि सांख्य-निर्दिष्ट साधना से जीव तटस्थ भाव को प्राप्त करके wed उत्थित नहीं हो सकता । तटस्थ बिन्दु 
अध्वबिंदु के आकर्षण की सोमा के बहिःप्रदेश में अवस्थित रहने के कारण सहस्रार के मार्ग को नहीं 
प्राप्त कर सकता | उस समय में उसका संपूण आवरण तिरोहित नहीं हाता, क्‍योंकि कुंडलिनी 
आंशिक रूप से प्रसुप्त रहती है। शैवागम के मत से यह एक 'विज्ञान-कल”-रूप अवस्था 'है। भक्ति 
(वैधी) एवं उपासना के बल से अखंडसत्त्व की धारा के साथ, अर्थात्‌ आदिसूय की एक रश्मि के साथ, 
खंड-सत्त्व संयाग को प्राप्त दाता है और क्रम से उसी रश्मि के आश्रय से केंद्र के निकटवर्त्ती होता रहता 
है। खंडसत्त्व में भाव के विकसित होने पर सहस्रदल कमल की नित्यविभूति का प्रत्यक्ष अनुभव होता 
है। वह भाव धीरे-धीरे प्रगाढ होता हुआ विधि कोटि (वैधी भक्ति) के अतिक्रम करके रागरूप में 
परिणत होता है। राग का भी क्रमिक विकास है। ऐश्वर्यावस्था का अनुभव दास्यभावपयत ही 
हाता है, इसके अनंतर दास्यभाव के अतिक्रमण करने पर माधुयांवस्था का विकास होता है। यह 
माधुर्यावस्था सख्य, वात्सल्य और कांत रूप से तीन प्रकार की होती है। इन तीनों में कांत-भाव में ही 
माधुये की पराकाष्ठा है। इसके अनंतर यह कांत-भाव क्रम से मद्दाभाव रूप में परिणत होता है । यही 
महाभाव, विभाव और अनुभाव प्रश्नति कारणों से शगार रस का रूप धारण करता है, और यही 
आदिरस कहा जाता है ।१ | 

इस प्रकार कुंडलिनी के क्रमिक जागरण से ऊध्वबिंदुपयत ही जीव उत्थित हाता है, और 
केंद्र में प्रविष्ट होते ही लीलाभूमि के अपर प्रांत के अपने आयत्त कर लेता है। इस समय में साम्यभाव 
से स्थिति रहती है, और यही उपशम वा शांतावस्था है। किसी-किसी शास्र के परिभाषानुसार 
यही निर्वाण-पद्‌ कहा जा सकता है। अतएव शुद्ध सत्त्व के प्रकट होने पर श्वंगार रस ही सब रसों का 
सार-भूत एवं आदिरस है, यह बिना प्रयास के ही सिद्ध होता है। गुणातीत अवस्था में इसका 
आस्वादन भी नहीं रहता | 

हमने जो पूर्व में कहा था कि कुंडलिनी का पूण-चैतन्य-संपादन करना तथा परमैश्वयं-लाभ-- 
ये दोनों एक ही बात हैं, यह इस लेख से स्पष्ट प्रतीत होता है। 


१. शांत और #ंगार--हन दोनों रसें में कौन ्रादिरस है, इस विषय में साधक-संप्रदाय में बड़ा 
मतभेद चलता है। जो लीलानुरागी है वह संप्रदाय श्ंगार को ही आदिरिस कहता है। गौडीय वैष्णवगण 
शांत रस को सर्वापेक्षा निम्न मानते हें । मुख्य बात यह हे कि शांत और ame दोनों ही रसास्वादन की 
प्रांतावस्था है ।- काश्मीरीय शेवाचाय यद्यपि शांत रस को प्रधान बतलाते हैं तथापि वे शिव-शक्ति के सामरस्य 
रूप में श्रंगार का शांत के साथ समन्वय करते हें । यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु के रसतत्त्य की शिक्षा भी 
sium रस की ही प्राधान्य-ख्यापिका हे । 
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भावी भारत के पत्रकार 


श्री रामानंद चट्टोपाध्याय 

जिस समय अमेरिका के दासत्व-प्रथा-विरोधी सुधारक तथा वक्ता वेडेल फिलिप्स B ये शब्द 
कहे थे--“मुफे समाचारपत्र निकालने की शक्ति दे दो, फिर में इसकी परवा नहीं 4 I कि कोन के 
बनाता है अथवा कौन धमे चलाता है,” उस समय उनके मन में केवल उन्हीं आद प n 
का ध्यान रहा होगा, जे पर्याप्त नैतिक और बौद्धिक योग्यता रखनवाल पत्रकारों द्वारा E iis 
हैं। मैं इस लेख में यह बताने की चेष्टा करूँगा कि भारतवष की विशेष परिस्थिति का देखते हुए प 

होनी चाहिए । 1-53 
is dM E. E पत्रकार, जा जीविका के लिये मेहनत करता है, एक उच्च ध्येय के लेकर 
इस पेशे में प्रवेश कर सकता है। परंतु उसकी सफलता उसके चरित्र, उसके अध्यवसाय, उसकी er 
तथा उसके अजित गुणों के अनुपात में ही होगी। उसका अध्यवसाय, उसकी क्षमता, अथवा उस 
अजित गुण चाहे कैसे भी क्‍यों न हों, वह तब तक कभी जनता के लिये हितकारी सिद्ध नहीं हो सकता जब 
तक उसमें चरित्र-बल न हो। पत्रकार को इस योग्य होना भी जरूरी है कि ae नियमित रूप सं कठोर 
परिश्रम कर सके। सब प्रकार के मद्य तथा अन्य नशीली वस्तुओं से दूर रहना, उसे इस परिश्रम के योग्य 
बनने में सहायता देगा । पत्रकार के लिये बिलकुल प्रतिभा-दीन होना आवश्यक नहीं । उसमें प्रतिभा 
१८४ 
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भावी भारत के पत्रकार 


होनी चाहिए; परंतु साथ ही यह बात भी याद रखनी चाहिए कि प्रत्येक पत्रकांर का, चाहे वह कितना ही 
प्रतिभाशाली क्‍यों न हो, शुरू से ही अत्यंत कठोर, परिश्रमी जीवन के लिये--चकी पीसने के लिये--तैयार 
` रहना चाहिएं | 

तत्परता एक ऐसा गुण है जो पत्रकार के लिये अत्यंत आवश्यक है। उसे हर समय अपने होश- 
हवास को दुरुस्त और विवेक-बुद्धि को तैयार रखना चाहिए। कोई भी पत्रकार तब तक अपने पेशे में 
सफल नहीं हा सकता, जब तक उसकी स्मरण-शक्ति बहुत विस्तृत और ग्रहण-शील न हो; क्योंकि हर 
समय ओर हर स्थान पर fente) की पुस्तकों का पुस्तकालय नहीं मिल सकता । किंतु यह ध्यान रहे 
कि स्मरण-शक्ति का सहारा लेते हुए भी किसी बात की विशुद्धता में फक न आने देना चाहिए। इसके 
अनिरिक्त बहुत-सो बातें ऐसी होती हैं, जा किसी मुद्रित ग्रंथ में नहीं मिलतीं। उन्हें हम केवल अपनी 
आँखों ओर कानों के खुला रखकर ही सीखते हैं। यद्यपि प्रत्येक पत्रकार को हमेशा अपने पास नाटबुक 
और पेंसिल रखनी चाहिए, और बहुतेरे रखते भी हैं, फिर भी प्रत्येक वस्तु--जिसे हम देखते और सुनते 
हैं--नोटबुक में नहों लिखो जा सकती। अतः पत्रकार के लिये अपनी स्मरण-शक्ति के विकसित करना 
और उससे काम लेना आवश्यक È | 


पत्रकारों को इस बात की आदत डालनी चाहिए कि वे प्रत्येक बात को जितनी विभिन्न दृष्टियों 
से देखना और तोलना संभव हा उतनी दृष्टियां से देखें और तेलें, फिर उस पर पक्षपात्त-रहित होकर 
अपना न्याय-संगत, स्थिर और समतुल्य मत निर्धारित करें। भावोद्दीपक और उत्तेजनापूर्ण लेख बाद में 
लिखे जा सकते हैं। यह समभना भूल है कि कोई व्यक्ति बिना प्रयत्न के, बिना साधना के, अपने-आपके 
पक्षपात और विद्वेष से मुक्त कर सकता है। अतः पत्रकार को अपने मन से पक्षपात, विद्वेष, आसक्ति, 
स्वाथपरता तथा दलबंदी के भावों को दूर करने का सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए। किसी बौर पुरुष 
के लिये यह आवश्यक नहीं कि वह हर समय खतरे में पड़ता रहे और मौत का सामना करता रदे, और न 
किसी सैनिक के लिये हो यह आदर्श बात है कि वह हमेशा अनावश्यक जोखिम उठाता रहे; परंतु प्रत्येक 
आदर्श पत्रकार के लिये यह अत्यंत आवश्यक है कि वह सदा-अत्येक क्षण--एकद्म निर्भय रहे | 


पत्रकार के लिये यह बात सचमुच ही कही जा सकती है कि सब तरह की जानकारी में उसका 
दखल होना चाहिए। यह कहना बहुत कठिन है कि संसार में कौन-सी चीज ऐसी है जिसकी जानकारी 
पत्रकार के लिये बिलकुल अनुपयोगी या अनावश्यक है ! संपाद्कों की सबज्ञता ता एक पुराना मजाक है | 
यह कहना तो व्यर्थ ही है कि अन्य साधारण मनुष्यों की भाँति बेचारा संपादक भी ada नहीं हो सकता; 
परंतु इसमें संदेह नहीं कि किसी पत्रकार को जितने अधिक विषयों की-ज्ितनी अधिक चीजों की जानकारी 
होगी, अपने काम के लिये ae उतना ही अधिक उपयुक्त और उतना ही अधिक योग्य सिद्ध होगा । 


साधारणतः समाचारपत्रों में वाद-विवाद ओर आलोचना का मुख्य विषय राजनीति होता है । 
अतः पत्रकारों के चाहिए कि वे राजनीति का--उसके सार-रूप में तथा विभिन्न राष्ट्रों के इतिहासा कानूनों. 
झार शासन-विधानों में उसके विस्तृत रूप में--भली भाँति अध्ययन करें | | 
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हम लोग भारत में रहते हैं, अतः हमारे लिये केवल पाश्चात्य राजनीति का--अरस्तू ओर मैशेविली 
चे लेकर अब तक की राजनीति का--अध्ययन करना ही पर्याप्त नहीं है। भारतीय पत्रकारों के लिये 
आवश्यक है कि वे शुक्रनीति को पढे, कौटल्य के अर्थशासत्र का अध्ययन करें, कामंदक के सूत्रों को समझे, 
महाभारत का शांतिपव देखें, और हाल में प्राचीन हिंदू राजनीति तथा भारत के पुरातन शासन-विधानों 
पर भारतीय विद्वानों के जा ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं उनका अच्छी तरह मनन करें। अप-डु-डेट पत्रकारों 
के लिये यह भी आवश्यक है कि वे संसार की नवीनतम लोकप्रिय शासन-पद्धतियों से परिचित 
हों। उदाहरण के लिये उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि रूस का सावियट शासन-विधान कैसा है, उसका 
लक्ष्य क्या है और उसे कहाँ तक सफलता मिली है । 

/ भारतवर्ष जिस परिस्थिति में है, उसमें अपने इतिहास के पूण अध्ययन के बिना हमारा काम नहीं 
चल सकता; क्योकि राष्ट्रीय नैराश्य के लिये अपने इतिहास का अध्ययन ही एकमात्र रामबाण ओषधि 
है; राष्ट्रीय दुबेलता मिटाने के लिये बह टॉनिक है। जो देश सभ्यता के शिखर पर चढ़कर गिरे थे, या 
जिनकी उन्नति रुक गई थी, और जो राष्ट्रों की दौड़ में पुनः अग्रसर हो रहे दें, उनके--ऐसे देशां के 
इतिहास का हमें विशेष रूप से अध्ययन करना चाहिए। यह अध्ययन निश्चय ही gud नवोन आशा 
और नवीन जीवन का संचार करेगा। जापान, टर्की, ईरान, स्याम आदि देशों का इतिहास मनन करने 
योग्य है । भारतीय पत्रकारों के लिये अपने देश के इतिहास के विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता हे, ताकि 
वे यह जान सकें कि हम आज जिस अवस्था में B वह क्यों हुई, कैसे हुई और हमें जा होना चाहिए 
वह हम कैसे हो सकते हैं | 

पिछले योरोपियन महायुद्ध और उसके परिणामों से समस्त सभ्य देशों के विचारशील व्यक्तियों 
का यह विश्वास हो गया है कि संसार की समस्त जातियों और समस्त राष्ट्रों का भाग्य एक दूसरे से ऐसा 
संबद्ध है जो प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता । इससे अब यह आवश्यक हो गया है कि प्रत्येक सावजनिक नेता 
तथा प्रत्येक पत्रकार संसार के वत्तेमान इतिहास ओर वत्तेमान राजनीतिं से भलो भाँति परिचित हो। 
सामयिक भारतीय समाचारपत्र प्रायः विदेशी राजनीति की आलोचना से HE चुराते हैं। इसका 
आंशिक कारण यह है कि विदेशी राजनीति के संबंध में हमारा ज्ञान बहुत कम है, परंतु मुख्य कारण 
यह है कि हम अपनी दुरवस्था, अपनी अक्षमता और अपनी शिकायतों में ही इतने ग्रस्त रहते हैं कि 
अंतराष्ट्रीय राजनीति की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। यह उत्तम होगा कि भारतीय पत्रकार 
Unig राजनीति में एकदम अजनबी की भाँति न हों, वे उसका कामचलाऊ ज्ञान प्राप्त करें। यद्यपि 
नियमानुसार सरकारी तौर पर संसार के अन्य देशां के साथ भारत का स्वतंत्र संबंध नहीं है, हमारे 
वैदेशिक संबंध ब्रिटिश सरकार के हाथ में हैं; तथापि हम लोग गैर सरकारी और निजी तरीके पर विदेशी 
राष्ट्रों के प्रभावित कर सकते हैं और उनसे प्रभावित हो सकते हैं । यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने निर्णय 
किया है कि भारत का विदेशी विभाग उत्तरदायी मंत्रियों के हाथ में न रहकर गवनेर-जनरल के हाथ 
में रहे, तथापि उसका यह निय कोई ब्रह्मा की लीक तो है नहीं जिसमें परिवत्तेन न हो सके । वैदेशिक 
विभाग को भी अंत में लोकप्रिय नियंत्रण में आना ही पड़ेगा, और वह हमारे हाथ में आएगा ही । 
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राजनीतिक स्वतंत्रता की अपेक्षा आर्थिक स्वतंत्रता कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। राष्ट्र की gut 
समृद्धि और योग्यता के लिये आथिक समस्याओं का--जिनमें औद्योगिक समस्या भी संमिलित है--पर्याप्त 
ज्ञान भी आवश्यक है। इसलिये हमारे पत्रकारों को अर्थशाख् का ज्ञान हाना नितांत आवश्यक है। यह 
तो साधारण से साधारण मनुष्य भी--जो थोड़ा भी ज्ञान रखता और साचता है--जानता है कि संसार 
के विभिन्न राष्ट्र राजनीतिक बातों की अपेक्षा व्यापार, उद्योग-धंधे, बेंकिंग, सर्राफी, रोजगार और आर्थिक 
बातों में एक दूसरे पर अधिक निर्भर करते हैं। अतः समाचारपत्रवालों को अर्थशास्र और तत्संबंधी 
संपूण बातों और विषयों पर पूरा दखल रखना चाहिए | 

R 


मकानों, xii और गाड़ियों आदि की भाँति हमारे सॉमाजिक संगठन और प्रणालियाँ भी 
समय पाकर जीण-शीर्ण और अनुपयोगी हो जाती sa संमय उनकी मरम्मत और पुननिर्माण करके 
उन्हें फिर जन-साधारण के लिये उपयोगी बनाना पड़ता है। यह काम वे ही कर सकते हैं, जो मानव- 
मनोृत्ति, नीतिशास्त्र तथा समाजशास्त्र के सिद्धांतों को भली भाँति जानते हों। मानव-विज्ञान, पैतृक 
गुण-दोष-संबंधी नियम तथा जातीय अनुशीलन (Racial Culture) की कला और विज्ञान का समाज- 
शास्त्र से घनिष्ट संबंध है, अतः उनकी ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए | 

बिना शिक्षा के किसी जाति के लिये उन्नति करना या अग्रसर होना असंभव है। शिक्षा- 
विज्ञान और शिक्षण कला के साथ-साथ शासन-तंत्र और शिक्षा का क्या संबंध होना चाहिए; साहित्य, 
विज्ञान, कला और धमे का राष्ट्र के चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा ये चारों चीजें राष्ट्र के चरित्र से 
कितनी प्रभावित होती हँ---इन सब विषयों पर उन लोगों को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, जा सच्चे 
हृदय से अपने राष्ट्र की सेवा करना चाहते हें । इसमें रत्ती-भर संदेह नहीं है कि बाल-मनोवृत्ति के संबंध 
में संसार में जो अज्ञान फेला है, उसके कारण बालकों को और उनके साथ सारी मानव-जाति .को 
अनेक दुःख मेलने पड़े EQ नारियों की क्षमता से अनभिज्ञ होने के कारण तथा उनके संबंध में 
बहुत-सी कल्पित धारणाएँ कर लेने के कारण भी हमारी कुछ कम हानि नहीं हुई । भारत के वर्तमान 
राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों ने जो भाग लिया है, उससे कम से कम ये धारणाएँ तो दूर हो जानी 
चाहिए। पत्रकारों को स्त्रियों का इतना अप-डु-डेट और काफी ज्ञान हाना चाहिए कि वे उनके हितों 


के साथ पूरा न्याय कर सकें। फिर एक कवि के कथनानुसार स्त्रियों के हित केवल उन्हीं के हित नहीं हैं, 
वरन्‌ वे पुरुषों के भी हित हें। 2 


अपराध, गिरफ्तारी, सुकदमें, फैसले, जेल, जेलों का सुधार, फाँसी आदि के समाचार और 
उनकी आलोचना समाचारपत्रों का कोई तुच्छ अंश नहीं है। अतः पत्रकारों को कानून, अदालती 
विधान, व्यवस्था-पद्धति, अपराध-विज्ञान और defafa आदि से भी परिचित होने की जरूरत & | 
संपादकों को बहुधा माम-सुधार ओर नगर सुधार की योजनाओं, माम्य जीवन और नागरिक 
जीवन की आपेक्षित सुविधाओं-असुविधाओं, तथा नगरों और मामो को सफाई आदि की आलोचना करनी 
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पड़ती है। इसलिये हम लोगों के साज-सामान में महामारियां का इतिहास तथा उनके कारण, सफाई, 
नगरों की बनावट आदि विषयों की जानकारी भी चाहिए | 
ˆ समाज के अस्तित्व और उन्नति के लिये नागरिक तथा ग्रामीण उद्योग-धंधे, पेशे, कारबार, 
खेती आदि बातें आवश्यक हैं। प्रत्येक प्रकार के उत्पादन-कार्य में कोई न कोई असुविधा अवश्य होती 
है। इसलिये प्रकाशन-कार्य से संबंध रखनेवालां को इस योग्य हाना चाहिए कि वे उन असुविधाओं 
के उपचार बता सकें, उनकी आलोचना कर सकें। इसके लिये इन उद्योग-धंधों, पेशों और रोजगारों का 
पर्याप्त ज्ञान आवश्यक है। जंगलात के कानून और खानों के नियम आदि इस प्रकार के होने चाहिए 
जिनसे देश की जनता में इन बातों के लिये अनुराग उत्पन्न हो सके और वे उनके लिये हितकर 
EI इस प्रकार के हितों की रक्षा के लिये आवश्यक है कि हम इन कानूनों से परिचित हों; विशेषकर 
खानों के संबंध में ते हमें संसार के समस्त उन्नतिशील और जनतंत्रवादी देशों के कानूनां से परिचित होना 
चाहिए । भूतत्त्व और खनिज-विद्या का ज्ञान भी हमारे लिये अनुपयोगी न होगा । 
खेतों, कारखानों और प्लेंटेशनों पर काम करनेवाले मजदूरों के संबंध के सब कानूनों और विधानों 
का हमें अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए। इन विषयों पर जेनेवा? के अंतर्राष्ट्रीय श्रमजीवि-कार्यालय 
द्वारा प्रकाशित पुस्तकों तथा डॉक्टर रजनीकांतदास-सरीखे भारतीय लेखकों की कृतियों से हमें बहुत 
सहायता मिल सकती है । 
रेल, तार, टेलीफोन, रेडियो, सुदूर समुद्रो में और भारतीय समुद्र-तट पर चलनेवाले जहाजों, 
पहाड़ों पर जानेवाली मोटरों, आमद्‌-रफ्त के साधनों, हवाई जहाजों, टमिनल टैक्स, चुंगी, आयात-निर्यात 
कर, डाकखाने, एक्सचेंज, करेंसी आदि बातों का खेती तथा उद्योग-धंधों से बड़ा घनिष्ठ--जीवन-मरण 
का--संबंध है। पाश्‍चात्य देशों तथा जापान में लाभदायक ढंग से इन विषयों के परिचालित करने में 
बड़ी उन्नति हुई है। हमें संसार के समस्त उन्नतिशील देशों में इन चीजां की अवस्था का ज्ञान रखना 
चाहिए। इन सब बातों के अध्ययन के लिये व्यापारिक भूगोल ( Commercial Geography ) का 
सबोगपूर्ण ज्ञान हाना और उस पर अधिकार रखना आधार का काम देगा | | 
भूगोल के संबंध में निश्चित रूप से यह जानना बहुत उपयोगी दोगा कि संसार के बड़े-बड़े 
स्वतंत्र देशों में--जैसे संयुक्तराज्य (अमेरिका) अथवा रूस में--क्रितनी जातियाँ बसती हैं, कितनी भाषाएँ 
बाली जाती हैं और कितने धर्मों के अनुयायी wae! यह जानना भी उपयोगी है कि धार्मिक और 
सांप्रदायिक झगडे और खून-खराबे केवल अकेले भारत में ही नहीं होते, बल्कि संसार के अन्य स्वाधीन 


देशों में भी हाते हैं. और हुए हैं। इस ज्ञान से हमारे देश-भाई यह जान सकेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता के 
बिरोधी जा दलीलें दिया करते हैं, वे अकाट्य नहीं हैं। / 


आज-कल हम देखते हैं. कि दिन-प्रति-दिन अधिकाधिक जनसमूह राजनीति, उद्योग-धंघों तथा 
ट्रांसपोट (वहन-कार्य)-संबंधी कामों में भाग ले रहे BI इसलिये हमें भीड़ की तथा दलों की मनोवृत्ति 
(Crowd Psychology and Group Mind) का भी अध्ययन करना चाहिए । 
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पत्रकार का कर्त्तव्य है कि वद वर्तमान में जा कुछ सत्य, शिव और सुंदर है उसकी रक्षा करे; 
अतीत में जा सत्य, शिव और सुंदर था उसे पुनजीवित करने का प्रयत्न करे; सत्य, शिव भर सुंदर की 
रक्षा में जहाँ-कहीं भी कदाचार आ गया हा उसे दूर करे तथा जन-साधारण के लाभ के लिये-'बहु- 
gata, बहुजनसुखायः--नई बातों और नए विधानां के सुकाए तथा उन्हें परिचालित करने 
में सहायता दे । 


जीवन के किसी एक क्षेत्र की उन्नति प्रायः अन्य सब क्षेत्रों की--सार्वजनीन--उन्नति पर निर्भर 
करती Ba इसलिये प्रत्येक पत्रकार या संपादक के, जो वास्तव में सच्चे हृदय से जीवन के किसी 
क्षेत्र की उन्नति का आकांत्ती हो, चाहिए कि वह अन्य सब क्षेत्रों की उन्नति से सहानुभूति Ta तथा 
उनमें सहायता दे। परंतु जोवन के किसी एक क्षेत्र की उन्नति में अथवा सभी क्षेत्रों की उन्नति में हमें 
तभी विश्वास हा सकता है, जव हम ज्ञात अथवा अज्ञात रूप से मानव-मात्र की उन्नति में निश्रांत 
विश्वास रक्खें । यह विश्वास एक अन्य विश्वास पर स्थित है। वह अन्य विश्वास यह है कि इस 
ब्रह्मांड का परिचालन सत्य और पुण्य के द्वारा हाता है तथा एक adai और सबंशाक्तिमान शक्ति 
इस विश्‍व की नियंता है, जिसकी इच्छा से ही मनुष्य का कल्याण होता है। 


इसलिये जब बेंडल फिलिप ने पूर्वोक्त शब्द कहे थे, तब उनके मन में निश्‍चय ही उन आदर्श 
समाचारपत्रों का ध्यान था, जा ऐसे लोगों द्वारा परिचालित होते हैं जा राजनीतिज्ञ हाने के साथ ही साथ 
उच्चचरित्र, परिपकवुद्धि, उच्चादशे और महान्‌ क्षमताशाली होते दे-जिन्हें इस बात का विश्वास होता 
है कि मानव-संसार उन्नति करके संपूर्णता को प्राप्त करेगा--तथा जो उस पवित्र प्रकाश के सहारे अपना 
माग खोजते हैं जिस प्रकाश से यह विश्व प्रकाशित है । 


मैं ऊपर कह चुका हूँ कि पत्रकारों को अपने मन से पक्षपात, faz, किसी एक ओर को विशेष 
झुकाव तथा दलबंदी के भावों को दूर करने का सतत प्रयत्न करना चाहिए। भारतवष में इस प्रकार 
का प्रयत्न अत्यंत आवश्यक है। यह हमारा बड़ा भारी सोभाग्य है कि हमारे देश में संसार के सभी 
प्रधान-प्रधान घर्मो के अनुयायी बसते B. सत्य अत्यंत व्यापक है, उसंमें अगणित पहलू हें। किसी 
एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के एक संप्रदाय के लिये यह संभव नहीं हे कि वह सत्य के सभी पहलुओं 
को देख सके और ग्रहण कर सके । सत्य की समस्त दिशाओं को देखने के लिये अनेक सच्चो आत्मा 
चाहिए। परंतु कुछ date विचारवाले धर्मीधों की कट्टरता ने आर उन लोगों ने, जा अपनी स्वाथे-सिद्धि 
के लिये इस कट्टरता का दुरुपयोग करते हैं, भारत के इस वरदान को अभिशाप वना डाला है। प्रत्येक 
सदूविवेकी पत्रकार का यद लक्ष्य तथा कत्तव्य हाना चाहिए कि वह इस प्रकार की घमोंघता तथा उसके 
दुरुपयोग को मिटाने की चेष्टा करे। वह ऐसा तभी कर सकता है जव उसके मन में सभी धर्मा के प्रति 
श्रद्धा हो, और यह श्रद्धा तभी प्राप्त हा सकती है. जब हम परिश्रम करके सब धर्मो के आंतरिक सत्यों 
तथा प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय के gael से परिचित हों। यह भी हमारे पत्रकारों के अध्ययन-विषयों 


का एक अंग होना चाहिए । 
RoE 
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à 


यद्यपि कुछ अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने पत्रकार का काम किया है, किंतु।साधारण तौर पर 
पत्रकार के लिये तो बहुत उच्च कोटि की प्रतिभा आवश्यक नहीं है। उसके लिये तो केवल उसी प्रकार 
की योग्यता, क्षमता तथा अजित गुण चाहिए, जिनका वर्णन में ऊपर कर चुका हूँ। निस्संदेह कोई 
भी व्यक्ति सभी विषयों का ज्ञाता नहीं हा सकता, और न कोई चलता-फिरता विश्वकोष ही बन सकता 
है। अत: पत्रकारों को चाहिए कि वे उपरि-वर्णित अधिकांश आवश्यक विषयों का स्थूल ज्ञान प्राप्त करें, 
तथा एक या दो विषयों की पूरी विस्तृत जानकारी रक्खें । लेकिन हमारी योग्यता, क्षमता तथा कृतियाँ 
चाहे कितनी ही ऊँची क्यों न हों, यह न समक लेना चाहिए कि उनके हारा कोई भी सफल पत्रकार अमर 
व्यक्तियों की गिनती में आं सकता है। बहुधा हम इस तथ्य को अच्छी तरह दृढ़तापूवंक ग्रहण नहीं 
कर पाते हैं; क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि हमें अकसर बड़े से बड़े कवियों, दाशेनिकों, कलाकारों, 
बैज्ञानिकों तथा राजनीतिज्ञों आदि का निर्णायक बनकर बैठना पड़ता है, और उनकी कृतियों पर अपना 
फैसला देना पड़ता है। अतः हमारे मन में यह अ्रमपू्ण धारणा उत्पन्न हो जाना कुछ कठिन नहीं है 
कि हम उन लोगों की बराबरी के हैं, अथवा उनसे भी ऊँचे हें जिन पर हम अपना निणोय देते हैं या 
जिनकी हम आलोचना करते हैं। 


चूँकि पत्रकार एक प्रकार से एक लोकप्रिय शिक्षक है, अतः उसका एक मुख्य कार्य यह है कि 
वह कठिन से कठिन और गूढ़ बातों का भी ऐसे मनारंजक और सरल ढंग से पाठकों के सामने crea, जिसे 
राहचलता आदमी भी आसानी से समक ले। इसलिये पत्रकारों के चाहिए कि वे ज्ञान, सोंदर्य, समस्त 
उन्नतिशील प्रभावां तथा उन सब बातों को--जो मानव-हृदय में बल और प्रसन्नता का संचार करती हैं-- 
संदर, और रोचक ढंग से--सनसनीदार ढंग से नहीं--जन-साधारण के द्वार-द्वार पहुँचावें । 


पत्रकार का मुख्य काये है कि जा कुछ घटना घटे, उसकी रिपोट दे और उसे प्रकाशित 

करे। ये घटनाएँ निभिन्न प्रकार की हाती हें-कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ सनसनीदार और कुछ 
ऊटपटाँग। जो घटनाएँ बुरी हैं उनके समाचार अच्छी घटनाओं के समाचारों की अपेक्षा कहीं अधिक 
छापे जाते हैं। संसार में अनेक भाँति के अगणित भले कार्य हा रहे हैं, उनके IS नहीं qur! इसके 
विपरीत नाना प्रकार के अपराधों के समाचार तथा अदालतों की कारवाई अखबारों के लिये मनोरंजक 
मसाला सममा जाता है। केवल बड़े-बड़े भले कार्या का ही समाचार यदा-कदा प्रकाशित किया जाता है, 
लेकिन यदि हम चाहें ते दयालुता और भलमनसी की अनेक छोटी-छोटी बातों के भी बड़े रोचक तथा 
प्रेरणोत्पादक ढंग से लिख सकते हैं। मैंने इस विषय की ओर विशेषकर इसलिये ध्यान आकृष्ट किया है 
कि दयालुता और भलमनसी की बातों के समाचार आम तौर पर नहीं छपते। हाँ, रूढता और निद्यता 
Mun ETT BI इससे यह धारणा उत्पन्न हो सकती है कि संसार 

tafi T रूढता और नियता ही बहुत अधिक है, लेकिन यह धारणा 


१८० 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भावी भारत के पत्रकार 


विभिन्न देशों, जातियों, राष्ट्रों और सरकारों के बीच में अनबन के छोटे से छोटे चिह्न, 
संदेह, संशयजनक कल्पनाएँ और आतंकोत्पादक बातें समाचारपत्रों में फौरन छप जाती हैं। परंतु 
जिन बातों से विभिन्न जातियों में मैत्री उत्पन्न हो, जो बातें स्वभावतः लोगों में सद्भाव पैदा 
` करें, उनके प्रकाशन में यह तत्परता नहो दिखाई जाती, बहुधा तो वे प्रकाशित ही नहीं को जातीं ! इस 
प्रकार संसार की जनता को यह भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि समस्त जातियाँ और राष्ट्र हमेशा इसी 
ताक में रहते हैं कि कब मौका मिले और वे एक दूसरे पर टूट पड़ें ! वास्तव में यह वात नहों है। Gu 
बहुधा यह भासित होता है कि प्रथ्वी की विभिन्न जातियों में मैत्री और सद्भाव उत्पन्न करने के लिये 
हम पत्रकारों को जा कुछ करना चाहिए, हम वह नहीं करते। यदि हम लोग विभिन्न जातियों के 
साहित्य, कला, सनुष्यता तथा उदारता को सुकृतियां आदि विषयों को समाचारपत्रों में अधिक स्थान देते 
ते आज विभिन्न जातियों में एक दूसरे के प्रति जितना प्रेम और संमान है उससे कहीं अधिक होता | 
. इस प्रकार के कायं औरों की अपेक्षा शक्तिशाली राष्ट्रों के समाचारपत्र अधिक अच्छो तरह कर सकते 
हे; परंतु वे करते नहीं। यदि वे वास्तव में शांति के इच्छुक हैं ते उन्हें यह कार्य करना चाहिए | 

हमारा कत्तव्य है कि संसार में जो कुछ हो रहा है उसका समाचार | हमें केवल नवीन 
वैज्ञानिक आविष्कारों और अन्वेषणं की ही खबर न देनी चाहिए, बल्कि विभिन्न देशों के आधुनिक 
कवियों, कलाकारों ओर दाशेनिकों के नवीन भावों, विचारों, प्रेरणाओं और सौंदर्य पर भो ध्यान देना 
चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि अन्य साधारण बातें की अपेक्षा, जिनके समाचार हम रोज छापते हैं 
नवीन विचारों, नवीन सिद्धांतों तथा Gigs की नवीन बातों को समझना और उन पर लिखना जरा टेढ़ा 
काम है। फिर भी यह न होना चाहिए कि बाह्य जगत्‌ को स्थूल घटनाएँ ही, मनुष्यों के आंतरिक 
संसार की वातों को दूर रखकर, हमारे समूचे ध्यान पर एकाधिपत्य जमा लें | 

प्रसन्नता को बात है कि अब देश, जाति, राष्ट्र, धमे तथा भांषाओं की सीमा पार करनेवाले 
आंदोलनों ओर संस्थाओं को ओर हमारा ध्यान जाने लगा है। एक संमय था जब कि इतिहास का 
अर्थ ‘feet राजवंश के राजाओं की सूची अथवा महत्त्वाकांक्षा के फेर में राजबंशों के युद्ध और उनकी जय- 
पराजय आदि? ही सममा जाता था। मगर अब कुछ समय से इतिंहास का वास्तविक विस्तृत अर्थ समभा 
जाने लगा है। आजकल आदश इतिहास-म्रंथ वे ही सममे जाते हैं, जिनमें किसी जाति का इतिहास, उसको 
सभ्यता, GHA, संस्थाओं, समाज, कला, साहित्य, व्यापार और उद्योग-धंधां का विकास और उनका एक 
दूसरे पर प्रभाव आदि बातें होती हें । अत्र इतिहासकार यह भी देखते हैं कि किसी जाति ने किसो 
दूसरी जाति या देश पर राजनीतिक या आर्थिक आधिपत्य जमाए विना किस प्रकार अपना सांस्क्रतिक 
प्रभाव डाला है। प्राचीन काल में भारतवष ने अनेक ऐसे देशों पर अपना गहरा प्रभाव डाला था, जिन 
पर उसने कभी विजय प्राप्त नहीं की। और आज भी--यद्यपि बह परतंत्र देश है--उसके दर्शनशास्त्र 
उसका धर्म, उसका साहित्य और उसकी कला सारी मानव-जाति पर अपना प्रभाव डाल रही है | 

इतिहास की धारणा में उपयुक्त परिवत्तन हा जाने के कारण पत्रकारों Sansa की धारणा 
में भी अंतर आ गया है; क्योंकि सामयिक तथा समाचारपत्र हमारे वत्तमान-कालीन इतिहास के एक अंश 
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द्विवेदी-अभिनंदन ग्रंथ 


ही ते हैं। पत्रकारों के पेशे के संबंध में मेरा यह विचार है कि हम लोगों के इस योग्य बनना चाहिए 
कि हम केवल अपने वत्तमान इतिहास के लेखक या आलोचक ही न बनें, वल्कि मनुष्यों के बाह्य तथा 
अंतरंग जीवन के इतिहास-निर्माता भी बनें । 
8 
यद्यपि भारत को जनसंख्या बहुत बड़ी है, तथापि भाषाओं की बहुलता और उसके साथ शिक्षा की 
कमी के कारण देशी भाषाओं के समाचारपत्रों के अधिक प्रचार में बड़ी बाधा पहुंचती है। समस्त भारतीय 
भाषाओं में हिंदी वोलनेवालों की संख्या सबसे अधिक, अर्थात्‌ १२,१२,५४,८९८ है। परंतु दुर्भाग्यवश 
हिंदी-भाषा-भाषी प्रदेशों में ही सबसे अधिक निरक्षरता है। इसके अतिरिक्त हिंदी बालनेवाला जनसमूह 
चार-पाँच विभिन्न प्रांतों में der होने के कारण तथा दूरी और अन्यान्य कारणों से एक प्रांत में 
प्रकाशित होनेवाले' पत्रों का अन्य प्रांतों में प्रचार नहीं हाता । इस प्रकार वत्तेमान परिस्थिति में हिंदी- 
पत्रों का अधिक प्रचार दुस्तर है। बँगला बोलनेबालां की संख्या प्रायः पाँच करोड़ से कुछ अधिक है, 
जा अधिकांश में बंगाल में ही wae) परंतु यहाँ भो निरक्षरता के कारण घँगला-पत्रों का अधिक 
प्रचार नहीं हा सकता | अन्य भारतोय भाषाओं में प्रत्येक के Aaa की संख्या ढाई करोड़ से 
भीकम है। कुछ की तो केवल कुछ लाख ही है। कुछ Hast के पत्रों का, विशेषकर उनका जिनके 
मालिक और संपादक अँगरेज हैं, एक से अधिक प्रांतों में प्रचार है। ये गोरे पत्र भारतीय पत्रों से 
अधिक संपन्न हैं, क्योंकि जा गोरे यहाँ पैसे कमाने के लिये आते हैं, वे सभी काफी पैसे कमाते हैं, और 
समाचारपत्र खरीद सकते हैं। फिर उनमें से प्रत्येक बयप्राप्त स्त्री-पुरुष साक्षर होता है। दूसरा कारण 
यह है कि भारत कां व्यापार, कारवार, उद्योग-धंधे ओर ट्रांसपोटे आदि सभी चीजें अधिकांश में गोरों 
ही के हाथ में हैं इसलिये गोरे पत्रों को उनसे बहुत बिज्ञापन मिलते हैं । हमारे भारतीय पत्र तव तक नहीं 
फूल-फल सकते जव तक हमारी संपूर्ण TAMIA जनसंख्या साक्षर नहीं हा जाती, और जब तक देश 
के सारे रोजगार, उद्योग-धंधे आदि हमारे हाथ में नहीं आ जाते | 
निरक्षरता तथा अन्यान्य कारणों के अलावा हमारे देश के पोस्टेज के ऊँचे रेट भी समाचार- 
पत्रों के प्रचार में बहुत वाधक हें। जापान में पोस्टकाडे साढ़े चार पाई में जाता है, हमारे यहाँ नै पाई 
लगती हँ । जापान में अखबारों के लिये कम से कम पोस्टेज आधा सेन यानो डेढ़ पाई है, मगर भारत 
में तीन पाई से कम पोस्टेज नहीं। तुलना करने से यहाँ और जापान को अन्य बातों में भी अंतर 
मिलता है, मगर वह अंतर जापानियों के पक्ष में ही है। इस कारण से तथा कुछ अन्य कारणों से, जापान 
की आबादी भारत की आबादी से बहुत कम होते हुए भी, वहाँ के डाकखानों में साल-भर में जितनी चिट्रियाँ, 
पोस्टकाड, पैकेट आदि जाते हैं, भारत के डाकखानों में उससे कम जाते Ql यह बात नीचे के आँकड़ां से 


i प्रत्यक्ष हो जायगी-- 
देश 4 आवादी fafzai की संख्या वषे 
भारतवष ३१,८९,४२,४८० ९,२४,४४,२५,२३५ १४२४-२५ 
जापान ६,१०,८१,९५४ ३,८०,६१,२०,००० १२०-२१ 
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भावी भारत के पत्रकार 


टाइप-राइटर के आविष्कार से अँगरेजी में प्रेस के लिये सुपाठ्य “कापी? तैयार करने में बड़ी 
आसानी हाती है। मगर हमारी देशी भाषाओं को टाइप-राइटर से अभी तक कोई विशेष लाभ नहीं 
हुआ। हमारी देशी भाषाओं की वणमाला और अक्षर भिन्न प्रकार के हैं, उनके लिये टाइप-राइटर बने 
भी नहीं, और जिनके लिये बने भी हैं वे वैसी सुविधा से और वैसा संतोषजनक काम नहीं देते जैसा 
रोमन लिपि 'में। बड़ी भारी असुविधा यह है कि संस्क्रत-वणमाला में संयुक्त Bet की बहुलता है, दूसरी 
बात यह है कि व्यंजनां से मिलकर स्वर एक नया ही रूप धारण कर लेते हैं। ये दोनां कठिनाइयाँ इंस 
प्रकार दूर हो सकती हैं कि हम बिना हलंत चिह्न के ही यह मानने लगे कि प्रत्येक व्यंजन में स्वर “अ” 
संमिलित नहीं है। अभो तक हम लोग संपूण व्यंजनों में “अ” की उपस्थिति मानते हैं। उदाहरण 
के लिये--'करके' शब्द इस प्रकार लिखा जाय 'कअरअकए' जा रोमन में Karake होगा, या भक्ति शब्द्‌ 
यां लिखा जाय 'भअकतइ? जा रोमन अक्षरा में Bhakti होगा | 

टाइपराइटिंग मशीनें की कमी देशो भाषाओं के पत्रों के प्रचार में जितनी बाधक है उससे कहीं 
बढ़कर बाधक देशी भाषाओं के “लिनाटाइप' 'मानाटाइप? आदि टाइप ढालने की मशीनों का न होना है । 
जब तक इस प्रकार की मशीनें नहीं बनतीं तब तक देशी भाषाओं के दैनिक पत्र उतनी शीघ्रता से और 
उतनी ताजी खबरें पाठकों तक नहीं पहुँचा सकेंगे, जितनी अँगरेजी दैनिक पहुँचाते हैं। एक और बड़ी 
असुविधा यह है कि देशी और विदेशी समाचारों के तार अँगरेजी भाषा में आते हैं। अँगरेजी पत्र उन्हें 
सीधे प्रेस में कंपोजीटरों के पास भेज देते हैं, परंतु देशी भाषा के पत्रों को उनका अनुवाद करना पड़तां 
है। रिपोट लेने में भी देशी भाषाओं में उतनी उन्नति नहीं हुई जितनी अँगरेजी .में हुई है; अतः रिपोर्ट 
भी अँगरेजी में लेकर उसका अनुवाद करना पड़ता है। में इन बातों पर इसलिये विशेष जोर दे रहा हूँ 
कि अगरेजी के पत्र भारत के जन-साधारण की समाचार-तृषा, मत-तृषा और ज्ञान-तृषा को कभी संतुष्ट 
नहीं कर सकते; क्योंकि भारत के सवा दो करोड़ साक्षर, लोगों में Hast जाननेवालां की संख्या केवल 
ढाई लाख या एक-दशांश ही है। जब भारत में प्रारंभिक शिक्षा अनिवाये हा जाएगी तब देशी भाषाओं के 
पढे-लिखां ओर Saat पढ़े-लिखां की संख्याओं का यह अंतर घटने के स्थान में कहीं अधिक बढ़ जायगा । 
अतएव भारत में पत्रकार-कला के विकास के लिये हमें देशी भाषाओं के पत्रों पर ही निभेर करना पड़ेगा | 

हिंदी-भाषा-भाषियों की संख्या देश में सबसे अधिक है, इस कारण से भविष्य में पत्रकारों के 
लिये सबसे बड़ा क्षेत्र हिंदी ही में है । 


一 、 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


FFYXIFFFPFFYYP?Y! 
| << a e 


हिंदुस्तानी का सबसे प्राचीन व्याकरण 


डाक्टर सुनीतिकुमार चट्टोपाध्याय, THe To (कलकत्ता), डी० fazo (लंडन) 


देश-भाषा का व्याकरण लिखना भारतवर्ष में कुछ नई बात नहीं। ऋषि पाणिनि ने जब 
संस्कृत कां व्याकरण बनाया तब उन्होंने संस्कृत का देश-भाषा में ही लिया था। अष्टाध्यायी में संस्कृत 
का नाम 'लोकिक? ही बताया गया है। इसके परवर्त्ती काल में प्राकृतों के कई व्याकरण रचे गए, 
अपश्रंश की भी आलोचना हुई; इधर संस्कृत ने प्राचीन हाने के कारण “लौकिक पदवी से 'देव-भाषा? 
की पद्बी पाई, उधर संस्कृत के सिवा और भाषाओं को ही देश-भाषा या चालू बोली सममकर 
लोगों ने व्याकरणों का सहारा लेकर इनकी चर्चा की। पर प्राकृतोत्तर युग में पंडितों में देश-भाषा का 
आद्र कम होता गया, यहाँ तक कि Agrana में देश-भाषा की चर्चा करने की आवश्यकता 
भी किसो को प्रतीत नहीं हुई । मुसलमानों के आक्रमण से प्राचीन विद्या के संरक्षण में ही पंडित 
लाग इतने व्यस्त थे कि देश की चालू बोलियों पर नजर डालने का किसी को अवसर ही न था। संस्कृत 
ओर कहीं-कहीं प्राकृत के पठन-पाठन के लिये नए व्याकरण लिखे गए, सैकड़ों टीका-टिप्पणियाँ बनीं; 
पर किसी विद्वान ने पूर्वी, त्रज, डिंगल, गुजराती, मराठो, मेथिल, बँगला, ओड़िया आदि भाषाएँ सिखाने 
का प्रयत्न नहीं किया--मातृभाषा के विषय में अपने सहज तथा साधारण ज्ञान को हो मातृभाषा में कवितादि 
रचना के लिये लाग काफी समभते थे । 

मुसलमान-युग में भारतवष की चालू बोलियों पर विदेशी लोगों ने सर्वप्रथम दृष्टि डाली। 
तुर्की और फारसी बोलनेवाले विदेशी मुसलमानों को आहिस्ता-आहिस्ता हिंदुस्तानी बनना पड़ना, उत्तर- 
— षो : ही हिंदवी या हिंदी का माठभाषा के रूप में स्वीकृत करना पड़ा | तुर्की 
ता मुसलमान देशवासियों से मिलने लगे। उनकी ओलादों की नसों में 
es का खून E^ हिंदू सुसलमान बने। मुसलमान होते हुए भो उनके रोम-रोम में हिंदू- 
विराजमान मुसलमानों में जा शिक्षित तथा कौतूहलप्रिय थे और जिनमें इस्लामी 

PENT नहीं था, वे फारसी और अरबी की तालीम खतम करके अपने वतन की हिंदू-संस्कृति से 
हुए। ऐसे ही | xà s ह्‌ ees 
Sa में अमीर खुसरो, अकबर, फैजी, अबुल फजल, खानखाना अब्दुरंहीम 
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हिंदुस्तानी का सबसे प्राचीन व्याकरणां 


और दारा शेकाह की पैदाइश gel भारतीय मुसलमान भी अपनी जातीय संस्कृति'से विच्युत नहीं हुए | 
इन दोनों किस्म के आदमियों में भाषा-साहित्य का आदर हुआ, भाषा सीखने का आग्रह दिखाई दिया, 
और इन्हीं की चेष्टा तथा इन्हीं के उत्साह से मुगल-युग में भारतीय देश-भाषा के दे-एक व्याकरण बने । मेरे 
मित्र, शांतिनिकेतन-विश्वभारतो के फारसी तथा उद के अध्यापक, मोलवी जियाउद्दोन साहब को किसी 
भारतीय मुसलमान विद्वान्‌ ने फारसी में लिखे हुए त्रजभाषा के एक व्याकरण तथा ब्रजभाषा-काव्य एवं 
अलंकार-विषयक ग्रंथ का पता बताया, जो औरंगजेब बादशाह के शासन-काल में रचा गया था। 
आप इस समय इस पुस्तक को प्रकाशित करने का प्रबंध कर रहे हैं। पुस्तक निकलने से हमें इसा की 
सत्रहवीं सदी के अंतिम भाग के फारसी-दाँ मुसलमानां के व्यवहार के लिये लिखी हुई भाषा-विज्ञान 
की एक अच्छी पुस्तक मिलेगी, जिसमें दिए हुए त्रजभाषा के व्याकरण को हम हिंदी के एक विशिष्ट रूप 
का सबसे प्राचीन व्याकरण कह सकते हैं | 

ब्रजभाषा तथा साहित्य-विषयक फारसी में लिखी हुईं इस पुस्तक का रचना-काल हम नहीं 
जानते हैं। लेखक ने अपनी किताव में सिफ इतना ही कहा है कि औरंगजेब बादशाह के जमाने मे यह 
पुस्तक रची गई। समय शायद सत्रहवीं शताब्दी का अंतिम चरण eel पर इसी समय के एक 
योरोपियन की लिखी हुई हिंदुस्तानी-खड़ी बरोली--के व्याकरण की एक पुस्तक हमारे समक्ष है, जा हिंदुस्तांनी 
का सबसे प्राचीन व्याकरण है। ऐसी पुस्तक का विवेचन हिंदी-संसार के लिये कोतूहलाद्दीपक हागा । 

सन्‌ १८९५ के जनवरी महीने में इटली के रोम नगर की Reale Accademia dei Lincei 
सभा में इटली-देशीय पंडित 'सिञोर एमिल्यो (Signor Emilio Teza) ने इस व्याकरण पर 
आधुनिक विद्ठन्मंडली का ध्यान आकृष्ट किया था। भारतीय भाषातत्त्व के आलोचकों के अग्रणी 
सर जाज अन्रहम ग्रियसंन ने तदनंतर भारतवर्ष में इस पुस्तक को बात si अपने विराट 
ग्रंथ Linguistic Survey of India’ के हिंदो-विषयक खंड में म्रियसंन साहब ने इस व्याकरण का एक 
छोटा-सा वर्णन और इसके लेखक का कुछ परिचय भो दिया है (L. S. L, Vol. IX, Part I, YS ६-८) | 

उपयुक्त वणन पढ़ने से ऐसा प्रतीत हाता है कि सिगोर-तेत्सा और Aada साहब--इन दोनों 
महेादयों -ने मूल पुस्तक का अवलेकन नहीं किया। पुस्तक ता 'जाहन जाशुआ केटेलेरः (Johan Joshua 
Ketelaer) की लिखी हुई थी; पर प्रकाशित की गई थी हालेंड के लाइडन (Leyden) नगर से सन्‌ १७४३ 
इसवी में “दाबीद मिल्‌ वा मिल्लिउस्‌? (David Mill या Millius) नामक एक पंडित द्वारा । 'केटेलेर हालेंड 
की इस्ट इंडियन कंपनी के एलची थे और उन्हें सूरत से दिल्ली, आगरा और लाहोर आना पड़ा था। 
ग्रियसंन साहब का अनुमान है कि सन्‌ १७१५ इसवी के करीब केटेलेर ने अपना व्याकरण रचा होगा । 

इँगलेंड में अवस्थान करते समय दावीद मिलू या मिल्लिउस्‌ द्वारा प्रकाशित केटेलेर की 
इस दुष्प्राप्य व्याकरण-पुस्तक की एक प्रति मेरे हाथ आई। मैंने उसे एक पुरानी पुस्तकों की 
दूकान से खरीदा। यह पुस्तक लैटिन में है और इसमें इस्लाम तथा यहूदी धर्मा के विषय में कडे 
्रबंधों के साथ-साथ लैटिन में केटेलेर का हिंदुस्तानी व्याकरण, फारसी व्याकरण, लैटिन-हिंदुस्तानी-फारसी- 
धातुपाठ, लैटिन-हिंदुस्तानी-फारसी-अरबी-शब्दकाष, तथा हिंदुस्तानी के समोच्चारणयुक्त कुछ शब्दों 
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कष संग्र आदि बातें दी हुई हैं। पुस्तक-प्रकाशक मिल्‌ ने अपनी भूमिका में लिखा है कि केटेलेर कौ 
पुस्तकें gre की भाषा--डच - में थीं, जिनका स्वयं उन्होंने (मिल्‌ ने) लैटिन में अनुवाद किया। मिल्‌ 
अरबी, feq आदि प्राच्य भाषाओं के पंडित थे, और हालेंड की उत्रेखट्‌ (Utrecht) नगरी के विश्वविद्यालय 
में प्राच्य भाषाओं के अध्यापक थे | 
हालेंड के लाइडन नगर में “कने इंस्टीट्यूट (Kern Institute) नामक एक नवीन सभा है। वह 
भारत तथा बृहत्तर भारत की संस्कृति की आलोचना के लिये स्थापित की गई है। उसके मुख्य अधिष्ठाता 
स्वनामधन्य पंडित “डाक्टर TTA’ (Dr. J. Ph. Vogel) ने अपने औदाये से स्वयं हमें एक पत्र लिखकर 
केटेलेर के व्याकरण के विषय में बहुत-कुछ तथ्य बताए हैं। उनसे पता चलता है कि केटेलेर ने हिंदुस्तानी 
और फारसी दोनों भाषाओं के व्याकरण डच भाषा में लिखे थे और इस मूल डच पुस्तक की एक नकल 
(इसाक फान दर्‌ gÈ (Isaac van der Hoeve) नामक एक हालेंडीय ने सन १६९८ इसवी में लखनऊ d 
की थी। यह नकल आज-कल हालेंड के हेग (Hague) नगर के पुराने राजकीय पत्रों के संग्रहालय में 
संरक्षित है, और मिल्‌ ने शायद इसी प्रति से अपना लैटिन उलथा किया था d 
अब सें इस पुस्तक का कुछ परिचय दूँगा । यह व्याकरण सचमुच एक छोटी पुस्तक है। 
हिंदुस्तानी पदसाधन के कुछ सूत्रमात्र उदाहरण के साथ इसमें दिए गए हैं। ४५५ प्रष्ठ से ४८५ प्रष्ठ तक, इन 
बत्तीस पन्नों में ही, कुल व्याकरण आ गया है। आज-कल इतनी छोटो पुस्तक काफी नहीं समझी जाएगी । 
पुस्तक आद्यंत रोमन लिपि में छपी है-हिदुस्तानी शब्द रोमन ही में दिए गए हें । केटेलेर 
की मातृभाषा जमन थी; पर उसने यह पुस्तक डच भाषा में--विशेषतया डच लोगों के लिये ही-लिखी थी; 
इसलिये रोमन qui के मुख्यतः डच उच्चारण ही इसमें व्यवहृत हुए हें। डच भाषा में हमारे परिचित 
रोमन अक्षरों के उच्चारण में कुळ विशेषता आ जाती है। पुस्तक के प्रथम पैराम्राफ में ग्रंथकार ने Akür 
Négari या नागराक्षर के संबंध में कुळ विचार किया है। प्रंथकार का कहना है कि ब्राह्मणों में एक 
प्रकार की पवित्र बणंमाला का व्यवहार है जो विशेषतया Bhanaras (बनारस) या Kascha (काशी) के 
विद्यालय में पाई जाती है। साधारण अ-मुसलमान हिंदुस्तानियों में एक दूसरे प्रकार की वणमाला का 
प्रचलन है जा Akir Nágari “अक्षर नागरी? कहलाती है। इस उक्ति से ज्ञात होता है कि केटेलेर 
साहब ने गलती से संस्कृत को भाषा न समझकर लिपि-रूप से ही उस पर विचार किया था । ब्राह्मणों 
में व्यवहृत प्राचोनतम लिपि का नाम उन्होंने 'देवनागर बताया है । उन्होंने यह भी लिखा है कि 
महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों सें देवनागरी अक्षर 'बालबंधु” नाम से प्रचलित हें। तंगुती या प्राचीन तथा 
आधुनिक तिव्वती और मंगोल-जाति को वर्णमालाओं के साथ हिंदुस्तान के हिंदुओं की quim 
बराबरी रखती है। मुसलमानों में फारसी अक्षर प्रचलित हें। उनका कथन है कि हिंदुस्तानी भाषा दो 
प्रकार की है--एक Padtanica (पटनाई), जो Patthana (पटना) शहर के नाम से विदित है, और दूसरी 
Daknica (erit) अर्थात्‌ Dhakon’, Dhakar या दखन (दक्षिण ?) प्रदेश की । 
INS में बणंमाला के पाँच चित्र दिए गए हेँ--प्रथम में नागरी अक्षर (Akar Nágari) नाम 
से और द्वितीय में 'देवनागरम! (Devanagaram) और raig’ (Balabandu) नाम से । ऐसे ही तीन 
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ah नागरी वणंमाला दी गई है। तृतीय चित्र में प्राचीन और नवीन तिव्त्रती अक्षर तथा मंगोल अक्षर 
हैं। इन तीनों चित्रों के अक्षर बहुत खराब हैं। चतुर्थ चित्र में ब्राह्मण adamm’ (Alphabetum 
Brahm) नाम से फिर देवनागर-वणमाला, और पंचम चित्र में बँगला-वर्णमाला हैं। इन 
dmi चित्रों को लिपियाँ बड़ी ही संदर हैं। ये अंतिम दोनों चित्र बंगाल से मिले हैं; क्योंकि 
इनमें वर्णां के साथ-साथ रोमन Aad में जा उच्चारण दिए गए हैं वे बंगालियों के उच्चारण 
के अनुसार हैं (जैसे S qui का नाम दिया है ०००--बँगला नाम “उबा; “अ” =॥३--अरथात्‌ 
ia, बँगला नाम “इयाँ?; “ण? = ana = बँगला आने; “श, ष, W = sha, sa, sa; यदि हिंदी के अनुसार 
हाता ता sha, kha, sa लिखा जाता; “त्त? = kha, बँगला ea’) | प्रथम चित्र में अक्षरों के नीचे संख्या- 
चिह्न दिए हें, और इन संख्याओं के अनुसार पुस्तक में अक्षरों के उच्चारण छपे हें । द्वितीय चित्र में 
देवनागरी? और ‘aay अक्षरों के साथ-साथ रोमन अक्षरो में उच्चारण लिखे हें । प्रथम और 
द्वितीय चित्र में जा तीन दफे देवनागरी अक्षर लिखे EQ उनके रोमन प्रत्यक्षरीकरण (Roman 
transliteration) में बहुत-कुछ अंतर है | इससे प्रकट होता है कि ग्रंथकार या प्रकाशक ने विभिन्न स्थानों 
से सोच्चारण नागरी लिपि संग्रह की È | 
पुस्तक में नागरी अक्षरों के प्रत्यत्षर इस प्रकार दिए हैं = १०४, अः= ९१; क =|, 
ष (=ख) ka, ग-- 8, घ = ९१, ङ = ३; A=tgja, F=tscha, ज = ९३, झ= ९a, A= 
nia; ¢=tha, $=tscha, S=dha, ¢=dhgja, W=nrha; त =, थ = ha, 4—dha, ध= 4h, 
न =, प = pa, फ= pha, ब = ba, भ = bham, म = m३; य =], X—ra, W=la, व= ७३, श = 
sjang, T= k'cho (अर्थात 59), स = ssa, ह्‌ s ha, ल = lang, Ẹṣ = k'eha. | 
आज से ढाई सो साल पहले जिन बेचारे यारोपीय लोगों ने नागरी अक्षरों की आवाज कान से 
सुनकर उन्हें अपनो लिपि में प्रकट करने की चेष्टा की थो, वे कैसी आफत में Ha, यह ऊपर के तीन-चार 
प्रत्यक्षरीकरण से प्रकट हाती है। सोभाग्य से लेखक ने हिंदी-शाब्दों का इस प्रकार का “सेलिंग? केबल 
आरंभ में अक्षरा में ही व्यवहृत किया है। व्याकरण में सरल रोमन स्पेलिंग ही काम में लाया गया है, 
नहीं ता व्याकरण के हिंदी-शाब्दों को पढ़ना लोहे के चने चबाना हा जाता । अस्तु, हिंदुस्तानी उच्चारण के 
विषय में पुस्तक में कुछ उपदेश नहीं दिया गया है। शब्द-रूप इस प्रकार दिए गए हे 
__ Becta बेटा शब्द | 

Nominativus—beetha Ser—beethe बेटे 

Genitivus—beetha ka बेटा *I—beethon ka बेटों का 

Dativus—beetha kon—@et केt—beethon kon Sat को 

Accusativus—beetha kon—?—?—— ^». » 

Vocativus—E beetha ऐ 42t—E beethe ऐ बेटे 

Ablativus—beetha se बेटा S—beethe se बेटे से 
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Boedia बुढ़िया शब्द 
N. boedia gfeat—boedien बुढ़ियें 
0. boedia ka बुढ़िया का--0000101 ka बुढ़ियों का 
D. boedia kon बुढ़िया %i—boedion kon बुढ़ियों कों 
Ace. boedia kon—"— >“. DES p 
Voc. E boedia U gga —E boedien ए gaz 


Abl. boedia se बुढ़िया 8—boedion se बुढ़ियों से 
Admi आदमी शब्द्‌ 


admi आदमी--8077071 आदमीओं (आदमियों 2) 

admi ka, ke आदमी का, #—admion ka आदमीओं का 
admi kon आदमी $i—admion kon SAS कों 

e admi ए आदमी--९ admion ए आदमीओं 

admi se आदमी A—admion se आदमीओं से 


र Wer—beethi बेटी, बहुवचन में beetia बेटिया (बेटियाँ ?); aandhoe aig (बैल), 
बहुवचन में aandhoeon आँड्ओं; dsjoeroe जोरू, बहुवचन dsjoeroeon जारूओं; ७४७७ बाप, बहुवचन 
baabe बापे; ank आँख, बहुवचन anke आँखे (आँखें !)--इत्यादि | 

शब्द-रूप में कत्त कारक और कत्त कारक के सिवा अन्य कारकों के प्रातिपदिक में पार्थक्य नहीं 


दिखाया गया है। 'का, के, को? का भेद कुछ नहीं बताया है। सवनाम शब्दों के रूप इस प्रकार 


दिखाए गए &— 
N. ned—han हम N. toe q—tom ताम्‌ = तुम 
G. meere Wi—apre अपरे (= अपणे 1 अपने) G. teera di—tommare तोम्मारे= तुम्हारे 
z D. mukon मुकों, Wrzi—hamkon हमकों D. teere kon तेरे केi—tomkon तुमकों 
Ac. meera tRI—hammare हमारे Ac. teera diT—tommare = तुम्हारे 
V. e mei He ham ऐ हम ' V. etoe ऐ qe tom & तुम 
Ab, mese मेंसे (मासे, spa). hamse हमसे Ab. toese तू 8—tomse तुमसे | 
सबनाम के उत्तम और मध्यम पुरुष के कर्म-कारक के रूप “मुभे? और “तुमे” कर्मवाच्य क्रियापद 
के विवेचन में लाए गए ह | 
N. whe E—inne इन (इन्हें !) Ac. whe Wg—inneka इनका 
G. NER $«*I—inneke इनके V. e whe ऐ qg—e inne ऐ इन 
७... D. issekon इसक—innekon इनकों Ab. isse इससे--171686 इनसे 
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_ हिंदुस्तानी का सबसे प्राचीन व्याकरण 


प्रश्‍नसूचक सवंनाम भी दिए गए हैं। kja क्या; kjon, kon क्या, कोन--ये दोनों व्यक्तिवाचक 
बताए गए हैं। प्रश्‍नसूचक सवनाम के प्रयाग इस प्रकार हें 


kon he कौन है kja tsjeyte क्या चाहता 
kon he oeder कोन है उधर kjon ney क्यों नहीं 

kon dourte कान दोड़ता kis waste किस वास्ते 
kon bolte कान बोलता kjon क्यों (= कैसे) 

kja ghabber क्या खबर kitte कित्ता (= कितना) 


सर्वनाम wat विभक्ति से संबद्ध पद ख्रीलिंग होने से षष्ठी विभक्ति में जो “३? प्रत्यय आता है 
उसका यह उदाहरण fear @—Meera baab मेरा बाप, teere baab तेरे (=तेरा) बाप; meeri maa 
मेरो माँ, teeri 1188 तेरी माँ; hammare bhay हमारा भाई; tommari bhen तुम्हारी बहन; apre 
gorra अपणे घोड़ा; apre maal AI माल | 


उत्तम और मध्यम पुरुष के सबनामों में Wa बहुवचनम्‌? सूत्र के अनुसार, अर्थात्‌ आदर 
प्रदर्शित करने के लिये, जो एकवचन के स्थान में वहुवचन का व्यवहार किया जाता है, उसके रूप इस प्रकार 
दिए गए &—ham हम — nos etiam ego हम तथा में? दोनों अर्थ में; ded tom तुम = एकवचन (आदरे) 
तथा बहुवचन; तैसे ही hammare, t0mmare—पकवचन तथा बहुवचन Ñ | पुनः Toe, Tom तू, तुम’ 
का पार्थक्य इस प्रकार बताया B— lom saheb hai तुम साहब है, tom meera saheb he तुम मेरा 
साहब है; Toe tsjaker he तू चाकर है; Toe meera goelam he तू मेरा गुलाम है | 


नञर्थक अनुज्ञा में क्रियापद के साथ mat “मत? अव्यय का प्रयोग दिखाया @—mat dsjauw 
मत्‌ जाओ; mat kauw मत्‌ खाओ्रे; doure mat दौड़े मत्‌; koo mat कहो मत्‌ ; 800४ mat साए मत्‌ । 


इस प्रकार सर्वनाम-पे समाप्त करके, ग्रंथकार ने 1९, je ई? तद्धित के संयोग से विशेषण शब्द 
किस रीति से भाववाचक विशेष्य बन जाते हैं उसके उदाहरण दिए हे 


Ghoeb @a—Ghoebje खूबी Sorauwer जोरावर--8078ए७७४७॥ जाराबरी 
Gosse गुस्सह--(3०४७४ गुस्सी Tsjenga चंग—Tsjengaie चंगाई 
Duwanna faarir—Duwannie दिवानी Sacht सख्‌त--38०॥॥० सखूती 

Alla 可 SI 一 Allahie अल्लाही 


इसके बाद विशेषण-पर्याय है। पहले ही तारतम्य का विचार लिखा B—issoe 'इससू? 
(- इससों, इससे); और sabsoe ‘MAG’ प्रयाग द्वारा कैसे हिंदुस्तानी का काम चलता, यह दिखाया है-- 
kalla काला, 18300 kalla इससू काला; gerra गहरा, issoe gerra FAQ गहरा; 
karwa कडुवा, 1550९ karwa इससू कडुबा;।_ 70079, 18300 moetha मोटा, zaq मोटा; 
Sabsoe ghoeb सबस खूब, sabsoe kerwa सबस्‌ कडुवा; इत्यादि | 
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हिवेदी-अभिन॑द्न ग्रंथ 


E तद्नंतर daar, gaar, tsje, wala, daas अर्थात्‌ “दार, गार, ची, वाला, दाज” प्रत्ययो के योग 
कत्तवाचक विशेष्य बनाने की रीति उदाहरणों इरा दिखाई B— 


C 7 : e Q 
ares E. कज, कजदार; Toop, Tooptsje ताप, तापची; 
Darrie, dar j क, THT 
E : l 1९१४५ दाढ़ी, दाढ़ीदार,: Banduch, Banduchtsje बंदूक, बंदकची: 
ki a ® : 
Jock]e, tsjockjedaai चोकी, चौकीदार; Lackri, Lackriwalla लकड़ी, लकड़ीवालाः 
E ° 3 


Kesmet, k 
; ew खेजमत्‌ (खिदमत), खेजमददार; Patter, Patterwalla पत्थर, पत्थरवाला: 
गृ N i 
= er, Lierendaas तीर, तीरंदाज; Degge Deggedaas fara, दिक्कदाज | 
I<, Nischan—Nischanber रदार 
Eu र S S a serdar निशान, निशानबरदार; तथा Sonna—Sonnaar साना 
i शब्द गलता स 'दार--प्रत्ययांत शब्दों में शामिल किए गए 2 | | 
¢ ; ¢ , . “ey a ^ लिं क j 
E I < D के उत्तर खीलिंग में en “इन? प्रत्यय होता है, उसके उदाहरण ये है. 
I ooben धाबा, धाबिन; Gharadi—ehar = 
E [ aradi—gharaden गरेड़ी (गड़ेरी ?), गरेडिन: Malic, 
, मालिन; Mootsje—Moetsjen माचो, मोचिन | o ae ae: 
आदरार्थे dsjieve ‘sq? (जी) शब्द का व्यवहोर बताया है-- 
Baab dsji जीव . 1] 
E E बाप जाव; Saheb dsjieve साहब जीव; Bhen dsjieve बहन जीव; Doost 
E 5 Oostra (शायद मुद्रण-प्रमाद से doostni हो गया होगा) dsjieve दोस्तनी जीव | 
d F ¢ $ श हिंदुस्त sw i š 
ET सुक? अथ ; Pu मला शब्द हिंदुस्तानी में Tage होता है, यह भी बताया है । 
soe 可 ओर se से? post positi FE 
r st position या अनुसग से कैसे शित 8 
E Uu cem a तारतम्य प्रदर्शित होता 
- दाहरण देकर -पयाय समाप्त किया गया है--4 ता Sora soe ghoeb ha 可 rs 可 : 
Tga है; Hatti bhel se barra he हाथी बैल से बड़ा है | T 
इसके 
E बाद, leara को आलोचना की गई है। अस्ति-वाचक हो? धातु का रूप सबसे पहले 
se, ea. 可 TES pe ऐसी विरोषताएं' दिखाई गई हैं जो आज-कल की बोली में नहीं 
के बहुत-से प्रयोग = पे दिए हों 
g या उदाहरण लेखक ने गलती से दिए हो | 


Pr T 
Me he 7 E पक E [3] Imperfectum (अतीत) 
Toe hel 8—Tom hoe m ME Me hoea में ga Ham hoee हम gu 
Whe he बह 8—Inne hoc S Toe hoea तू g9IT—'Tom hoee तुम gu 
[३] Bun. E DR Whe hoea वह g*II—Inne hoee इने हुए 
अतीत) [४] PI usquam Perfectum (समाप्र अतीत) 


Me, Toe, whe hoee tha में, तू, बह हुए था 


Ham, Tom, Inne hoee the gu थे Me, Toe, whe hougea हो गया 


Ham, Tom, Inne hougee होगे ( > गए) 


[५] Futurum भ 
चन (पने sei E gm 009७ (द्वितीय प्रकार का भविष्य) 
NETS 7— hinge हँग एकवचन (तीन पुरुष) hoonga होवोंगा 


EET (” ) 100120 होवोंगे (= दोऊँगा, ea) —— 
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Accufo 
Invideo 
Polliceor 
| Facio 
Baiulo 
Torqueo 
Bibo 
Poftulo 
Edo 
Do 
Credo 
Ambulo 
Ofculor 


Impero 
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Audio 
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DE LINGUIS 


Hinduft. 


me ferriaat karte 
me bias karte 
me fey dete 

me karte 

me oethoute 

me tharadt karte 
me piete 

me mangte 

me kanre katte 
me deete 

me ituaar karte 
me dsjate 

me tsjoemte 

me vermaute 


me lergeraute 
me funte 

me dsjante 
me doorte 

rhe mool leete 
me fiche 

me dsjieuwte 
me benate 
me piefle 
me liete 


Perf. 

PR bls 

Qai EE 
C4) 


| (^ 


P fore 


07९८५५१ 
(IDE 


Paana 


464 

Ni ger balla. 
Vetus poeranne. 
Bonus hoeb. 
Longus 1 
Brevis tengna. 
Amarus karwa. 
Prope nafick. 
Profundus gerra. 
Tenuis patla. 
Den {us moetbha. 
Siccus Jukka. 
Obfcurus andeer, 
Magnus Jarra. 


Ex comparativis fiunt fuperlativi , 
& prapofito vocabulo fabfoe , exempli 


Nigrior iffoe kalla. 
Vetuflior — z/foe poeranne. 
Melior tffoe gboeb. 
_Longior ifJoe lamba. 
Brevior ifloe tengna. 
Amarior iffoe kerwa. 


DE LINGUA 


Nigrior ff oe kalla. 
Vetuflior — :ffoe poeranne, 
Melior १(०९ ghoeb. 
Longior iffoe lamba. 
Brevior iffoe tengna. 
Amarior 2४०९ karwa. 
Propius 办 oe naftek. 
Profundior zffoe gerra. 
Tenuior iffoe patia. 
Denfior iffoe moetba. 
Siccior ifjoe fakka. 
Obícurior  zffoe azdeer. 
Major ८४०९ barra. 
abjeào vocabulo ///oe, 
gratia. 


Nigerrimus — fabfoe kalla. 
Vetufliflimus /abfoe poeranne. 
Optimus Jabfoe gboeb. 
Longiflimus /abfoe lamba. 
Brevillimus /abfoe tengna. 
Amariflimus /abfoe kerwa. 


riva quzdam oriuntur à fuis fubflantivis, quando 
poffeffionem five qualitatem denotant , poftpofito vocabulo 


daar vel gaar, exempli gratia. 


Gonna peccatum. 
Carres debitum. 
Darrie barba. 
Tsockje vigilia. 
Cir caput. 
Nifchan ^ vexs/lum. 
Beeld ferrum effoffum. 
Dsjiemien Zerra. 
Kesmet fervutium. 
Tanna polis. 
Sonna " aurum. 


Gonnegaar peccator. 
Carresdaar debitor. 
Darriedaar barbatus. 
Tsjockjedaar vigil. 
Cirdaar capitaneus. 
Nifchanberdaar — vex///rfer. 
Beeldaar ferri effoffor. 
Dsjimidaar fatrapa. 
Kesmetdaar fervus. 
Tannadaar caput poflis. 
Sonnaar Jaber aurarius. 
Rc- 
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हिंदुस्तानी का सबसे प्राचीन व्याकरण 


any RAS 


हिंदुस्तानी व्याकरण के पीछे केटेलेर का फारसी व्याकरण मुद्रित है (ges ४८४ से प्रष्ठ ५०३ 
तक)। यह हिंदुस्तानी व्याकरण से भी संक्षिप्त है, और इसमें फारसी शब्द fas फारसी हरफों में ही 
दिए गए हैं, रोमन में नहीं। तद्नंतर फारसी व्याकरण के शेषांश में लैटिन, हिंदुस्तानी और फारसी के 
१३४ क्रियांपद लिखे हें। जैसे-- 

Amo.—me piaar karte (मे प्यार करता) prO cameo 
Decipio.—me deggabasi karte (में दगाबाजी करता) ८५०) d, 
Bajulo.—me oethoute (में उठावता) ELA 

Audio.—me sunte (à सुनता) Pye 

Facio.—me benate (में बनाता) (९) Lanne 

Gusto.—me tsakte (Ñ qaar) oa 

Pugno.—me koesti karte (में कुश्ती करता) elo dos 
Prodo.—me tsjogglie karte (में चुगली करता) Me Sls 
Mentior.—me djoet bolte (8 भूठ बोलता) ००५२५८५ Ey 0 
Laetor.—me ghossjaal he (में खुशहाल है) prow OL’ 

फिर लैटिन-हिंदुस्तानी-फारसी-अरबी का एक छोटा-सा शब्दकोष दिया है, जिसमें करीब ६२५ 
शब्द हैं. (me ५१० से Wu ५४८ तक) । इस शब्दकोष के अरबी शब्दों पर कुछ टिप्पणियाँ दी गई हैं-- 
पन्नों का आधे स अधिक भाग इसी में लग गया है--अरबी शब्दों के धातुओं के विभिन्न वजन के 
शब्द ओर अरबी बाइबिल में इन शब्दों का अवस्थान तथा fea प्रतिशब्द बताए गए हैं। इस शब्द” 
कोष के हिंदुस्तानी शब्द अलग छपाने के लायक हें । | 

अंतिम तीन प्रष्ठों में कुछ ऐसे [हंदुस्तानी शब्द दिए गए हैं जिनके उच्चारणों का अंतर बेचारे 
जमेन और डच भाषी ग्रंथकार के कान पहचान न सके। SNi—Baagh (बाग), Bhagh (बाघ), Bag 
(भाग), Kham (खाम, खंभा), Kaam (काम), Kam (कम), bhaar (बार — द्रवाज'), baare 
(बारह); haser (हाजिर), hazaar (हजार), aazaar (आजार), hizar (इजार), doo (दे), dhooe 
(धाय), hoea (हुआ), Koea (कूवा), noen (नून = नमक), oen (ऊन), Sjoor (जोर), soor (शोर), 
gullaab (गुलाब), Sjullab (जुलाब); इत्यादि | 


में कृतज्ञता के साध स्वीकार करता हूँ कि मेरे मित्र श्रीयुत बजमोहनजी वर्मा (सहकारी संपादक 
“विशाल भारत?) ने इस प्रबंध की भाषा-संबंधी त्रुटियाँ संशोधित कर मुझे अनुगुहीत किया हे | 
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An Englishman's Stray Thoughts on 
Hindi Literature 


Rev. Edwin Greaves 


A foreigner’s views of a literature may be of little value but may possibly 
not be altogether devoid of interest. 

One is naturally tempted to turn one’s mind to a comparison of English and 
Hindi literature but it is wise to resist the temptation, because the Englishman regards 
the two literatures from different standpoints. When [ read English it is almost 
entirely for the sake of the matter, in reading Hindi my thought is largely engrossed 
inthe language. Of course in neither case is the attention given exclusively to either 
the language or the matter but on one or other lies the main stress. 

Other considerations also bear directly on the question. One’s reading 
in English is, comparatively, wide, in Hindi it is very limited. Again, in English 
probably ninety-nine per cent of the books read are in prose, where practically no 
difficulty arises through the language, in studying Hindi literature the outstanding 
works are in poetry and demand no small labour on the part of the foreigner in his 
endeavour to thoroughly understand the meaning. 

This opens up a question of general interest. Is it to the Englishman alone 
that the reading of the great Hindi works involves difficulty ? The Ramayan of 
Tulsidas is widely known and widely read, even among the illiterate, but how far 
is each verse fully understood? Do the moderately educated always understand 
the exact meaning of each word and sentence? ‘The fact of so many commentaries 
and paraphrases being published indicates a fairly clear answer to this question. 
Bihari Lal’s Satsai is given a very exalted position in Hindi Literature but how 
many well educated Indians could give an exact paraphrase of each couplet? I have 
Me been greatly surprised at the ineffective attempts of men who may be 
EN regarded as GS scholars to elucidate the meaning of some of the dohas. 

e same may be said of much that Kabir has written. As 
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ÀN ENGLISHMAN'S STRAY THOUGHTS ON HINDI LITERATURE  * 


many thoroughly educated Indians experience as much difficulty in understanding 
the exact meaning of each sentence in the great Hindi classics as Englishmen 
do in explaining the exact meaning and bearing of every sentence in Shakes- 
peare or Browning. 
In Hindi Literature there is much that is difficult by reason of the archaic 
language and involved construction (or want of construction) of the sentences, and 
in more modern literature on account of the lavish use of Sanskrit words. 
In discussing Hindi Literature no severely restricted use of the word 
literature should be adopted. As the word poetry is allowed to cover all versification, 
much of which is certainly not true poetry, so Literature must be taken to cover all 
written compositions,— ancient and modern, prose and verse, history, biography, fiction, 
essays, dissertations on every subject,— whether they be so written as to justify a 
claim to be included in Literature, as connoiseurs would define the term, or are simply 
written or printed productions, however loose they may be as regards their grammar, 
syntax or style. In this broad sense articles in magazines and journalism must 
be granted a place. We must also include not only the writings which are in more 
or less pure Hindi, but bilingual productions which might more precisely be spoken 
of as Hindustani. 
Adopting this broad meaning of Hindi Literature we find a vast field, from 
such works as Prithvi Raj Raso and Padamavata to the innumerable magazines 
and journals and papers and books which issue from the presses year by year. 
No foreigner,—certainly not he who writes this,—can be so omniverous 
(should Sir George Grierson be excluded from this statement?) as to venture on : 
generalisations covering the whole range of Hindi Literature. AJl the writer ean 
do is to give some of the impressions that have come to him in his limited 
Hindi reading. 
Prithvi Raj Raso must be accepted as a work worthy of a hard tussel but 
I confess its archaic language and style are beyond me and I have not attempted 
more than just to dip into it. Padamavata is undoubtedly a great book but the 
matter does not appeal greatly to me and in its language and style presents difficulties 
not easily surmounted. My enjoyment of its perusal was consequently subdued. . 
The writer who has above any other appealed to me is Goswami Tulsidas, especially : 
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in his Rameharitmanas or Ramayan. Some have given a higher place to Binaya 
Patrika, It may bean abler book from a purely literary standpoint but it lacks 
the freshness and abandon of the Ramayan. Here the dear saint revels in his 
subject. He settles down to tel out the whole story, leisurely, wholeheartedly, 
he wanders aside to deal with anything in any way related to his theme. He will 
not be hurried, there is no impatience as he deals with any matter which arises on 
the way, he maunders along as happy as a child gathering flowers from the hedges 
of a country lane. He responds to each detail which invites his attention and his 
mood and style conform to each. Does the sun shine brightly? His verses glitter 
and gleam; are there lowering clouds? You feel the weight of the atmosphere 
in his lines. What a wealth and rush of words and what ringing stanzas as he 
sweeps along to describe the battles. What tenderness and gentleness as he dwells 
on the sweet loyalties of Sita. What transport as he enlarges on the excellences 
of Ram and the devotion of Lakshman and Bharat. How deeply reverent and 
resplendent are his paeans of praise of God. What humour he manifests as he 
recounts the meeting with Parashuram. Has any Hindi poet ever reached the 
range and heights which we find in Tulsidas? You recognize that he is completely 
possessed by his subject and with a complete mastery of language and metre flows 
gloriously along his way; now the gentle ripple of a sylvan stream, now the stately 
sweep of a broad river, now the roar of a Niagara, now the mighty torrent rushes 
along sweeping everything before it. His canvas is covered with great figures, 
the details are filled in with delicate tracery. The picture is rich in colour, here 
beauty and grace, there uproar and horror. My own feeling is that not only does 
Tulsidas take the foremost place in Hindi Literature but that he stands head and 
shoulders above all other writers. 

lam not in a position to write much about Surdas, but my feeling is some- 
thing like what Carlyle once observed ‘about an English writer,—“Flow on thou 
shining river.” The verses may be smooth and melodious but lack the bite and nip 
Which are necessary to make works stand out as really great. 

2 The writer has never been able to share the appreciation of Bihari Lal 
मेँ EO many Indians manifest. He may be a magician with words but has so 
little matter that is worth while. He is a remarkably clever manipulator of words 
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but having said this you have said about all. Literature demands more than 
dexterity in the handling and arrangement of words. One is reminded of Sartor 
Resartus, you may admire the clothes but what about the man ? 

One of the hindrances to a fuller development of Hindi Literature in the 
past was the tendency for it to drift into grooves. At certain times and certain places 
certain lines of composition prevailed, it might be bardic or erotic, or become largely 
concentrated on the rules of literary composition. Sometimes it developed in rendering 
service to the Bhakti movement. Frequently translations and adaptations from 
Sanskrit works rather than original productions enlisted the energies of writers. 

While verse practically monopolized the field it was inevitable that the bounds 
of literature should be restricted. Until the days of Lalluji Lal prose was not even 
in its infancy, a prose book was simply a sport. From his days, however, prose 
entered upon its career and its spread has greatly enlarged the field in many and 
outstanding ways. Literature is no longer a mere accessory and adornment of life, 
itis a means of imparting and disseminating knowledge, a veritable part of life. 
At the same time the instrument is not wholly subordinated to the ends for which 
it is used; itis very evident that beauty and power of language are not confined 
to poetry but play a distinctly important part in prose. 

Raja Shiva Prasad, Bharatendu Harischandra and Raja Lakshman Sinha 
are outstanding figures at a very important stage of the development and are largely 
accountable for it. Pundit Mahabir Prasad Dvivedi also deserves very honourable 
mention. Not only did he contribute many works to literature but as Editor of the 
Saraswati he exercised a wide influence on other writers and gave a helpful impulse 
to the cause of literature. By the adoption of prose, Literature became capable 
of fulfilling its proper functions, not merely gratifying literary tastes but enlarging 
the domain of knowledge, developing the mind, and quickening many important 
impulses which make for a larger life. 


The question of style as affected by language cannot be enlarged on. ‘Two 
tendencies have had a long and severe struggle and it cannot be said that the conflict 
is absolutely over. On the one side there was a desire to preserve the purity of 
Hindi, and the adoption of many Sanskrit words (in their tatsama or tadbhava form). 
On the other a readiness to accept many Urdu words. Pundit Mahamahopadhyaya 
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Sudhakar Dvivedi took a brave stand during the discussion of this much vexed 
question. He advocated simplicity as the supreme end. Purism must go, it must 
be sacrificed to clearness of meaning for ordinary readers. Let the conveyance of 
the author’s meaning be the dominant factor in the situation and the words selected 
which are most widely known and used regardless of their origin. Sanskrit words 
may be accepted but in limited measure and in their tadbhava forms; Urdu words 
and even English are not to be excluded but diseriminately enlisted. The writer 
ventures to suggest that many modern authors would do wisely to follow these lines 
and not load their sentences with so many Sanskrit words which many of the ordinary 
readers do not understand. 

Much has been done during recent years to settle many grammatical diffi- 
culties. It was necessary and is bearing fruit. "The observance of the rules of 
Grammar, attention to Idiom and Syntax make for clearness and beauty, Sloven- 
liness in these matters should be severely deprecated. 

What is to be the future of khari boli verse? The demand for verses free 
from dialectical peculiarities seems reasonable but can the demand be met without 
sacrificing one of poetry's chief charms? It is perfectly evident that many specimens 
of khari boli verses that have been published have exhibited more loss than gain. 
It may be true that they have gained much in simplicity and clearness but what 
has happened to the music? Have not the poetry and melody suffered greatly ? 
Without attempting to explain the reasons doce not the fact stand out clearly 
that such verses are not to be compared for beanty with those of writers like Tulsidas 
and Surdas? Khari boli poetry is only in an experimental stage and its success 
is by no means assured, 

The work of the Nagari Pracharini Sabha deserves s pecial notice and in 
B ior Babu Shyamemederdas holds a foremost place. His zeal, his ability 
and untiring industry have teen very pervasive, The scope of the Sabha’s activities 
Das प्यावा wide. The publication of the Dictionary and Grammar, the collating 
and editing of Many valuable Hind; works, the encouragement of authorship, the 


search for Hindi i 
manuscripts, the Conferences and other enterprises have been 


highly important auxiliaries in the development of Hindi Literature, 
Such presses as the Indian Press have gre 


vatly furthered the movement, 
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It would be invidious to omit any word of appreciation of men who have 
written so ably and fully on Hindi Literature. The three volumes on the History 
of Hindi Literature by the three brothers, Pundits Ganesh, Shyama and Shukdeva 
Bihari Mishra is a book of great value and Shri Jagannath Prasad Sharma has given 
us à very useful work on the development of Hindi Prose. Babu Shyamsundardas in 
his numerous writings, especially in Bhasha Vigyan and Sahityalochan, and Pandit 
Mahabir Prasad Dvivedi in his many writings and others have rendered invaluable 
service to the cause. 

The writer recognizes his limitations in writing on so large a subject, 
but he can claim a keen interest in it and associations with it extending over fifty 
years. He lived for many years in Benares and was an active member of the 
Nagari Pracharini Sabha. He enjoyed the acquaintance, and in some cases the 
friendship of leaders such as Babu Shyamsundardas, Pundit Ramnarayan Mishra, 
Pundit Mahamahopadhyaya Sudhakar, Pundit Shyambihari Mishra, Babu Radha 
Krishna Das, Shri Jagannath Das (Ratnakar), Lala Sita Ram and others, There 
have been great changes during the last fifty years and very substantial progress, 
The scope has been extended and advances made in many directions. Hindi 
Literature has an honourable past, is full of vitality to-day, and a future rich in 
promise and opportunity. - 

May its course be one of patient endeavour and glorious success. 
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अरब के लोग वत्तेमान काल में भी लूट-मार कुछ कम नहीं किया करते। प्राचीन काल में ते 
वे लूट-खसूट और मार-काट के ऐसे प्रेमी थे कि उसके लिये कहा ही क्या जाय; पर उसी काल में इस 
बात के साथ ही साथ जो वस्तु सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण उनसे संबंध रखनेवाली थी, वह है उनको कविता 
जिसकी बदौलत अरब का प्राचीन इतिहास बहुत-कुछ सुरक्षित है; क्योंकि कविताओं के सिवा अन्य ऐसी 
सामग्री बहुत ही कम है जिससे प्राचीन अरब के इतिहास पर रोशनी पड़ सकती है। अन्य भाषाओं 
के जिन कवियों ने किसी युद्ध का वर्णन किया है उनमें बहुत ही कम ऐसे हुए हैं जिन्होंने स्वयं युद्ध में 
वास्तविक भाग लिया है। पर अरबी भाषा में ऐसे कवियें की संख्या बहुत ही ज्यादा है जिन्होंने किसी 
युद्ध की जा चर्चा की है वह उनकी आप-बीती है। यही कारण है कि उनकी कविता मनुष्यों के जंगल 

में शेर की गूँज है | 
अनेक इतिहासवेत्ता इस बात से सहमत हैं कि हजरत मुहम्मद के जन्म से qa अरब में “उमर 
बिन हिंद” नाम का एक बड़ा बादशाह हुआ है। कहा जाता है कि एक दिन उसने अपने दरबारियों से 
VEI कया अरब में अब कोई ऐसा है जा मेरा लोहा न मानता दो और जिसकी माता को मेरी माता की 
आजा का पालन करना स्वीकार न हा !” उत्तर मिला--“केवल “उमर बिन कलसूम? है जा तगलब- 
india - ia क ने कहा--“अच्छा, इस बात की परीक्षा की जाय j^ कविवर उमर 
visa E em is । उनका बड़ा स्त्रागत हुआ। कविवर दरबार में रहे । 
नरका गण tit am पहुंची | इधर-उधर की बातें हा रही थीं। इतने में 
? कसी वस्तु की ओर संकेत करके, कहा--“मुझे वह चीज उठाकर 
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दे दो ।” कविवर की माता ने उत्तर दिया--“मनुष्य को अपना कायं स्वयं करना चाहिए।” ऐसा 
सुनकर भी बादशाह की माता ने फिर उस वस्तु का उठाकर देने के लिये कहा । इस पर कविवर की माता 
ने चीख मारकर कहा--“हाय ! मेरे तगलब-समुदाय का अपमान !” कविवर को माता के ये शब्द गूँजते 
हुए दरबार तक पहुँचे। कविवर ने निश्चित रूप से समझ लिया कि मेरी माता के साथ अवश्य कोई 
अपमान-जनक व्यवहार हुआ है। ऐसा विश्वास हो जाने पर कविवर ने उसी दम बादशाह का सर उडा 
दिया, और स्वयं बचकर निकल आए। इसके पश्चात्‌ बड़ा घोर युद्ध हुआ, जिसका वणेन कविवर ने 
बड़े जोरों के साथ किया है। यहाँ उस कविता के कुछ पद्यो का अनुवाद दिया जाता है--“(१) U हमारे 
संबोधित व्यक्ति अबू हिंद ! तू जल्दी न कर और हमें अवकाश दे कि तुमे सच्ची घटना बताबें। (२) हम 
अपने नेजों के शत्रुओं की छाती में उतारते हैं। वे नेजे उस समय सफेद होते हैं; पर जब वे लाल रंग के हो 
जाते हैं तब हम उन्हें निकालते हैं। (३) जब हम अपनी चक्की किसी जाति की ओर ले जाते हैं तब 
ae जाति युद्ध के समय उस चक्की का आटा बन जाती है। (४) जब तक शत्रु हमसे दूर रहते हैं, हम . 
नेजा मारते हैं। जब हम पर शत्रु आकर टूटते हैं तब हम तलवार चलाते हैं। (५) वीरों की खोपड़ियाँ 
युद्धस्थल में ऐसी प्रतीत हाती हें मानों Set के वोझ कँकरीली भूमि में गिरे हुए Fi (६) हम शत्रुओं 
के सरों के तलवारों से चीरते हैं और गदनां को wet हैं--यहाँ तक कि वे कट जाती हैं। (७) कोई 
हमारे साथ उजड्डपन न करे; क्‍योंकि हम weg के साथ बहुत ज्यादा उजडूपन करते हैं। (८) हमारा 
नेजा शत्रुओं ने पहले भी लचाया, पर वह लचा नहीं । (5) हम जिसको चाहते हैं, रोक देते हैं और जहाँ 
चाहते हैं, डेरा डाल देते हें ।” 
कविवर की जिस कविता के ये पद्य हैं, वह पूरी कविता अरब में एक उत्तम कविता मानी 
गई थी। उसको सुनहरे अक्षरों में लिखकर मक्का में काबा (मंदिर) की दीवार पर लटकाया गया था | 
बहुत-से लागां ने ता उसे जबानी याद्‌ कर लिया था। पर कविवर के समुदाय के लोग ता उसे बहुत 
दिनों तक बिशेष रूप से याद करते और गौरव के साथ अनेक अवसरों पर पढ़ते रहे | 
अरब का सुप्रसिद्ध कवि “अंतर: दासी-पुत्र था; पर उसका पिता और स्वामी बड़ा कुलीन 可 一 
वह अंतर: के पहले अपना पुत्र कहते लजाता था। एक बार जब Haw ने अपने बुद्धि और बल का 
विशेष परिचय दिया तब पिता ने बहुत स्नेह प्रकट किया। बात यह हुई कि अरब के कई समुदायों ने 
मिलकर “अबस”-समुदायवालां पर आक्रमण किया, जिसमें “अंतरः' का पिता भी था। आक्रमण करने- 
वालों ने अबसियों में से बहुतों के खूब मारा-पीटा और उनके ऊँट लूट ले चले। इस पर अबसियों ने 
कुछ तैयारी करके आक्रमण करनेवालों का पीछा किया और मागे में उनको जा पकड़ा। 'ंतंरः भी 
अपने पिता के संग पीछा करनेवालां के साथ ही गया था। लड़ाई के अबसर पर पिता ने Saw से 
कहा--“अतरः, खूब लड़ ।” पुत्र ने उत्तर दिया--“दास के लड़ाई-मिड़ाई से क्या मतलब ? मैं ता दास 
हूँ, पशुओं को चराना और उनका दूध दुहना मेरा धमे है।? बाप ने कहा--“तू अब दास न रहा। d 
तुमे स्वतंत्र करता हूँ ।” यह सुनते ही Haw’ ने ऐसे शोर्य का परिचय द्या कि अबसी भी दंग रह गए 
ओर आक्रमण करनेवाले भी लूट का माल छोड़ जान बचाकर भागे। 'झंतरः के. इस प्रशंसनीय कार्य 
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से अवस-समुदायवालों को जब जीत हुई तब बाप की प्रसन्नता का कुछ ठिकाना ही न रहा। उसके 
हृदय में अपने शूरवीर दासी-पुत्र के लिये इतना स्थान हा गया कि उसने “अंतर” को अपनी सारी संपत्ति 
का उत्तराधिकारी बना दिया । 
इस घटना के पश्चात्‌ भी अंतर: ने अपने बुद्धि और पराक्रम का अपू परिचय दिया। 
अरब में घुड्दौड़ की एक लड़ाई चालीस वर्षा तक चली थी। उसमें भी “अंतरः ने अक्षय्य 
कीत्ति प्राप्त की थो। इस युद्धप्रिय कवि ने क्‍या खूब कहा है--(१) में खूब तेज तलवार से 
मार-काट करने को बहुत पसंद करता हूँ और सर फोड़ देनेबाले नेजों को हृदय से चाहता हैँ। 
(२) जिस समय मेरे सर पर आपदाओं के बाण बरस रहे हों उस समय यदि मान-मर्यादा 3 
साथ मरना पड़े तो मेरा हृदय मृत्यु के प्यालो को हो प्रसन्नता-पूबेके पीना पसंद करेगा। 
(३) जब नेजे आपस में टकराते हैं तब सेनाओं की मुठभेड़ और योद्धाओं को सत्यु की ओर 
हाँकना झुमे बहुत ही भाता है। (४) घोड़ों की टापों से जा धूल रात्रि के समान आकाश-मंडल में छा 
जाती है, जिसके अंधकार में लोगों के सर उड़े फिरते हे --यहाँ तक कि जगमगाते तारों के समान टूटे 
पढ़ते हैं, और जिसमें उज्ज्वल तलवारें घनघोर काली घटा में बिजलो के समान चमकती हैं, उस धूल की 
छत्रच्छाया-तले तलवार चलाना और नेजाबाजी करना मुमे अति प्रिय है। (५) तेरे जांन की सौगंद ! 
श्रेष्ठता, बड़प्पन, आदरणीय स्थान, कामनाओं की पूत्ति और उच्च पदों को प्राप्ति उस व्यक्ति के निमित्त 
हैं जा तलवारों की खटाखटो के समय शूर-सामंतां से हार्दिक ds साथ मुठभेड़ करता है और जो 
तलवार की धार से ऊँचे आकाश पर तारों से भो ऊपर स्थायी श्रेष्ठता की नींव डालता-है । (६) जिस 
समय गंदुमी रंग के नेजे और तेज तलवारें परस्पर गुत्थमगुत्था हे उस समय जो मनुष्य अपने नेजे का 
शत्रुओं के रक्त से नहों सींचता-खत्ती नेजे को यथोचित प्रयोग में नहीं लाता--तलवार की धार से 
गदेन को नहीं उड़ाता, वह अपमानयुक्त निकृष्ट अवस्था में जीवन व्यतीत करेगा और यदि मरेगा तो 
काई रोनेवाली at उसके निमित्त आँसू न बहाएगी। (७) साहस के ये गुण किसी नीच के हिस्से में 
नहीं आते, और विद्वत्ता के रहस्य किसी जड़ के संमुख प्रकट नहीं किए जाते। (८) जिस समय 
सेनाओं की धूल के सिवा कोई और सूरमा आँखों के लिये पर्याप्त न था, उस समय भी में इन्हीं गुणां 
के सहारे प्रत्येक आपत्ति में सफल रहा। यह संभव है कि आकांश की बिजली चमके, पर वर्षा 
न हो; किंतु यह नहीं हे सकता कि मेरी तलवार की बिजली चमके और खून न बरसावे |” 
अब "mU की उस सुप्रसिद्ध कविता के कुछ पद्यो का अनुवाद नीचे दिया जाता है, जो अपनी 
E ES मक्का में काबा (मंदिर) को दोवार पर सुनहरे sa में लिखकर लटकाई गई थी। 
कई बातें हैं; पर यहाँ केवल शौर्य और शत्र-बघ से संबंध रखनेवाली बातें ही दो जा रही 


१. लड़नेवाल्ले वीर सर पर 'खोद” ( लोहे की सफेद टोपी ) पहने रहते थे, इस कारण सर अवश्य 


ही refi पर Geet गिरते हुए तारों के समान प्रतीत होगे । 
२,  खत्ती' का bones? 
का संकेत अरब के aq नगर की ओर है, जहां के नेजे बहुत अच्छे होते थे । 
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हे--“मेने अनेक ऐसे बाँके-तिरछे जवानों के! मार गिराया है जिनकी feat अति सोंदर्य ^ के कारणं 
बनाव-सिंगार को आवश्यकता नहीं रखती थीं। ऐसे रण-बाँकुरे जब मेरे भाले से घायल होकर गिरे तब 
उनके शरीर से रक्त निकलने को ध्वनि वैसी हो थी जैसो होठ कटे हुए व्यक्ति के साँस लेने से पैदा होती दै. '” 
लड़ाई की कई किस्में हैं। बाण-विद्या को लड़ाई दूर से हुआ करती है। इसलिये कम से 
कम अरबों की दृष्टि में यह लड़ाई अधिक महत्त्व की नहीं मानी गई; बल्कि घोड़े पर चढ़कर नेजे ओर 
तलवार से लड़ना अधिक महत्त्व का युद्ध माना गया; क्योंकि इसमें शत्रुओं के आगे अथवा निकट देकर 
लड़ना पड़ता है--चोट खाने या मरने का अधिक भय हुआ करता है। अस्तु, एक कवि कहता है--“लोग 
युद्ध में सबसे आगे रहा करते हैं और भयभीत स्थान में अपने पग को “यमन? को बनी हुई दुधारी 
तलवार से मिलाते हैं--अर्थात्‌ जहाँ यमन की बनी हुई दुधारी तलवारों से मार-काट हो रही हा वहाँ 
भी उन्हें भय नहीं होता।” इसी प्रकार एक अन्य कवि का कथन है--“(१) जब हमारे शत्रु ओले 
बरसानेवाले बादलों के समान आए तो हम भी बाढ़ के समान चल निकले, और हम दोनों अपना- 
अपना बंदोबस्त करते थे २। (२) उन्होंने जब हमें देखा तब अपने सहायक्रां को पुकारा और हमने 
अपने सहायकों को नेजा और तलवार ठीक करने के लिये कहा (३) जब हम कुछ निकट पहुंचे da 
अपने Seder दिए और बाण चलाने लगे। (४) जब हमारे पास धनुष और बाण बाकी न रहे तब 
हम अपने शत्रुओं की ओर बढ़े और वे हमारी ओर बढ़े। (५) अंत में वे लोग टूटे हुए नेजे लेकर 
लौटे और हम ऐसी तलवारें लेकर लाटे जो गोठिल दो गई थीं। (६) उन लोगों ने ‘aay नामक स्थान 
में प्यासे रहकर रात बिताई और हम घायलों के कारण वहीं (युद्धस्थल में) पड़े रहे o यहाँ नेजा के 
टूटने अथवा तलवार के गोठिल हो जाने से घोर युद्ध की ओर संकेत है। फिर एक और कवि ने भी 
कहा है--“हमारी तलवारों के विषय में यह वात समस्त पूर्वं और पश्चिम में विख्यात है कि कवचधारी 
रणधीरों पर चलने के कारण वे गोठिल हो गई हैं |” अरब लोग किस प्रकार युद्ध में मरना अच्छा 
सममते थे और अपने मृतक का बदला लेना क्योंकर प्रशंसनीय काये सममते थे, इन बातों का अंदाजा 
बहुत-कुछ निम्नलिखित भावों से हा सकता है--“(१) हमारा कोई सरदार far पर पड़ा हुआ नहीं 
मरता, और हमारा कोई मनुष्य ऐसा नहीं हे जा मारा गया हो और हमने उसका बदला न लिया हो । 
(२) हमारा रक्त ATA को धार पर बहता है, तलवारों की ART को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं 1” 
“साबित बिन जाविर' नामक सुप्रसिद्ध अरबी कवि प्रायः “तावत शार? के नाम से विख्यात 
है। उसको शत्रुओं ने मार डाला। इस पर उसके भानजे ने शत्रुओं से बदला चुकाने की शपथ 
ली । इस्लाम धर्म के जन्म से पहले अरब लोग खूब मदिरा २ पिया करते थे। निदान ऐसा प्रतीत 


१. अरब के कुलीन लोग बड़े सुंदर होते हैं, अतः सौंदय से कुलीनता का परिचय मिलता है । 


x, अरबी कविता में शत्रु को कहीं बोदा, कमजोर या हीन दशावाला कदापि नहीं दिखाया गया; 
क्योकि यदि कोई इस प्रकार के शत्रु से युद्ध करके विजयी हुआ तो क्या हुआ | 


३, मदिरा की प्रशंसा में बहुत-से अरबी पद्य मिलते हैं । 
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_ ह्विवेदी-अभिनंदन ग्रंथ 
होता ह॑कि कविवर के भानजे ने मदिरा-पान न करने की शपथ ली थी । इसी कारण उसने प्रतिशोधं 
के विषय में जो कुछ कहा है उसमें मदिरा की चर्चा पहले है। देखिए--“(१) शपथ के कारण मेरे 
लिये मदिरा-पान वर्जित हो गया था। वह अब अवजिंत हो गया है । वास्तव में बहुत RÀi के बाद्‌ 
मदिरा अब अबजित रूप में मेरे निकट आई है। (२) हे उमर के पुत्र स्वाद ! तू सुके मदिरा पिला; 
क्योंकि मेरा शरीर मेरे मामा के पश्चात्‌ दुबल हो गया है। (३) मेरे शत्रु 'हजैल? के मरतां पर ‘assy 
हँसता है ओर तू वहाँ पर भेड्यां का शोर मचाते हुए देखेगा । (४) मुरदार खानेवाले पक्षी प्रातःकाल 
ही इतना भाजन कर लेते हैं कि वे उनकी ( मेरे मारे हुए शत्रुओं की ) लाशों के चारों ओर पग से ही 
फिरते हैं, उड़ नहीं सकते।” अरब में अपने dep के एक मृतक के बदले में शत्र-्दल के बहुत-से 
आदमियों के मारना अत्युत्तम समझा जाता था; पर मृतक के घर-घरानेवालों अथवा संबंधियों का कुछ 
देकर संतुष्ट कर देना भी गौरव की बात मानी जाती थो। इससे घातक-समुदाय को अपूव शक्ति का 
mel माना जाता था। एक कवि ने कहा है--“हमारे सर सफेद हैं, हमारी नसे! में बराबर जेश रहता 
है, आर हम उन घावों का इलाज स्वयं अपनी संपत्ति से किया करते हैं, जो हमारे हाथों की बदौलत 
हुआ करते है।” आवश्यकता पड़ने पर अत्याचार से पीड़ित लोगों की सहायता भी अरब लोगों में 
बीरता या गौरव की बात सममी जाती थी। एक ऐसे ही उदार समुदाय की प्रशंसा में एक कवि ने 
कहा है--“जब उनसे सहायता माँगी जाती है तब वे बुलानेवाले से कभी यह नहीं पूछा करते कि किस 
युद्ध अथवा स्थान के लिये वे बुलाए जा रहे हँ--अर्थात्‌ वे तुरंत सहायक होते हैं ।?? 

मनुष्य के हृदय पर जो चीजें अधिक प्रभाव डालनेवाली हुआ करती हैं, उन्हीं में शोकात्मक 
बातें भी d निदान करुण रस की अरबी कविताएँ भी कुछ कम ग्रभावशालिनी नहीं हैं। 'मुहलहल! 
किंव ने--जिसको अरबी-साहित्य में बही पद प्राप्त है जा संस्कृत में आदिकवि वाल्मीकि को है--अपने 
भाई ‘Sas? के शोक में कहा है, जिसे शत्रुओं ने मारा था--“(१) ऐ मेरे भाई gaa! मुझे समाचार मिला 
कि तेरी मृत्यु के पात्‌ वह (युद्ध की) अग्नि प्रज्वलित को गई और तेरे बाद सभा में वाद-विवाद भी 
“a E ai I ale में लोगों ने वार्तालाप किया । यदि तू उपस्थित होता ता लोग कदापि 
Oe तू चाहे तो उन स्त्रियों को देख सकता है जा शोक का वस्त्र धारण किए 
+ er - हुए R शाक में छाती और मुँह पीट रही हैं। (४) प्रत्येक रोनेवाली तुझ पर रोती 

न ferat जो तेरे शाक में रो रही हैं, मैं उनको रोक नहीं सकता; मजबूर हूँ ।? 
करुणामयी बातों के लिये स्त्रियों का हृदय कैसा बना हे, कहने की आवश्यकता नहीं। यही 
कारण है कि स्त्रियों के कहे हुए शोकोदूगारपूर्ण पद्य बड़े मर्मस्पर्शी हैं | Asien के कविता-च्ेत्र में सबसे 
भविक मिद्ध ‘onic वना E : स्त्री-मंडल के कविता-क्षेत्र में सबसे 
; जो प्रायः “खन्‌सा? के नाम से विख्यात है। यह प्राचीन 
इसको कविताओं का एक संग्रह छप चुका है। अनेक 
होर सक्र खरि ३ relie की है। निदान इसने अपने दोनों भाइयों--'माविया? 
दिन सोय तथा सूर्यास्त के cue Sein = पद्य कहे हैं। दो-चार देखिए--(१) “मैं प्रति 
T का स्मरण करके रोती F1 (२) यदि मेरे साथ 
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और भी स्त्रियां विलाप करनेवाली न होतीं तो निस्संदेह में अपने-आपको मार डाले हाती ।? एक अन्य 
शोक-सूचक पद्य में उसी ने इस प्रकार कहा है--“(१) ऐ मेरे भाई सखर ! में अब तेरे लिये रोती हूँ । 
वास्तव में तेरे कारण मुझे बहुत दिनों तक आराम मिल चुका है। (२) केवल में ही नहीं रोती, बल्कि 
कुटंब की अन्य स्त्रियाँ भी रोती हैं; पर जो दुःख मुक पर पड़ा है वह किसी अन्य पर नहीं । (३) जब 
तू जीवित था तब तेरी बदौलत मैंने बहुत-सी बड़ी-वड़ी आपत्तियाँ दूर की थीं; अब भला तेरे विना असह्य 
आपत्तियों को कौन दूर करेगा । (४) किसी समाज में जब कि शोक-विलाप बुरा समझा जाय, तव भो-- 
उस दृशा में भी-तेरे लिये रोना-धोना में अच्छा ही सममती हूँ ।” 


“साबित बिन जाविर'--अर्थात्‌ कविवर “ताबत शर--का उल्लेख ऊपर दो चुका है। वह लूट- 
मार के विचार से बाहर गया था; पर शत्रुओं के हाथ से मारा गया। वह लोटकर घर न आ सका | 
उसकी माता के विलाप-कलाप इस भाव को दरसाते हें । देखिए कुछ पद्यों का आशय--“(१) वह (मेरा पुत्र) 
इस विचार से बाहर गया था कि लूट-मारकर कुछ लाए; पर वह स्वयं मृत्यु का आखेट हो गया । (२) में 
नहीं जानती कि उसको किसने मृत्यु का आखेट बनाया ! क्या ही अच्छा हाता यदि मुझे यह बात ठीक- 
ठीक ज्ञात हो जाती । (३) मेरे पुत्र ! क्या तू बीमार पड़ गया है ? अथवा किसी के हथकंडे में फॅस गया 
है ? (४) मनुष्य चाहे जहाँ जाय, ag सदा उसकी घात में लगी रहती है। (५) काई ऐसा गुण नहीं जो 
मेरे पुत्र में न रहा हो। (६) निस्संदेह कोई भीषण आपत्तिजनक बात है जिसने तुझको रोक Gare 
और तू मेरी बात का उत्तर तक नहीं देता। (७) अब में We ही धारण करूँगी; क्योंकि तू मेरे प्रश्नों का 
उत्तर भी नहीं दे रहा हे UU 


यह बात निविवाद रूप से सिद्ध हे कि प्राचीन-कालीन अरब में शित्ता-प्रचार नहीं ari फिर 
भी वहाँ के लोगों में दैवी कवित्व-शक्ति थी । इसो कारण पुरुषों के सिवा अनेक स्त्रियाँ भी कवि हुई हैं । 
उन स्त्री-कवियां की कविताएँ केवल करुण-रसात्मक ही नहीं, बल्कि अन्य काव्य-रसों से भी युक्त हैं। 
इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि अरबी भाषा के कवि-सम्राद्‌ “इमरूल कैस? और अन्य कवियों के 
बीच में एक कविता-संबंधी वाद-विवाद हुआ था, जिसे एक स्त्री ने ही बड़ी याग्यता के साथ निपटाया था। 
इतना ही नहीं, प्राचीन अरब में आत्म-संमान, कुलीनता, क्रियात्मक जीवन और कार्य-कुशलता आदि 
बातों का बड़ा उच्च स्थान था। इसी लिये उनकी अनेक कविताओं में इस प्रकार की बातों की झलक 
हे। जिन लोगों में कोई प्रशंसनीय गुण नहीं होता उनकी प्रशंसां करना अधिकांश कवि अपना कत्तेव्य 
न समभते थे-चाहे बह शक्तिशाली या धनवान्‌ व्यक्तिं ही क्यों Tall एक बार अरब के एक 
बादशाह ने किसी कवि से कहा कि तुम मेरी प्रशांसा में पद्य कहे । इस पर कवि ने उत्तर दिया कि पहले 
कुछ करके दिखाओ ते में कहूँ. । इन बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि यह गुण अनेक अरबी कवियों में, 
प्राचीन काल के बाद भी, बहुत दिनों तक रहा । मुसलमानां के समय में “फरजद्क' नामी एक कवि हुआ 
हे । अब्दुल मलिक के पुत्र सुलेमान बादशाह ने उक्त कवि से कुछ प्रशंसात्मक पद्य पढ्ने के लिये कहा । 
स्वाधीनचेता कवि ने सुलेमान के बदले अपने कुटुंबियों की प्रशंसा में पद्य पढ़ दिए ! 
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हजरत मुहम्मद साहब सन्‌ ५७० fo पैदा हुए थे। सन्‌ ६२० ३० में इस्लाम धर्म का प्रकाश 
उदित हुआ था । सन ६२० ई० से पहले का समय अरबी में “अय्याम जाहिलियत?--अर्थांत्‌ “अज्ञानता 
का युग?--माना जाता है। ऊपर जो कुछ बातें कविता-संबंधी कही गई हैं, सब उसी “अज्ञान-युगः की हैं | 
पर बड़े महत्त्व की बात यह है कि उस 'अज्ञान-युग' की कविताओं में भी ज्ञान-युक्त बातों की कुछ मात्रा 
पाई जाती है। उसी काल के “युतलम्मिस? नामक कवि ने क्या खूब कहा है--“क्या तू नहीं देखता 
कि मनुष्य वास्तव में मृत्यु के हाथ गिरवी wear गया है ! मनुष्य वास्तव में मुरदार खानेवाले पत्तियों के 
निमित्त है अथवा कुछ काल के बाद SA में गाड़े जाने के लिये ।” इसी तरह 'मुतलम्मिस? के समकालीन 
'तुरफाः नामक एक महाकवि ने बड़े महत्त्व की बाते कही हैं--“(१) जिस मनुष्य ने अपने-आपको 
वास्तविक सुख पहुँचाया है वह यदि कल मरेगा ता आनंद के साथ ही मरेगा । (२) जिसने समस्त सुख- 
साधन के होते हुए भी दरिद्रता आर कंजूसी से काम लिया B, वह मृत्यु के समय तृष्णा और दुःख से 
ग्रस्त होकर मरेगा ।” पुनः "ex बिन अबी सलमा? नामक कवि ने भी अच्छा कहा B— “युवा (पुरुष) 
का आधा अंग ते उसकी जिह्वा है और आधा झग उसका दिल है। इन दोनों के सिवा जो कुछ है वह 
मांस ओर रक्त है |” | 

प्राचीन अरबी कविता में बनावट नहीं है। वह सीवी-सादी है, क्योंकि कवियों ने जा कुछ जैसा 
देखा उसके वेसा ही चित्रित किया है। इस कारण अरबी कविता में नांना प्रकार को अनोखी उपमाएँ या 
रूपक आदि नहीं हैं। अतः प्राचोन अरबी कविता विलक्षण अलंकारों से शून्य है। एक कवि ने कहा 
É— (0) जब हमने शत्रुओं पर भाले मारे तब उनके शरीर से बेसे ही रक्त बहा जैसे भरी हुईं मशक के मुँह 
खोल देने से पानी बह निकलता है। (२) तू उसके आँगन में सफेद हरिनियों की मींगनियां के गोल-मिई 
के दानों के समान देखेगा । (३) हम मेघ के जल के समान शुद्ध हैं, हमारे कुटंब में कोई दोष नहीं 
है ओर न हममें कोई कंजूस ही eu" 3 

प्राचीन अरब-निवासी पूर्ण स्वतंत्र थे। जल के अभाव से वे एक हो स्थान पर बहुत fedi 
तक नहीं रह सकते थे। अपनी जीविका के लिये उन्हें लूट-मार की आवश्यकता पड़ती थी। इसके 
लिय, अथवा अपने बचाव के लिये, उन्हें परिश्रमी भी बनना पड़ता था। उनका जीवन बड़ा सादा था। 
उनकी कविताओं से जहाँ उनकी aya कवित्व-शक्ति का पता चलता है, वहाँ उनके आचार-विचार 
ओर घरेलू जीवन आदि का साक्षात्‌ परिचय भी मिल जाता है। इसी कारण प्राचीन अरबी पद्य, जो 
हजारों ओर लाखों की संख्या में हैं, “अरब का THU कहे गए हैं । | 
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घन के प्रथम स्नेह-कण से जा पाता है अभिनव अभिषेक, 
पर, जीवन से जिसे प्रथकू कर देता वैभव का अविवेक, 
जिसे अरुण की प्रथम किरण से मिलता है पहला आलोक, 
पर, जग का सुख, दुख अनुभव कर जिसे न होता हषे, न शाक, 
हम न बनें वह गर्वोन्नत गिरि, 
हम न विजन में बनें महान्‌ । 
संध्या को गृहिणी की आशा जिस पर पलक बिछाती है, 
प्रातःकाल सरल श्रमिकों की टोली गाती जाती है, 
हास, अश्रु पथिकों के जिसको अस्थिर रखते हैं दिन-रात, 
उस पथ में घुल-मिल जा जीवन काट दिया करता अज्ञात, 
चलो बनें हम वह लघु रज-कण, 
सुख, दुख से कर लें पहचान । 
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| २ 
चपल तरंगों का कोलाहल जिसकी ` महिमा गाता है 
पर, न मधुर जल का कण जिससे कभी तृषित जग पाता हे. 
WMS चुंबन पर जा हो उठता आनंद-विभार | 
पर, जग के सुख, दुख पर जिसके उर में उठती नहीं fe 

हम न बनें अपने ही में रत, | 
मुखरित, वह विस्तृत सागर | 
चिंतित कृषक, तृषित चातक, जब, वंचित मीन, भग्न-उर मार 
जग के अगणित नयन ताकते अपलक सूने नभ की site, 
भगर से, हो द्रवित, उमड़ता सदय सजल जो श्यामल a 
उसका जा चुपचाप सौंपता अपना नन्हा-सा eus 
वह नीरव लघु बिंदु बनें हम, 
हां जग-हित पर न्याछावर | 
3 
घन-गजन जिसकी जय-ध्वनि है, है साम्राज्य अखिल अंबर 
भय, आतंक और विस्मय से स्वागत होता है AT 
idi जाती आकर्षित जग का पल-भर जो करके ह्यो 
जिसे न जग अनुभव कर पाता, अपनी? कहकर, अपने = 
हम न बनें वह अस्थिर विद्युत्‌, 
हृद्यहीन सुख की मुसकान | 
पल-पल तिल-तिल जल-जल भरता कुटिया में जा मधुर प्रकाश 
जलन छिपी जिसके अंतर्‌ में, अधरों पर अक्षय UT Ln 
जिसे देख भूले-भटकां को मिल जाता पथ का संघान, 
बलिदानों का ध्यान न जिसको, भूक त्याग का जिसे न T 
चले बनें हम वह लघु दीपक, | 
'कुटिया में सीमित?, अनजान | 


जगन्नाथप्रसाद “मिलिंद? 


en 
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जावा के प्राचीन संस्कृत-शिलालेख 


श्री बहादुरचंद्र शास्त्री, हिंदी-प्रभाकर, THe ue, ढी० face 
भारतवष की प्राचीन सभ्यता और संस्क्रति का प्रभाव देशांतरों और द्रीपांतरो में केस तरह 
फैला, यह आज-कल इतिहास-प्रिय विद्वानों का एक रोचक विषय है। इसी प्रभाव की एक धारा पूरव 
की ओर बही और जावा, सुमात्रा, बाल आदि द्वीप-समूह में जा फैली; और वह, जैसा कि वहाँ के लांगों 
के आचार-व्यवहार और रीति-रवाज से स्पष्ट है, आज-कल भी किसी न किसी--घटे-बढ़े या अद्ले-बदले-- 
रूप में प्रचलित है। . इसका श्रंखलावद्ध इतिहास खोजना एक कत्तव्य है जिसकी पूत्ति के लिये भारत 
के विद्वान थोड़ी संख्या में और योरप के विद्वान्‌ अधिक संख्या में तत्पर हैं। हाँ, यह सच है कि भारत 
के विद्वानों का ध्यान यदि इस ओर एक बार विशेष रूप से आकृष्ट हुआ ता सभी प्रंथियाँ आप से आप खुल 
जाएँगी और विदेशी विद्वानों की मेहनत बच जायगी | 
जैसे भारत अँगरेजां के अधीन है, वैसे ही जावा डच लोगों के। भारत के इतिहास-संबंधी ग्रंथ 
प्रायः श्रँगरेजी भाषा में मिलते हैं, वैसे ही जावा के डच भाषा Al भारत और जावा आदि हीपों में 
सभ्यता और संस्कृति के विषय में जा घनिष्ठ संबंध है उसकी दृष्टि से दोनों के इतिहास की तुलनात्मक 
खोज हानी चाहिए। जावा आदि द्वीपों से कई ऐसी बातों का पता चलता है जो भारत के इतिहास पर 
विशेष प्रकाश डालती हैं, और भारत में जावा के इतिहास के निर्माण के लिये बहुत-सी सामग्री ऐसी है जिसका 
उपयोग अभी तक नहीं किया गया। इस तुलनात्मक खोज के क्षेत्र में कने (Kern) Aisa (Brandes), 
फोखल (Vogel) आदि डच विद्वानों के उद्योग प्रशंसनीय हैं। किंतु अपेत्षा-बुद्धि से अभी बहुत-सा क्षेत्र 
अक्षुण्ण ही पड़ा है। टूटे-फूटे मंदिर, विहार, चैत्य, साहित्य में विविध उल्लेख, विदेशी यात्रियां को Are- 
ge इत्यादि प्रचुर सामग्री है जिससे आज-कल भारत एबं विशाल भारत का इतिहास-निर्माण हो रहा है । 
ऐसी हालत में शलालेखों की कीमत और कदर कितनी ऊँची है, यह किसी से छिपा नहीं। शिलालेख 
इतिहास के प्रौढतम प्रमाण और जीवित साक्षी हैं। विशेषकर भारत और विशाल भारत के इतिहास के 
विषय में तो वे अँधेरे में देदीप्यमान किरणें EQ प्रस्तुत लेख में ands से प्राप्त सात संस्कृत-लेखों 
का वर्णन किया गया है। ये वहाँ के आज तक के उपलब्ध लेखों में प्राचीनतम गिने जाते हैं। 
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इतिहास की दृष्टि से ये कितने महत्त्व के हैं, यह पढ़ते ही पता लग जाएगा। इस लेख का उद्देश्य भारतः c 
के विद्वानों का ध्यान विशाल भारत के इतिहास की ओर आकृष्ट करना और इस विषय में उनकी रुचि . 
पैदा करना है, इस कारण से शिलालेखों के वणन में लंबी-चैड़ी नुक्ताचीनी नहीं की गई, न आज तक 
उन पर दी हुई विद्वानों की विविध सम्मतियों पर समालोचना की गई है । . जिज्ञासुओं के लिये झंत में , 


मुख्य-सुख्य आटिंकले। (Articles) की सूची भी दी गई È | 


पहले चार-- चि-अरुतन्‌, sig, कबान्‌ कोंपि और तुगुःवाले-लेख 'पूर्णवर्मा? से संबंध रखते हैं। . 


इनमें संवत्‌ आदि न होने से इसके काल का निणंय न हो सका। हाँ, लेखों की लिपि के प्रकार से--गप्रं- . . 


लिपि से--अनुमान किया जाता है कि पाँचवीं शताब्दी के होंगे। पूर्णंवर्मा की वंशावली भी नहीं दी गई, 
किंतु नाम वमोंत होने से दक्षिणी भारत का मालूम होता है। लेखों के साथ जो पूर्णवर्मा के ae. 
भी अंकित हैं और एक लेख के साथ उसके हाथी के पैर चिह्नित हैं, इनका क्या अभिप्राय और प्रयोजन 
था, सो अभी तक पता नहीं लगा। ओर भी कई प्रश्‍न खुले पड़े हैं, जिनका जिक्र प्रसंगबश किया गया 
है। पाँचवाँ लेख “चंगल? से है। इसके संबंध में भी आगे लिखा जायगा। यह, और आगे के दोनों 
लेख भी, संवत्‌ तिथि आदि से gee) छठा लेख ‘ea और सातवाँ 'कलस्सन? से है। इनका भी 
quis यथास्थान किया जायगा। चि-अरुतन्‌, sig, कबान्‌ कोपि और तुगु--ये चारों स्थान पश्चिम जावा 
में, चंगल ओर कलस्सन्‌ मध्य जावा में और दिनय qu जावा में है | 


यह लेख कई डच विद्वानों के लेखें से संग्रहीत किया गया है। इसलिये मैं उनका हृदय से कृतज्ञ 
हूँ। मेरे अध्यापक, और “लयिदन!-विश्‍वविद्यालय के संस्कृत एवं भारतीय पुरातन्त्वेतिहास के प्रोफेसर, डॉक्टर 
फोखल (Dr. Vogel) का, और नेदरलाँद पुरातत्त्व-विभाग के प्रधान (Director) डाँक्टर Seu (Dr. 
Bosch) का नाम यहाँ विशेष उल्लेखनीय है | इन्हीं के लेखों से मैंने बहुत-सी सामग्री ली है | 


१.-चि-अरुतन्‌ का शिलालेख [ The Ci-aruton Rock-Inscription ] 


जिस पत्थर पर यह लेख खुदा हुआ है, वह चि-अरुतन्‌ नामी नाले के मध्य में पड़ा था। बरसात 

में बाढ़ आने से लेख के क्षति न पहुँचे, इस दृष्टि से अब यह भारी पत्थर ज्यों-त्यों करके किनारे तक लाया 
गया है। वह स्थान, जहाँ यह पत्थर पड़ा है, ^W (Tjampea) नामक रियासत के अंतर्गत है और 
समीपवत्ती गाँव का नाम RTE ग्रदक! (Kampong Gradak) 8| लेख में विष्णु का उल्लेख होने 
से प्लेय्यट महोदय (Mr. Pleyte) ने यह तात्पर्य निकाला था कि पूर्णवर्मा के राज्य में वेष्णव धर्म का 
प्राधान्य था और पूणंबर्मा स्वयं विष्णु का अवतार समझा जाता था। पर प्रोफेसर कर्न (Kern) ने 
इसका = किया है और स्वयं एक मार्मिक नुक्ता यह निकाला है कि इस लेख के सवेप्रथम 
on ' शब्द से विष्णु के त्रिविक्रम अर्थात्‌ वामन-अवतार का स्मरण होता है, और फलतः श्लोक- 
अपमा इस बात का व्यक्त करती है कि पूरवर्मा के चरण ऐसे पूज्य हैं जैसे वामन-अवतार के, जिसने 
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RS जावा के प्राचीन संस्कृतं-शिलालेख 


"त्रिलोक को तीन पादक्रमों से व्याप्त कर लिया था। लख सरल, स्पष्ट और संपूर्ण है। उसकी 


` . प्रतिलिपि यह है-- 
(१) विक्क्रान्तस्यावनिपतेः (3) वारुमनगरेन्द्रस्य 
(२) श्रीमतः पूणणंबर्म्मणः (४) विष्णोरिव पदद्वयम्‌ 


पूणम के g | 


समोक्षा---छंद यहाँ अनुष्टुप्‌ है। एक-एक रेखा में छद का एक-एक चरण है। ऐसा विन्यास : 
पल्लववंशी रांजा महेंद्रवर्मा प्रथम के महेंद्रवाड़ी और दालवाणूर आदि स्थानों से प्राप्त कई लेखों में भी पाया 


जाता है। इस पत्थर पर उक्त लेखे और Tt की छाप के अतिरिक्त कुछ ऐसे fag और अक्षर भी उत्कोण हें 


जिनका अर्थ अभी तक नहीं खुला । धागे द्वारा दोनों पैरों के अँगूठों से दो छल्ले-से बँथे हुए हें। इनका 


आकार मकड़ी का-सा होने से विद्वान्‌ लोग इनको अभी तक प्रायः “दो nafga? (Two Spiders) कहते ` 


चले आते हैं । इन पर कई कल्पना की गई हैं; पर अभी तक कोई अर्थ निर्धारित नहीं हुआ । इन दो 


मकड़ियों के आगे कुळ अक्षर लिखे हुए हैं। ये भी अभी तक पूरी तरह नहीं पढ़े गर । इन मकड़ियों . ४ ' 


और अक्षरों पर विद्वानों ने क्या-क्या दलीलें दे wets, उनका उल्लेख इस लेख में नहीं हो सकता d 


स्वतंत्र रूप से सोचने पर संभवतः पाठकों में से किसी को वास्तविक अथे स्फुरित हो उठे ! हाँ, यह बात | 


ध्यान देने योग्य है किं एक तो इन अपठित अक्षरों के लिखने का ढंग, प्रधान लेख के लिपि-प्रकार से, 
बिलकुल निराला है। आर दूसरे, जम्बुवाले लेख का विषय भी चरण-युगल ही हे; पर वहाँ न मकड़ियाँ हैं 
न निराले अक्षर ! इससे जान पड़ता है कि चि-अरुतन के पत्थर पर ये मकड़ियाँ और अक्षर (अथवा 
केबल अक्षर) किसी ने बाद को जोड़ दिएं हैं। कुछ भो हो, यह सारी समस्या यहाँ अपूणे ही 
छाड़नी पड़ती है | 

२---जबु का शिलालेख [ The Jambu Rock-Inscription ] 


यह शिलालेख sig रियासत के hada “पसिर्‌ कालयंकेक्‌ (Pasir Koleangkak)' वामक 
पहाड़ी की चोटी पर है। चि-अरुतन्‌ शिलालेख के समान इस लेख का विषय भी पूणंवमा के चरण- 


युगल ही है। एक-आध स्थल पर कुछ अक्षर अस्पष्ट हो गए हैं, अन्यथा लेख संपूर्ण सुरक्षित है । उसकी 


प्रतिलिपि यहाँ दी जाती 8— 


(१) श्रीमान्‌ दाता कृतज्ञो नरपतिरसमो य><पुरा तारुमायाज्नाम्ना श्रीपुरणंवर्म्मा प्रचुररिपु- 


शराभेद्यविख्यातवरस्मा 


(२) तस्येदम्पादविम्बद्दयमरिनगरोत्सादने faa भक्तानां यन्द्रिपाणाम्भवति सुखकरं 


शल्यभूतं रिपूणाम्‌ 


अनुवाद्‌-_श्र पूणंवर्मा नामक तारुम नगर का जो ऐश्वयेसंपन्न, दानी, भ्रत्यवत्सल और 
असामान्य राजा है-जिसका कवच शत्रुओं के असंख्य बाणों से भी न टूटने के कारण विख्यात है--उसके 
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शनुवाद--विष्णु के-से ये चरण-युगल तारुम नगर के अधिपति विक्रमशाली भूपति श्रोमान्‌ .. : 


> टो. e 


द्विवेदी-अभिनंदन H o sh 


पद-युगल की यह छाप है, जो शत्रुओं के नगरों का विध्वंस करने में संदा समर्थ तथा मित्रभूत राजाओं के `“ 


लिये सुखकर और WATS राजाओं के लिये शल्यभूत हें | 

समीक्षा--ल्ग्धरा छंद है। आधा पहली रेखा में और शेषाद्ध दूसरी रेखा में। 'य><पुरा? 
में उपध्मानीय का प्रयोग किया गया BI इस (qur शब्द के आधार पर प्रोफेसर फोखल (Vo gel) ने 
अनुमान किया है कि यहद लेख पूणंवर्सा की सत्यु के बाद का à | fea मेरी समम में wg “पुरा? शब्द 
भूतकालार्थद्योतक अव्यय न होकर YL अथवा “पुरी? शब्द का कोई रूप है, और इसका अन्वय आगे 
के 'तारुमा? शब्द के साथ है। यदि 'तारुमाः शब्द यहाँ अधिकरण अथात्‌ सप्तमी में है तो उसे पुरि? 
पुर्याम्‌? बनना चाहिए; किंतु इन दोनों हालतो में छंदोभंग होता है। इसी तरह षष्ठी भी असंभव है। - 
«qui? के लिये तो यहाँ जगह ही नहीं, “पुरः? कहें तो संधि द्वारा “पुरस्तारुमायाः? होगा और लेख में “स्ता 
का कोई चिह नहीं दिखाई देता, प्रत्युत -*रा” अर्थात्‌ दोघे अकारयुक्त रेफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ` “पुरा” 
शब्द ही लें और इसे तृतीया का एकवचन मान लें, तो भी काम नहीं चलता; क्योंकि उस दशा में “तारुमा? . 
के! भी 'तारुमया” होना . पड़ेगा जिससे फिर वही छंदोभंग आ पड़ेगा । यदि कहें कि यह शाब्द “पुरी? 
है और ‘aren? शब्द के साथ समस्त B, एवं छंदोनुरोध से “तारुमापु्याम्‌? न लिखकर 'पुरीतारुमायाम्‌? . 
लिखा गया है, तो किसी तरह गुजारा हो सकता है; मगर ठीक यह भो नहीं जँचतां। एक तो 
'पुरीतारुमायाम्‌? प्रयोग अम्रसिद्ध-सा दै, दूसरे, लेख में “पुरा” स्पष्ट दिखाई दे रहा है, दीघ ईकार की 
कोई संभावना नहीं । तो फिर क्यों न प्रोफेसर फोखल का मत ED स्वीकार कर लें ? कर तो लें, पर उसमें 
भी एक आपत्ति यह है कि सारे लेख में भूतकाल-द्योतक कोई भी क्रियापद नहीं । “अस्तिभवत्योरध्याहारः? 
ठीक है; किंतु यह अध्याह्दार वत्तेमान काल में हो हाता है; और केवल ‘gu’ शब्द इतनी सामर्थ्य नहीं 
रखता। केवल "नरपतिः पुरा तारुमायाम्‌' कहने पर 'किमकरोत्‌ !' की आकांक्षा बनी ही रहती है । 
दूसरे, चि-अरुतनवाले लेख में प्रयुक्त 'तारुमनगर--? और तुगुवाले लेख में . प्रयुक्त केबल “पुरी” शब्द यहाँ 
भी crear के साथ “नगर” या “पुरी? आदि शब्द का प्रयोग हाना संभव बता रहे हैं। चौथे चरण में 
'यन्द्रपाणां' लिखा है। यह लिपिकार का प्रमाद ही प्रतीत हाता है। पाठ निस्संदेह “यन्नृपाणां? ही 
ठीक है। 


३--कबोन्‌ कोपि का शिलालेख [The Kebon Kopi Rock-Inscription ] 


यह लेख एक बड़ी भारी शिला पर खुदा हुआ है। बह शिला चि-सदने (Ci-Sadane) और 
चि-अरुतन्‌ नामक दो नदियों के अंतरालवरत्ती जंगल में पड़ी हुई है। पिछली शताब्दी में उस जंगल की 
कटाई कराई गई। वहाँ काफी की खेती होने लगी। इसी लिये अब यह स्थान ‘wat कोपि’ अर्थात्‌ 
'काफी का वाग? कहा जाता है। कहते हैं कि इस पत्थर पर Wu पीठ wer करती थीं। यह 
उसी का परिणाम है कि लेख के कई अन्तर ते बिलकुल गायब हो गए हें और कई मंद पड़ गए हैं। 
तथापि, जो कुछ बचा है उसे प्रोफेसर फोखल ने यथावत्‌ पढ़ लिया है और श्लोक का पूरा भाव पा लिया 
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जावा के प्राचीन संस्कृत-शिल्लालेख : | 


है। इस लेख का विषय पूणवर्मा के हाथी का पदट्टय है। भाषा और रीति के संबंध में qd के दो लेखों 
. के सांथ इस लेख का कितना घनिष्ठ संबंध है, यह पढ़ते ही स्पष्ट हो जाता है र प्रतिलिपि देखिए-- 

(१)...जयविशालस्य तारुमे[ न्द्र ]स्य र्हा [ स्त ]नः 

...[ ऐरा ]वताभस्य विभातीदस्पद्द्दयम्‌ : 
झनुवाद--विजयशाली तारुमाधिपति के ऐरावतोपम हाथी के ये पद्य शोभा दे रहे हैं । 

शृसोज्ञा--छंद यहाँ भी अनुष्ठुप्‌ है, और सारा एक ही सतर में लिखा गया है। हाथी 
के पाचों की छाप ने बहुत जगह घेर ली है, अन्यथा यहाँ भी एकं सतर में एक चरणवाला विन्यास 
होता, जैसा चि-अरुतनवाले शिलालेख में है। प्रथम और तृतीय चरण के पहले दो-दो अक्षर बिलकुल 
गायब हें । दूसरे चरण में er और 'स्त? बहुत d m हैं। तीसरे चरण के तीसरे और चोथे अक्षरों 
की मात्राऐ ही दिखाई देती हैं, ता भी आभस्य? कहने से यह स्पष्ट ही है कि हाथी को कोई उपमा दी 
गई है, और “तारुमा” के इंद्र? के हाथी की उपमा देवराज इंद्र के ऐरावत नामक हाथी से नदी जाय 
तो और किससे दी जाय ! इस तरह ये लुप्त अक्षर भी oz लिए गए, और यह सारा श्रेय प्रोफेसर 
फोखल को है | 


४--तुगु ( बकर्सि ) का शिलालेख [The Tugu (Bekasih) Rock-Inscription ] 


यह शिला सन्‌ १९११ तक “बकस्सि’ जिले के अंतगत ur नामक गाँव में पड़ी थी। वाद्‌ 
को बताविया ( Batavia ) के स्यूजियम में लाई गई। इसकी शकल मंदिर के शिखर की तरह है, 
और लेख उसके इर्द-गिर्द इस तरह लिखा हुआ है कि हर-एक रेखा के आद्य और अंत्य अक्षर आमने- 
सामने आ जाते हैं। इस स्थान पर नीचे से ऊपर तक एक द्विगुण रेखा खींची हुई है ताकि पढ़नेवाला 
भ्रम में न पड़ जाय कि लेख की रेखाओं का आरंभ कहाँ से होता है आर समाप्ति कहाँ पर होतो a । 
इस दंडायमान द्विगुण रेखा के सिरे पर फूल, दीवट, अथवा त्रिशूल का-सा एक निशान बना है। इसके 
भी कोई विशेष अर्थ हैं या यह एक सजावट मात्र दी है, इस बात का अभी तक कोई निर्णय नहीं 
हुआ। लेख में पाँच अनुष्टुप्‌ छंद हैं और पाँच ही सतरें हैं। पत्थर को जहाँ-तहाँ क्षति पहुंची है, 
तो भी लेख प्रायः सारा सुपठ है। प्रतिलिपि उसको यह दै 
(१) पुरा राजाधिराजेन गुरुणा पीनबाहुना 
खाता ख्यातां पुरीं प्राप्य 
(२) चन्द्रभागाणणंबं ययो ॥ 
प्रबद्ध॑मानद्वाविङशद्वत्सर (रे) श्रीगुणोजसा 
नरेन्द्रध्वज भूनेन (भूतेन) 
(३) श्रीमता पूरणावस्मेणा ॥ 
प्रारभ्य फाल्गुणे ( ने ) मासे खाता कृष्णाष्टमी तिथो 
चैत्रशुक्नत्रयोद्श्याम्‌ दिनैस्सिडकविड्शके [1] 
| २२३ 
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द्िवेदों-अभिनंद्न ग्रंथ 


(४) आयता षट्सहस्रेण धनुषा [+] सशतेन च 
द्वाविङ्शेन नदी रम्या गोमती निर्मलोद्का ॥ 
पितामहस्य राजषेंग्विदाय्ये शिबिरावनिं 
(५) ब्राह्मणैर्गोसहस्रेना ( ur) प्रयाति कृतदक्षिणा ॥ 
अनुवाद्‌-पहले राजाधिराज पीनबाह गुरु दवारा खुदाई ES चंद्रभागा, प्रसिद्ध नगरी से 
होती हुई, समुद्र में बही। बढ़ते हुए बाईसवें qu में, ऐश्वर्यवान्‌, गुणशाली, तेजस्वी एवं राजाओं में 
श्रेष्ठ श्रीपूणंवमा द्वारा, फागुन महीने के अँधेरे पक्ष को अष्टमी तिथि से आरंभ कर और चैत महीने के 
शुक्त पत्त की त्रयोदशी तिथि को-अर्थात्‌ इकीस दिनों में--समाप्त कर, खुदाई हुई छः हजार एक सौ 
बाईस धनुष लंबी स्वच्छ जलवाली सुंदर गोमती नदी, पितामह राजषिं की छावनी को चीरती ES 
ब्राह्मणों का हजारों गोएँ दान दिलाकर, बह रही है | | 
समोक्षा--लेख की रचना सरल है, किंतु भाव पूर्णतया स्पष्ट नहीं। पहले के तीन लेखा 
की तरह विषय यहाँ चरण-युगल नहीं, बल्कि एक नहर की खुदाई है। जावा में बरसात के दिनों में 
नदियों में बाढ़ बहुत आती है और बहुत नुकसान पहुँचाती है । इससे वहाँ प्रायः नहरें खुदवाई जाती 
थीं, जिनके at बाढ़ का पानी समुद्र में बहाया जातां था | अथवा, नदियों के किनारों पर ऊँचे-ऊँचे 
बाँध बँधवाए जाते थे, और इस प्रकार पानी के चढ़ाव से गाँव आदि की रक्षा की जाती थी। इस विषय 
का जिक्र जावा के बाद के लेखों में, जा जावा की ही भाषा में हैं, बहुत बार आता है। प्रस्तुत लेख में 
चंद्रभागा और गोमती, ये दो नाम उल्लेखनीय हैं। चंद्रभागा पंजाब-प्रांत को पाँच mer नदियों में 
एक è, जिसे आज-कल “चनाव? कहते हैं “गोमती? युक्तप्रांत में गंगा की एक शाखा-नदी है, जिसके 
किनारे पर लखनऊ आबाद है। ये दोनों नाम जावा में किस तरह गए, यह भी एक ee विषय 
RI स्मरण रहे कि जावा में बहुत-से नगर, गाँव, पहाड़, नदी आदि भारतीय नगरादिके! के नामों 
से प्रसिद्ध d उदाहरणाथ--सुमेरु, सरयू इत्यादि। अस्तु, यह एक स्वतंत्र लेख का विषय है | 
| लेख के पहले श्लोक में पड़ा हुआ 'गुरु' शब्द और पाँचवें श्लोक में “पितामह राजर्षि? शब्द 
संभवतः एक ही व्यक्ति के बोधक हैं। 'पीनबाहु? विशेषण मात्र है अथवा विशेष संज्ञा है, इसका 
निर्णायक कोई प्रमाण नहीं । “ख्याता पुरी? से तारुमा पुरी समझी जाय या और कोई X भी 
संदेहास्पद BI चारों लेखां में से इसी एक लेख में वषे आदि का उल्लेख हुआ है; poses 
केवल शासन-काल से ही है। शक आदि संवत्‌ का उल्लेख न होने से पूर्णवर्मा के काल-निर्णय पर 
* अकारा नहीं पड़ा। फाल्गुन-कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र-शुक्क त्रयोदशी तक इक्कीस दिन गिने गए 
इससे स्पष्ट है कि महीना शुक्ल पक्ष से शुरू होता' है, अर्थात्‌ यहाँ अमां : 
E ds का E 9 ह्‌ à अमांत रीति का अनुसरण किया 
tee छः हजार एक सो बाईस धनुष लंबी गोमती केवल इक्कीस दिनों में 
हिसाब से बः हजार एक सौ बाईस जान पड़ता हे । "ug का परिमाण चार हाथ का है। इस 
वनसा धनुष का विस्तार लगभग सात मील होता है | gaaat ने आखिर 
दूर लगवाए होंगे? 'शिबिरावनि? का अनुवाद छावनी? कर दिया है मे - 
= | 1 ६, किंतु इससे क्या à 
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समभा जाय, यह स्पष्ट नहीं। क्या गोमती उस स्थल से होकर वही जहाँ सेना के तंबू लगा करते 
थे? अथवा, dq लगे हुए थे और बरसात में उमड़ती हुई गोमती we बहा ले गई? अथवा कोई 
और ही अथे है? जब तक प्रमाणांतर नहीं मिलता, यह प्रश्‍न भी खुला पड़ा है। हाँ, अंत में पड़े 
gu “दक्षिणा” शब्द से एक ध्वनि उठती है जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि गोमती वस्तुतः “शिबिर? 
को बहा ले गईं, और नदी का फिर ऐसा प्रकोप न हो--इस उद्देश्य से उसके निमित्त गोदान आदि 
किया गया। व्याकरण की दृष्टि से तो लेख की रचना में कई त्रुटियाँ हैं, किंतु वे अभिप्रेत अथे में 
बाधक नहीं हैं। फिर भी वह अभिप्रेत अथे इतना संकुचित है कि पढ़नेवाला पूछता ही रह जाता 
है-गुरु ने ‘Azam? कब खुदाई थी? क्यों खुदाई थी? “पुरी” कौन-सी थी? 'प्रवधेमान'- 
“वत्सर' पूणंवर्मा के अपने राज्य का ही है न? गोमती लंबी तो उतनी थी, चौड़ी और गहरी कितनी 
थी ? इत्यादि । 


५--चंगल का शिलालेख, शक-संवत्‌ ६५४ [ The Changal Inscription] 


चंगल, जहाँ से यह शिलालेख मिला है, कलस्सन्‌ से उत्तर की ओर थोड़ी हो दूर है। यह 
शिलालेख भी आज-कल बताविया के म्यूजियम में पड़ा है। शिलापट्ट एक सौ दस सेंटीमीटर ऊँचा और 
अठहत्तर सेंटीमीटर चौड़ा है। लेख में पचीस सतरें हैं और बारह पद्य | उनमें से पहला, दूसरा, चौथा, 
पाँचवाँ, छठा, सातवाँ और वारहवाँ शादूलविक्रीडित है। तीसरा, आठवाँ और ग्यारहवाँ स्नग्धरा 
Ql नवाँ वसंततिलका और दसवाँ प्रथ्वी है। संवत, मिति आदि से युक्त लेखों में यह प्राचीनतम 
है | शक-संबत्‌ ६५४ में यह लिखा गया था । भाषा इसकी प्रौढ़ और कवित्वपूणं है। 
शब्द-संधियों के विषय में यह लेख “दिनय' के लेख का बिलकुल प्रतिरूप है। शिव, ब्रह्मा और 

विष्णु को क्रमशः नमस्कार कर लेखक ने जावा-द्वीप का कुछ वर्णन किया है और (संभवतः) दक्षिणी 
भारत से आए हुए एक राजवंश का वहाँ आधिपत्य वर्णित किया है। पहले राजा का नाम ‘ae’ 
अथवा 'सन्नाह? था। अनंतर उसका लड़का “संजय? राज करता था। प्रस्तुत लेख “संजय! के ही 
राज्यकाल में लिखा गया है। उक्त राजवंश और राजाओं के विशेष इतिहास पर अभी बहुत कुछ जानने 
की अपेक्षा है। कहीं-कहीं शब्द स्पष्ट नहीं, और एकाध जगह पर अक्षर बिलकुल गायब हैं, अन्यथा सारा 
लेख सुरक्षित दशा में है। प्रतिलिपि से यह बात स्पष्ट हा जाएगी- 
(१) शाकेन्द्रेतिगते श्रृतीन्त्रियरसैरङ्गीकृते वत्सरे 

वारेन्दौ धवलत्रयोद्‌शि तिथौ भन्रोत्तरे कात्तिके 
(२) लग्ने कुम्भमये स्थिराङ्गविदिते प्रातिष्ठिपत्पञ्ते 

लिङ्गं लक्षणलक्षितन्नरपतिश्श्रीसञ्जयश्शान्तये II 
(३) गङ्गोततङ्गतरङ्गरख्जितजटामौलीन्दुचूडामरि 

भास्वत्य॑तिविभूतिदेहंविकसन्नागन्द्रहारद्यतिः 

२२५ 
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द्विवेदी-अभिनंदन ग्रंथ 
(४) श्रीमत्स्वाञ्जलिकोशाकोमलकरैदे वैस्तु य स्तूयते 
स श्रेयो भवतां भवो भवतमस्सूर्य्यो ददात्वद्भतम्‌ 
(५) भक्तिप्रहमुनीन्द्रेरभिनुतम सकृत्‌ स्वर नि्वर्वाणहेता 
देवैलेखषभाद्यैरवनतमकुटै₹चुम्वितं ष 
(६) टपदाभैः 
अङ्गुल्याताम्रपत्रन्नखकिर णलसत्क्रेसरारञ्जितान्तं 
देयात्‌ शं शाश्वतम्वस्त्रिनयनचर 
(७) णानिन्दिताम्भा जयुग्म ॥ 
ऐश्वरय्यातिशयो-्ूवात्सुमहतामप्यद्भुतानान्निधि 
्त्यागैकान्तरतस्तनोाति 
(८) सततं ये विस्मयं योगिनाम्‌ 
यष्टाभिस्तनुभिजंगत्करुणया पुष्णाति न «mi 
भूतेशश्शशिखण्डभू 
(£) षितजटस्स शयम्बकः पातु व: N 
विभ्रद्धेमवपुस्स्वदोषदहनज्वाला 对 [可 SaT 
वेदस्तम्भसुव 
(१०) द्वलाकसमयो ध्मार्थकामोड्टवः 
देवेव्वन्दितपा दपडुजयुगा योगीश्वरो योगिनां 
मान्यो लाक 
(११) गुरुद्देदातु भवतां सिद्धि स्वयम्भूग्विभुः ॥ 
नागेन्द्रोत्कणरत्नभित्तिपतितां दृष्टात्मगिम्बश्रियं 
eT 
(१२) भङ्गकटाच्षया कुपितया दूरं श्रिया वीक्षितः 
या योगारुणलेचनेत्पलद्लश्शेतेम्वुशय्यात 
(१३) ले 
त्राणार्थन्त्रदशौसस्तुतस्य भवतान्देयात्‌ श्रियं श्रीपतिः ॥ 
आसीदूद्वीपवरं यवाख्यमतुलं धान्या 


(१४) दिवीजाधिकं 
= सम्पन्नं कनकाकरेस्तदमरे... ... द्नापार्जितम्‌ 


e» ङ्शादितीवाघ्ृतं 
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स्थानन्दिठ्यतमं शिवाय जगतश्शम्भोस्तु यत्राद्भतम्‌ ॥ 
तस्मिन्द्वीपे यवाख्ये पुरुषपद " 
(१६) महालक्ष्मभूते प्रशस्ते 
राजोग्रोद्प्रजन्मा प्रथितप्रथुयशस्सामदानेन सम्यक्‌ 
शास्ता सठ्वेप्र 
(ts) जानाञ्जनक इव शिशोजेन्मता वत्सलत्वा 
त्सन्नाख्यस्सन्नतारिम्मनुरिव सुचिरम्पाति धर्म्मेण प्रथ्वीम्‌ 
(१८) एवङ्गते समनुशासति राज्यलक्षमीं सन्नाहयेन्वयविधो समतीतकाले 
स्वर्गो सुखं फलकुला 
(१९) पचितम्म्रयाते भिन्नञ्जगद्श्रमति शाकवशादनाथम्‌ ॥ 
ज्वलज्ज्वलनविद्रवत्कनकगारवर्ण: ... ... 
म 
(२०) हदूभुजनितम्वतुङ्गतममूद्ध gp: 
ga स्थितकुलाचलज्षितिधरोच्चपादोच्छूय: 
प्रभूत 
(२१) गुणसम्पदोद्भवति यस्तता मेरुवत्‌ ॥ 
श्रीमान्‌ यो माननीयो बुधजननिकरैरशाख्सूच्मार्थवेदी 
रा 
(२२) जा शौरय्यांदिगुण्या रघुरिव विजितानेकसामन्तचक्रः 
राजा श्रीसञजयाख्या रविरिव यशसा दि 
(२३) ग्विदिक्ख्यातलक्ष्मी 
स्सूनुस्सन्नाहनाम्नस्स्वसुर... ...न्यायतः शास्ति राज्यम्‌ ॥ 
यस्मिञ्छासतिसाग 
(२४) रोम्मिरशनां शैलस्तनीम्मेदिनीं 
शेते राजपथे जना न चकितश्चौरौने चान्यैभेयैः 
कीर्त्याढ्यैरलम 
(२५) जिंताश्च सततन्धर्म्माथंकामा नरैः 
नूनं रोदिति रोदिति स कलिर्नास्त्यङशशेषो यतः ॥ 
अनुवाद्‌-[१-२] शक राजा के वाद छः सो चोवनवें बरस में, सोमवार, कार्तिक की 
भद्रोत्तरा त्रयोदशी के दिन, स्थिरांग कुंभलग्न में, श्रीमान्‌ संजय नामक राजा ने, “राज्य में शांति रहे? 
इस उद्देश्य से, Tat पर सबंलक्षण-संपन्न शिवलिंग की स्थापना कराई। [ ३--४] जिनके--गंगा की 
उमड्ती हुई तरंगों से शबलित जटाओंबाले-सिर पर चूड़ामणि के समान चंद्रमा विराजमान है, जिसकी 
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चमकीली पवित्र (!) भस्म से रमी हुई देह पर कलोलें करते हुए साँप हारों को-सी शोभा दे रहे हैं, 
तथा देवता लोग अपने सुंदर कर-कमलों को मुकुलित कर प्रणाम करते हुए जिसकी स्तुति करते हैं, 
बह--जन्ममरणादि दुःख-रूप अंधकार के विनाश करने में सूये-रूप--महादेव आपको श्रेय: प्रदान करे। 
[ ४-६ ] स्वगंप्राप्ति एवं मोक्ष की कामना से मुनिगण श्रद्धा-भक्ति से कुककर सदा जिनको प्रणाम 
करते हैं, लेख ऋषभ आदि देववृंद सिर झुकाकर अपने मुकुटों से भ्रमरवत्‌ जिनका चुंबन करते हे, वे 
गुलाबी अंगुलियों की पँखड़ियोंवाले, नखों की किरणों से सुशोभित सुंदर किंजल्कोंवाले-भगवान 
महादेव के स्वच्छ चरणारबिंद सदा आपका कल्याण करें। [s-e] अनंत ऐश्वय को खान होने से 
जो बड़ी से बड़ी आश्ययेजनक वस्तुओं का खजाना है, जो निरंतर केवल त्याग में निरत रहते हुए योगियों 
को (भी) आश्चय में डालता है, जा दया और निःस्वार्थ भाव से (प्रथ्वी, जल, तेज आदि) आठ मूत्तियों में 
(साक्षात्‌ हो) जगत्‌ का पालन करता है, वह--भूतपति, अधेचंद्र से सुशोभित जटाओंवाला--त्रिलोचन 
महादेव आपको रक्षा करे। [ ९-११] जिसका शरीर gaa के समान उज्ज्वल है; SH जटाएँ क्या, 
अग्नि को लपटें धारण किए हुए है--वह अग्नि जो उसने रागद्वेषादि दोषों को भस्मसात करने के लिये 
जला tet है; जिसने लोक को वेदों के अनुसार वैसे ही मर्यादाबद्ध कर रक्खा है जैसे कोइ किसी को 
स्तंभ से बाँध देता है; जो त्रिवर्ग--धर्म, अथ, काम--की खान है; देवगण जिसके चरण-कमलेों की वंदना 
करते हैं और जा यागियों का योगीश्वर है; वह सवंमॉन्य जगद्गुरु स्वयंभू विधाता--त्रह्म--आपको 
सिद्धि प्रदान करे। [ ११-१३] ऊपर उठी हुई अनंत नाग की फटाओं में स्थित रत्नों के फलक पर 
पढ़े gu अपने ही प्रतिबिंब को देखकर कुपित हुई-भवें चढ़ाती और कटाक्ष मारती हुई-लच्मी से देखा 
जाता हुआ, योग-समाधि में अपने नेत्र-रूपी कमल-दल लाल किए, समुद्र में जा शयन कर रहा है, वह-- 
रक्षा के निमित्त देवताओं द्वारा स्तुत--भगवान विष्णु आपको श्रीस्रंपन्न करे। [ १३-१५] “यव? 
(जावा) एक अनुपम द्वीप हे, जहाँ सब प्रकार के धान्य बहुतायत से हैं, जो सोने की खानों से संपन्न 
है, जिसे अमरों ने ......(?) से उपार्जित किया है, वहाँ जगत्‌ के कल्याणार्थ महादेव का एक अतिमनोज्ञ 
दिव्य स्थान है, जा कुंजरङुंज देश के वंराजां के अधीन है। [१५-९१७] उस पुरुष (पुरुषोत्तम-विष्णु- 
त्रिविक्रम-वामन 1) के चरणों की विशाल छाप के शकलबाले प्रशस्य “यव” नामक द्वीप में “सन्न' 
नामक प्रतापी और कुलीन राजा है, जिसका विपुल यश (चारों ओर) फैला हुआ है, जो साम-दानादि 
उपायां से यथोचित शासन करता है, जो जन्म से ही मृदुस्वभाव हाने के 'कारण प्रजा के लिये 
बैसा दी है जैसा बच्चे के लिये बाप, जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त किए हुए है, और जा मनु के समान बहुत 
काल से धमेनीति से राज कर रहा है। [१८-१९] इस प्रकार राज्य-शासन करते हुए काल-क्रम से 
कुलीन “सन्न? नामक राजा के अपने गुणों से अजित सुख का उपभोग करने के लिये स्वर्गारोहण करने पर, 
शाक से विहल हो, सारा संसार अनाथ की भाँति व्यामोह में पड़ गया । [१९-२०] धधकती आग 
में पिघलते हुए सोने के समान भड़कीली कांतिवाला, पोन भुजाओं और faddi तथा सबसे ऊँचे उठे 
हुए सिर से उन्नत शिखरवाला, संसार भर के राजवंशों में उच्चतम स्थान रखने से अन्य भूधरों की अपेक्षा 
अधिक डँचाईवाला, और अपने गुण-माहात्म्य से जा उनमें से उन्नततम होकर अवस्थित है-[२१--२३] 
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जौ श्रीसंपन्न है, जो विद्वानों का माननीय है, जा शास्त्रों का विशेषज्ञ है, जो शूरता आदि गुणों में राजां 
रघु के समान है, जिसने अनेक रजवाड़े वश में कर रक्खे हैं, जो यश में सूर्य के समान है, जिसकी शोभा 
चारों ओर फैली हुई है, वह--'सन्नाह” (राजा) का लड़का श्रीमान्‌ 'संजय?--न्यायपूवेक राज कर रहा है। 
[as 一 ay] जिसके--समुद्र की लहरों से कांचीवाली, पवतों से कुचशालिनी प्रथ्वी (रूपी रमणी) 下 一 
शासन करते समय लोग चोरों अथवा अन्य. प्रकार के भय से निःशंक दो सरे बाजार सोते हैं, कीत्तिसंपन्न 
हें और निरंतर धर्म-अर्थ-क्ाम का अजेन करते हैं; ऐसा मालूम होता है कि कलियुग aie मार-मारकर 
रो रहा हे, क्योंकि उसका खंश-मात्र भी शेष न रहा । 

ससीक्षा--पहले पद्य के “त्रयोदशितिथो में “शी? को छंदोनुरोघ से हस्व कर दिया है, जैसे 
(rur वाले लेख में “परि? को “परी? किया है। फिर छठे पद्य में श्रांतिमान अलंकार अच्छा बाँधा है | 
किंतु 'दट्ठा......श्रियं...... कुपितया...श्रिया बीक्षितः......देयात्‌ श्रियं श्रीपतिः में बार-बार “श्री शब्द्‌ क 
प्रयोग से अनवीकृत दोष हैया नहीं, यह ते जुदा रहा; श्री के पति अपनी श्री को आप लोगों के 
हवाले कर दें-कुपित हाने का जरा वह भी मजा चख लें-'इस अनभिमत अर्थं की प्रतीति हुए बिना 
नहीं रहती। शेष रचना में कोई ऐसी शिकायत नहीं | 


६--दिनय का शिलालेख, शक-संवत्‌ ६८२ [The Dinaya Inscription ] 


(ger) नामक स्थान से प्राप्त हाने के कारण यह शिलालेख उपयुक्त नाम से प्रसिद्ध है । 
यह शिलापट्ट तीन टुकड़ों में टूटा पड़ा था। .पहले केवल मध्य का डुकड़ा ही मिला था; पर भाग्य से कुछ 
साल बाद शेष दो टुकड़े भी मिल गए। लेख, संवत्‌ मिति आदि से संपूण है; परंतु किस राजवंश का 
जिक्र है--यह अभी तक मालूम नहीं हुआ । संवत्‌ ६८२ शक है। लकड़ो की अगस्त्य-मूत्ति टूटी देख 
लिंब (2) राजा ने प्रस्तरमयी मूत्ति बनवाई और बड़ी धूमधाम से मूत्तिं की प्रतिष्ठापना कराई, दान-पुण्य 
किया--इत्यादि इस लेख का विषय है। कई स्थलों पर इसके अक्षर मिटे हुए हैं, ओर कई स्थानों 
पर अर्थ भी अस्पष्ट हैं। प्रतिलिपि इस प्रकार है-- 

(१) स्वस्ति शकवर्षातीत ६८२ 

(3) आसोत्‌ नरपतिः धीमान्‌ देवसिंहः प्र 

(३) तापवान्‌ येन गुप्त (:) परीभाति पूतिकेश्‍व 

(४) र पाविता ॥ लिम्बः अपि taa: तस्य गजयानः 

(५) इति स्मरतः ररक्ष AR ताते सुताञ्‌ पुरुषान्‌ HE 一 

(६) ॥ लिम्बस्य दुहिता जज्ञे प्रदपुत्रस्य भूपतेः उत्तेज 

(७) ना इति महिषी जननी यस्य धीमतः || अ...ननः कलश 

(c) जे भगवति अगस्त्ये भक्तः द्विजातिहितकृदू गजयानना (मा) 

(£) da: सनायकगणैः समकारयत्‌ तद्‌ रम्यम्‌ मह (X) 
(१०) षिभबनम्‌ बलहाजिरिभ्यः ॥ पूर्वैः कृताम्‌ तु सुरदारुमयीं 
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(११) समीक्ष्य कीत्तिप्रियः तलगतप्रतिमां मनस्वि आज्ञा 
(१२) प्य शिल्पिनम्‌ अरम्‌ सः...दीषंदश्शीं कृष्णाद्भतोपलम 
(१३) यीम्‌ raf: चकार ॥ राज्ञागस्त्यः शकाब्दे नयनवसु 
(१४) रसे माग्गंशोर्षे च मासे SIRE शुक्रवारे प्रतिप 
(१५) ददिबसे पक्षसन्थो धरवे... ऋत्विग्भिः वेदविद्भिः यतिवर 
(१६) सहितैः स्थापकाद्य(:) समौनैः wa: कुम्भलग्ने gez 
(१७) मतिमता स्थापितः कुम्भयोनिः ।। क्षेत्रं गाव: सपुष्पाः महिष 
(१८) गणयुताः दासदासीपुरोगाः दत्ता राज्ञा महर्षिप्रवरचरुह 
(१४) विस्स्वानसम्वधंनादि व्यापारार्थम्‌ द्विजानाम्‌ भवनम्‌ अपि गृहम 
(२०) उत्तरम्‌ च अद्भुतम्‌ च विस्रम्भाय अतिथीनाम्‌ यवयवि 
(२१) कशयाच्छादनेः सुप्रयुक्तम्‌ ॥ ये बान्धवाः नृपसुता: च 
(२२) सुमन्त्रिसुख्याः दत्तो पस्य यदि ते प्रतिकूलचित्ताः नास्ति 
(२३) क्यदोषकुटिलाः नरके पतेयुः न असुत्र च नेह च गतिम्‌ 
(२४) "eed ॥ वंश्याः नृपस्य रुधिताः यदि दृत्तिवद्धों आस्तिक्य 
(२५) शुद्धमतय(:)'******** पूजाः दानाद्य पुण्ययजनाद्धययना 
(२६) दिशीलाः रच्तन्तु Usa aq 
अनुवाद--[१] स्वस्ति शक-संवत्‌ के छः सौ बयासी वर्ष व्यतीत होने पर [२-४] देवसिंह 
(नामक) बुद्धिमान और प्रतापशाली एक राजा हुआ, जिसके द्वारा सुरक्षित पूतिकेश्वर पविता (?) शोभाय- 
मान है। [४-५] उसका भी "लिव? नामक एक लड़का था, जो 'गजयान” उपनाम से प्रसिद्ध था । पिता 
के स्वर्गारोहण के बाद उसने प्रजा की पुत्रवत्‌ रक्षा की | [६-७] लिंब के “उत्तेजना? नामक पुत्री हुई, जो 
बुद्धिमान्‌ प्रदपुत्र जननीय (?) राजा की रानी बनी | [७१०] कुंभयोनि महषि अगस्त्य के i एवं 
fasi के हितेषी 'गजयान? नामक (राजा) ने मुनिगण और नायक-इंद्‌ की सहायता से वलहाजिरियों (1) 
के लिये यह रमणीय महर्षि-(अगस्त्य का)भवन बनवाया | [१०— si 
BRUM enl i «fé & (eren a : १३] qus द्रा चंदन के 
अर” (नामक 7) कारीगर के आज्ञा देकर काले : h EA ed Sas caque 
शक-संवत्‌ ६८२ के अगहन महीने में: > is fa $ = d SN E add 
DU arty, wx य याह मतिपवा wr को; पक्षसंधि में धुव के आने पर; कुंभ लग्न 
= w AN ); वेदबिदू याज्ञिकों, यतियों, मुनियों और मेमार आदि कारीगरों की सहायता से; 
T. E ने _ अगस्य (ऋषि की मूर्त) की स्थापना को। [१७--२१] (इस अवसर पर) 
! STATA से सुशाभित गाओं और मैंसों का समूह, दास-दासियाँ, महर्षियो के स्नानादि 
याज्ञिक कर्मा की अभिवृद्धि के उद्देश्य से चरु-हवि आदि सामग्री i 
BAIT der के fea _ , ्राह्मणों को निवासस्थान, और 
= ब उ रीन द से युक्त उत्तम तथा रम्य भवन दान किया। 
? "न युख्यामात्य तथा और भी जो संबंधी हैं उन्होंने यदि राजा के इस दान में 
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कुछ हस्तक्षेप करना चाहा, तो वे नास्तिकता के दोष के भागी होंगे, कपटो सममे जाएँगे, नरक में पड़ेंगे, और 
न इस लोक में सुख पाएँगे न परलोक में। [२४-२६] (इसके विपरीत) राजा के वंशज यदि इस दान 
की वृद्धि में तत्पर रहे, ता वे आस्तिक'******** पूजा के भागी होंगे, और इस राजा की भाँति दानादि पुण्य, 
यजन, अध्ययन आदि कर्मा में रुचि रखते हुए राज्य को रक्षा करेंगे। 


समोक्षा---स्वस्ति शकवर्षातीत ६८२” को छोड़ बाकी लेख पद्यमय है। नो पद्य हैं। 
पहले के तीन अनुष्टुप्‌ , आगे के दो वसंततिलका, फिर दो स्रग्धरा और अंतिम दो फिर वसंततिलका | 
शब्दों में संधि नहीं की गई, किंतु छंदों के प्रमाण से स्पष्ट है कि लेखक ने सुखबोध के लिये ऐसा किया 
Ql प्रथम पद्य के 'परीभाति? में मालूम होता है कि लेखक ने “परि? को dig करते हुए “अपि 
माषं ai कुर्याच्छन्दोभङ्गं न कारयेत? का अनुसरण किया है। 'पूतिकेश्‍वर पाविता’ अस्पष्ट है | 
डा० da (Dr. F. D. K. Bosch) ने इसका अथ “अग्नि! लिया है। दूसरे पद्य में fara’ संज्ञा 
qq और “गजयान? उपाधि है, किंतु विशिष्टार्थ क्या है, सो अभो तक पता नहीं। “सुतान्‌ पुरुषान... 
ऐसा पढ़ने से छंद ठीक नहीं बैठता । तोसरे पद्य में भी, किसकी लड़को, किसका पुत्र, किसकी महारानी 
इत्यादि यहाँ सुस्पष्ट नहीं है। 'जननीयस्य धीमतः? पढ़ें या “जननी यस्य धीमतः! ? चोथे पद्य में 
qaaa नामा? है। यहाँ “नामा” कहने से “गजयान? संज्ञा-पद्‌ प्रतीत होता है। परंतु 'कलस्सन? 
वाले लेख के 'करियान? और ऊपर के “गजयान इतिस्म्रतःः से पता लगता है कि यह नाम नहीं, उपनाम 
हे। ये 'वलहाजिरि' कोन हैं? पुनः पाँचवें पद्य के “सुरदारु और देवदारु से जावा, बाली आदि 
dat में “चंदन की लकड़ी’ का अर्थ लिया जाता है, देवदारु नहीं। अरमः--यह “अर? उस 
शिल्पी का नाम है या कुछ और ? ae’ के पहले कौन-सा अक्षर है? “अ”? छठे पद्य के 
mAP का क्या मतलब? अथवा यह कोई और ही शब्द है ? आठवें पद्य में "न अपुत्र” के 
आगे का “च? भ्रम से लिखा हुआ प्रतीत होता है, छंद उसे नहीं चाहता | 


७--कलस्सन्‌ का शिलालेख, शक-संवत्‌ ७०० [The Kalasan Inscription] 


यह लेख सतसठ सेंटीमोटर लंबे और छियालीस सेंटीमीटर चोड़े शिलापट्ट पर खुदा हुआ है । यह 
शिलापट्ट कलस्सन्‌ और परंबनन के बीच रेलवे लाइन के समीप मिला था। आज-कल यह 'योग्यकत्त में 
पड़ा हुआ है। यह लेख चौदह सतरों में, नागरी लिपि में, लिखा हुआ है। संवत्‌ ७०० शक दिया 
हुआ है। इस समय के उत्तरी भारत के लेख भी ऐसी ही नागरी लिपि में लिखे मिलते हैं। उदाहरणार्थ, 
महेंद्रपाल की प्रशस्ति (A.D. 761, in Indian Antiquary, XV, 112 ) शैलेंद्रबंश के महाराज 
“दयाः पंचपण पणंकरण? ने अपने गुरुओं अथवा गुरु के कथनानुसार तारादेवी की प्रतिमा बनबाई--उसका 
मंदिर बनवाया और महायानिक बोद्ध भिक्षुओं के लिये विहार बनवाया तथा (उनके भोजनाच्छादनादि के 
निमित्त) 'कालस' नामक गाँव दान दिया। यही इस लेख का विषय है। “पंचपण पणंकरण? राजा का पूरा 
परिचय अभी तक नहीं मिला। लेख में कुछ शब्द यव-द्वीपीय भाषा के भी हैं। “नमो qd 
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द्विवेदी-अभिनंद्न sir 
इत्यादि को छोड़कर बाकी सारा लेख पद्यमय 81 dear शब्द विवादास्पद हैं, अन्यथा सब सुपठ | 
उसकी प्रतिलिपि नीचे दी जाती à— 
^ (१) नमो भगवत्यै आयताराये ॥ 
या तारयत्यमितदुःखभवाब्धिमग्नं 
लाकं विलाक्य विधिवन्त्रिविधैरु 
(२) पाये: i 
सा वः सुरेन्द्रनरलाकविभूतिसारं 
तारा दिशत्वभिमतं जगदेकतारा ॥ [ १ ] 
आवज महाराजं द्याः पञ्च 
(३) पणां पणांकरणम्‌ | 
शैलेन्द्रराजगुरुभिस्ताराभवनं हि कारितं श्रीमत्‌ [ २ ] 
गुर्वाज्ञया इतज्ञेस्तारादेवो 
(४) कृतापि तद्भवनम्‌ | 
विनयमहायानविदां भवनं चाप्यायेभिक्षुणाम्‌ ॥ [ ३ ] 
पङ्कुरतवानतीरिप 
(५) नामभिरादेशशख्निभी राज्ञः । 
ताराभवनं कारितमिद्मपि चाप्यायेभिक्षृणाम्‌ ॥ 
राज्ये प्रवद्धेमा 
(६) ने राज्ञः शैलेन्द्रवङ्शतिलकस्य | 
शैलेन्द्रराजगुरुभिस्ताराभवनं कृतं कृतिभिः ॥ 
शकनृपकालातीतै 
(s) बेषेशतैः सप्तभिम्मेहाराजः | 
अकरोदूगुरुपूजार्थं ताराभवनं पणंकरणः ॥ 
ग्रामः कालसनामा 
(c) दत्त: संघाय साक्तिणः कृत्वा | 
पङ्कुर तबान तीरिप देशाध्यत्तान्महापुरुषान ॥ 
SS 
(उ) क्षिणेयमतुला दत्ता संघाय राजसिंहेन । 
ैलन्द्रवङ्शमूपैरनुपरिपाल्यार्यसन्तत्या ॥ 
(१०) सङ्‌ पङ्क्रादिभिः सन्तवानकादिमिः | 
सङ तीरिपादिभिःपत्तिभिश्च साधुमि: ॥ अपि च ॥ 
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(११) सर्वानेवागामिनः पार्थिवेन्द्रान्‌ भूयो भूयो याचते राजसिड्हः | 
सामान्यो यन्धर्म्मसेतुने 
(१२) राणां काले काले पालनोया भवद्धि: ॥ 
अनेन पुण्येन विहारजेन प्रतीत्य जातार्थविभागवि 
(१३) ज्ञाः | 
भवन्तु सर्वे त्रिभवोपपन्ना जना जिनानामनुशासनज्ञाः ॥ 
करियानपणांकरणः श्री 
(१४) सानमियाचतेत्र भाविनृपान्‌ | 
भूयो भूयो विधिवद्विहारपरिपालनार्थमिति ॥ 
अनुवांद्‌-[१--२] भगवती आये तारा के प्रति नमस्कार ! दुःखमय अपार संसार-सागर में 
डूबे हुए लोगों को देखकर जो (उन्हें वहाँ से) यथावत्‌ तीन उपायों द्वारा उवारती है वह--जगत्‌ की एक- 
मात्र निस्तारिणी, देवलोक और मत्येलाक के वैभव की सारभूता-तारादेवी आपको अभीष्ट फल दे। 
[२-३] शैलेंद्रराज (बंश) के गुरुवग ने महाराज “द्याः (?) पंचपण पणंकरण’ को प्रेरित कर तारादेवी 
का संदर मंदिर बनवाया । [३-४] गुरुवर की आज्ञा से कारीगरों ने तारादेवी (की ah) रची, उसका 
मंदिर भी (बनाया), और विनयपिटक (एवं अन्य) महायान शास्त्रा के विदान आयेभिक्षुओं के लिये विहार 
भी बनाया । [४-५] राजा के duc, 'तवान? और “atte नामधारी अधिकारियों ने तारा का मंदिर 
और आयभमिक्षुओं का यह भवन भी वनवाया। [५-६] शैलेंद्रवंश के तिलक-भूत राजा बृद्धिशाली ने राज्य 
में, शैलेंद्रराज (बंश) के भाग्यवान्‌ गुरुवग ने, तारा का मंदिर बनवाया । [६-७] शक राजा के समय 
से लेकर सात सौ बरस बीतने पर महाराज पणंकरण ने गुरुओं के गौरवार्थ तारा-भवन बनवाया | 
[५-८] (और) पंकुर-तवान-तीरिप-उपाधिधारी प्रतिष्ठित देशाध्यच्षों को साक्षी बनाकर संघ को "कालस? 
नामक गाँव प्रदान किया। [८-९] राजश्रेष्ठ ने संघ को यह अतुल भू-दक्तिणा ati आयंसंतान, 
अर्थात्‌ शैलेंद्र-वंश के (आगामी) राजा लोग, इसे सुरक्षित रक्‍खें । [१०] (और) पंकुर, तवान, तीरिप तथा 
उनके अधीनस्थ अधिकारिवगं और सुशील पदातिगण (उक्त भू-दक्षिणा को सुरक्षित Tra) | [११-१२] 
राजश्रेष्ठ सभी आगामी राजाओं से बार-बार यह अभ्यर्थना करता है कि यह (भू-दान) सवसाधारण 
के लिये एक धमेसेतु है, (इसलिये) समय-समय पर आप (इसका अनुमोदन कर) इसे सुरक्षित रक्खें । 
[१२-१३] (राजश्रेष्ठ आशा करता है कि) सभी लोग विद्दार-प्रतिष्ठापन के इस पुण्यकमे से प्रसन्न, सबेविध 
ज्ञान में विशेषज्ञ और वैभवसंपन्न हां तथा बोधिसत्त्वो के उपदेश (के सार) को सममनेबाले हों | 
[१३-१४] यहाँ (इस शिलालेख में) श्रीमान्‌ करियान-पणंकरण आगामी राजाओं से (इस) विहार को 
यथावत्‌ सुरक्षित रखने के लिये बार-बार प्राथना करता है | 
ससोक्षा-“नमा भगवत्यै आर्यतारायैः के अतिरिक्त यहाँ बारह पद्य हैं, जिनमें पहला 
वसंततिलका, दूसरा आया का उद्गोति-भेद, तीसरे से आठवें तक आर्या, दसवाँ शालिनी, ग्यारहवाँ 
उपेंद्रवज्ञा और बारदवाँ फिर आर्या है। नवा पद्य कोई प्रसिद्ध छंद नहीं, अथवा इसके पद्य ददाने में 
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दविवेदी-अभिनंद्न ग्रंथ 


भी संदेह है। यदि यह पद्य है ता पहले और तीसरे पाद में ug: अक्षर P एवं दूसरे और चौथे s 
सात-सात गणों अथवा मात्राओं का क्रम भी विषम-विषम और सम-सम है ! आगे के “अपि च” शब्द 
भी गद्य के भाग हैं। लेख में पुनरुक्ति उद्देजक BI प्रथम पद्म का 'त्रिविधैरुपायेः! अस्पष्ट-सा है। साम à 
दान, भेद, दंड--ये चार उपाय हैं। संभव है, त्रिविध उपाय त्रिविध ताप के--मानसिक, वाचिक और ह 
कायिक ताप के--अतिरूप हों। यह भी संभव है कि “त्रिविधैरुपायैः की जगह ‘विविधैरुपायैः 
हा । दूसरे पद्य में भी “आवज? के स्थान पर संभवतः “आवर्ज्य पाठ ST! ‘an? भी — $ 
'पंचपण' भी जावा-निवासियों में किसी उपनाम अथवा उपाधि के रूप में प्रसिद्ध है। “पणंकरण? शा 
राजा की विशेष संज्ञा, अर्थात्‌ राजा का अपना नाम, है । 'गुरुभिः? का अनुवाद “गुरुवर्ग” किया है 
किंतु संभवतः यहाँ बहुवचन आद्र-सूचक है और केवल एक ही व्यक्ति का बोधक है; ऐसी हालत मे 
Tea के स्थान पर केवल 'गुरु' ही अर्थ लेना चाहिए। 'तारा” से यह दुर्गा” न सममिए; क्योंकि यह 

लेख बौद्ध मत का है। बोद्धो में भी बाद में कई देवी-देवता माने गए हैं। प्रस्तुत तारा efus नामक 
ध्यानी बुद्ध की पत्नी मानी गई है। विशेष वर्णन अन्यत्र देखिए। तीसरे qq में dh का अर्थ 


'कारीगर” किया है। दिनयवाले लेख में 'स्थापकाद्य: ANA: कमैज्ञेः इत्यादि पाठ È | वहाँ के ‘ead, 
= f . T Hu हे e = -— 
ओर यहाँ के ‘gaa? संभवतः समानार्थक ही हैं, छंदानुराध से my की जगह “कृत” शब्द का प्रयोग 


किया गया है। “भवनं चापि आयंभिक्षूणाम? से अंतिम पद्य में पड़ा हुआ “विहार? ही अभिप्रेत है। 
चौथे पद्य के 'पंकुर, तवान और तीरिप? भी यवद्वीपीय भाषा में अध्यक्ष-विशेषों के नाम Pa इनका पूणं 
परिचय अभी तक नहीं मिला। “--शल्लिभिः पद अभी तक संदिग्ध ही है। पाँचवें पद्य का 'शेलेन्द्रवंश- 
तिलक' और ऊपर आए हुए 'पणंकरण? एक ही व्यक्ति हैं या नहीं, इस विषय में विद्वान्‌ लाग अभी संदेह 
में ही पढ़े हुए हैं। “परणांकरण? को कोई-कोई 'शैलेंद्रवंशतिलक' का वायसराय कहते हैं; क्योंकि शेलेंद्रवंश 
र उनका 'श्रीविजय? तथा 'कटाह? नामक देश सुमात्रा में था। सातवें पद्य में जा 'प्राम: कालसनामा? 
है, वह 'कालस? गाँव आज-कल का कलस्सन! ही प्रतीत हाता है। आठवें पद्य में 'भुरदक्षिणा? 
लिखा है; पर मतलब “भूदेक्षिणा? से ही है। बारहवें पद्य में 'करियान? है--अर्थात 'जिसका वाहून हाथी 
¢ = ९ E 
हैः | दिनयवाले लेख में 'गजयान” शब्द आया है। उसका भी अर्थ वही है। इन शब्दों का पूरा-पूरा 
तात्पय अभी तक नहीं खुला | 
लेखांतर-स ची--[१] “The Earliest Sanskrit Inscriptions of Java” by Dr, 
J. Ux Vogel. in “Publicaties van den Oudheidkundigen Dienst in Nederlandsche- 
E Deel 1—1925. यह लेख अँगरेजी में है और साथ में शिलालेखों के डबल फोटोग्राफ fau गए 
e 
E oa के चारों लेखों का यहाँ वर्णन B, और उन पर जिन-जिन विद्वानों ने आज तक जा 
| उसकी समालाचना की गइ है। [२] “De Sanskrit-inseriptie van Canggal 
(Red), uit 654 Caka नामक लेख c गल! के 1 n 
भय "a चंगल” के शिलालेख पर है और प्रोफेसर web के लेख-संग्रह 
सातवीं जिल्द में है, जहाँ और भी बहुत-से शिलालेखों 
Sec rer इत-स शिलालेखों पर लिखा हुआ B—Prof. H. Kern 
eschriften, Deel VIL,” यह लेख डच भाषा में है। साथ में शिलालेख का चित्र, 
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जावा के प्राचीन संस्कृत-शिलालेख 


फोटोग्राफ, नहीं दिया हुआ है । [३] “De Sanskrit-inscriptie op den Steen van  Dinaja. (682 
Caka)” door Dr. F. D. K. Bosch, in Het Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap 
van kunsten in Wetenschappen (deel LVII. afleevering 5) और Het Lingga-Heiligdom 
van Dinaja". इसी लेखक द्वारा, इसी पत्रिका में (अर्थात्‌ Het Tijdschrift इत्यादि), परंतु Deel 
LXIV में, है। यह लेख ‘fear के शिलालेख के संबंध में है और डच भाषा में ही है। [४] “Een 
Nagari-opschrift gevonden tusschen Kalasan en Prambanan" door J. Brandes. उपयुक्त 
पत्रिका के sat (१८८६) नंबर में यह लेख 'कलस्सन!वाले शिलालेख पर है। लेखक के पास शिलालेख 
का अच्छा फोटोग्राफ न होने से शिलालेख के पढ़ने में बहुत-सी अशुद्धियाँ रह गई हैं, जिन्हें डाक्टर बॅस्स 
ने इस शिलालेख को पुनः प्रकाशित कर दूर कर दिया है। यह डॉक्टर वॅस्स का लेख उक्त पत्रिका में ही 
१४२९-_अर्थात्‌ Deel LX में छपा 8 | 


=>, 


Y Re 
Wd) एक न 
a 
Pan वही एक हम हैं अनेक में AN- 
ys Can ae 
mK उसी iss aisa सतक e 
) थे Y ARM cc 
S he ? तुझमें मुझमें इसमें उसमें O: 
RON | सबमें वही भझलकता एक | i M 


AEN, भाँति-भाँति के रंग-रूप B 


BA 5 


MX AY अलग-अलग सबकी अनुभूति, WS ik E> 
LINE भिन्न-भिन्न हैं भाव पदों के SI > 
वही एक है लय की टेक। | 
मदनमोहन मिहिर 
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दुखी जीवन 


श्री प्रेमचंद 

हिंदू दर्शन दुःखवाद है, Ara दर्शन दुःखवाद है और इसाई दशेन भी दुःखवाद है! मनुष्य 
सुख की खाज में आदि-काल से रहा है और इसी की प्राप्ति उसके जीवन का सदैव मुख्य उद्देश्य रही है । 
दुख से वह इतना घबराता है कि इस जीवन में ही नहीं, आनेवाले जीवन के लिये भी ऐसी व्यवस्था करना 
चाहता है कि वहाँ भी सुख का उपभाग कर सके। जन्नत और स्वगे, मोक्ष और निर्वाण, सब उसी 
आकांक्षा की रचनाएँ हैं। सुख की प्राप्ति के लिये ही हमने जीवन को निस्सार और संसार को अनित्य 
कहकर अपने मन के शांत करने की चेष्टा की। जब जीवन में काई सार ही नहीं, ओर संसार अनित्य 
ही है, ते फिर क्‍यों न इनसे मुँह Meat बैठें? लेकिन हम क्यों दुखी होते हैं, वह कौन-सी मनोवृत्ति 
हैजा हमें दुख की ओर ले जाती है, इस पर हमने विचार नहीं किया। आज हम इसी प्रश्न की 

मीमांसा करेंगे और देखेंगे कि इस अंधकार में कहीं प्रकाश भी मिल सकता है या नहीं | 
दुख के दो बढ़े कारण हें--एक तो वे रूढ़ियाँ जिनमें हमने अपने को और समाज को जकड़ 
रक्खा है, दूसरा वे व्यक्तिगत मनोवृत्तियाँ हैं जा हमारे मन को संकुचित रखती हैं और उसमें बाहर की 
वायु और प्रकाश नहीं जाने देतीं। ERA से तो हम इस समय बहस नहीं करना चाहते; क्यांकि 
उनका सुधार हमारे बस की वात नहीं, वह समष्टि की जागृति पर निर्भर है; लेकिन व्यक्तिगत मनेवृत्तियों 

का संस्कार हमारे बस की बात है, और हम अपना विचार यहीं तक परिमित रकखेंगे | 
अक्सर ऐसे लाग बहुत दुखी देखे जाते हैं जा असंयम के कारण अपना स्वास्थ्य खो बैठे 
EN T iy zan है। लेकिन वास्तव में सुख के लिये धन अनिवार्य हैन 
रवस्थ हाना अत्यंत — ra I BS ue et जिये मत्‌ का 
भी सुखी जीवन के लिये नीरोग शरीर लाजिमी चीज है 
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सभी ते ऋषि नहीं हाते। वलवान्‌ और स्वस्थ मन, वलवान्‌ और स्वस्थ देह में ही, रह सकता है । 
साधना और तप इस नियम में अपवाद उत्पन्न कर सकते हैं; लेकिन साधारणतः स्वस्थ देह ओर 
स्वस्थ मन में कारण और कार्य का संबंध है। यद्यपि वत्तमान रहन-सहन ने इसे दुस्तर बना दिया है, 
तथापि सामान्य मनुष्य अगर बुद्धि से काम ले और प्राकृतिक जीवन के आदर्श की तरफ से आँखें न बंद 
कर ले, तो वह अपनी देह के नीरोग रख सकता 8| देह तो एक मशीन है | इसे जिस तरह कोयले- 
पानी की जरूरत है उसी तरह इससे काम लेने की जरूरत है। अगर हम इस मशीन से काम न लें तो 
बहुत थोड़े दिनों में इसके पुर्जा में मोरचा लग जायगा। मजदूरों के लिये यह प्रश्न ही नहीं ww यह्‌ 
प्रश्न ता केवल उन लोगों के लिये है जो गद्दी या कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं। उन्हें काई न कोई 
कसरत जरूर ही करनी चाहिए। क्रिकेट और टेनिस के लिये हमारे पास साधन नहीं है तो क्या, 
इम अपने घर में सौ-पचास डंड-बैठक भी नहीं लगा सकते! अगर हम स्वास्थ्य के लिये एक घंटा 
भी समय नहीं दे सकते तो इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि हम सुख के ठोकरों से मारकर अपने द्वार से 
ae Qe का प्रश्न भी कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। क्या चीज किस तरह र कितनी 
खाई जाय, इस विषय में मूखों से अधिक शिक्षित लाग गलती करते हैं। अधिकतर तो ऐसे आदमी 
मिलेंगे जो इस विषय में कुछ जानते ही नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा काम है भोजन। इसी घुरी 
पर संसार का सारा चक्र चलता है, और उसी के विषय में हम कुछ नहीं जानते! बच्चों मं शील 
और विनय का, तथा बड़ों में संयम का, पहला पाठ साजन से आरंभ होता है। यह हास्यास्पद-सी 
बात है; पर वास्तव में आत्मोन्नति का पहला मंत्र भोजन में पथ्यापथ्य का विचार d D 
दुख का एक बड़ा कारण है अपने-ही-आपमें इबे रहना, हमेशा अपने ही विषय में साचते 
रहना। हम यों करते तो यों हाते, वकालत पास करके अपना मिट्टी खराब की, इससे कही अच्छा 
हाता कि नोकरी कर ली हाती । अगर. नोकर हैं ता यह पछतावा है. कि वकालत wal न कर at ! लड़के 
नहीं हैं तो यह फिक्र मारे डालती है कि लड़के कब होंगे । लड़के हैं तो रो रहे है कि ये क्यों हुए, ये 
कच्चे-वच्चे न होते तो कितने आराम से जिंदगी कटती। कितने ही ऐसे हैं जो अपने वैवाहिक जीवन 
से असंतुष्ट हैं। कोई माँ-बाप को कोसता है. जिन्होंने उसके गले में जबरदस्ती जुआ डाल द्या कोडे 
मामा या फूफा को जिन्होंने विवाह पक्का किया! अब उनकी सूरत भी उसे पसंद नहीं। बीबी से 
आए दिन ठनी रहती है-वह सलीका नहीं रखती, Hel दै, फूहड़ हे, मुर्दा हे, या मुहरेमी है। जब 
देखो, He लटकाए बेठी रहती है। यह नहीं कि पति महोदय दिन-भर के बाद घर में आए हैं. ता लपक 
कर उनके गले से लिपट जाय ! इस श्रेणी में अधिकतर लेखक-समाज और नवशिक्षित युबक हैं। ये 
दूसरों की बीबियों को देखकर अपनी किस्मत ठोकते हैं--बह कितनी gag दै, कितनी हँसमुख, कितनी 
सुरुचि रखनेबाली ! दिन-रात बेचारे इसी डाह में जला करते हैं। कुछ ऐसे लाग भी हें जो चाहते हैं 
कि सारी दुनिया उनकी प्रशंसा करती रहे। खुद जब मौका पाते हैं, अपनी तारीफ शुरू कर देते हैं। 
वे खुद किसी के प्रशंसक नहीं बनते, किसी से प्रेम नहीं करते। लेकिन इच्छुक हैं कि दुनिया 
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उनेके आगे नतमस्तक खड़ी रहे, उनका गुण-गान करती SELON: उनकी कत नहीं करती, 
इस फिक में धुले जाते हैं, इससे उनके स्वभाव आर व्यवहार में FEAT आ जाती है। और, ऐसे लोग 
नो घर-घर मिलेंगे जो निन्नानबे के फेर में पड़कर जीवन को भार बना लेते हैं। संचय, संचय, लगातार 
संचय ! इसी में उनके प्राण बसते हैं। ऐसा आदमी केवल उन्हीं से प्रसन्न रहता है जो संचय में उसके 
सहायक होते हैं। और किसी से उसे सरोकार नहीं। बीबी से हँसने-बोलने का उसके पास समय 
नहीं, लड़कों को प्यार करने और दुलारने का उसे बिलकुल अवकाश नहीं। घर में किसी से धेले का 
नुकसान भी हा गया ता उसके सिर हो जाता है। बीबी ने अगर एक आने की जगह पाँच पैसे की तरकारी 
मैंगवा ली ता पति को रात-भर भीँकने का मसाला मिल गया--तुम घर लुटा दोगी, तुम्हें क्या खबर 
पैसे कैसे आते हैं, आज मर जाऊँ ते भीख माँगती फिरो। ऐसी-ऐसी दिल जलानेवाली बातें करके आप 
रोता है और दूसरों को रुलाता है। लड़के से काई चिमनी टूट गई, तो कुछ न पूछा, बेचारे निरपराध 
बालक की शामत आ गई। मारते-मारते उसकी खाल उधेड़ डाली। माना, लड़के से नुकसान 
हुआ; तुम गरीब हो ओर तुम्हारे लिये दो-चार आने का नुकसान भी कठिन है। लेकिन लड़के को 
पीटकर तुमने क्या पाया? चिमनी ते जुड़ नहीं गई! हाँ, स्नेह का बंधन जरूर टूटने-टूटने BT 
गया। यह सव अपने-आपमें डूबे रहनेवालों का हाल है । उनके लिये केवल यही औषध है कि अपने 
विषय में इतनी चिता न करें, दूसरों में भी दिलचस्पी लेना सीखे--चिड्या पालना, फूल-पोधे लगाना, 
गाना-बजाना, गपशप करना, किसी आंदोलन में भाग लेना। गरज मन को अपनी ओर से हटाकर 
बाहर की ओर ले जाना ही ऐसे चिंताशील प्रकृतिवालों के लिये दुःखनिवारक BI सकता है | 
उदासीन प्रकृतिवाले भी अक्सर दुखी रहते हें । संसार में इनके लिये कोई सार वस्तु नहीं। 
यह मरज अधिकतर उच्च कोटि के विद्वानों का हाता है। उन्होंने संसार के तत्त्व को पहचान लिया है 
ओर जीवन में अब ऐसी उन्हें कोई वस्तु नहीं मिलती जिसके लिये वे जिएँ! संसार रसातल की ओर 
जा रहा है, लोगों से प्रेम उठ गया, सहानुभूति का कहीं नाम नहीं, साहित्य का डोंगा डूब गया, 
जिससे प्रेम करो वही बेवफाई करता है, संसार में विश्वास fea पर किया जाय ?_यह चीज तो 
उठ गई, अब लखन-से भाई और हनुमान-से सेवक कहाँ? यह उदासीनता अधिकतर उन्हीं लोगों 
मं होती हे जा संपन्न हैं, जिन्हें जीविका के लिये कोई काम नहीं करना पड़ता। मजे से खाते हैं और 
साते d क्रियाशीलता का उनमें अभाव होता है। वे दुनिया में केवल रोने के लिये आए B, किसी 
का उनको जात से उपकार नहीं हाता । हर-एक चीज में Ug निकालना, हर-एक चीज से असंतुष्ट रहना, 
shite उद्यम है। ऐसे लोगों का इलाज यही है कि तुरंत किसी काम में लग जायँ। और कुछ न 
की शोर oo e Es SIT उस रोने is ed Ql संसार कब रसातल 
पदी का भरी सभा में नंगा करना चाहा और पांडव बैठे 


SRER देखते रहे, क्या तब संसार रसातल को नहीं जा रहा था ? किस युग में भाई ने भाई का गला 


नहीं काटा, मित्रों ने विश्‍वासघात B 
हुई, अधम्‌ नहीं = "i किया, व्यभिचार नहीं हुआ, शराब के दौर नहीं चले, लड़ाइयाँ नहीं 


भगर Dat आज भी वही है जहाँ दूस हजार बरस पहले थी! न रसातल गई 
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न पाताल ! और इसी तरह अनंत काल तक रहेगी। संदेह जीवन का तत्त्व है। स्वस्थ मन में सदेव 
संदेह उठते हैं और संसार में जो कुछ उन्नति है उसमें संदेह का बहुत हाथ है। लेकिन संदेह क्रियाशील 
हाना चाहिए, जा नित नए आविष्कार करता है, जा साहित्य ओर दर्शन की सृष्टि करता है । संसार 
अनित्य है तो आपके इसकी क्या चिंता है? विश्वास मानिए, आपके जीवन में प्रलय न होगा । 
और अगर प्रलय भी हो जाय ते आपके चिंता करने की वजह! जा सबकी गति होगी वही आपकी 
भी हागी। घर से बाहर निकलकर देखिए--मैदान में कितनी मनोहर हरियाली है, zal पर पत्तियों 
का कितना मीठा गाना दो रहा है, नदी में चाँद कैसा थिरक रहा हे। कया इन दृश्यों से आपको जरा भी 
आनंद नहीं आता ? किसी झोपड़ी में जाकर देखिए। माता फाके कर रही है; पर कितने प्रेम से वालक 
के अपने सूखे स्तन से चिमटाए हुएं है! पत्नी अपने बीमार पति के सिरहाने बैठी मोती बरसा रही है 
और ईश्वर से मनाती है कि पति की जगह वह खुद बीमार हा जाय। विश्वास कीजिए, आप सेवा और 
त्याग तथा विश्‍वास के ऐसे-ऐसे कृत्य देखेंगे कि आपकी आँखें खुल जाएँगी । हा सके ता उनकी कुछ 
मदद कीजिए, प्रेम करना सीखिए। उस उदासीनता की, उस मानसिक व्यभिचार की, यही दवा है | 
आज-कल दुख की एक नई टकसाल खुल गई है और वह है-जीवन-सं्राम * जीवन- 
संग्राम जिधर देखिए, यही आवाज सुनाई देती है! इस संग्राम में आप किसी से सहानुभूति की, त्तमा 
की, प्रोत्साहन की, आशा नहीं कर सकते | सभी अपने-अपने नख ओर da निकाले शिकार की ताक में 
बैठे हैं। उनकी छुधा प्रशांत-महासागर से भी गहरी है; किसी तरह शांत नहीं हाती । कारा | यह्‌ 
दिन चौबीस घंटों की जगह अड़तालीस घंटों का हाता ! इधर सूर्य निकला और उधर मशीन चली । फिर 
वह दो बजे रात से पहले नहीं बंद हा सकती--एक मिनट के लिये भी नहीं। नाश्ता खड़े-खड़े कीजिए, 
खाना दौड़ते-दौड़ते खाइए, मित्रां से मिलने का समय नहीं, फालतू बातें सुनने की फुसेत नहीं। मतलब की 
बात कहिए साहब, चटपट ! समय का एक-एक मिनट अशरफी है, मोती है; उसे व्यथे नदीं खो सकते । 
यह संग्राम की मनोवृत्ति पच्छिम से आइ है आर बड़े वेग से भारत में फैल रदी है। बड़े-बड़े शहरों पर तो 
उसका अधिकार दो चुका । अब छोटे-छोटे शहरों और uen में भी उसकी अमलदारी हाती जाती है। 
मंदी, तेजी, बाजार के चढ़ाव-उतार, हिस्सों का घटना-बढ़ना--यहीं जीवन है। नींद में भी यही मंदो- 
तेजी का स्वप्न देखते हैं! पुस्तकें पढ़ने की किसे फुसेत, सिनेमा देख लेंगे। उपन्यास कोन पढ़े, 
छोटी कहानियों से मनोरंजन कर लेते हैं। लेकिन यह wer भी है कि हम किसी क्षेत्र में भी किसी से 
पीछे न रहें । साहित्य और दर्शन और राजनीति, हर विषय में नई से नई वातें भी हमसे बचने न 
पावें । सुरुचि और सर्वज्ञता के प्रदर्शन के लिये नई से नई पुस्तकें ता मेज पर दोनी ही चाहिएँ। किसी 
तरह उनका खुलासा मिल जाय तो क्या कहना, दस मिनट में किताव का लुब्बे-लवाब मालूम हो जाय d 
आलोचना पढ़कर भी तो काम चल सकता है। इसी लिये लोग आलोचनाएं बड़े शोक से पढ़ते हैं। 
अच en उन ग्रंथों पर अपनी राय देने के अधिकारी हैं! सभ्य समाज में काई हमें मूख नहीं कह सकता । 
इस भाग-दौड़ के जीवन में आनंद के लिये कहाँ स्थान हा सकता है? जीवन में सफलता अवश्य आनंद 
का एक अंग है, और बहुत ही महत्त्वपूणे अंग; लेकिन हमें उस तेज़ घोड़े को अपनी रानों के नीचे रखना 
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चाहिए। यह नहीं कि ae हमें जिधर चाहे लिए दौइता फिरे | जीवन का संग्राम समझना--यहद 
समभना कि यह केवल पहलवानों का अखाड़ा है और हम केवल अपने प्रतिद्वद्वियों को पछाड़ने के लिये 
ही संसार में आए हैं, उन्माद है। इसका परिणाम यह होता है कि हमारी इच्छा ते बलवान BT जाती 
है, लेकिन विचार और विवेक का सर्वनाश हो जाता है। इसका इलाज केवल यह है कि E संतोष 
र शांति का मूल्य समझे । जीवन का आनंद खोकर जा सफलता मिले वह वैसी ही हे जैसे भना 
efe के सामने कोई तमाशा | सफलता का उद्देश्य है आनंद । अगर सफलता से दुख बढ़े, अशांति 

बढ़े, तो वह वास्तविक सफलता नहीं | drain 
भविष्थ की चिंता दुख का कारण ही नहीं, प्रधान कारण हे। कल कहीं चल बसे तो क्या होगा ! 
घर का कुछ भी इंतजाम न कर सके। मकान न बनवा सके । पोते का विवाह भी न देखा । इधर 
हमने आँखें बंद कीं और उधर सारी गृहस्थी तीन-तेरह हुई ! लड़का उड़ाऊ है, पैसे की कद्र नहीं करता, 
न जमाने का रुख देखता है। इस चिंता में अक्सर रात को नींद नहीं आती, जिसका स्वास्थ्य पर 
बुरा असर पड़ता है। ऐसी मनोवृत्ति नई-नई शंकाओं की सृष्टि करने में निपुण होती है । दो-चार दिनि 
खाँसी आई तो तुरंत तपेदिक की शंका हाने लगी QAR दिन हल्का ज्वर आ गया ते शंका हुईं, जीणा- 
ज्वर है! अगर जवानी में आँखें बहक गई हैं तो अब पाप की भावना हृदय को दबाए हुए है। यही 
शंका लगी हुई है कि उस अपराध के दंड-स्वरूप न जाने क्या आफत आनेवाली है। लड़का बीमार हुआ 
ओर मान-मनौती होने लगी बस वही de है । किसी बड़े मुकदमे में हारे और वही शंका सिर पर 
सवार हुई । वस यह सब उसी का फल है। इतना वाम लेकर वैतरणी कैसे पार दागी! नरक की 
भीषण कल्पना खाना-पीना हराम किए देती है। इसका इलाज यही है कि आदमी हर-एक विषय पर 
ठंडे मन से विचार करे, यहाँ तक कि उस पर उसके सारे पहलू रोशन दे जायँ । gu क्यों समभते हा कि 
तुम्हारे लड़के तुमसे ज्यादा नालायक होंगे? इसी तरह तुम्हारे बाप ने भी तो तुम्हें नालायक सममा था ! 
पर तुम तो लायक हा गए और आज गृहस्थी की देख-भाल मजे से कर रहे हा । तुम्हारे बाद इसी तरह 
तुम्हारा लड़का भी घर सँभाल लेगा। मुमकिन है, बह तुमसे ज्यादा चतुर निकले। और पाप तो 
केवल पंथों का ढकोसला है। हमारे समुदाय में काडे शराबी नहीं, हमने पीली ते पाप किया | 
क्यों पाप किया ? करोड़ों आदमी रोज पीते हैं, खुले-खजाने पीते हैं। वे इसे पाप नहीं समभते, 
बल्कि उनकी निगाह में जो शराब न पिए वही पापी है। हमारे कुल में मांस खाना वर्जित 
है; हमने खा लिया ते कोई पाप नहीं किया। सारी दुनिया खाती है, फिर हमारे लिये ही 
क्यों सांस खाना पाप है! पाप वही है जिससे अपना या दूसरों का अहित हाता हे । अगर शराब 
पीने से तुम्हारे सिर में दद हाने लगता है या तुम बहककर गालियाँ बकने लगते हा, तो बेशक तुम्हारे लिये 
शराब पीना पाप है। अगर तुम शराब के पीछे बाल-बच्चों के खाने-पीने का कष्ट देते हा, तो बेशक 
lieet m पाप है; उसे तुरन्त oN दे। इसी तरह मांस खाने से अगर तुम्हारे पेट 
जाय तो दूध भी तुम्हारे at लिये वर्जित है। मांस ही क्यों, दूध पीने से तुम्हारी पाचनक्रिया बिगड़ 
है। धर्म-अधम के मिथ्या विचारों में पड़कर, दैवी दंड की कल्पनाएँ 
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करके, क्यों अपने को दुखी करते हा ? वावा-वाक्य की गुलामी-केवल इसलिये कि बावा-वाक्य s 
चाहे कट्टरपंथियों में तुम्हारा सम्मान बढ़ा दे; पर है मूखेता। et विचार करो कि वास्तव में दु 
क्या है। अपने कारोबार में काइयाँपन, नोकरों से कडु व्यवहार, बाल-त्रच्चों पर अत्याचार, अपने 
सहवर्गियों से ईर्ष्या और Zw, प्रतिद्वंद्धियों पर मिथ्या आरोप, बुरी नीयत, दगा-फरेब--ये संब वास्तव में 
दुष्कमे 8 जिनकी कानून में भी सजा नहीं, लेकिन जिनसे मानव-समाज का TAA हो रहा है। मन में 
पाप की कल्पना का बैठ जाना हमारे आत्म-सम्मान का मिटा देता है ओर जब आत्म-सम्मान चला 
गया तब समक लो कि बहुत-कुछ चला गया। पापाक्रांत मन सदैव ईर्ष्या से जला करता है, सदेव दूसरों 
के ऐब देखता रहता है, सदैव धर्म का ढोंग रचा करता है। जब तक वह दूसरों के पाप का पर्दा न खोल 
दे और अपनी धर्म-परायणता प्रमाणित न कर दे, उसको शांति नहीं ! 

हमारे दो-एक मित्र ऐसे हैं जिन्हें हमेशा यह फिक्र सताया करती है कि लाग उनसे जलते हैं, 
उनके लेखों की कोई प्रशंसा नहीं करता, उनकी पुस्तकों की बुरी आलोचनाएँ ही होती हैं। अवश्य ही 
कुछ लोगों ने एक गुट बनाकर उनका अनादर करना ही अपना ध्येय बना लिया है। ऐसे आदमी सदेव 
दूसरों से इस तरह सशंक रहते हें मानों वे खुफिया पुलिस हों। बस, जिसने उनकी प्रशंसा न की 
उसे अपना दुश्मन समझ लिया। इसका कारण इसके सिवा और क्या है कि वे अपने को उससे कहीं 
बडा आदमी सममते हैं जितने वे हैं। संसार को क्या गरज पड़ी है कि उनके पीछे हाथ धोकर पड़ 
sm | हम अपनी रचना को अमूल्य सममें, इसका हमें अधिकार है; लेकिन दूसरे ता उसे तभी अमूल्य 
aaa जब वह अमूल्य होगी | यह मनेवृत्ति जब बहुत बढ़ जाती है तब आदमी अपने लड़कों को 
ही अपना वैरी समझने लगता है। वह कदाचित्‌ आशा करता हे कि उसके लड़के अपने लड़कों से ज्यादा 
उसका खयाल रकखें यह अस्वाभाविक 21 किसी को यह अधिकार नहीं कि बह किसी दूसरे को, 
चाहे वह उसका लड़का ही क्यों न दो, उसके स्वाभाविक मार्ग से हटाकर अपनी राह पर लगाए | 
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महामहोपाध्याय रायबहादुर गौरीशकर-हीराचंद ओझा 

कोटलीय अर्थशास्त्र तथा प्राचीन ताम्रपत्रादि में कई संस्क्ृत-शब्द ऐसे मिलते हैं, जिनका ठीक 
अर्थ deat में नहीं मिलता। ऐसे ही दुर्वोध शब्दों में एक 'पादावत्त? भी है। 'पादावत्त भूमि 
की एक नाप भी था, जिसका ठीक मान अज्ञात है। “वाचस्पत्यबृहद्मिधान! में प्रसिद्ध जैन विद्वान्‌ हेमचंद्र 
के आधार पर उसका अथे “कुएँ आदि से जल निकालने का 'यंत्र१--अर्थात्‌ (enge (रहँट)--दिया है । 
'शब्दकल्पद्रुम? में हेमचंद्र के उसी हवाले से वही अथं दिया है और हिंदी में Vee sa? बतलाया है। 
'शब्दार्थेचंतामणिः-काष का कत्ता भी वही अर्थ देकर भाषा में 'रहट” अर्थ बतलाता है २ | परंतु कई 
ताम्रपत्रों से उसका दूसरा अथे “भूमि की एक नाप? होना भी पाया जाता है, जिसके कुछ उदाहरण नीचे 
aqya किए जाते हे-- 

[१] लगभग दो वर्ष पूवं काठियावाड़ के प्रसिद्ध और प्राचीन नगर 'वलभी? (बळा) में 
खुदाई करते समय दस पत्रों पर खुदे हुए पाँच बड़े-बड़े ताम्रपत्र मिले, जा मेरे पास पढ़ने के लिये लाए 
गए थे। उनमें से एक गारुलक-वंशी महाराज वराहदास (दूसरे) का (गुप्त) संबत्‌ २३० (इसवी सन्‌ ५४९) 
काथा। उसमें लिखा है--“श्रीमहाराज धुवसेन के दिए हुए वलभी के निकटवर्ती fenes (गाँव) 
में दग्धक कुटुंबी (कुनबी) के पास (अधिकार) की सै 'पादावत्त भूमि (वहाँ के) विहार में रहनेवाली 
भिलुणियो के वख, भोजन तथा भगवान्‌ (बुद्ध) के धूप, दीप, तैल आदि के निमित्त मैंने (वराहदास ने) 


अपने माता-पिता और निज के उभय लोक के सुख एवं यश के हेतु-- 
तु--जब तक सूर्य चंद्र, समुद्र 
रहें तब तक के लिये--प्रदान की ¥ |” सूय, सु ओर पृथ्वी 


ड कूपादितो जल्लोद्धारणे यन्त्रभेदे age । हेमचंद्र (वाचस्पत्य, जिल्द ४, पृष्ठ ४३०४) 
` अरघइकः--इति हेमचन्द्रः, ४, १५९ | wee, इति हिन्दोभाषा | 

i (शब्दकल्पद्ुम, तृतीय कांड, पृष्ठ १५५) 

: अरघट्टके । रहँटू--इति भाषा । (शब्दार्थचिंतामणि, तृतीय भाग, पृष्ट १२ 1) 


बंता : ` डैशली......यथास्मिन्नेव वलभीसंनिकृष्ट . श्रीमहाराजभरवसेन- 
कैतभट्टीपद्रआमे दग्घककुटुस्बिप्रत्ययक्षेत्र पादावत्तशतं S विहारभिक्षुणीनां चीवरपिण्डपात भगवत्पादानां 
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[२] वलभी (वळा) के राजा भुवसेन (दूसरे) के (गुप्त) संवत्‌ ३१३ (इ० सन्‌ ६३२) के 
दानपत्र में लिखा है--“मैंने (श्रुवसेन ने) माता-पिता के पुण्यनिमित्त ब्राह्मण शर्म के पुत्र ब्राह्मण AFT, 
तथा उसके भ्रातृव्य (भतीजे) ब्राह्मण दत्तिल के पुत्र ब्राह्मण भादा-इन दोनों-को सोराष्ट्र देश के बट- 
पल्लिका-विभाग के अतर्गत 'बहुमूल' गाँव में तीन विभागोंबाला सा “पादावत्त? नाप का क्षेत्र दान Peur 1” 

[३] बड़ौदा-राज्य के दामनगर ताल्लुके (जिले) के गणेशगढ़ गाँव से मिले हुए वलभी 
(बळा) के राजा ध्रुवसेन (प्रथम) के (गुप्त) He Row (So Ao ५२६-२७) के ताम्रपत्र में लिखा है--“उसने 
हस्तवप्रआहरणी (जिले) के अक्षसरक-विभाग के 'हरियानक? गाँव ' मे, पश्चिमात्तर सीमां के चार क्षेत्र- 
खंड और पूर्वोत्तर सीमा के चार चेत्र-खंड--अर्थात्‌ आठ क्षेत्र-खंड--तीन सै पादावत्त नाप के, तथा उसी 
गाँव की पश्चिमेत्तर सीमा पर चालीस पादावत्तं भूमि-सदित वावड़ी, और एक दूसरी वांवड़ी जिसके 
साथ बोस पादावत्त भूमि है, इस प्रकार तीन सै साठ पादावत्ते भूमि, वहीं के रहनेवाले THe वाजसनेय 
शाखावाले ब्रह्मचारी ब्राह्मण धम्मिल को, माता-पिता के तथा अपने इहलोक एवं परलोक में ge- 
प्राप्ति के निमित्त--जब तक सूर्य, चंद्र, समुद्र, Teal, नदी और पर्वत बने रहें तब॑ तक के लिये- 
उद्क-पूवक दान की ९ ।” 

[४] जूनागढ्‌-राज्य के मालिया जिले के मुख्य स्थान मालिया’ से मिले हुए वलभी 
(बळा) के राजा धरसेन (दूसरे) के (गुप्त) do WR (So Wo ५७१-७२) के ताम्रपत्र में लिखा 
3. «d (धरसेन ने) "शिब पद्रक' (गाँव) में सौ पादावत्तं भूमि जो वीरसेन दंतिल के पास 
है, तथा इससे पश्चिम की पंद्रह पादावत्ते भूमि, एबं पश्चिमी सीमा पर एक सौ बीस पादावत्तं भूमि 
जो स्क॑भसेन के पास है, और पूर्वी सीमा पर दस पादांवत्ते भूमि, इसी तरह SH? गाँव की पूवी 


च धूपदीपतैलाद्॒पपादितं मया मात पिन्न्यो (्रो)रात्मनश्चोभयलोकसुखयशसे आचन्द्राक्काण्णवक्षितिस्थितिसमकालीनै 
समचुज्ञातं... ...।--(गारुलक महाराज वराहदास के भ्रप्रकाशित दानपत्र से) 


१, परमेश्वरः श्रीभ्रवसेन > कुशल्री......समाज्ञापयत्यस्तु वस्संविदितं यथा मया मातापित्रोः 
पुण्याप्यायनाय व(वे)लापद्रविनिग्गंत.. .ब्राह्मणशम्मंपुत्रत्राह्मणदेवकुलतथेतदूआतृष्यब्राह्मणदत्तिलपुत्रत्राह्मणभादाम्यां 


सुराष्ट्रेषु वटपल्लिकास्थल्यान्तगतबहुमूलग्रामे त्रिखण्डावस्थितपादावत्तंशतपरिमाणं कषेत्रं... ...डदकातिसग्गेणय 
धम्मदायो निसृष्टः......... (iag की एशियाटिक सोसाइटी का जनल, न्यू सीरीज, जिल्द १, VE ५२-१७; 
£o सन्‌ १६२५) 


२. महाराजध्रवसेनः कुशली... ... समाज्ञापयस्यस्तु वस्सविदितं यथा हस्तवप्राहरण्यां अच्चसरक- 
प्रापीयहरियानकग्रामे अपरोत्तरसीम्नि क्षेत्रखण्डचतुष्टयं पूर्ववोत्तरसीम्नि चेत्रखण्डचतुष्टय एवं क्षेत्रखण्डान्यष्टो 
यत्र पादावर्तशतत्रयं पा ३०० अस्मिने(न्ने)व ग्रामे भ्रपरोत्तरसीम्नि ज(य)मक्षवापि(पी) चत्वारि शत्‌ 
पादावर्सपरिसरा द्वितीया वापि(पी) विंशस्पादावत्तंपरिसरा एवमेकत्र edu पादावत्तंशतत्रयं षष्ट्यधिकं अत्रेव 
वास्तव्यब्राह्मणधम्मिद्याय दभसगोत्राय वाजसनय (वाजसनेय) सत्रह्मचारिणे मातापित्रोः पुण्याप्यायनायात्मन- 
श्चैहि कासुष्मिकयथाभिल्पितफलावास(सि)निमित्तमाचन्द्राक्काण्णवच्षितिस्थितिसरित्पव्वंतसमकालि (di) ने 
उदुकातिसग्गण ब्रह्मदायोतिस॒ष्टः......। “-(एपिग्राफिया इंडिका, जिल्द ३, Gs ३२०-२१) 
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बहाँ-वहाँ “पादावत्त का ही ज्यों का त्यों प्रयाग किया है। संभव ते यही है कि “पादावत्त? बीघे का 
सूचक होना चाहिए, जैसा हमने ऊपर अनुमान किया है। कौटल्य के seme में 'पादावत्तः 
शब्द का उल्लेख तो नहीं है, किंतु उसमें भूमि की नाप का परिमाण अवश्य दिया हुआ है। उससे 


s. 


ज्ञात होता है कि कैटल्य के समय (पूर्वी प्रदेशों में) दान में दी जानेवाली भूमि का मान इस 
प्रकार 如 一 

c भंगुल की १ धनुसुष्टि या कंस, ६ कंसां का १ दंड (दो हाथ) | 

१० de का १ रज्जु (बीस हाथ), ३ रञ्जु का १ निवत्तन (साठ हाथ)! । 

बिक्रम की तेरहवीं शताब्दी में ज्योतिष के अपूव विद्वान्‌ भास्कराचायं ने लीलावती? नामक 
गणित-विषयक ग्रंथ की रचना की। उसमें चौबीस अंगुल का एक हाथ, दस हाथ का एक बाँस 
और बीस बाँस (दो सौ हाथ) का “एक निवत्तेन? लिखा है,* जो दक्षिण-भारत की नाप होनी चाहिए । 
जिन ताम्रपत्रों में “पादावत्त नाप का उल्लेख है वे सब गुजरात और काठियावाड़ से संबंध रखते हैं । 
वहाँ सौ हाथ लंबी और उतनी ही चौड़ी जमीन को 'एक बीघा? कहते हैं? । शुजरातवालों का यह 
tha कैटल्य के 'निवत्तेन? से eae से कुछ अधिक और भास्कराचार्य के 'निवत्तन' से आधा है। 
प्राचीन काल से आज तक, नाप-तोल में, देश-भेद से भिन्नता चली आती है। 'पादावत्त? शब्द संस्कृत 
` भाषा का है और उसका प्रयोग गुजरात के प्राचीन दानपत्रों में ही मिलता है। अतएव संभव है 
कि 'पादावत्ते गुजरात का बीघा हो । 

मेरा यह अनुमान कहाँ तक ठीक है, इसका निर्णय विद्वानां पर ही निभर है | 


१. कोरलीयं श्रथंशाख्रम्‌, (माइसोार संस्करण) TE १०६-७ 

२. लीलावती, परिभाषाप्रकरणम्‌, wee --[हरिप्रसाद भगीरथ (dag) के यहाँ का, विक्रम- 
संत्रत्‌ १६६३ का, मुद्रित संस्करण] | 

३, लात्रशंकर उमीआशंकर त्रवाडी--श्रंकगणित (गुजराती), पृष्ठ ४४ का टिप्पण | 
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महिम्न-स्तोत्र की प्राचीनता ओर उसका मूल पाठ 
प्रोफेसर रामेशवर-गौरीशंकर ओमा, THe To 


'सहि्जो नापरा स्तुतिः’ 

भारतवर्ष धर्मै-प्रधान देश है। इस देश का धार्मिक साहित्य अत्यंत प्राचीन है। इस सांहित्य 
. में समय की आवश्यकता के अनुसार यदां-कदा यथेष्ट परिवत्तेन होते रहे हैं। पौराणिक काल से स्तोत्र 
अथवा स्तव-संबंघी साहित्य का विशेष प्रचार हाने लगा | अधिकांश प्राचीन स्तोत्रों की रचना संस्कृत भाषा 
में हुई। देवी-देवताओं के सैकड़ों स्तव आज भी उपलब्ध हैं। स्तोत्र-मालिका में शिव, विष्णु और 
देवी से संबंध रखनेवाले स्तोत्रां * की प्रधानता है। शिवस्तोत्रो में “शिवमहिम्नस्तोत्र' की बहुत अधिक 
प्रसिद्धि है।९ यजुर्वेद के रुद्राध्याय के समान इस पवित्र स्तोत्र में भी धमेप्राण हिंदूजसमाज की बहुत 
अधिक श्रद्धा है । भगवान्‌ शांकर के अभिषेक में इस पवित्र स्तव का प्रायः पाठ हुआ करता है। EU 
स्तोत्र की भाषा बहुत संदर है। साथ ही, छोटा होने से इसे क॑ठाम्र करने में कठिनाई नहीं होती। इसी 
लिये अनेक शिवभक्त इस भक्तिरस-पूण स्तोत्र को प्रायः कंठ कर लेते हैं। 

१, स्तोत्रसाहित्य के संबंध में विशेष परिचय के लिये देखिए--दि इंडियन हिस्टोरिकल erect (जिल्द ३, 
पृष्ठ ३४०-६०) 

२. “धार’-राज्य (मध्यभारत) के इतिहास-कार्यालय के अध्यक्ष श्रीयुत काशिनाथ लेले महोदय ने झुरे 
अमरेश्वर-मंदिर से fra हुए इस महिम्नस्तव पर लिखने के लिये प्रोत्साहित किया और इस संबंध में मुझे उनसे 
कुछ परामश भी मिला है । | 
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मध्यभारत के “इंदौर” नगर से करीब पचास मील दक्षिण-पश्चिम में, मध्यप्रदेश के “नोसाड्‌? 
जिले में, “ओंकारेश्वर? नामक बहुत पुराना कर्ता है। भारत के प्रमुख तीथेस्थानों में इसकी गणना 
होती द सुप्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक की स्थिति इसी कस्ते में बतलाई जाती है। इसके 


प्राचीन महत्त्व का स्मरण कर एक असे से मैं “ऑंकारेशवर जाना चाहता था। सन्‌ १९३० $o 


के दिसंबर में वह सुअवसर प्राप्त हुआ । एक दिन इंदोर के सुप्रसिद्ध हिंदी-प्रेमी रायबहादुर डॉक्टर 
ने मुझसे कहा कि ओंकारेश्वर में 'ममलेश्‍वर? नामक शिवालय कीं दीवार पर कुछ लेख 
gi हुए हैं जो अक्षरो को प्राचीनता के कारण ठीक-ठीक पढ़े नहीं जाते। डॉक्टर साहब ने di vet 
जाकर उन्हें देखने को प्रोत्साहित किया । डॉक्टर साहब से “ममलेश्‍वर नाम सुनकर सुमे ज्योतिलिंगों 
की गणना का यह प्राचीन शलोक याद आ गया-- 
सौराष्ट्रे सोमनाथञ्च श्रीशैले मल्लिकाजु नम्‌ । 
उज्जयिन्यां महाकालमोंकारममलेश्वरम्‌ ॥ 

इस श्लोक में 'ममलेश्वरः का नाम-निर्देश हाने से मुके अनुमान हुआ कि आज-कल वहाँ जो 
शिव-मंदिर 'ममलेश्‍वर' कहा जाता है, वह अवश्यमेव कोइ प्राचीन देवालय है। “आओंकारममलेश्‍वरम? 
पद का संधि-विच्छेद करने से 'ओंकारम्‌ + अमलेश्‍्वरम्‌? बनता है। इससे सहज ही अनुमान हो सकता 
है कि 'ममलेश्व? का शुद्ध रूप 'अमलेश्‍वर? अथवा ‘satay (रलयोरभेदात्‌) होना चाहिए। इसके 
साथ हो यह शंका भी उत्पन्न हुई कि ज्योतिलिंग की वास्तविक स्थिति ओंकारेश्वर के देवालय में है अथवा 
ममलेश्वर में साचा, ओंकारेश्वर जाने पर ही शांका निवृत्त हा सकेगी । अस्तु, तारीख € अप्रेल सन्‌ १४३१ 
का में इंदोर से ओंकारेश्वर पहुँचा | दूसरे दिन वहाँ के बहुत-से देवालय देखे। staat का मंदिर 
नमदा के उत्तरी तीर पर और ममलेश्वर दक्षिणी तट पर है। ओंकारेश्वर जाने के लिये नाव से नमंदा 
पार करनी हाती है। ओंकारेश्वर के मंदिर की अपेक्षा मुझे ममलेश्वर का देवालय कहीं पुराना प्रतीत 
हुआ। इस मंदिर में लगे हुए शिलालेखों में, देवालय में अवस्थित शिवलिंग का, “अमरेश्वर? नाम देखकर 
बढ़ी प्रसन्नता हुई। अमरेश्वर-मंदिर का शिल्प और उसकी वत्तेमान स्थिति उसकी विशेष प्राचीनता के 
प्रमाण हें। उस दिन उक्त शिवालय को देखकर मुझे तो यही जान पड़ा कि वस्तुतः ज्येतिर्लिंग की स्थिति 
अमरे्बर-मंदिर में हानी चाहिए, न कि ओंकारेश्वर के देवालय में-जहाँ अगणित हिदू भाई प्रति वर्षे 
च्योतिलिग का माह्दात्म्य समभते हुए 'कर? चुकाकर भी दूर-दूर से दर्शन करने जाते हैं। अमरेश्वर में 

इंदोर-राज्य की ओर से प्रति दिन लिंगार्चन होता है । 
अमरेश्वर-मंदिर के सभामंडप और गर्भगृह के बीच एक कमरा बना हुआ है, जिसमें प्रायः 
घना SIR बना रहता है। वहाँ जाकर पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि उसमें दाहिनी और बाइ 
os i पर अनेक छोटे-बड़े लेख खुदे हुए हैं। उन लेखों की जाँच-पड़ताल करने के लिये उस 
गई मिट्टी is ae जब उन्हे देखना आरंभ किया, तब जान पड़ा कि दीवारों पर की 
Coo nrc लस हेका हा हे! इसलिये कोई तीन घंटे के परिश्रम से 
उस भाग का भली भाँति साफ किया ! तत्पश्चात्‌ ध्यानपूवेक 
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महिम्न-स्तात्र की प्राचीनता और उसका मूल पाठ . 


देखने से ज्ञात हुआ कि उस कमरे के अनेक लेखों में से, विक्रम-संवत्‌ ११२० (इसवी सन्‌ १०६३) 
में खुदे हुए, चार संस्क्रत-स्तोत्र महत्त्वपूण हैं। ये स्तोत्र मालवा के परमार-वंशी राजा ska (सन्‌ 
१०५.६८१ ३०) के राजत्वकाल में खोदे गए थे। इनमें से दो--क्रमशः Up और अमरेश्वर महादेव के 
संबंध के--अष्टक हैं जिनकी रचना Savery’ नामक किसी विद्वान ने की थी। तीसरा तिरसठ श्लोकों 
का एक शिव-स्तोत्र है जिसका रचयिता बंगाल के राढ़ा-प्रांत के नवग्राम (नोगाँच) से आया हुआ 
care नामक पंडित था। चौथा उल्लेखनीय स्तोत्र, जो बाई ओर की दीवार के नीचे के भाग 
में खुदा हुआ है, शिवमहिम्नस्तवः* 21 यह पवित्र स्तोत्र तीन फीट दस इंच लंबे और एक फुट तीन 
इंच चौड़े स्थान में बीस पंक्तियों में खुदा हुआ है। इसकी लिपि देवनागरी और अक्षर सुडौल हैं। 
कहीं-कहीं पत्थर टूट जाने से कुछ अक्षर नष्ट हो गए हैं। यहाँ यह भी विचारणीय है कि महिम्नस्तव 
खोदे जाने से पूर्व पत्थर का कुछ हिस्सा टूट गया था और उस पर (अठारहवो-उन्नीसवीं पंक्ति के आरंभ 
में) किसी ने बड़े-बड़े अक्षरों में “पप्रणमती सदा? और उसके नीचे छोटे अक्षरा में ॥13$॥35)35))35) 135) 
nS खोदा था, जिससे यह स्तव टूटे हुए स्थान एवं इन अक्षरों को छोड़कर खोदा गया है। इसका भी 
समय विक्रम-संवत्‌ ११२० (So सन्‌ १०६३) है और इसे शिवभक्त भट्टारक गंघध्वज” ने सावधानी के साथ 
लिखा था। शुद्ध लेखन की दृष्टि से जान पड़ता है कि इसमें “ब” के स्थान में ^W का प्रचुर प्रयोग हुआ है | 
जैसे--भ्रह्मादीनां' (पंक्ति १), Sar (पंक्ति २), "rere! (do ८) एवं 'वत’ (do?9) आदि। इसी प्रकार 
“शा? के स्थान में कहीं-कहीं ‘a’ प्रयुक्त हुआ है। यथा--सिरसि (पं० ७), परवसान्‌ (do ७) एवं सश्‍वदृद्धि: 
(do १९) संयुक्त वणे में २ पूव-वण रहते हुए भी उत्तर वणे का विकल्प से एक और द्वित्व लिखा गया है, किंतु 
द्वित्व-प्रयाग प्रायः देख पड़ता है। जैसे-“अतक्येशवये? (do 3), “सव्वः? (पं०१), 'त्वव्वांचीने? (do 2), 
'कुतर्कायं' (de 3), ‘meal (do १६), “चंद्राक्के? (do ११) आदि | पदांत का हलंत बणे उसके पश्चात्‌ 
लिखे जानेवाले बण से प्रायः मिला दिया गया है जो कुछ अखरता है। यथा--त्रह्मन्किः (de १४) 
तथा 'स्तुवन्जिह्ेमिः (पं० ६) । लेखक को पर-सवणं की अपेक्षा अनुस्वार अधिक पसंद था, जैसा “सांख्ये” 
(do ४), “खट्वांग? (do ५), 'निवत्तेते? (do e) आदि शब्दों में देख पड़ता है। विसग का एक उल्लेखनीय 
प्रयोग बारहवीं-तेरहवीं पंक्ति में हुआ है। बारहवीं पंक्ति के अत में “कत्तु: शब्द का विसगे तेरहवीं के 
आरंभ में लिखा गया है ! इससे लेखक की असावधानी प्रकट होती है। जो हो, इस स्तोत्र की लिपि 
बारहवीं शताब्दी में मालवा में प्रचलित देवनागरी है। यह मालवा के परमारों के शिलालेखों की 
लिपि से मिलती-जुलती है । इसमें यत्र-तत्र प्रष्ठमात्राओं का प्रयाग हुआ है। "Ey 'भ', ‘a’, "D आदि 
अक्षरों में प्राचीन रूप देख पड़ते हें। “व” और “ध? परस्पर बहुत मिलते-जुलते-से B इसी तरह 中 


१. यह निविंवाद जान पड़ता है कि अमरेश्वर-मंदिर में ये स्तोत्र, धार्मिक भाव से प्रेरित होकर ही, 
खोदे गए थे। प्राचीन काल में इस देवालय का, धामिक दृष्टि से, विशेष महत्त्व हेग।। इसी लिये विक्रम-संवत्‌ 
११२० में ये चार संदर स्तोत्र इसकी दीवारों पर खोदे गए। इससे भी इस मंदिर में ज्योतिलिंग की स्थिति का 
अनुमान पुष्ट होता È | 
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और “षः में भी कोई HAT नहीं देख पड़ता । इस संबंध a “वपुषः? (do ६) तथा “०मोच्चैरपि? का उल्लेख 
किया जा सकता है। यहाँ पंक्ति की संख्या “अमरेश्वर के पाठ की प्रतिलिपि’ के अनुसार है, जा अंत 
में दी गई है। ep 

अमरेश्वर-देवालय से सुमे महिम्नस्तव\ की जो प्रस्तरांकित प्रति मिली B, उसमें केवल 
इकतीस श्लोक B) इकतीसवें श्लोक के पश्चात लिखा है कि “इति महिम्नस्तवं समाप्रमिति’। इससे जान 
पडता है कि आज से करीव आठ सौ सत्तर वर्षे पूबे--जव यह स्तोत्र वहाँ खोदा गया था-_ महिम्नस्तव में 
आज-कल की प्रतियों में मिलनेवाले चालीस, इकतालीस, बयालीस या तेतालीस ettet के स्थान मे 
केवल इकतीस ही श्लोक प्रचलित थे। इंससे यह अनुमान हो सकता है कि इकतीस से आगे के श्लोक 
पीछे से जोड़ दिए गए हैं। आज-कल की प्रतियों में इकतीसवें श्लोक के पश्चात्‌ निम्नलिखित विशेष 
श्लोक (क्रम-भेद के साथ) पाए जाते हैं-- 

२असितगिरिसमं स्यात्कञ्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखालेखनी पत्रमुर्वी | 

लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामोश पारं न याति ॥३२॥ 

असुरसुरमुनीनदरैरचितस्ेनदुमोलेप्रेथितगुणमहिम्नो निगु णस्येशव रस्य | 

२सकलगणबरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृत्तेः स्तोत्रमेतच्चकार ॥३३॥ 

'प्हरहरनवद्यं Foe: स्तोत्रमेतत्पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः | 

स भवति शिवलोके *रुद्रतुल्यस्तथाऽत्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान्कीत्त्मांश्च ॥३४॥ 


$. महिश्लस्तव के पाठ आदि के संबंध में मैंने निन्नलिखित पुस्तकों का उपयोग किया है-[क] Rta- 
सागर प्रेस (बंबई) से प्रकाशित “बृहत्स्तोत्ररत्नाकरः” (गुटका साइज), ईसवी सन्‌ १६२६ का छुपा हुआ, 
महिश्नस्तोत्र की श्लोकसंख्या ४०। [ख] निर्णयसागर प्रेस (de) से se *शिवमहिन्नस्तो त्रम्‌’ (मूलपाठ), $o सन्‌ 
१३२८ (to ४३) | [ग] निर्णयसागर प्रेस (39) से प्र० “महिज्नस्तो त्रम्‌' (मधुसूदन-सरस्वती-प्रणीत शिव और 
विष्णु दोने के अर्थ को प्रकट करनेवाली संस्कृत-टीका से युक्त, छठा संस्करण, Fo सन्‌ १३३० (३६ श्लोक) | [घ] 
हरिग्रसादभगीरथजी (do) द्वारा प्रकाशित “ब्ृहत्स्तोत्ररत्नाकरः' (गुटका साइज), विक्रम-संवत्‌ १६७३, (vo श्लोक) | 
[s] गुजराती प्रेस (de) द्वारा प्र “बृहत्स्तोत्रमुक्ताहारः' (द्वितीयावृत्ति), fro Ho १६७६ (श्लो० ४०)। [च] 
गंगाविष्णु-श्रीकृष्णदास (de) द्वारा wo 'शाक्तप्रमाद' का Rada, वि० सं० १३६८ (श्लो ४०)। [3] 
वकटेश्वर प्रेस (ae) से प्र० "शिवमहिन्नस्तोत्र-वेदांतसारशिवस्तोत्र,' वि० Ho १३८२ (श्लो० ४०) [ज] श्रीधर 
शिवलाल (de) द्वारा प्र “महिश्नचंद्रशेखरशिवरामाष्टकानि,' संवत्‌ १६७२ (श्लो० ४१)। [क] पुरंदरे आणि 
कंपनी (de) द्वारा प्र "शिवमहिञ्नस्तोत्रम्‌’, So सन्‌ १३१४ (Aro ४२)। [ट] खेमराज-श्रीकृष्ण॒दास (बं०) द्वारा 
We “शिवमहिञ्स्तोत्रम्‌,› वि० do १३७७ (श्लो० wo)! [ठ] भागंव-पुस्तकालय (बनारस) से e “शिव- 
महिज्ञस्तोत्रम', हिंदी-श्रनुवाद-सहित, (शलो ४२)। [ड] उदयपुर-निवासी पंडित श्यामसुंदर द्विवेदी के 
पास, अनुमानतः सौ वर्ष पूवं की, 'महिश्नस्तोत्रम' की हस्तलिखित प्रति (श्लो० ४०) | 

२. इन श्लोकों का यह पाठ “ख” पुस्तक के अनुसार दिया गया है | 

३. '२' में 'सकलगुणवरिष्ठः” पाठ मिलता है । 

४, 2 में “रद्रतुल्यः सदात्मा' पाठ हे । 
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महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः। अघोरान्नापरो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्‌! dull 
दीत्तादानं२ तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाःरं क्रियाः | महिम्नस्तवपाठस्य कलां नाहन्ति षोडशीम्‌ ॥३६॥ 


कुसुमदशननामा सवंगन्धवराजः शिशुशाशिधरमोले“ देवदेवस्य दासः | 

स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात्स्तवनमिदमकार्षी दिव्यदिव्यं महिम्नः Moll 

सुरवरमुनिपूज्यं° स्वग॑मेत्तेकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः | 

ब्रजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्‌ NSII 
८ आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धवेभाषितम्‌!° | अनोपम्यं\१ मनाहारि शिवमीश्वर'२ वणनम्‌ १२ Nell 
इत्येषा'४ वाङ्मयो पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः। अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः! ॥४०॥ 
तव१६ तत्त्वं \° न जानामि कीदृशाऽसि महेश्वरः | यादृशाऽसि महादेव तादृशाय नमा नमः“ ॥४१॥ 
एककालं १% द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः\° | सवपापविनिमुक्तः:** शिवलोके२२ महीयते?२ ॥४२॥ 


“ज', 'ट', “5” और “ड” पुस्तकों में यह सेंतीसर्वा श्लोक हे । 

“जञ? में “दानं दीक्षा” पाठ मिलता हे | 

«z^ में 'होमयज्ञादिकाः’ पाठ È | 

ज? 2? और “5? में यह पेंतीसर्वा श्लोक है । 

“र! के सिवा अन्य पुस्तकों में 'शशिधरवरमौलेः” पाठ मिलता है । 

‘a? ‘a, e^, “5' और “ड' में यह अड्तीसर्वां श्लोक हे । 

‘a’, e^, 'ठ' ud ‹ड' में यह उनतालीसर्वां श्लोक है । 

te “घ', fe? और छ’ में यह श्लोक नहीं मिलता | 

६2? और ‘=? में क्रमशः “समाप्तं तदिदं’ एवं 'समाप्तिमगमत्‌” पाठ È । 

६2१ wd “ड? में इस श्लोक का दूसरा चरण 'सर्वमीश्वरवर्णनम्‌? और “5' में "पुष्पगन्धर्वभाषितम्‌? 
मिलता है i 

“१, “5? एवं “° में “अनुपमं' पाठ मिलता हे । 

‘2 एवं “ड में चौथा चरण “पुण्यं गन्धवेभाषितम्‌? और 'ठ' में “पुण्यमीश्वरवणेनम्‌? मिलता हे | 

यह ‘a’, ‘2’, 'ठ! तथा 'ड़ में gda, “च? में सेंतीसर्वा और mH इकतालीसर्वां श्लोक है । 

‘a’, 'ट' और 'ड' में यह श्लोक नहीं है ! 

“जञ? में यह इकतालीसर्वा और “क? तथा z^ में बयालीसर्वा श्‍लोक हे | 

क’, q p T, z, T, T. tg? Sn E d H यह छोक नहीं मिलता ! 

‘a? में "शिवतत्त्वं? पाठ È I 

"ख? तथा “ग? में यह इकतालीसर्वां और “र में चालीसर्वा ate है । 

q, ‘a एवं e! के सिवा श्रन्य पुस्तकों में यह ate नहीं मिलता ! 

५2? में “पठेत्सदा? पाठ मिलता हे । 

te? में 'भवपाश०' पाठ हे I 

५5! में 'शिवलोकं' पाठ है I 

ड? में “स गच्छति’ पाठ मिलता हे | 
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द्विवेदी-अभिनंदन प्र॑थं 
ुष्पदन्तसुखपङ्कज निगतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण | 
कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिमेहेशः ॥४३॥ 1 
इस स्तोत्र के प्रणेता के संबंध में यह एक कथा प्रचलित है--काई गंधव राजा किसी राजा के 
उपवन से प्रति दिन पुष्प चुन लिया करता था। इसको सूचना पाकर उस राजा ने साचा, यदि उक्त 
dud शिव-निर्माल्य को लाँच जायगा तो उस पुष्पचौर की--अंतर्धांन हाने की--सब शक्ति नष्ट हो 
जाएगी। राजा के उपाय से अपरिचित होने के कारण उस उपबन में प्रवेश करते ही गंधवराज शक्तिहीन 
हा गया। जब उसे प्रणिधान द्वारा शिव-निर्माल्य के लाँघने से अपनी शक्ति के हास का पता चला, तब 
उसने शिवजी की महिमा और अपनी भक्ति को व्यक्त करने के लिये इस पवित्र स्तोत्र को रचना की* d 
ऊपर के सेंतीसवें श्लोक से भी जान पड़ता है कि 'कुसुमदशन? (अथवा RT) नामक 
गंधर्वराज भगवान्‌ शंकर का सेवक था । वह उनके (अर्थात्‌ अपने स्वामी के) क्रोध के कारण अपने 
स्थान से पतित हो गया। तब उसने (शिवजी को प्रसन्न करने के लिये) इस परम दिव्य महिम्नस्तव 
की रचना FT | 
stad से आगे के श्लोकों में स्तोत्र-प्रणेता “पुष्पदंत? का चार बार नामोल्लेख हुआ है । 
कुछ प्रचलित प्रतियों के आरंभ एवं अंत में क्रमशः “पुष्पदन्त उवाच? तथा 'श्रीपुष्पदन्तविरचितं शिवमहिस्न- 
स्तोत्रं सम्पूणाम! लिखा मिलता है। किंतु अमरेश्वर में मिली हुई इस प्राचीन प्रति में कहीं भी 'पुष्पदंत? 
का नाम नहीं देख पड़ता। इसलिये में नहीं कह सकता कि वस्तुतः “शिवमहिम्नस्तव? का रचयिता 
कौन था--गंधवराज पुष्पदंत अथवा कोई अन्य संस्कृतज्ञ विद्वान्‌ | 
उदयपुर के राजघराने में करजाली के परम योगी (स्वर्गंवासी) महाराज चतुरसिंहजी ने मेवाड़ी 
भाषा में इस पवित्र स्तव का समश्लाकी अनुवाद किया है। उसकी भूमिका में उन्होंने इंस स्तोत्र की-- 
ताड़पत्र पर लिखी हुई--किसी बहुत प्राचीन प्रति का उल्लेख-मात्र किया है? । किंतु उसका समय 
नहीं बतलाया है | इसलिये ae नहीं कहा जा सकता कि ae इस प्रति से--जो मुझे मिली है 
अधिक प्राचीन है अथवा नहीं । अमरेश्वर की प्रति से स्तोत्र-प्रणता का तनिक भी पता नहीं चलता; 
इसलिये विज्ञ पाठक ही इस प्रश्‍न को हल करें कि इसका वास्तविक रचयिता कान था। फिर भी यह 
अनुमान असंगत प्रतीत नहीं होता कि प्राचीन किंवदंतियो के अनुसार पीछे से प॑डितों ने फलश्रृति के 
श्लोक लिखते हुए पुष्पदंत का नामोल्लेख किया हो । 
अमरेश्वर-मंदिर से प्राप्त इस प्रति में केवल इकतीस ही श्लोक हैं, जो अनेक मुद्रित एवं 
हस्तलिखित प्रतियो में इसी क्रम से मिलते हैं। इनसे आगे के श्लोकों में न्यूनाधिक्य एवं क्रम-भेद 
पाया जाता है; अतएव यह अनुमान असंगत न होगा कि इस स्तोत्र के मूल पाठ में इकतीस श्लोक ही 
3. 'क, ‘ae’, 'छ' और “क! में यह उनतालीसवां ate है | ta’, ‘a, fa^, 'ठ! एवं “इ? में 
यह चालीसवां आर a-w में तेतालीसर्वा sig हे । 
२. पुस्तक "D^, पृष्ठ १, 
द, मेवाड़ी बोली में समश्लेकी महिम्नस्तोत्र, qs (क) 
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होने चाहिएँ। इकतीसवें श्लोक के अंत में “इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधाद्वरद चरणयोस्ते 
वाक्यपुष्पोपहारम” लिखा होने से अनुमान हो सकता है कि उसके कर्त्ता ने इस वाक्य के साथ स्तोत्र की 
इतिश्री करते हुए भगवान्‌ शंकर के चरणों में अपने वाक्य-रूपी पुष्प चढ़ाए हें। मधुसूदन सरस्वतो नेभी 
इन्हीं इकतीस श्लोके! पर अपनी द्वर्थी टीका लिखी है--इससे भी हमारे इस अनुमान को पुष्टि हाती & | 

यहाँ इकतीस से आगे के श्लोकों की रचना पर यत्किंचित्‌ प्रकाश डालना आवश्यक जान 
पड़ता है। यदि प्रचलित स्तोत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाय, तो इकतीसवें से आगे के श्लोका में अर्थ 
की सरलता और पहले के श्लोकों की भाषा से स्पष्ट अंतर देख पड़ता है। इस अंतर से भी अनुमान 
हा सकता है कि ये श्लोक पीछे से जोड़े गए होंगे । यदि gaa ही इस स्तोत्र का रचयिता 
माना जाय और इसकी समाप्ति के लिये पुष्पिका की आवश्यकता का अनुभव किया जाय, तो तेंतीसबें 
श्लोक के साथ ही प्रणेता हारा यह स्तोत्र समाप्त हा जाना चाहिए था। किंतु अन्य शलाकां को 
देखकर अनुमान होता है कि कालांतर में किसी शिवभक्त पंडित ने स्तोत्र-पाठ से प्राप्य फल का 
महत्त्व प्रकट करने के लिये चोंतीस से छत्तीस तक श्लोक बनाकर जोड़ दिए हांगे। प्राचीन काल सें मुद्रण- 
यंत्र के अभाव में भारत-जैसे विशाल देशा के भिन्न-भिन्न भागों में निवास करनेवाले पंडितों के संग्रहों के ग्रंथों 
में पाठ-भेद मिलना युक्तिसंगत है। यह ता निर्विवाद है कि महिम्नस्तव का मूल पाठ सब पंडितों के 
पास हागा । किसी विद्वान्‌ ने अपनी “महिम्नस्तव” की पोथी में गंधवराज पुष्पदंत की कथा के उल्लेख और 
फलश्रुति की महिमा को आवश्यक सममकर श्लोक-संख्या २७--४० या ४२ को रचना की हागी । संभव 
हे, किसी अन्य पंडित ने “महिम्नस्तव' के मूल पाठ की अपनी प्रति में केवल तेतालीसवा श्लोक ही बनाकर 
जोड़ दिया दोगा; क्योंकि उसमें-पुष्पदंत का नामोल्लेख ओर फलश्रुति--दोनों का समावेश है। मेरा ते 
अनुमान है कि भिन्न-भिन्न समय में भिन्न-भिन्न विद्वानों ने मूल पाठ के श्लोकों में खेछानुसार जनश्रुति के 
प्रणेता के नाम एवं फलश्रुति के श्लोक बनाकर जोड़ दिए होंगे; क्योंकि यदि इकतीस से आगे के सभी 
श्लोकों की रचना एक ही पंडित ने की हाती, dr उसके लिये पुष्पदंत का चार बार नामोल्लेख करने की 
कोई आवश्यकता नहीं थी । इस पवित्र स्तव की जिन मुद्रित प्रतियों का आज-कल प्रचार है, उन्हं छापते 
समय उनके संपादकों ने आठ-द्स अथवा इससे अधिक हस्तलिखित प्रतियों से अपना पाठ तैयार किया 
हागा। मूल पाठ के सिवा उन्हें जिस-जिस हस्तलिखित प्रति में जो-जो श्लोक अधिक मिले, उन सबका 
उन्होंने अपने-अपने संस्करण में समावेश कर दिया। यही कारण है कि इस स्तव की मुद्रित प्रतियों में 
४०, ४१, ४२ अथवा ४३ नंबर के श्लोक पाए जाते हैं। इसके सिवा पीछे से जोड़े गए श्लोकों के क्रम 
में भी अंतर देख पड़ता है I 

महिम्नस्तव के प्रसिद्ध टीकाकार मधुसूदन सरस्वती! ने इस परशिव और विष्णु--दोनों 
के अर्थ के बतलानेवाली टीका लिखी जिसे बंबई के निणयसागर प्रेस ने प्रकाशित किया है। संभव है, 

` 

1 मधुसूदन सरस्वती--परमहंस श्रीविश्वेश्वर सरस्वती, श्रीधर सरस्वती एवं माधव सरस्वती के शिष्य 

तथा पुरुषोत्तम सरस्वती के गरु थे। वे संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित थे | उन्होंने अनेक सस्कृत-ग्ंथ एवं रीका 
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ge अन्यत्र भी मुद्रित हुई हा। इसमें केवल छत्तीस श्लोक दिए गए हैं। उनमें भी मधुसूदनं सरस्वंती 
ने केवल इकतीस पर ही अपनी विशद व्याख्या लिखी है और शेष पाँच को सुगम जानकर छोड़ दिया 
है। उस संस्करण के संपादक (बासुदेव लक्ष्मण पणशीकर) ने पाद-टिप्पणी में लिखा है--“मधुसूदन 
सरस्वती ने केवल इकतीस श्लोकों पर अपनी टीका लिखी ओर आगे के पाँच का सरल जानकर छोड़ दिया, 
ना भी SETS का अनुसरण कर हमने यहाँ इनसे आगे के श्लोक भी दे दिए हैं U^ मधुसूदन ud अमरेश्वर 
के पाठ का मिलान करने पर जान पड़ता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते-जुलते हें। इससे पता 
चलता है कि मधुसूदन सरस्वती के समय तक स्तोत्र के प्राचीन पाठ में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ा था। 
पहले के इकतीस श्लोक प्रधान माने जाते थे और उनके आगे के पाँच गोण। समय बीतने पर कुछ 
और श्लोक जोड़े गए, जिससे धीरे-धीरे स्तोत्र चालीस और फिर तेंतालीस श्लोकों का बन गया | 

महिम्नस्तव बहुत प्राचीन एवं पवित्र स्तोत्रः 81 सुके इसकी आठ सो सत्तर Wy की 
एक पुरानी प्रति मिली है, जिससे इसके प्राचीन एवं मूल पाठ का पता चल सकता है। इसलिये यहाँ 
अमरेश्वर की प्रति के अनुसार पंक्ति-क्रम से इस स्तव का पाठ देना आवश्यक प्रतीत हाता है। उसकी प्रति- 
लिपि रहने से पाठकों को विशेष सुविधा हागी । वत्तेमान प्रतियों तथा इस प्रति के पाठ में जहाँ अंतर देख 
पड़ता है, वह टिप्पणों में दिखलाया गया है। इसके सिवा लेखन-संबंधी दोष भी ठीक किए गए हैं। आशा 
है, इस पाठ के मुद्रित हाने के पश्चात्‌, महिम्नस्तव अथवा स्तोत्र-संग्रहों के बिद्वान्‌ संपादक, भविष्य में 
प्रकाशित होनेवाले संस्क्ररणों में, पहले इस पवित्र स्तोत्र के मूल पाठ को छापकर उसके Ale स्तोत्र-प्रणेता 
एवं माहात्म्य-संबंधी श्लोकों के उससे प्रथक्‌ स्थान देंगे, ताकि पाठकों का मूल एवं क्षेपक का भेद भली भाँति 
मालूम हो जाय। यहाँ स्पष्ट शब्दों में यह प्रकंट कर देना आवश्यक है कि मुझे यह हठधर्मी कदापि 


लिखीं जिनके नाम यहाँ अकारादि-क्रम से पाठकों के परिचय के लिये दिए जाते हैं--(१) अद्वेतबह्मसिद्धि, (२) अद्वेत- 
रत्नरक्षण, (३) आत्मबोधटीका, (४) आनंदमंदाकिनी, (x) ऋग्वेदजटाद्यष्टविकृतिविवरण, (६) कृष्णकुतूहल नाटक, 
(७) प्रस्थानभेद, (८) भक्तिसामान्यनिरूपण, (३) भगवदूगीतागृढ़ार्थदीपिका, (१०) भगवद्वीतातात्पयकारिका, 
(११) भगवदूभक्तिरसायन, (१२) भागवतपुराणप्रथमश्लोकव्याख्या, (१३) भागवतपुराणाद्यशलोकत्रयव्याख्या, 
(१४) महिम्नस्तोत्र टीका, (११) राज्ञां प्रतिबोधः, (१६) वेदस्तुतिटीका, (१७) वेदांतकल्पलतिका, (१ ८) शांडिल्य- 
Geta, (१९) शाख्त्रसिद्धांतलेशटीका, (२०) संच्षपशारीरकसारसंग्रह, (२१) सवविद्यासिद्धांतवणंन, (22) Rata- 
तत्त्वबिंदु, We (२३) हरलीलाव्याख्या ।--श्रॉफ्रेक्ट; कॅटॅलांगस्‌ केटॅलॉगरम्‌, जिल्द १, एष्ठ ४२७; जि० २, go ३२ 
१. पुस्तक ^D, gg ६३ 


२. शिवमहिज्नस्तव का महत्त्व इसी से प्रकट है कि अब तक अनेक विद्वानों ने इस पर टीकाएँ 
कुछ की टीकाओं का नाम-निदेश किया जाता है--अमरकंठ, अहोबल, 


> गोपालभट्ट (स्तुतिचंद्रिका), गोविंदराम (प्रकाश), गोविंदानंद (कौसुदी) 

जगदीशपंचानन (रहस्यप्रकाश) » देचयात्मा, परमानंद चक्रवर्ती, भगीरथ मिश्र, मधुसूदन सरस्वती, रामजीवन 

anh ( रामानंद्तीथ, विश्वेश्वर सरस्वती, वोपदेव (पंजिकाद्वयर्थी), शंकर, श्रीकृष्ण तकालंकार, श्रीधर 

= ee महिन्नस्तवटीका), और हरगोविंदशर्मन (वैष्णवी) atte, कॅटॅलॉगस 

ata, 3, V8 ४४४; जिल्द २, पृष्ठ १०२ ओर जिल्द à, पृष्ठ ९६ हि 
EET 
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अभीष्ट नहीं है कि मेरा ही पाठ भविष्य के लिये मूल पाठ माना जाय। गुजरात, राजपूताना के कुछ 
राज्यों, तंजोर, पूना, काशी, कलकत्ता, नेपाल-राज्य तथा ANT और अमेरिका के बड़े-बड़े पुस्तकालयों में 
हस्तलिखित संस्कृत-अंथों के अनेक ब्रृहत्‌ संग्रह विद्यमान हैं । संभव है, उनमें अथवा किन्ही विद्वान्‌ पंडितों 
के निजी संग्रहों में अमरेश्वर की इस प्रति से भी प्राचीन ग्रतियाँ हों। साथ ही साथ यह भी विचारणीय 
है कि भट्टारक गंधध्वज ने विक्रम-संवत्‌ ११२० में अमरेश्वर-मंदिर की दीवार पर इस स्तोत्र को खुदवाकर 
अपनी शिव-भक्ति का परिचय दिया था। इससे यह अनुमान युक्तियुक्त प्रतीत हाता है कि उस समय 
से कडे शताब्दियाँ qd इस पवित्र स्तव की रचना हुई हागी ओर उस समय तक यह बहुत-कुछ प्रसिद्धि पा 
चुका होगा । इसलिये अमरेश्वर की प्रति से प्राचीनतर प्रति मिलना असंभव नहीं है । 

हमारा काम ता केवल इस दिशा में कुछ चर्चा छेड़ देना ही है। आशा हे, विद्वान्‌ पाठक इस 
विषय पर नवीन प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे | 


अमरेश्वर के पाठ को प्रतिलिपि 


पंक्ति 9$. ॐ नमः शिवाय ॥ महिम्नः? पारं ते परमविदुषो यद्यसदृशी 
स्तुतित्रेह्मादीनामपि * तदवसन्नास्त्वयि गिरः | 
अथावाच्यः wes: स्वमतिपरिणामावधि TT- 
न्म॑माप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः ॥१॥ 


अतीतः पंथानं तव च महिमा वाङमनेसयो- 
रतदूव्याबृत्यार यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि । 
स क- 
-स्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः 
पदे त्वव्वांचीने पतति न मनः कस्य न वचः ॥२॥ 


~ 


मधुस्फीता वाचः परममम्रृतं वि (नि) मिंतवत- 
स्तव ब्रह्मन्किं “ वागपि सुरगुरोग्विस्मयपदं (दम्‌) | 
मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः 
पुनामीत्यर्थस्मिन्पुरथथन बुद्धिव्यबसिता+ ॥३॥ 


श्लोक 9-28 में शिखरिणी वृत्त हे । 
“ब्रह्मादीनां ०? पढ़ना चाहिए | 
'रतद्वयावृत्त्या' हाना चाहिए | 
“ब्रह्मन्‌ कि’ पढ़ना चाहिए | 
'बुद्विव्यंवसिता’ चाहिए | 


O 
E 


Mox ww 


» 
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तवैश्वर्यं यत्तज्गढुद्यरत्ता TATE 
zad- 
बस्तु व्यस्तं RE गुणमिन्नासु qu | 
अभव्यानामस्मिन्वरद रमणीयामरमणीं 
विहतं व्याक्रोशीं विद्धत RÈ जडधियः ॥४॥ 


किमीहः किं कायः स खलु किमुपायस्निभुवनं 

किमाधारो धाता wate किमुपादान इति च | 
sae २ त्वय्यनवसरदुस्थो? हतधियः 

कुतक्कोयं कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः ॥५॥ 


अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोपि जगता- 
मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति | 
अनीशो वा कुर्याद्भवनजनने कः परिकरो 
यतो मंदास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे ॥६॥ 


त्रयी सांख्यं यागः पशुपतिमतं वैष्णवमिति 

प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च । 
रुचीनां वैचित्र्याहजुकुटिलनानापथजुषां 

नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामण्णंव इव ॥७॥ 
महोक्षः खट्वांगं परशुरजिनं भस्म फणिनः 

कपालं चेतीयत्तव वरद तन्त्रोपकरणं (णम्‌) | 
सुरास्तां तामृद्धिं दधति तु भवद्भूप्रणिहितां 

न हि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ॥८॥ 
धुवं कश्चित्सव्वे सकलमपरस्त्वधुवमिदं 

परो ध्रोन्याध्रौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये | 
समस्तेप्येत स्मि- 

न्पुरमथन तेव्विस्मित इव 
स्तुवन्जिह्ेमि त्वां न खलु ननु ET मुखरता ।॥ | 


१. “विहन्तु” होना चाहिए । 
Ri 'अतक्येश्वय! पढ़ना चाहिए | 


R. 'दुःस्थो' चाहिए | 
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तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरिंचो हरिरधः 

परिच्छेतुं' जाता*वनिल *मनलस्कंधवपुष: 
ततो भक्तिश्रद्धाभरगुरुग्रणद्धयां गिरिश [य] त्‌ 

स्वयं त [स्थे ता] भ्यां तव किमनुवृत्तित्ञ फलति ॥१०॥ 
अयल्लादापाद्य त्रिभुवनमवेरव्यतिकरं 

दशास्यो यंदूबाहू-- 

Y. qud रणकंडूपरवसा (शा)न | 

शिरः पद्मश्रेणीरचितचरणांभोरुहबलेः 

स्थिरायास्त्वद्धक्तेस्त्रिपुरदर विस्फूज्जितमिदं (qu) ॥११॥ 
'अमुष्य त्वत्सेवासमधिगतसारं भुजवनं 

वला*त्कैलासेपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः | 
अलभ्या पातालेप्यलसचलितांगुष्ठसि(शि)रसि 

प्रतिष्ठा त्वय्यासीदूधुवमुपचितो सुह्यति खलः ॥१२॥ 


यदृद्धिं 
E सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि स [ती- 


म] धश्चक्रे बाणः परिजनविधेयत्रिभुवनः | 
न तच्चित्रं तस्मिन्वरिवसतरि“ त्वच्चरणयो- 
ने कस्या उन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यनवतिः° ॥१३॥ 
अकांड ब्रह्मांड“ क्षयचकितदेवासुरक्रपा- 
विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयन विषं संहृतवतः | 
स कल्माषः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो 
विकारोपि श्ला- 
€ घ्यो भुवनभयभंगव्यसनिनः dull 
१. 'परिच्छेत्त' होना चाहिए । 
२, ‘ard? चाहिए । आज-कल की प्रतियों में यही पाठ मिलता है और अथं की दृष्टि से भी यही 
उत्तम जान पड़ता È | 
३. “अ्रनल०? पढ़ना चाहिए। अथ-संगति न होने से ‘aftac’ पाठ ठीक प्रतीत agi होता। ~ 


प्रचलित aao पाठ ही युक्तियुक्त È | 
४. “बलात्केलासे०? होना चाहिए । 


v. *०वसितरि’ चाहिए | 
६. कुछ प्रचलित प्रतियों में कस्याप्युक्नत्ये' पाठ मिलता है । 
e. '०य्यवनतिः’ होना चाहिए; यही पाठ ठीक जान पड़ता है । 
८. ०काँडबझांड॒०' पढ़ना चाहिए | 
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असिद्धार्था नैव कचिदपि सदेवासुरनरे 
निवर्त्तते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः । 
स पश्यन्नीश त्वामितरसुरसाधारणमभू- 
त्मरः स्मत्तव्यात्मा न हि वशिषु पथ्यः परिभवः ॥१५॥ 
महीपादाघाताद्त्रजसि' सहसा संशयपदं 
पदं विष्णोभ्राम्यद्वुजपरिघरुग्णम्रहय़म 
१०. णं (णम्‌) | 
मुहयोवीस्थ्यं यात्यनिश्वतजटाताडिततटा 
जगद्रक्षाये त्वं नटसि ननु वामैव विभुता ॥१६॥ 
वियद्वथापी तारागणगुणितफनोद्रमरुचिः 
प्रवाहो वारां यः Wages: शिरसि तं* | 
जगदूढ्वीपाकारं जलधिवलयं तेनकृतमि- 
त्यनेनैवोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः ॥१७॥ 
रथः क्षोणी यंता शतधृतिरगेंद्रो धनुर- 
११. था 
रथांगे चंद्राक्कै रथचरणपाणिः शर इति | 
दिधत्तोस्ते कोयं त्रिपुरतृणमाडंवरविधि*- 
विधेयैः क्रीडंत्यो न खलु परतंत्राः प्रभुधियः ॥१८॥ 
हरिस्ते साहस्रं कमलवलि*माधाय पदयो- 
यदेकोने तस्मिन्निजमुदहरन्नेत्रकमलं (लम्‌) | 
गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसो चक्रवपुषा 
त्रयाणां tara त्रिपुरहर जागत्ति जगतां (ताम्‌) ॥१४॥ 
१२. क्रतौ सुप्ते जाग्रत्तमसि फलयोगे क्रतुमतां 
क कमे प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते | 
अतस्त्वां die क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं 
श्रुत श्रद्धां बध्वा कृतपरिकरः कर्मसु जनः ॥२०॥ 
क्रियादत्तो दत्तः क्रतुपतिरधीशस्तनुभ्रृता- 
मृषीणामात्विज्यं शरणद सदस्याः सुरगणाः | 
१, ०द्‌घ्रजति’ चाहिए | 


२, Uf की अपेक्षा “ते? ठीक है, क्योंकि उससे युक्तिसंगत अर्थ निकलता है | 
३. 'माउंबरविधि०' पढ़ना चाहिए । 


४, 'कमलबलि०! चाहिए | 
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१३. 


१४. 


१४. 


१६. 


महिम्न-स्तात्र की प्राचीनता और उसका मूल WS 


क्रतुभ्रेषस्त्वत्त: क्रतुफलविधानव्यसनिना 
धुवं कतु - 
श्रद्धाविधुरममिचाराय हि मखाः ॥२१॥ 
प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वा दुहितरं 
गतं रोहिदूभूतां रिरमयिषुसृष्यस्य वपुषा । 
घनुःपाण्यातं दिवमपि सपत्राक्ृतमसुं 
add तेद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः ॥२२।। 
स्वलावण्याशांसाध्ृतधनुषमह्णाय CUT 
«qc प्लुष्टं दृष्टा पुरमथन पुष्पायुधमपि | 
यदि स्त्रेणं देवी य- 
सनिरत देहाद्धेघटना- 
द्वेति\ त्वामद्धा वत? वरद्‌ मुग्धा युवतयः ॥२३॥ 
श्मशानेष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचरा- 
श्चिताभस्मालेपः aft नृकरोडीरेपरिकरः | 
अमंगल्यं शीलं तव भवतु मामैवमखिलं * 
तथापि स्मतंणां वरद परमं मंगलमसि ॥२४॥ 
मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः 
प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्संगितदृशः | 
यदालाक्याह्वाद हृद इव निमज्ज्याम्रतमये 
दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान्‌॥२५॥ 
त्वमक्कस्त्वं सामस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवह - 
स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च | 
परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता rota? गिरं 
न बिद्मस्तत्तत्त्वं वय- 4 
मिह यत्त्व न भवसि ॥२६॥ 
त्रयीं तिस्रो वृत्तीस्त्रिमुवनमथो त्रीनपि सुरा- 
नकाराद्यैव्वंण स्त्रिभिरभिदधत्तीएणं विकृति । 


: ० दवैति’ होना चाहिए | 

‘aa’ पढ़ना चाहिए | 

४०क्राटी ०? पढ़ना चाहिए | 

“नामैव०? हाना चाहिए | 

“बिञ्जति’ चाहिए । 'ख’ और ‘a’ में 'बिञ्जतु' पाठ मिलता है । 
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तुरीयन्ते धाम ध्वनिभिरवरुन्थान*मगुभि 
समस्तं व्यस्तं? त्वां शरणद ग्रणात्यामिति पदं(दम्‌) ॥२७॥ 

भवः vedi रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सहमहां - 


स्तथा भीमे - 
१७. `` [शा] नाविति यद्‌भिधानाष्टकमिदं (दम्‌) । 
असुष्मिन्परत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि 
प्रियायास्मै धाम्ने fate [तनम-] 
१८. WTA भवते ॥२८॥ 


नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो 
नमः Blears स्मरहर महिष्ठाय च नमः | 
न बहिष्ठायर त्रिनयन यविष्ठाय च नमो 
नमः सब्बेस्मै ते तदिदमिति शव्वाय* च AA: REM 
बहुलरजसे“ विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः 
प्रबलतमसे 
१४. तत्संहारे हराय नमो नमः। 
जनसुखकृते सत्त्ोत्पत्तो^ Sent नमो नमः 
प्रमहसि पदे RAIA शिवाय नमो नमः" ॥३०॥ 
<कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क चेदं 
क च तव गुणसीमोल्लंघिनी स(श)श्वरृद्धिः | 
इति 'चकितममंदीकृत्य मां भक्तिराधा - 
इरद्‌ चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहा- 
२०, € (रम्‌) ॥३१ 


१. '०विरुन्धान०' पाठ भी कुछ प्रतियों में मिलता है 

२. 'e में 'समस्तव्यस्तं’ पाठ मिलता है, जो ठीक है । 

३. प्रचलित प्रतियों में मिलनेवाला “वषिष्ठाय? पाठ अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है; क्योंकि 
'यविष्टाय' के साथ “वषिष्ठाय? का जोड़ा ठीक जँचता है । ‘after’ व्याकरण के अनुसार ठोक नहीं 
जान TERI | 


कुछ प्रचलित प्रतियों में सर्वाय” मिलता हे । 
बहुलरजसे’ हाना चाहिए । प्रचलित प्रतियों में बहलरजसे’ पाठ मिलता है | 
प्रचलित प्रतियों में “सत्त्वोद्रिक्तौ? पाठ है । 


इस शोक में हरिणी वृत्त हे । 
m, मालिनी वृत्त । 


e HRS 
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इति महिम्नस्तबं समाप्तमिति S श्रीअमरेश्‍्वरदेवाग्रतः शिवभक्तभट्टारकगन्धध्वजः परमभक्त्या 
स्तुतिरियं स्वयमालिखत्‌ ॥ संवत्‌ ११२० मङ्गलं महाश्री:॥ इति शुभं ॥ यमनियमस्वाध्यायाभिरत- 
जगद्विख्यातकीत्तिः... ... ... ,.. 


| armen अमरेश्वरदेवपादाञ्जं भक्त्या प्रणमति॥ भट्टारकश्रीअज्ठदास १0" 
पाझुपतदरशनविधानाभिरतश्री अमरेश्वरदेवपादाब्जं नित्यं प्रणमति ॥ ct भट्टारक [सुशील] पंडित- 
ज्ञानराशिः परमभक्त्या निःरोषसुरासुराधिपश्रीअमरेशवरदेवपादान्‌ सदा नित्यं प्रणमति ॥ 

२२. eneve eaaa भक्त्या नित्यं प्रणमति ॥ 


१. इन पंक्तियों से ज्ञात होता है कि भट्टारक गंधध्वज के साथ रहनेवाळे अन्य भट्टारक तथा पंडितों 
आदि ने शिव-भक्ति से प्रेरित होकर श्रमरेश्वर-मंदिर में इस स्तोत्र के अंत में अपने-अपने नाम खुदवाए हैं । 


दूर हँसते तारकों से रूठकर, कंटकां को सेज पर सपने बिछा; 
मंद मारुत के करुण संगीत से, से गई में एक अलस गुलाव-सी; 
आँसुओं का ताज तब पहना गया, 
जो मुझे चुपचाप वह अलि कैन था ? 
शून्य निशि में श्रांत झंझावात से, चोंकता जब विश्व निद्रित बाल-सा; 
बन पपीहे के हृदय की “पी कहाँ”, में भटकतो थी गगन पथहोन में; 
तब खड़ा था जा घनां की ओट में, 
दीप विद्युत्‌ का लिए, वह कान था ? 
काल के जब कूलहीन प्रबाह में, बह चला निःसार जीवन सीप-सा; 
अश्रु इसमें एक जिसका टूटकर, वेदना का संजु मोती बन गया; 
आज भो है afta जग जिसके लिये, 
बह्‌ सुनहला मेघ जाने कान था! 


= महादेवी वर्मा 
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काव्य में अलंकार क्या पदार्थ है, इस विषय में संक्षेप में यही कहना पर्याप्त हांगा कि जिस 
प्रकार लौकिक व्यवहार में सुवर्ण और wai हारा निर्मित आभूषण शरीर को अलंकृत करने के कारण 
अलंकार! कहे जाते है, उसी प्रकार शाब्दार्थमय काव्य को अलंकृत करनेवाली शब्दाथे-रचना के काव्य में 
(अलंकार कहते हैं। अग्निपुराण (३४२,१७ ) में कहा है-“काव्यशोभाकरान्धर्मानलङ्कारान्‌ प्रचक्षते! । 
काव्य, शब्द और अर्थ उभयात्मक है, अतः अलंकार भी दो वर्गो में विभक्त ह-शब्द और अर्थ। शब्द- 
रचना के वैचित्र्य द्वारा जो काव्य का सुशोभित करते हैं वे “शब्दालंकार, और अर्थ-वैचित्र्य SRI जो 
काव्य को सुशाभित करते हैं वे 'अर्थालंकारः--एवं शाब्द तथा अर्थ दोनों के वैचित्र्य द्वारा जो काव्य को 
चमत्क्रत करते हैं, वे उभयालंकार कहे जाते हैं। शब्द-रचना की विचित्रता प्रायः वर्णा और शब्दों की 
पुनरावृत्ति पर अवलंबित है, जैसे अनुप्रास और यमकादि में; एबं अर्थ की विचित्रता विभिन्न प्रकार के 
अथे-वैचिज्य पर निर्भर है। विचित्रता कहते हैं 'लोकोत्तर शैली?-अर्थात्‌ साधारण बोलचाल से भिन्न 
शेली द्वारा अतिशय चमत्कारक वर्णन--के | अभिनवगुप्ताचार्य ने कहा है--लोकोत्तरेण चैवातिशय... 
अनया अतिशयोकत्या......बिचित्रतया आव्यते! | जैसे--“(१) बनगाय गैया के जैसी है, (२) क्या यह 
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qana है अथवा गैया ? (३) यह बनगाय नहीं, किंतु गैया है, (४) बनगाय को में गैया समरता हूँ।” 
ये वाक्य साधारण बोलचाल में कहे गए हैं। इनमें उक्ति-वैचित्र्य नहीं जे कहने और सुनने में कुछ 
चमत्कारक हों; अतएव इनमें अलंकार की स्थिति नहीं--यद्यपि इनमें क्रमशः उपमा, संदेह, अपहृति 
और saa आदि अलंकारों के लक्षणों का समन्वय हा सकता है। किंतु, यदि इन वाक्यों के स्थान 
पर--“(१) मुख चंद्रमा के समान है, (२) यह मुख है या चंद्रमा, (3) यह मुख नहीं किंतु चंद्रमा है, (४) 
मुख मानों चंद्रमा है”--इस प्रकार कहा जाय ते इनमें क्रमशः उपमा, संदेह, अपहृति ओर सत्पक्षा 
अलंकारों की स्थिति हा जाती है; क्योकि इनमें उक्ति-वैचित्र्य का चमत्कार है। इस प्रकार का उक्ति-वैचित्र्य 
ही काव्य को सुशोभित करता है। आचार्य भामह ने कहा है-- 
“सेषा ada वक्रोक्तिरनयाथो विभाव्यते । यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलङ्कारोऽनया विना 12” 


यहाँ “वक्रोक्तिः शब्द का प्रयोग सामान्यतया व्यापक अर्थ में किया गया है--वक्रा वैचित्र्या- 
धायिका लोक्ातिशायिनी उक्तिः कथनम्‌? । निष्कषं यह कि उतक्तिवैचित्र्य ही अलंकार RI वह 
उक्ति-वैचित्र्य भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। उस उक्ति-वैचिज्य की विभिन्नता के आधार पर ही महान 
काव्याचार्यो द्वारा अलंकारों के भिन्न-भिन्न नाम निर्दिष्ट किए गए हैं। यहाँ प्रश्‍न दा सकता है कि “जब 
विभिन्न उक्तिवैचित्र्य के आधार पर अलंकारो के नाम निर्दिष्ट किए गए हैं तब अलंकार के नाम के द्वारा 
ही उसका स्वरूप एवं अन्य अलंकार से पार्थक्य प्रकट हा जाता है, फिर अलंकारों के प्रथक्‌-प्रथक लक्षण 
निर्मित करके प्राचीनाचायाँ ने क्यों व्यर्थे विस्तार किया ? यह प्रश्‍न साधारणतया सारगर्भिंत प्रतीत BI 
सकता हे; किंतु बात यह है कि जिस अलंकार में जैसी उक्ति का वैचित्र्य अथवा चमत्कार है उसको लक्ष्य 
में रखकर उस चमत्कार का संकेत मात्र अलंकार के नाम द्वारा सूचित किया गया है। किंतु जब तक 
उसका स्वरूप लक्षण द्वारा स्पष्ट न समभाया जाय, उसके स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नाम मात्र के संकेत से 
नहीं हा सकता; क्‍योंकि अलंकार-विषय अत्यंत जटिल है। प्रायः बहुत-से अलंकार ऐसे हें जिनका 
दूसरे-उनके सजातीय--अलंकार से पार्थक्य करने में बहुत ही मार्मिक विचार किया जाना परमावश्यक 
8| अतएव प्राचीनाचार्यो ने लक्षण द्वारा उसका यथार्थ स्वरूप समभाने को कृपा की है। कहने का 
अभिप्राय यह है कि लक्षण-निर्माण किया जाना अत्यंत उपयोगी एवं परमावश्यक है। किंतु प्राचीन 
साहित्याचार्या के लक्षण-निर्माण को, स्वर्गीय कविराजा युरारिदान जी ने, व्यर्थ बतलाकर उन पर 
बड़ा क्रूर आक्षेप किया है। उनके इस मत पर कुछ प्रकाश डालने के पहले उनका यहाँ कुछ परिचय 
दिया जाना आवश्यक है; क्‍योंकि वे साधारण कवि नथे। वे जोधपुर के सुप्रसिद्ध स्वर्गीय महाराजा 
जसवंतसिंह बहादुर के चारणकुलावतंस राजकवि थे। उन्होंने हिंदीमाषा में 'जसवंतजसाभूषन' नामक 
एक वड़ा HERA बृहत्काय ग्रंथ रचा है। उन्हेंने श्रो सुन्रह्मणय शासतरी-जैसे उत्कट विद्वान्‌ द्वारा साहित्यिक 
शिक्षा प्राप्त की थी। शास्त्री जी को उदयपुराधीश स्वनामधन्य स्वर्गीय महाराणा फतहसिंह बहादुर ने 
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हिवेदी-अभिनंद्न थ 
कविराजा युरारिदान जी स्वयं ही बढ़े मार्मिक साहित्यज्ञ थे, फिर उक्त मंथ 
इसी लिये जाधपुर भेजा था। क" गा भी प्राप्त था। यही नहीं, शास्त्री जी का किया हुआ 
| + शा्री जी की सहायता का ST ये दोनों मंथ इत्य 
की रचना में शाल शबंतयशोमूषण) भी मुद्रित ESI | "वस्तुतः ये वाना सच बजा 
'जसबंतजसोाभूपन? का ABATE NT निस्संदेह ये साहित्य-संसार में कविराजा की कीत्ति के 
par और मार्मिक आलोचनात्मक el नि NS cus darii 
विद्वत्ता-पूण आर मा दान जी ने इस ग्रंथ में अत्यंत गर्न के साथ यह घोषणा की है कि 
T ९ 
अस्तु | कविराजा मुरारिद्‌ - रहस्य नहीं सम 
Sa r नामों में ही लक्षण हैं। आज तक किसी प्राचीन आचार्य ने यह ad T: | d 
दव्यास को भी इस रहस्य से अन 
E Fn जा ने साहित्य के आद्याचाये भरत af जोर भगान्‌ ETS कविराजा की विद्धत्ता प्रशंसनीय 
है कि कविरा cmd का अपमान करने का दुस्साहस किया है। कविराजा की विद्वत्ता य 
E वा वक्ति निमूल हाने के कारण gaat मिथ्यालाप हे; क्योंकि न तो इस रहस्य से 
हाने पर भी उनकी यह रा सादा, + के नामार्थ में लक्षण ही हे और न अपने इस श्रांत 
t ¢ ही थे, न सभी अलंकार A ae i 
प्राचीनाचाय EM क ही कर सके हैं। अतएव इस रहस्य पर सर्वप्रथम प्रकाश डालने के = 
का कविराजा EN छापे " + पुष्टि में एक frre 
: धिकार कविराजा कदापि नहीं हो सकते । उन्होंने अपने इस mem : पुष्टि mt plane, 
ds उपस्थित किया है। वे कहते हैं--“कवि जयदेव-प्रणीत igre’ को स्पात्स्ट्रतिश्रा PE 
प्रमाण उपस्थित Fe $ > मत में तीन अलंकारों 
स्तदङ्कालङ्कतित्रयम्‌' इस कारिका द्वारा सिद्ध हाता Eae के सत + ae महाशय के कथन 
तिरिक्त अलंकारों के नाम ही लक्षण नहीं * ।” किंतु इस कारिका द्वारा कविराजा मह 1? 
si ` केवल यह 
k किसी अंश में भी समर्थन नहीं हा सकता। इस कारिका के कहने का ad de 
कि स्मृति, भ्रांति और संदेह--ये तीन अलंकार स्पष्ट हैं; इन तीनों में लाक-प्रसिद्ध वैचित्र्य है, इनक ९ 
i कार ऐसे सरल नहीं जिनके यथाथ स्वरूप नाम मात्र के BIT 
7 अलंकार ऐसे सरल न के यथा 
समभाना अनावश्यक है। किंतु सारे संकेत मात्र ही सूचित है। 
s कारों के में केवल उनके चमत्कार का मात्र & 
जायें; क्‍योंकि अलंकारों के नाम मं कव à 
Em प्राचीनाचार्यों को स्वीकृत थी, अतएव “नाम ही लक्षण” वाली बात वे अवश्य न मानते 
中 — S उसका लक्षण नहीं हा सकता, जैसा आगे दिखाया जायगा। यदि 
थे; क्योंकि अलंकार के नाम मात्र म क्षण NS were Law 
प्राचीनाचार्यों के यह ज्ञात न होता कि अलंकारों के नाम उनक चमत्कार Sip mec 
प्रकाशादि में अलंकारं के नामाथ की व्युत्पत्ति किस प्रकार दिखाई जा सकती थी । aa 
में अलंकारों के नामार्थ इस प्रकार व्युत्पत्ति द्वारा सममाए गए हैं--(१) 'डपमेयेपमा'--उ Sti 
समासाक्ति ` ५ c e समासोक्ति . G 1 可 
उपमेयापमा, (२) 'समासाक्ति'--समासेन संक्षेपणारथद्वयकथनं E (3) निद्रोना q 
दृष्टान्तकरणम्‌, (४) 'दृष्टान्त?-दृष्टो$न्तः निश्चयो यत्र स दृष्टान्तः, (५) Demos ak cal 
CN की ता 
दीपनात दीपकम्‌। यह दिग्दर्शन मात्र है। कविराजा जी द्वारा भी अलंकारों के नामार्थ की स्पष्टता 


१. ये देनं ग्रंथ जोधपुर (मारवाड) के स्टेट प्रेस में, राजसंस्करण-रूप में, सुद्वित हुए हैं। जोधएुर- 


नरेश के आज्ञानुसार कविराजा जी साहित्यिक विद्वानों को यह ग्रंथ अ-मूल्य वितरण करते थे। हमको भी 
साहित्यिक संबंध से ही कविराजा जी ने एक प्रति प्रेषित की थी । 
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Ct M अधित ghp si oni ही पढ़े मानिक a, फिर उक मंथ 
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S > oou A ORE ककत हय़ा है. ॥ वस्तुतः दोनों मंथ अत्यंत 
रा | {ज वे लारित्य-यासार में कविराना को कोचि 
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प्रायः इसी प्रकार है। देखिए, उपर्युक्त अलंकारों का नामार्थ उन्होंने इस प्रकार स्पष्ट किया है 
(१) 'उपमेयापमाः--उपमेयेन उपमा; (२) 'समासोक्ति-थोरे करके बहुत कहने रूप उक्ति-समास, संक्षेप, 
ये सब पर्याय हैं; (३) 'निदर्शनाः--कर दिखाना; (४) 'दृष्टांत?--दष्ट:5न्तः निश्चयो यत्र स दृष्टान्त; (५) 
“दोपक?--दीपयतीति दीपकम्‌ | इन अवतरणों द्वारा स्पष्ट है कि कविराज ने नामार्थ स्पष्ट करने में प्रायः 
'काव्यप्रकाश? का अनुसरण ही किया है। फिर भी वे उपमा का नामार्थ स्पष्ट करते हुए लिखते हैं-- 
“यहाँ (उप? उपसर्ग का अर्थ है 'समीपता?। कहा है चिंतामणि”-कोषकार ने--डप सामीप्ये! "माङ? 
धातु से ‘ar शब्द वना है। “माङ धातु 'मान”अर्थ में है। कहा है “धातुपाठ? में--माछ माने; 
उप सामीप्यादू मा मानं उपमा--समीपता करके किया हुआ मान-अर्थात्‌ विशेष ज्ञान | यह 
“उपमा? का अक्तरार्थ है। यह उपमा के नाम का साक्षात्‌ अर्थ प्राचीनां के ध्यान सें नहीं आया | 
आया होता ते यह व्युत्पत्ति क्यों नहीं लिखते 1” १ 

खेद है कि कबिराजा-जैसे सहृदय काव्यसर्मज्ञ विदान्‌ की लेखनी दवारा ऐसे अनौचित्यपूणं वाक्य 
लिखे गए, जब कि उपमा का नामार्थ “काव्यप्रकाश? में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है-_“उपमेति | उप 
सामोप्ये मीयते परिच्छिद्यते (उपमानेन कर्त्री उपमेयं कर्म) अन येस्युपमा । उप पूर्वात्‌ “माङ्‌ माने? इति जैहो- 
त्यादिकान्माधातोः आतश्चोपसर्गे (३, ३, १०६) इति पाणिनिसूत्रेण करणे अङ्‌ प्रत्ययः, तत्र “अकतरि च 
कारके संज्ञायाम्‌? ।...पङ्कजादिवत्‌ योगरूढमि इमुपमापदम्‌^ ।” कहना अनावश्यक है कि संस्कृत में 
(“काव्यप्रकाश' में) “उपमा? के नामार्थ की व्याख्या में जो कुछ कहा गया है, कविराजा जी ने उसी का 
संतिप्न भावार्थ हिंदी में रख दिया है। हाँ, चिंतामणि-कोष और “धातुपाठ” का नामोल्लेख उन्होंने अवश्य 
बढ़ा दिया है। अतएव, उनकी इस गर्वोक्ति--अलंकारों के नामाथे का ज्ञान प्राचीनाचार्या को न न था?-- 
का अकांडतांडब के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है ! r 

अब रहा उनका दूसरा यह आक्षेप कि 'प्राचीनाचार्यो को नामाथ का ज्ञान होता तो वे लक्षण 
sai निर्माण करते! । इसका संक्षेप में यददो उत्तर है कि अलंकारों के नाम-मात्र में लक्षण हो ही नहीं 
सकते। अलंकार के नाम में केवल चमत्कार-सूचक संकेत-मात्र है, जैसा हम पहले कह चुके हैं। इस 
सिद्धांत को स्थापित करने में कविराजा भी कृतकाये न हो सके हैं। उदाहरणाथे 'प्रथमे ग्रासे 
मक्षिकापात” की लोकोक्ति को चरितार्थ करनेवाला 'वक्रोकि! अलंकार ही लीजिए। इस अलंकार म॑ 
वक्र-उक्ति में चमत्कार होता है, इसलिये इसके चमत्कार का संकेत-सूचक “बक्रोक्ति' नाम है। किंतु 
किस प्रकार की वक्रोक्ति के चमत्कार में अलंकार होता है, यह बात इसके नामाथ से नहीं स्पष्ट BT 
सकती; इसलिये 'काव्यप्रकाश' में इस अलंकार का यह लक्षण बतलाया गया है -- 

यदुक्तमन्यथा वाक्यमन्यथाडन्येन योज्यते । 
श्लेषेण काका वा ज्ञेया सा वक्रोक्तिस्तथा द्विधा ॥ 


१, जसवंतजसोाभूषन, TE १७२ 
२. 'काव्य-प्रकाश’, वामनाचायं-संस्करण, VS ६९८-५६ 
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द्विवेदी-अभिनंदन ग्रंथ 


अर्थात्‌ “अन्य अभिप्राय से कहे हुए वाक्य को दूसरे हारा श्लेष अथवा काकु से अन्यथा 
वक्ता के अभिप्राय के अतिरिक्त दूसरा अभिप्राय-कल्पित किया जाय।' निष्कष यद कि जहाँ वक्ता के 
वाक्य का दूसरे व्यक्ति द्वारा अन्य अर्थ कल्पित किया जाय वहीँ वक्रोक्ति अलंकार हो सकता 21 वह 
अन्यार्थ-कल्पना, श्लेष अथवा काकु उक्त द्वारा होती है। किंतु वक्रोक्ति के नामाथ में यह बात स्पष्ट 
नहीं है सकती, इसलिये लक्षण-निर्माण किया जाना अनिवार्य है | 


अच्छा, अब 'नाम में ही लक्षण” बतलानेवाले कबिराजा जी ने वक्रोक्ति अलंकार के नामां 
की स्पष्टता किस प्रकार की है, वह भी देखिए--“वक्र शब्द का अर्थ है “कुटिल । इसका पर्याय है 
बाँका, टेढ़ा इत्यादि । “बक्रोक्ति? नाम की व्युत्पत्ति है--वक्रीकृत उक्ति-त्राँकी की हुई उक्ति। उक्तिका 
बाँका करना तो पर की उक्ति का ही होता है ।......वक्रोक्ति में कहीं श्लेष होता है, परंतु वह गोण रहता 
है।” बस, इतना लिखकर वे फिर 'जसबंतजसोभूषन” में ही कहते &— 
fan करन पर उक्ति को नृप वक्रोक्ति निहार | 
स्वर निकार श्लेषादि सों होत जु बहुत प्रकार |” 
बिज्ञ पाठकवृंद ! ध्यान दीजिए। कविराजा ने “वक्रोक्तिः नाम का अर्थ करते हुए जो यह्‌ लिखा 
है कि 'उक्ति का बाँका करना तो पर की उक्ति का ही होता है?, ता यह अर्थ “वक्रोक्ति? के अर्थ में कहाँ से 
निकल सकता है? इसके अतिरिक्त 'स्वर-विकार' और “शलेषादि? का अर्थ भी वक्रोक्ति शाब्द से कहाँ निकल 
सकता है? उनका यह कहना कहाँ तक प्रामाणिक है कि “वक्रोक्ति पर की उक्ति ही की हो सकती है? ९ 
यह कथन तो सर्वथा प्रमाद है; क्योंकि “वक्रोक्ति? स्वयं वक्ता अपनी उक्ति में भो कर सकता है | देखिए-- 
मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपादू दुःशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः | 
संचूणेयामि गद्या न सुयाधनोरं संधि करोतु भवतां नृपतिः पणेन ॥ 
--वेणीसंहार” (नाटक) 
इसमें सहदेव के प्रति स्वयं वक्ता भीमसेन की वक्रोक्ति है । किंतु इसमें वक्रोक्ति अलंकार नहीं; 
क्योंकि प्राचीनाचार्यो' ने वक्रोक्ति अलंकार के--वक्ता की उक्ति का किसी अन्य द्वारा अयथाथे कल्पित किए 
जाने में ही-सीमावद्ध कर दिया है। अतएव जहाँ स्वयं वक्ता की वक्रोक्ति होती है वहाँ अलंकार नहीं, 
किंतु काक्काक्षिप्र गुणीभूत व्यंग्य अथवा अवस्था-विशेष में काकु ध्वनिकाव्य होता है। किंतु “वक्रोक्ति के 
- नामाथे के अनुसार तो पर-उक्ति और वक्ता की स्व-उक्ति Dai ही ग्रहण की जा सकती हैं। इसी लिये 
अगत्या कविराजा जी को भी वक्रोक्ति के नामार्थ की स्पष्टता में--“वक्रोक्ति' के अर्थ में संभव न होने पर 
भी--पर की उक्ति? नामक वाक्य ऊपर से अधिक कहना ही पड़ा है। “नामार्थ ही लक्षण” B, यह 
सिद्धांत तो तभी सिद्ध हो सकता था जब वे ऊपर से कुछ न कहकर केवल अलंकार के नाम-मात्र के अद्वारा्थ 
ही में अलंकार का adin लक्षण स्पष्ट करके दिखलाने में कृतकार्य हा सकते। अतएव, कविराजा जी 
के “नाम ही लक्षणःवाले सिद्धांत में अतिव्याप्तिदोष अनिवाये-रूपेण उपस्थित हा जाता है। ऐसी अवस्था में 
सनका यह कहना कि “हमारे “नाम ही लक्षण? बाले सिद्धांत में अव्याप्ति एवं अतिव्याप्ति दोष नहीं हा सकता” 
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अलंकारं 
मनामोदक का आस्वाद-मात्र है। महान आश्चर्य ते यह है कि जिस लक्षण-निर्माण के विषय में 
कचिराजा जो ने केवल प्राचीन मान्य साहित्याचाय भरत मुनि आदि महानुभावों पर ही नहीं, किंतु भगवान्‌ 
वेदव्यास पर भी घोर आक्षेप किया है, उसी लक्षण-निर्माण के मार्ग का स्वयं भी अनुसरण किया है! 
यहाँ तक कि अलंकारों के लक्षण के लिये उन्होने जा भाषा-छंद लिखे हैं, वे प्रायः संस्कृत के 
अनुवाद-मात्र हैं! यह बात वक्रोक्ति की स्पष्टता के लिये निर्मित उनके उपयुक्त दोहे से विदित हा जाती 
B बह दोहा ऊपर उद्धृत की गई काव्यप्रकाशोक्त कारिका का अनुवाद-मात्र है ! 
सत्य तो यह है कि अलंकारों के स्वरूप सममाने के लिये महानुभाव प्राचीन साहित्याचायाँ' 
ने जा बात लक्षणात्मक कारिका या सूत्र द्वारा संक्षेप में कह दी है, उसी को समभाने के लिये, कोषादि 
के अनेक प्रमाणों द्वारा, अत्यंत विस्तार के साथ, बड़ी कष्ट-कल्पना एवं अनुपयुक्त खेंचातानी करके भी, 
कविराजा अपने सिद्धांत की स्थापना करने में सबंथा सफल न हो सके ! अंततो गत्वा उन्हं प्राचीनां का ही 
अनुसरण करना पड़ा। ऐसी अवस्था में उनकी इस गर्वोक्ति का मूल्य ही क्या हा सकता है !-- 
“भोज समय निकली नहीं भरतादिक की भूल । 
सा निकसी जसर्वेत-समय भए भाग्य अनुकूल U^" 
परम श्रद्धेय पूज्यपाद द्विवेदी जी जैसे प्राचीन संस्क्रत-साहित्य के मर्मज्ञ एवं सत्य के पक्षपाती 
महानुभाव की सेवा में इस क्षुद्र सेवक की यह श्रद्धांजलि सादर समर्पित है | 


२६७ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


उर्दु-शायर ओर शेख जी 


श्री ब्रजमोहन वमा 
उदु-कांव्य-साहित्य IAT शायद संसार के साहित्य मे--सबसे निरीह, सबसे असहाय, 
सबसे गरीब, सबसे लांछित और सबसे अधिक उत्पीड़ित यदि कोई व्यक्ति हे, तो वह बेचारा “शेख” है । 
उद-शायर उस गरीब पर वक्त-बेवक्त, जा-बेजा, उचित-अनुचित sit sania हमले किया करते हैं। 


शेख या उनका कोई अन्य रूप--जैसे वायज, नासेह, जाहिद आदि--उदू-कवियां की जिंदादिली के 


लिये 'गेंद-घडल्ले के मैदान हैं, मजाक के तख्तए-मश्क Eq यदि आप उदू-शायर हैं और किसी की 
खिल्ली उड़ाना चाहते हैं तो 'जनाबे शेख” मौजूद हैं; किसी के खरी-खोटी सुनाने के इच्छुक हैं तो 
'नासेह? के आड़े हाथों लीजिए; यदि किसी को उल्लू बनाने के लिये तबीयत मचल रही है तो 'हजरते 
Stee’ पर हाथ साफ कीजिए। 'सरशार? कहते हैं--“बद्मस्त हा पीके एक चुल्लू, जाहिद कों बनाएँ 
खूब उल्लू!” गरज यह कि उदू-शायर अपने व्यंगोंकी अनी और कटाक्षों की छुरियाँ इसी बेचारे 
पर पैनाते हैं। उसका मजाक उड़ाना, उस पर फब्तियाँ कसना मानों शायरों का पुश्तैनी हक है। 
केवल कुळ RR gef शायरों ने ही शेख जी की पवित्र शान में यह धृष्टता दिखलाई हो, सा बात 
नहीं। उदू के दिग्गज महारथियों- सौदा-से उस्ताद, मीर-से रुदनशील, गालिब-से गूढ़ और दार्शनिक, 
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उद्‌-शायर और शेख जी 

जौक-से राजगुरु, 'आतिश और नासिख सरीखे सवेमान्य, हाली-से सदाचारी, अकबर-से जिंदादिल 
और इकबाल-सरीखे प्रकृति-प्रेमी से लेकर दो मिसरों की चूल बैठा लेनेवाले gees, नाई-दज्जाम और 
लैंडी-दासियां तक ने m शेख की पगड़ी उतारने में रत्ती भर हिचक या दया नहीं दिखलाई 
है। इसी पर मौलवी मुहम्मद इस्माइल ने जलकर उदू-शायरों को शीतला-वाहन बनाते हुए लिखा 
हे--“गरीब शेख पर हरदम दुलत्तियाँ भाडे, करें मसजिदो काबा से दुम दबा के फरार ।” ऐसी 
हालत में स्वभावतः यह प्रश्‍न उठता है कि आखिर यह शेख या जाहिद है कोन D किस देश का रहनेवाला 
हे? किस तरह का जीव है? क्या करता है? उससे उदू-शायरों के इतना द्वेष--यह जन्मजात घुणा-- 
क्यों है? इस 'बुग्जलिल्लाही' का कारण क्या है! शेख ने किस शायर की लुटिया चुराई है, या 
किस शायर का बाप मारा है जो सबके सब उस पर टूटे पड़ते हें ? 

शेख” अरबी भाषा में बुजुर्ग, संश्रांत और बड़े विद्वान्‌ को कहते हैं। 'जाहिद' का अर्थ इश्वर 
भक्त और तपस्वी है। 'वायज” और “नासे धार्मिक उपदेश देनेवाले और नसीहत करनेवाले का कहते 
हैं। परंतु उदू-शायरी में ये सब शब्द रूढ़ बनकर एक-दूसरे के पर्यायवाची बन गए हें । शेख, 
जाहिद, वायज और नासेह शब्दों से, मोटे अर्थ में, ऐसे ब्यक्ति का बोध होता है जो भाबुकता-दीन, 
कट्टर, संकीर्ण धार्मिक विचारों का हो और स्वच्छंद प्रकृतिवाले तथा धर्म के बँधे ढरें पर न चलनेवाले 
व्यक्तियों को सदा उपदेश, लेक्चरबाजी, डाँट-डपट और सममा-बुकाकर कट्टर पंथ की ओर ले जाने 
की चेष्टा करता हो। अधिकांश शेख “पर-उपदेश-कुशल' माने जाते हैं। शेख यद्यपि धार्मिकता का 
दम भरता है तथापि वह धर्म की गंभीरता, उदारता और आंतरिक तत्त्व से सवंथा अनभिज्ञ दाता 
है, और केवल धर्म के बाह्माचारों पर ही जान देता नजर आता है। '“चकब्रस्त' कहते हैं--“जनाबे 
शेख को यह मश्क है यादे इलाही की, खबर होती नहीं दिल का जबाँ से याद करते हैं।” अर्थात्‌ शेख जी 
को ईश्वर की याद का इतना अभ्यास है कि मुँह से तो वे बराबर खुदा का याद करते रहते हैं, मगर 
उनके दिल को खबर भी नहीं होती कि वे क्या रटते हैं! 

इस्लाम के धर्म-याजकों के विरुद्ध उदू-शायरां का इतना द्वेष, इतना लांछन आश्चर्य की बात 
हानी चाहिए, जब हम यह देखते हैं कि लगभग नव्ये फी सदी उदू-शायर स्वयं भी इस्लाम के अनुयायी 
हैं। वास्तव में यदि देखा जाय तो उदूं-शायरां के शेख से इस कदर खार खाने का कोइ उचित कारण 
नहीं है। यह उनका सरासर अन्याय है, और है अंधाधुंध नकल का परिणाम । उदू के कवि नक्काली 
के फन में अपना सानी नहीं रखते। उदू की कविता--कम से कम उसका बहुत बड़ा भाग--फारसी 
कविता की नकल है, वास्तविकता-दहीन प्रतिबिंब & उदू-शायरी का विकास फारसी-शायरी के ढंग 
पर--उसी साँचे में ढलकर--हुआ है। उदृ-शायरों ने अपनी कल्पना के दपण में फारसी कविता की 
शैली, गठन, सजावट, मुहाविरे, गुण-दोष, अच्छाई-बुराई--प्रत्येक बस्तु का हू-बहू अक्स उतारकर 
धर दिया है। कहीं-कहीं यह अक्स इतना चटक हो गया है कि उसके सामने असली मूल भी फीका 
जँचने लगता है। फारसी कविता में हरते शेख पर जा-बजा फब्तियाँ चुस्त की गई हैं। बस, उदू 
के नक्काल शायर इसी बात को ले उडे और बेचारे शेख पर वह-वह हाथ जमाए कि खुदा की पनाह्‌ ! 
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फारसी कविता में शेख साहब की लेव-देव क्यों की गई है, इस का र dq के लिये हमे 
Soa के इतिहास पर एक दृष्टि डालनी पड़ेगी d ईरानी लाग आर्य जाति के है, और उनकी सभ्यता 
भारतीय सभ्यता के समान ही पुरानी है। जिस प्रकार भारत में बंसनवाल वात के धर्म और सभ्यता ने 
विकसित होकर वैदिक धर्म और वैदिक सभ्यता का रूप प्रण किया, उसी प्रकार ईरानी आर्या के विकास ने 
पारसी धर्म और ईरानी सभ्यता का आकार ग्रहण किया z किसी समय समस्तं fef एशिया में 
ईरानी साम्राज्य और इरानी सभ्यता का बोलबाला था। नियों ने बलूचिस्तान से लेकर यूनान तक 
अपना राज्य स्थापित किया था। उनकी विजय-बाहिनी ने कई रोमन सम्राटों के दाँत खट्टे करके RW 
में डैन्यूब और वाल्या नदियां तक अपना झंडा फहराया था। पासिपोलिस, RETR और नक्श- 
ए-रुस्तम के बचे-खुचे भग्नावशेष आज भी अपनी मूक बाणी में उस महान्‌ इरानी सभ्यता के भूले हुए 
अस्पष्ट गान गा ÈI जिस प्रकार कुछ फलों के पूण परिपक हो जाने पर उनमे कीड़े लगकर 
इन्हें नष्ट कर देते हैं, इसी प्रकार प्रत्येक सभ्यता के चरमोत्कषं पर पहुंचते ही उसमें विलासिता के 
कीटार घुसकर उसका नाश कर देते हैं। ईरान में भी यही हुआ । जिस समय अरब में इस्लाम 
का जन्म हुआ, उस समय ये कीटाणु ईरानी सभ्यता में दूर तक प्रवेश कर चुके थे। तत्कालीन 
शाशानीय शासक विलासिता में इतने इवे थे कि wem प्रजा के सुख-दुख का कुछ ध्यान न था। प्रजा 
दुखी थी । फल यह हुआ कि नए धार्मिक जोश से भरे हुए अरबों के पहले ही हमले में काद्सिया के 
युद्ध (सन्‌ ६३७ $0) Ñ ईरानी साम्राज्य का पतन हा गया, और जिस प्रकार अँगरेजों ने बिना अधिक 
प्रयास के भारतवर्ष के एक के बाद दूसरे प्रांत पर अधिकार जमाया, उसी प्रकार इरान के विभिन्न प्रांत 
भी--एक के बाद एक--बढ़ते gu अरबों के आगे झुकते गए | 


अरबों की राजनीतिक विजय के साथ ही साथ इरान में इस्लाम धमे का प्रचार भी हाता गया | 
कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जार और पाशविक बल के qud पर फैला, मगर इरान के संबंध में यह 
कथन ठीक नहीं हे। वहाँ के लागां ने तलवार के डर के मारे इस्लाम ग्रहण नहीं किया, बल्कि एक 
दूसरी मार के डर से--जे। तलवार से कहीं अधिक भयंकर थी--इस्लाम को अपनाया। वह मार थी 
आथिक मार, पेट की ज्वाला ! विजयी अरबों ने मुसलमानां को सब प्रकार के Beat से सुक्त रक्‍खा 
और गैर-मुसलिमों पर 'जजिया कर? लगा दिया। हर-एक आदमी को चार दीनार (दस रुपए) प्रति वषे 
जजिया! के देने पड़ते थे! । यदि किसी परिवार में छः व्यक्ति हुए ता उसे साठ रुपए सालाना का दंड 
लग गया ! यह पहले ही कहा जा चुका है कि तत्कालीन शाशानीय शासकों की विलासिता के कारण 
ईरानी प्रजा दुखी और गरीब थी, अतः बह इस भारी-भरकम टैक्स का भार न उठा सकी। देश में 
ऐसी कोई शक्ति थी, जो उन्हें इस भयंकर “कर? से बचाती; मजबूर हकर वे मुसलमान हो गए! 
थेढ़े-से व्यक्ति-जा इस “कर? से तथा विदेशी शासकों की अन्य कठोरताओं से बचना भी चाहते थे, 
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साथ ही अपना धर्म भी नहीं छोड़ना चाहते थे--अपनी माठ्भूमि से सदा के लिये विदा हाकर भारत-माता 
की शरण आए। भारत के मौजूदा पारसी उन्हीं प्रवासी ईरानियों की संतान हैं । 

यद्यपि अरबों के ईरान पर आधिपत्य जमाने और इस्लाम को aE धर्म पर विजय प्राप्त 
करने में बहुत अधिक प्रयास और लड़ाई-फगड़े की आवश्यकता नहीं पड़ी थी-देनें ही बातें आसानी 
से हा गई थीं, तथापि वास्तविक dud इन दोनों प्रकार की विजयां के बाद आरंभ हुआ, और किसी हृद 
तक आज भी जारी है। यह संघर्ष तिहरा संघर्ष था-राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और धामिक। यद्यपि 
अरबों ने ईरान पर राजनीतिक विजय पाई, तथापि वे ईरानियों की राष्ट्रीय भावना को न कुचल सके । 
ईरानी राष्ट्रीयता रह-रहकर अरबों के विरुद्ध विद्रोह करती रही, और इंरानियां की राष्ट्रीय भावना की 
बदौलत ही उम्मायद्‌ खलीफों का पतन हुआ! । आज भी इंरानी राष्ट्रीयता अरबों के विरुद्ध विद्रोह कर 
रही है, जिसके फल-स्वरूप नई पौध के ईरानी अरबी अक्षरों का बहिष्कार कर रहे हैं और अरबी नामों के 
बदले इस्लाम के आगमन के पहले के ईरानी नामों को अपना रहे हैं। इरान के मौजूदा शासक 
रजाशाह की 'पहलवी” उपाधि इसका प्रमाण È | 

अरबों की अपनी कोई प्राचीन, उन्नत और गर्व करने योग्य संस्कृति न थी। इसके विरुद्ध 
ईरानी संस्कृति इतनी प्राचीन और आगे बढ़ी हुई थी, जिस पर काई भी देश गवे कर सकता था। फल 
यह हुआ कि विजेता अरबों की रेगिस्तानी संस्कृति और विजित इरानियों की प्राचीन परिमार्जित संस्कृति 
में संघर्ष आरंभ हुआ । यद्यपि सुदीर्घकालीन राजनीतिक शक्ति और धार्मिक प्रभाव के कारण इरानी 
संस्कृति में अनेक परिवत्तेन हुए--उसे बहुत-से समभोते करने पड़े, तथापि अंत में विजय इरानी संस्कृति 
की ही हुई । चूँकि अधिकांश ईरानियों ने आंतरिक विश्वास के कारण नहीं, वरन्‌ "जजिया' से «s के 
लिये ही अरबों का धर्म ग्रहण किया था, इसलिये उनका इस्लाम नाम-मात्र का इस्लाम था, वे उसका 
अक्षरशः पालन न करते थे। कादसिया की हार के बाद हजरत अली के पुत्र हजरत हुसेन ने, चंद्रगुप्त 
dd की भाँति, हारे हुए ईरानी सम्नाद्‌ 'यञ्दगदे' की लड़की से विवाह कर लिया। एक ता हजरत अली 
पैगंबर के दामाद थे, दूसरे इस वैवाहिक संबंध से ईरानियों की राष्ट्रीय भावना ने उनके बंशधरों के साथ 
अधिक आत्मीयता का अनुभव किया। फलस्वरूप इरानियों ने 'सहाबा? के स्वत्वां से इनकार करके 
अली और उनके वंशधरो का समर्थन किया, और अरबी मुसलमानों से प्रथक्‌ अपना एक नया फिरका 
बनाया । आज भी जब संसार के अन्य भागों के मुसलमान सुन्नी’ हैं, इरानी मुसलमान “शिया? 
संप्रदाय के हें | 

अरबी विजेताओं ने इन तीनों प्रकार के--राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और धामिक-प्रतिरोधों का 
काबू में लाने के लिये, नाम-मात्र के मुसलमानों को पक्का कट्टर मुसलमान बनाने के लिये, प्रचार तथा 
उपदेश और नसीहत से काम लिया* । प्रारंभ में इस्लामी शासक और उपदेशक प्रायः सभी अरब थे, 


१, इनसाइछ्ोपीडिया ब्रिटेनिका, चोदहर्वा संस्करण, सत्रहर्वा भाग, TE 2८६ 
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जञा वंशपरम्परा, उपाधि अथवा सम्मान के लिये 'शेख' कहलाते थे। ईरानी उनके विरोधी थे, बस शेख 
के प्रति द्वेष के कीटाणु यहीं से पैदा हुए । 
इस संबंध में ईरान की प्राकृतिक अवस्था का भी ध्यान में रखना आवश्यक है। SX का एक 
काफी बढ़ा भाग ऊसर, पेइ-पत्ती से हीन और निचाट बियाबान हे। वहाँ आबादी भी कम है। इसके 
बिपरीत अन्य भाग, विशेष कर पहाड़ों और नदियों की घाटियाँ खूब हरी-भरी, quem भर लहलही 8 ! 
नहाँ अनेक प्रकार के फूल फूलते हैं। गुलाब इतनी इफरात से शायद्‌ ही कहीं हाता हा 1 बाग-बगीचों 
की भरमार है। फलों के उत्पन्न करने में प्रकृति ने दरियादिली से काम लिया है | सेब, नासपाती, 
अनार, आड़, सरदा, खूबानी आदि के साथ अंगूर भी बहुतायत से होता है ! जब भगूर बहुतायत से 
हो तब भला यह कैसे संभव हे कि भ्रैगूर की बेटी (दुख्तरे-रज) मदिरा न हो : इरान में बोतल की परी 
का दौर अतीत काल से चला आता था और आज भी चलता है। शीराज की 'शीराजी' तो संसार- 
प्रसिद्ध है। धनी तथा मध्यश्रेणी के ईरानो सदा से अंगूर की दुहिता (मदिरा) के प्रेमी रहे हैं। इस्लाम में 
शराब हराम है। मुसलमान प्रचारकों ने अपने उपदेशों में मदिरा-प्रेमियों की खबर ली, फारसी कवियों में 
भी मदिरा-प्रेमियां की कमी न होगी । बस, विरोध के लिये एक काफी बड़ा अखाड़ा मिल गया और 
मद्यपान का विषय लेकर इस्लाम धर्मयाजकां--शेखां--पर कवियों की लेखनी के भाले चलने लगे । 


प्रत्येक घर्म के संस्थापक अत्यंत उदार, दूरदर्शी और महान व्यक्ति होने के साथ-साथ बड़े 
व्यावहारिक हुआ करते हें । वे अपने अनुयायियों की भौतिक, आध्यात्मिक, नैतिक तथा मानसिक योग्यता 
और आवश्यकता को देखकर नित्य-प्रति के जीवन-संबंधी आचार-व्यवहार बनाते हैं, आर समय-समय पर 
उनमें आवश्यक परिवर्तन भी करते रहते हैं। इस्लाम के संस्थापक हजरत मुहम्मद में भी ये गुण प्रचुर 
मात्रा में मौजूद थे । इस दूरदर्शी महापुरुष को मद्यपान की हानियाँ ज्ञात हो गई थीं, इसी लिये उन्होंने 
अपने धर्म में शराब के हराम वनाया । मगर उन्हें काम पड़ा रेगिस्तान के खानाबदाश, जाहिल, अधे- 
सभ्य अरबों और बदूदुओं से--जिनकी अपनी कोई परिमाजित संस्कृति या सभ्यता न थी। अतः उन्हें 
अपनो बातों के ऐसा जामा पहनाना पड़ा जा उन अशिक्षित अरबों के आसानी से अपील करे। उन्होंने 
बताया कि सत्कर्म करनेवालों को जन्नत मिलेगी जहाँ दूध, शहद और शराब की नदियाँ बहती हैं; प्रत्येक 
व्यक्ति को et (अप्सराएँ) मिलेंगी। प्यासे रेगिस्तान के भूखे जंगली अरबों के लिये इससे अधिक मधुर 
कल्पना और क्या हा सकती थी! ? जन्नत का यह आकर्षण तथा जहन्नुम की यंत्रणाओं का डर अशिक्षित 
अरबों को सतपथ पर रखने के लिये पर्याप्त था। मगर इंरानियां-जैसी सुसभ्य जाति के लिये कुछ अधिक 
युक्ति और बुद्धि-संगत दूलीलों की आवश्यकता थी । यह निश्चय है कि यदि हजरत मुहम्मद इरान में 
पैदा होते अथवा उनके सामने ही ईरान में इस्लाम का प्रचार हाता, तो उनकी युक्तियाँ और दलीलें बिलकुल 
ही दूसरे प्रकार की हातीं। मगर इरान में इस्लाम पहुँचा हजरत उमर की खिलाफत में। हजरत उमर स्वयं 


3. जस्टिस अमीर अली---““स्पिरिट ग्राफ इस्लाम,” पृष्ठ १३८ 
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SERIAL और शेख जी 


a8 बुद्धिमान्‌ और दूरदर्शी थे; लेकिन उनकी खिलाफत बहुत थोड़े ही समय में समाप्त ह्या गई । प्रत्येक धर्म 
के संस्थापक के बाद उसके जो अनुयायी उत्तराधिकारी होते हैं वे अपने संस्थापक के समान उच्च, दूरदर्शी, 
उदार और व्यावहारिक न होकर प्रायः कट्टर, तअस्सुबी और संकीण विचारों के हुआ करते हैं। इसाई, 
बौद्ध, हिंदू--सभी धर्मो में यह बात दिखलाई देती है। इस्लाम में भी यही हुआ। इस्लामी प्रचारकों 
ने पैगंबर के धर्म की अंतरात्मा को न लेकर उसके शाब्दिक अर्थ की दुहाई देनी शुरू की । जिन «efe 
से उन्होंने अपढ़ अरबों के सममाया था, उन्हीं दलीलों से वे सुसभ्य इरानियों को हाँकने लगे। अतः 
पढ़े-लिखे ईरानियों ने उनका मजाक उड़ाना आरंभ किया। मद्यपान-निषेध के लिये मद्य से होनेवाली 
शारीरिक हानियो और नैतिक अधःपतन पर जोर न देकर बहिश्त का लालच और जहन्नुम का डर 
दिखाया जाने लगा । मद्य-प्रेमियां की तीव्र भर्त्सना की गई। कवि स्वभाव से ही स्वतंत्रता-प्रेमी हाते 
हैं, अतः उनकी आत्मा विद्रोही हा उठी और उन्होंने शेख जी को उन्हीं के सिक्कों में बदला देना अपना 
हक बना लिया। दुर्भाग्यवश धर्मापदेशकां में दा-चार ऐसे भी लोग आ गए थे जा बाहर ते धर्मे का 
उपदेश करते थे, परंतु भीतर-भीतर अनेक धर्म-बर्जित कार्य किया करते थे, जैसे खलीफा उस्मान के मुताद्दी 
भाई वालिद* । ऐसे रँगे महात्माओं को पाकर कवियों के शेख पर फब्तियाँ कसने का और भी अनमोल 
मौका मिल गया, और उसमें उन्होंने काडे कसर भी न उठा रक्खी । शेख के विरुद्ध व्यंगाक्तियों में कवियों 
ने केवल बेचारे शेख जी तक ही संताष न किया, बल्कि उनकी लपेट में उनके धार्मिक उपदेश, कमंकांड 
और नसीहतें से लेकर जन्नत और फरिश्ता तक की खबर ली है, आर खूब खबर ली है। अच्छा, अब 
जरा यह देखिए कि उदू-शायरों ने शेख जी और उनके विश्वासों तथा उपदेशों पर क्या-क्या कहा है-- 

फिरे है शेख यह कहता कि में दुनिया से मुँह IST, 

इलाही इसने दाढ़ी के सिवा किस चीज को छोड़ा ? (सौदा) 

शेख अपने त्याग की डींग हाँकता हुआ कहता फिरता है कि उसने संसार से मुख मोड़ लिया 
है। सौदा कहते हैं, या खुदा ! इसने दाढ़ी के सिवा कौन-सी चीज छोड़ी दै? 

होते हैं मैकदे के जवाँ शेख जी बुरे, 

फिर द्रगुजर ये करते नहों गो कि पीर हा । (मीर) 

शेख जी मैकदे (शाराबखाने) में जाकर मद्य-प्रेमियां को कुछ बुरा-भला कहने लगे। मीर साहब 
उन्हें सावधान करके कहते हैं--अजी शेख जी, शराबखाने के जवान बडे बेढब होते हैं, जब ये बिगड़ते 
हें तब बुजुर्गों को भी नहीं बख्शते। इसलिये जरा सँभलकर ! 

जन्नत पाने के लिये शेख जी का उपदेश है कि शराव मत पियो, पाँच वक्त नमाज पढ़ो, रमजान 
भर रोजा रखा; यह करो, वह करो । मीर साहब इन प्रतिबंधों से ऊबकर फरमाते हैं-- 

“ज्ञाय है जी नजात के गम में, ऐसी जन्नत गई जहन्नुम में ।” (मीर) 


१, अमीर अली“““स्पिरिट आफ इस्लाम,” पृष्ठ २९५ 
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ह्विवेदी-अभिनंदन ग्रंथ 
मुक्तिप्राप्ति की--जन्नत में जाने की--चिंता में जी निकलता है, ऐसी जन्नत जहन्नुम में जाय ! 


उससे द्रगुजरे | a aaa es 
E कवि के सिवा शायद अल्लाह मियाँ भी जन्नत का जहन्चुम म भजन ही शक्ति न रखते होंगे ! 


“तरदामनी पर शेख हमारी न जाइयो, दामन निचेड़ दूँ तो फरिश्ते वजू करें 1” (मीर दद) 
शेख जी ने कवि के दामन को शराब से तर देखकर नाक-भौंह सिक्रेड़ी, इस पर कवि कहता 
है-शेख जी ! मेरे भोगे दामन पर नाक-भोंह न चढ़ाइए, यदि में अपना ds निचोड़ दू तो स्वर्ग के 
देवदूत भी इस पवित्र रस से वजू--नमाज के पूर्वे का प्रन्ञालन “करने के ये लालायित होंगे । 
“सजलिसे-वाज तो तादेर रहेगी कायम”, यह है मैखाना अभी पी के चले आते हें ।” (कायम) 
शेख जी मदयप्रेमी के समभा-बुकाकर एक उपदेश की सभा में ले गए । सोचा था कि उपदेश 
सुनकर यह मद्यपान छोड़ देगा, ताबा कर लेगा। मद्यप्रेमी थोड़ी देर तक तो उपदेश सुनता रहा, फिर 
शेख जी से बोला-आपकी उपदेश-्सभा ते देर तक कायम रहेगी, (हाथ के इशारे से) यह पास ही 
में शराबखाना है, थोड़ी-सी पीकर अभी आता हूँ ! 
शेर में कवि ने अपने उपनाम का प्रयोग किस सुंदरता से किया है ! 
“कव हक-परस्त जाहिदे जन्नत-परस्त है? gu पै मर रहा है यह शहबत-परस्त है !” (जोक) 
अपने को इश्वर-भक्त कहनेवाला जाहिद इंश्वर-पूजक कहाँ है? यह तो जन्नत का इच्छुक है, 
जन्नत का पुजारी है। जन्नत में हरें मिलती हैं। यह उन्हीं gui पर मर रहा है । अतः यह तो इंद्रिय- 
लोलुप है--वासना का पुजारी है। 
“जाहिद्‌ ! शराब पीने से काफिर बना में क्‍यों ? क्या डेढ़ gee, पानी में ईमान बह गया !” (जोक) 
इस्लाम में शराब हराम और शराबी काफिर--धमेद्रोही--है । जैक साहब फरमाते हैं-- 
हजरते जाहिद ! शराब पीने से में काफिर कैसे बन गया? क्या sara (धर्म) ऐसी चीज है जा सिफ डेढ़ 
चुहलू पानी में बह जाय ? 
‘Salt शेख बस अपनी तो इतनी बादह नेशो है, नशीली अँखड़ियों को देखना मखमूर,हा जाना ? (अज्ञात) 
किसी को मस्ती से झूमता-भामता देखकर शेख जी ने समभा कि यह शराब में चूर है, अतः 
लगे उसकी लानत-मलामत करने | उसने उत्तर में कहा--जनाबे शेख ! यह न समभिए कि में शराब 
के नशे में चूर हूँ । मेरा मद्यपान तो केवल इतना ही है कि नशीली Balsa को देखा और मस्त हो 
गया--ख़ुमार छा गया ! 
“ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासह, कोई चारहसाज होता कोई गमगुसार हाता ।” (गालिब) 
किसी प्रेम-पीड़ा या विरह-वेदना से व्यथित व्यक्ति के पास हजरते नासह, सहानुभूति प्रदर्शित 
Eo m पहुंचे | ee कहता है--यह कहाँ की दोस्ती है जो नीरस ; धामिक 
s poi teal E ! दोस्ती के लिये काडे कुछ तदवीर करनेवाला हमदद होता, 
rm elec A सूखा उपदेशक | 
० का पिला सको, क्या बात है तुम्हारी शराबे तहूर की !” (गालिब) 
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उदू-शायरं और शेख जी 


शेख जी लोगों के सममाते हैं कि यहाँ शराब न पियो तो तुम्हें जन्नत में स्वर्गीय शराब “ET 
मिलेगी। इस पर कवि तानां देकर कहता है--जनाबे वायज ! न ते तुम स्वयं पीते हा और न किसी 
को पिला सकते हो, वल्लाह ! तुम्हारी शराबे तहूर की भी क्या वात हे | 
“हिसे से जाहिद यह कहता है जा गिर जाएँगे दाँत, 
क्या कुशादह बहरे रिज्क अपना दहाँ हो जाएगा ! (नासिख) 
लोलुप जाहिद कहता है--यदि दाँत गिर जाएँगे ता पेट-पूजा के लिये भाजन का qmi कैसा 
प्रशस्त हा जायगा ! सब कुछ हड़पने के लिये कोई रुकावट ही न रहेगी ! 
“मस्जिद में बुलाता है हमें जादिदे नाफहम, होता अगर कुछ दोर तो मैखाने न जाते |” (अमीर) 
बुद्धिहीन जाहिद हमें मसजिद में बुलाता है ! भला उससे पूछो कि यदि हमें कहीं जाने-आने का 
ही होश होता ता शराबखाने न जाते ! 
«लुत्फ में तुझसे क्या कहूँ जाहिद, हाय कम्बख्त तू ने पी ही नहीं!” (दाग) 
जाहिद ! मैं तुझसे मधुपान का आनंद क्या कहूँ, हाय रे अभागे ! तू ने पी ही नहीं ! 
उदू-शायरां का काल्पनिक शेख लंबी दाढ़ी वाला हुआ करता है, और अक्सर fama लगाया 
करता है। कवियों ने उसकी दाढ़ी पर भी जा-बजा फब्तियाँ कसी = 
“बाकी है दिल में शेख के हसरत गुनाह की, काला करेगा मुँह भी जो दाढ़ी सियाह को UU (जोक) 
अभी शेख जी के हृद्य में पाप करने की लालसा बाकी है। उन्होंने जो अपनी दाढ़ी कालो की 
है ता मुँह भी काला करेंगे! 
“हर दिन की बाँधबूँध से वायज, नजात हो; 
हरताल आप क्यों न मिला लें खिजाव में? (सरपट बदायूनी) 
इजरते वायज ! आप अक्सर खिजाब लगाने में दाढी बाँधा करते El इस आए दिन की 
बाँध-बूँघ से छुट्टी पाने के लिये खिजाब में थोड़ी-सी हरताल कयां नहीं मिला लेते ! 
क्या नायाब नुस्खा है! हरताल बालसफा होती है ! : 
शायर लोग शेख जी की काल्पनिक लड़ाई में सिफ qup में-में पर ही नहीं रुकते, बल्कि हाथापाई 
पर भी उतर आते हैं-- 
“ऐ शेख, जो बताएं मए-इश्क का हराम, ऐसे का दो लगाए भिगाकर शराब में ।” (दाग) 
ऐ शेख जी, जो प्रेम-मदिरा को हराम बताए, ऐसे व्यक्ति के तो शराब d भिगाकर दो (!!) 
रसीद करना चाहिए | 
“इक टोप मारी जोर से जाहिद के ऐ 'रियाज!; अब हाथ मल रहे हैं कि अच्छी पड़ी नहीं !” (रियाज) 
रियाज साहब ने हजरते जाहिद के सिर-मुबारक पर पहले ता एक जोर को चपत लगाई, फिर 
हाथ मलकर पछताने लगे कि अफसोस, अच्छी नहीं पड़ी | 
“कल करू है जो नासह तशरीफ आवरी का, 
पिसवा के थोड़ी हल्दी रख आइएगा घर में ।” (अहमक फफूँदी) 
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तशरीफ लाने का विचार रखते हैं, ते घर में थोड़ी 


| कल आप जे हम लोगों में तश 
क आपकी ऐसी करारी खातिर की जायगी कि घर 


हल्दी पिसवाकर रख आइएगा | (क्योंकि यहाँ पर अ 


हल्दी-चूना होगी !!) 
लाटकर चोट पर हल्दी-चूना चढ़ाने की जरूरत हाग as : 
“उतर गई सरे बाजार शेख की पगड़ी, गिरह में दाम न होंगे उधार पी होगी ।” (रियाज) 


बीच बाजार में शेख जी की पगड़ी उतर गई ! मालूम होता है, उधार पी हागी, इसी कारण 
पैसे के लिये उनकी खबर ली है ! 
oes पर रख के मेरा चाक ले चले, दौड़ा कुम्हार शेख को दस्तार देखकर ।” (अज्ञात) 
शेख जी की लंबी-चैड़ी पगड़ी को दूर से देखकर Fee ने समभा कि मेरा चाक चुराए लिए 
अतः बह उनके पीछे लपका ! 
p Er नए जमाने में शायरों को व्यंगोक्तियों के लिये एक नई चीज मिल गई हे--हर बात 
में योगेपियनां की नकल करनेवाले फैशनेबिल हिंदोस्तानी ! अतः अब शेख जी व्यंग तथा कटूक्तियां के 
पात्र न होकर दया के पात्र बनते जान पड़ते हैं-- 
“साथ उनके मेरा शेख ता चल ही नहों सकता, बंदर को तरह He उछल ही नहीं सकता ।” (अकबर) 
नए फैशन के चंदरो के साथ पुरानी चाल के Set के लिये उछलना-कूदना दरअस्ल असंभव है! 
'शेख साहब चल बसे, कालिज के लाग उभरे हैं अब; ऊँट रुखसत हा गए, पोलो के घोड़े रह गए । (अकबर) 
झाज-कल शेख जी को प्रधानता का जमाना चला गया, अब ते कालेजवाले (नई अँगरेजी शिक्षा 
पाए हुए) उभर रहे हैं; उन्हीं का दौर-दौरा है। अँट बेचारे चल बसे, अब तो पोलो के घोड़े ही ब्राकी हें ! 
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कुछ क्षण, जीवन के कुछ छोटे-से क्षण ये ! 

अस्तित्व-ज्ञान के कुछ बिखरे-से कण ये ! 

जिनमें कुरूपता जग की, अपनेपन की 

प्रतिबिंबित है, वे क्षत-विक्षत दपण ये! 
लेकर निज उर में आग, नयन में पानी, 
कहने बैठा हूँ उनकी आज कहानी। 

R 

यह जीवन कया है? केवल एक पहेली; 

यह यौवन क्या है? विस्मरति से रंगरेली; 

यह आत्म-ज्ञान तो भ्रम है! भ्रम हे! भ्रम है! 

ममता रहती है निशि-द्न यहाँ अकेली | 
जी भरकर मिल ले आज, ठिकाना कल का? 
युग का वियोग, संयोग एक ही पल का ! 

E: 

जग क्या है? उसको जान नहीं पाता हूँ, 

में निज को ही पहचान नहीं पाता हूँ, 

जग हैतो में हूँ, में हूँ तो यह जग है, 

जग मुममें, में भी जग में मिल जाता हूँ ! 
यह एक समस्या कठिन जिसे -सुलमाना, 
सुलमानेवाला हाय बना दीवाना! 


9 
दीवानापन है पाप (--नहीं जीवन है! 
ज्ञानी का केवल ज्ञान व्यथे क्रंदन है। 
ममता पर प्रति पल हँस-हँसकर, घुल-घुलकर, 
मरनेवाले का यहाँ मृत्यु Å धन है! 
कामना कसक है, और तृप्ति सूनापन ! 
हँसना ही तो है ous रुदन है जीवन । 
५ 
उसने जाना है निशि-दिन सुख से सोना, 
जिसने जाना है रात-रात-भर रोना! 
जो रो न सका वह नहीं जानता हँसना, 
सुख में दुख, दुख में सुख, यह जग का tar! 
वह पा न सका है, पा न सकेगा सुख को, 
जो जान सका है नहीं अभी तक दुख का! 
६ 


वैभव-सागर का बुँद-बूँद उत्पीड़न, 
आहों के जग का प्रति कण पुलकित स्पंदन, 


नादान विश्व कया समझ सकेगा इसका ? 

सर feq में ही अरे यहाँ है जीवन! 
चातक से सीखे तड़प-तड़प मर जाना । 
सीखा पतंग से निज अस्तित्व मिटाना । 
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€ 
७ 


! यह खेल नहीं है, प्राणां का विक्रय है! 

ii ii va s | जीबन पर मिट-मिट जाओ ! किसका भय है ? 

> काले ES नष्ट कर उसको यदि आज नहीं तो निश्चय जाना कल ही 

जाने में ही है मधुकर की क्रीड़ा | ले लेगा तुमका काल बढ़ा fu है! 
E रस में मिल जाना ही है रस का पीना । मिटनेवाले को मरने से क्या डरना हि 
जञा मिट न सका वह नहीं जानता जीना | जिसमें ममता है उसका ही है मरना! 


१० 
x खेला 

लेना पल-भर का, युग-्युग-भर का देना; दै एक सत्य विश्वास, चलो खुल खेले । 
निज का देना ही है जीवन का लेना; निर्भय हो जग के कठिन वार को मेला । 
बाजार उठ रहा और दूर जाना हे, हें “अविश्वास, भय? T छोड़कर इनको 
जितना बन पावे कर ले लेना-देना ! यश-अपयश जा कुछ मिले उसे ही ले लो | Ret 

उर की लाली से मुख की कालिख धो ले | हैं अमर यहाँ पर खुलकर 一 

सर आज हथेली पर है बोली बोलो! पग-पग॒ पर मरते रहते डरनेबाले! 


११ 

मस्ती से हस्ती भरी हुई गाफिल को; 
मत बात चलाना अरे अभी मंजिल को | 
चलना है हमको, बरबस जाना होगा-- 
फिर क्यों रह जाने पावे दिल में दिल की ! 

मैं समय-सिंधु में डुबा चुका अपनापन ! 

कल एक कल्पना और आज है जीवन ! 

भगवतीचरण वमो 
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चित्र-मीमांसा 
श्री न्हानालाल चमनलाल मेहता, आइ० सी० THe 


रूपभेदाः प्रमाणानि भावलावण्ययोजनम्‌ | 

सादृश्यं वशिकाभङ्ग इति चित्रषडङ्गकम्‌ | 
चित्रों के विषय में आधुनिक जनता एवं शिक्षित जन कुछ ऐसे उदासीन हें कि कला के इतिहास 
में चित्र का क्या स्थान है, उसकी गुण-परीक्ता किस प्रकार की जाती 8, ओर साहित्य एवं कला में 
जिसे रस कहते हैं वह क्या है--आदि बातों पर ध्यान ही नहीं देते। अतएव इन विषयों की विवेचना 
यहाँ अप्रासंगिक न होगी । वैसे ता भरत सुनि के नाट्यशास्त्र के समय से हमारे आचार्यो ने सदियों 
तक इस त्रिषय पर विचार किया कि 'ऋविता क्या वस्तु है?। सच पूछिए ता “कबिता? कला का एक अंग 
a) उसके विषय में हमारे 'प्राचीन साददित्यकारों ने जा कुछ चिंतन किया है, उसका संबंध अन्य 
कलाओं से भी है। खास चित्रकला के संबंध में भी कई प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलते हें । उनमें सबसे 
सुविस्ठृत और सरस उल्लेख विष्युधर्मोत्तर-पुराण के प्रसिद्ध अध्याय 'चित्रसूनन' में हे। डॉक्टर Qal- 
क्रामरिश ने इसका ग्रँगरेजी-अनुवाद किया है। इससे अच्छा अनुवाद डॉक्टर आनंद्कुमार स्वामी 
अभी हाल में प्रकाशित कर रहे हें। शिल्प, नृत्य और चित्र का रहस्य समझने के लिये Taq’ 
gaat महत्त्वपूर्ण निबंध है कि उसका प्रामाणिक अनुवाद हिंदो में तुरंत हाना चाहिए | ग्रंथ के प्रारंभ 
में हो मार्कडेय सुनि कहते हैं--/विना तु चृत्यशास्त्रेण चित्रसूत्रं सुदुर्विदम!--अथात्‌ नृत्यशाख्र के अभ्यास 
के बिना चित्रसूत्र समना कठिन a. वास्तव में चित्रकार का काम खिलवाड़ नहीं है। वह एक अति 
गंभीर और पवित्र कार्य है। लिखा है--चित्रकार को अपने इष्ट देवताओं का अभिवादन करके ही 

आलेखन आरंभ करना चाहिए 
ब्राह्मणान्पूजयित्वा तु स्वस्तिवाच्य प्रणस्य च । 
तद्विद्‌श्च यथान्यायं गुरूँश्च गुरुवत्सलः ॥--(अध्याय ४०, श्लोक १२) 
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इकतालीसवें अध्याय में इन चार प्रकार के चित्रों का वणन किया गया है--सत्य, वैणिक, 
नागर और मिश्र। उसी अध्याय के निम्नलिखित श्लोकों में इन चित्रों की विशेषता भी वर्णित है 


यत्किळचिल्लाकसादश्यं चित्रं तत्सत्यमुच्यते । 
दीर्घाङ्गे सप्रमाणं च सुकुमारं सुभूमिकम्‌॥ 
चतुरस्रं सुसम्पूर्णं दीघ च नाल्वणाकृतिम्‌ | 
प्रमाणं स्थानलम्भादयं वैणिकं तन्निगद्यते ॥ 
दृढोपचितसर्वाङ्गं वत्तलं नन्द्यनुल्वणम्‌ | 
चित्रं तन्नागरं ज्ञेयं स्वल्पमाल्यविभूषणम्‌ ॥ 


रेखा-सौंदय्य पर एशिया-भर की चित्रकला का दारमदार है । यहाँ तक कि यह कहना भी 
अनुचित न होगा कि प्राच्य चित्र केवल रंगीन रेखा-चित्र हैं। आलेख्य वस्तु का रेखांकण करके ही 
सा-विधान किया जाता है। आधुनिक चित्रकारी की भाषा में इसे “टिपाई? (टीपना) कहते हैं; फिर उसमें 
रंग भरा जाता है, जिसे 'गदकारी? कहते हैं। गदकारी करके पुनः रेखाओं से ही चित्र के सारे ब्योरों 
के व्यक्त करते हैं--इस प्रक्रिया को 'खालाई? कहते हें । संस्कृत में इस प्रक्रिया को ‘setae’ कहते 
थे। बताने की आवश्यकता नहीं कि आधुनिक भारतीय चित्रकारी का उक्त 'खालाई' शब्द “उन्मोलन' 
का ठीक अनुवाद है; अतः यह भारतीय चित्रकारी की परंपरा की अक्षुण्णता सिद्ध करता है। ‘rene’ 
की रेखाओं के “सरहद? कहते हैं--यह भी संस्कृत की 'पय्येतरेखा?ः का पर्याय है--अर्थात्‌ यह प्रक्रिया 
भी पारंपरीण है। मुगल सम्राट्‌ अकबर के जमाने के महाभारत के फारसी अनुवाद “रञ्मनामा” 
के अतीव सुंदर चित्र दो-दा तीन-तीन चित्रकारों के हाथ से बने हुए हैं। एक ने रेखा ait है, 
जिसे उस समय केचित्रकारों की भाषा में “तरह करना? कहते हें । दूसरे ने रंग भरा है, जिसे “रँगरेज” 
कहते हैं। एक चित्र में कभी-कभी तरह के, रंग के, हाशिए के, बिलकुल अलग-अलग कारीगर हुआ 
करते थे। सत्रहवों, अठारहवीं और उन्नीसबीं शताब्दी के अनेक चित्र बिना रंग के भी मिलते हैं--इन्‍्हें 
'स्याहकलम? कहते हैं। तैयार चित्रों की रेखाओं से ही मिल्ली पर खाका उतार लेते थे। पुराने चित्रों 
के इन खाकों को एक प्रकार का 'स्थाहकलम” कहना चाहिए, जो चित्रकारों के वंशजों के लिये बड़े ही 
उपयोगी और मूल्यवान्‌ साबित हुए; क्योंकि बीसवीं सदी में उनसे, अमेरिका और येरप के श्रीमंत जनों 
के लिये, हज़ारों की संख्या में चित्र बने और बिके | 


भारतीय ww iN 
रतीय चित्रकला में सादृश्य का बड़ा महत्त्वंपूण स्थान दिया गया है | चित्रसूत्रकार ने यहाँ 


तक कहा हे कि 'चित्रे सादृश्यकरणं प्रधानं RaRa २_चित्र में सादृश्य लाना ही उसकी विशेषता 
१. उन्मीलितं तूलिकयेव चित्रम्‌, । _'कुमार-संभव? 
: ceu IT -一 niin os 
s ire c AA AARRE I— a 
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चित्र-मीमांसा 


है। परंतु इस ama से केमरा (Camera) का यांत्रिक प्रतिकृति न समझना चाहिए। कला के और 
यंत्र के नियम बिलकुल प्रथक्‌ हैं। एक का संबंध सजीव कल्पना से है, दूसरे का निर्जीव अनुकृति से । 
कल्पना की प्रेरणा के बिना कला-सृष्टि होना ही असंभव है--फिर चाहे उसका वाहन कविता हो, चाहे 
मूत्ति एवं स्थापत्य, चित्र वा अन्य शिल्प । 
चित्रसूत्रकार ने बहुत ही सुंदर ढंग से इसका वणन किया है कि नाना विषयों में किस 
तरह चित्रकला का उपयोग करना चाहिए। नदियों को वाहनों पर दिखाना चाहिए, देवताओं को अपनी 
पत्नियों के साथ माल्यालंकारधारी बनाना चाहिए; ब्राह्मणों को शुक्लांबरधर, ऋषियों को जटाजूटोप- 
शोभित, प्रजाजन को शुभवश्न-विभूषित और गायक तथा नत्तेकगण को बाँकी पोशाक में। आकाश 
को तारागण से विभूषित, विवर्ण और पत्तियों से भरा हुआ बनाना चाहिए। पवतों को उत्तुंग शिखरों 
के साथ अनेक वृक्षों से सुशोभित, Pra को जल-बिंदुओं से छहराता हुआ, वनों को नाना प्रकार के वृक्ष 
और विहंग तथा पशुओं से युक्त, जलाशयों को अनेक मत्स्य-कच्छप आदि से भरा हुआ और नगरों 
को अनेक सुंदर राजमार्गा और were से सुशोभित बनाना चाहिए। ऋतु-चित्र बनाने की भी नियमावली 
दी गई à— 
दर्शयेत्सरजस्यां च शय्यां वर्णोत्कराबृताम्‌ | सदूृत्तमानवप्रायां वृष्टिं वृष्ट्यां प्रदशयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
प्राणिनां क्रेशतप्तानामादित्येन निदर्शनम्‌ । वृत्षेवंसन्तजैः फुल्लैः कोकिलामधुपोस्कटैः ॥ ७३ ॥ 
प्रह्टनरनारीक॑ वसन्तं च प्रदर्शयेत्‌ | Med: कार्य नरेग्रीष्मं सगैश्छायागतैस्तथा ॥ ७४ ॥ 
महिपेः पङ्कमलिनेस्तथा शुष्कजलाशयम्‌ | विइङ्गद्रमसंलीनैः सिंहव्याघेगहागतैः ॥ ७५॥ 
dares सेन्द्रचापविभूषणैः | विद्युद्रिद्योतनैयुक्तां mai दुर्शयेत्तथा ॥ ७६ ॥ 
सफलद्रुमसंयुक्तां पक्वसस्यां वसुन्धराम्‌ । सहंसपद्मसलिलां शारदं तु तथा RAT w I 
सवाष्पसलिलस्थानं तप्यालूनवसुन्धरम्‌। सनीहारदिगन्तं च हेमन्तं दर्शयेदबुध: ॥ ७८॥ 
ृष्टवायसमातङ्गं शीतात्तेजनसंकुलम्‌। शिशिरं तु लिखेद्ठिद्वान्हिमच्छुन्नद्गिन्तरम्‌॥ ७६ ॥ 
वृक्षाणां पुष्पफलतः प्राणिनां मदतस्तथा | ऋतूनां दर्शनं कार्य लोकान्दृट्टा नराधिप ॥ ८० ॥ 
इसी भाँति, संध्या और उषा के चित्र-विधान के भी उपयुक्त नियम दिए गए हैं | 
कुछ श्रेणी के चित्र कई स्थानों के लिये निषिद्ध गिने गए हैं। युद्ध के, श्मशान के तथा करुणात्मक 
और अमंगलसूचक चित्र कभी आवास में न बनाना चाहिए। राजसभा और देवम॑दिरों में सब प्रकार 
के चित्र रह सकते हैं; परंतु साधारण निवासस्थान में केवल AM, हास्य आर शांत रस के ही चित्र हाने 
चाहिए। चित्रकार को अपने मकान में चित्र बनाने का निषेध क्‍यों किया गया है,' इसका कारण यही 


१. “चित्रकमे न कतेब्यमात्मना tage नृप?'--(अ्रध्याय ४३, श्लोक १७)। अच्छे चित्रों के विषय में 
लिखा है--- 
लसतीव च भूळम्बो बिभ्यतीव (?) तथा नृप । हसतीव च माधुयं सजीव इव इश्यते ॥२१॥ 
सश्वास इव यच्चित्रं तच्चित्रं शुभलक्षणम्‌ । (अध्याय ४३) 
२८१ 
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द्विवेदी-अभिनंदन ग्रंथ 


जान पडता है कि चित्रकार यदि अपने ही घर में काम करता रहेगा ते वह अन्य चित्रकारों के uud में, 
प्रतिद्ंद्धिता में, न आवेगा और उसकी कला जहाँ की तहाँ रह जाएगी | j 

संदर चित्र की व्याख्या यही है कि उसमें माधुर्य, ओज और सजीवता हा । जीवित प्राणी की 
भाँति चित्र में भी एक प्रकार की चेतना हानी चाहिए। बाकी तो जैसे चित्रसूत्रकार कहते हैं--“अशक्यो 
aaa बहुवर्शतैरपि *?--यह विषय ऐसा है कि विस्तार से सैकड़ों वर्षे में भी नहीं समझाया जा 
सकता । : फिर मार्कडेय मुनि कहते हैं--'कलानां प्रवरं चित्रं धमेकामार्थमोत्तदम, मङ्गल्यं प्रथमं eise 
यत्र प्रतिष्ठितम्‌* |! करीब-करीब उन्हीं शब्दों में, सात शताब्दियों के बाद अबुलफजल ने अकबर के विचार 
भ्षी अकट किए हैं। अकबर के विचारानुसार 'चित्र-कला? मुक्ति और इश्वर-सान्निध्य प्राप्त करने का एक 
मुख्य साधन है | 


'चित्रसूत्र' बड़ी सुंदर और सरल भाषा में लिखा गया है। हमारी प्राचीन कला का रहस्य 
समभने के लिये वह परम आवश्यक ग्रंथ है। चित्र-सूत्रकार ने चित्र और नृत्य का जा विशेष साम्य 
बताया है, वह थोड़ा-सा विचार करने से समीचीन प्रतीत होता है। नृत्य ओर चित्र का प्राण, अभिनय 
और मुद्रा में है। नेत्र, अंगुलि, चरण तथा अन्य अंगों की भावमयी चेष्ठाओं और भंगियों को “नृत्य? 
कहते हैं। शिल्पकार और चित्रकार का प्रधान कार्य भी इन्हीं चेष्टाओं के उपयुक्त स्वरूप में परिणत 
करना है। इसी कारण चित्रसूत्रकार ने भी उन्हीं रसों का वणान किया है, जा भरत के नाट्यशास्त्र और 
उनके पीछे के सैकड़ों अलंकार-ग्रंथां में बणित हैं । श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रोद्र, भयानक, बीभत्स, 
अद्भुत और शांत--यही नो चित्ररस भी गिनाए गए हैं। संगीत, नृत्य, शिल्प, चित्र और कविता का 
घनिष्ठ संबंध प्राचीन काल से हो लागों का मालूम है। इसी कारण जिस कसोटी से कवि-प्रतिभा 
को परीक्षा हाती है, उसी से चित्र, शिल्प और नृत्य की भी हानी चाहिए। फिर भी चित्र और शिल्प 
का स्थान कविता से ऊँचा है। जो वस्तु इनके द्वारा व्यक्त की जा सकती है, वह शब्द द्वारा पूर्णतः 
कभी व्यक्त नहीं हा सकती । किंतु चित्र” रेखा-बद्ध कविता तो जरूर है। चित्र को कविता कहने से 
संभवतः कुछ लोगों को संतोष न होगा। इसी कारण, रस के विषय में, शताब्दियों से हमारे यहाँ 
जा चर्चा हाती आई है, उसका निर्देश करना जरूरी है। संस्क्रत-साहित्य में cater शायद ही कोई 
E" दो जिसका इतने Peat तक विवेचन होता रहा और अभी तक qui अर्थ निश्चित नहीं हुआ । 

शब्द का मूल अर्थ तो रसनेंद्रिय द्वारा जो स्वाद उत्पन्न होता है वह È | मूल अथ से रस का 


साहित्यिक प्रयाग बहुत-कुछ भिन्न है और माया तथा ब्रह्म की तरह दर्शन का एक गहन विषय हो गया 


Ql WT के छठे अध्याय में 7 
छठ अध्याय में भरत मुनि स्वयं ही प्रश्न पूछते हैं--“/“रस इति क: पदार्थ: ? आस्वायत्वात्‌ । 
कथमास्वाद्यते रसः? यथा f& नानाठ 


दीश्चाधिगच्छन्ति”--अर्थात्‌ रस क्या | 


यज्ञनसंस्कृतमन्नं भुञ्जाना रसानास्वादयन्ति सुमनसः पुरुषा हर्षा- 
वस्तु है? कहा जाता है कि आस्वादन से रस की प्रतीति 

3. अध्याय ४३, श्लोक ३६ 

र, अध्याय và, श्लोक Re 
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चित्र-मौमाँसां 
होती है। जैसे विविध व्यंजनों के उपयोग से आस्वादन की प्रतीति होती है, वैसे ही बिविध 


भाँति के हृदय-गत भावों के अनुभव से रस उत्पन्न होता है। भरत मुनि इनकी कुल संख्या तेतीस बताते 
हें । इनमें से आठ स्थायीभाव माने गए हैं--रति, हास, शाक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और 
विस्मय । इन्हीं भावों का अनुसरण करके आठ रस बताए गए हैं। भरत तो मूल में चार ही रस मानते 
eam, रौद्र, वीर और बीभत्स । शगार से हास्य, रोद्र से करुण, वीर से अद्भुत, बीभत्स से भयानक 
रस की उत्पत्ति दिखाई गई है। भरत कहते हें--“रसारते नहि कश्चिदथः प्रवत्तेते-रस बिना अथ का 
उद्धव ही नहीं होता।” और, इसके पश्चात्‌ भरत के प्रख्यात सूत्र “तत्र विभावानुभावव्यभिचारि- 
संयागाद्रसनिष्पत्ति? के अर्थ के विषय पर प्राचीन पंडितों ने शताब्दियों तक विचार किया। इस 
सब दोहन का तात्पर्ये इतना ही है कि रस का पूरा आस्वादन, उसका पूरा उपभोग, रसज्ञ जन ही कर 
सकते RI इस “रसज्ञ? की व्याख्या आचाय अभिनवगुप्त, जा काश्मीर में दसवीं शताब्दी के धुरंधर 
साहित्यकार हुए, इस तरह करते हे--“अधिकारी चात्र बिमलप्रतिभानशालिहृदयः?-विमल प्रतिभा 
जिसके हृदय में है, वही रसास्वादन का अधिकारी है। और, यह गुण भी पुण्यवान्‌ व्यक्तियों को ही 
प्राप्त हाता है। उनकी तुलना यागियां के साथ की गई है, और फिर अभिनवगुप्ताचार्य बिस्तार से 
उनका इस प्रकार वणन करते हैं-“येषां काव्यानुशीलनाभ्यासवशादूविशदीभूते मनोमुकुरे वर्शनीय- 
तन्मयीभवनयोग्यता ते हृदयसंवादभाजः सह्ृदयाः--अर्थात्‌ यह रसज्ञता अनुशीलन और अभ्यास 
से प्राप्त होती है |” स्मरण रखना चाहिए कि यह रसज्ञता किसी भाव में तन्मय होने की-लीन होने 
की-शक्ति है। इस शक्ति का यदि अभाव हो तो रस की प्रतीति असंभव है, जैसे बधिर संगीत के आस्वादन 
में अशक्य है। संक्षेप में प्राचीन साहित्यकारों का, विशेष करके अभिनवगुप्राचायं और उनके बाद 
के आचायाँ' का, मंतव्य है कि “रसास्वादन? एक सहृदय व्यक्ति का विशेष गुण अथवा ईश्वरदत्त एक 
विशेष प्रतिभा है। रसानुभव से जे आनंद प्राप्त होता है, उसकी तुलना प्रसिद्ध जैनाचांयं हेमचंद्र सूरि 
अपने “काव्यानुशासन’ के दूसरे अध्याय में परन्रह्मास्वाद के साथ करते हे-“परन्रह्मास्वादसादरो 
निमीलितनयनैः कविसह्ृदयैरस्यमानः स्वसंवेदनसिद्धो रसः ।' यही रसास्वादन की परिसीमा है । 
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श्रीहर्षवर्धन का विद्यानुराग x कवित्व-शक्ति 


डॉकुर रंमाशकर त्रिपाठी, एम० Vo, पी-एच० sto (लंडन) 


श्रीहर्षवर्धन प्राचीन भारतवर्ष के एक प्रतिभाशाली एवं शक्तिसंपन्न नरेश थे | नहर 
में, जा ६०६ से ६४७ इसवी तक माना जाता है, कन्नोज aaa उन्नति के शिखर पर T a 
समय पादलिपुत्र का, जा बैद्धकाल से लेकर गुप्त-शासन-पर्यत राजनीतिक तथा धार्मिक ज्ञान का x m 
जाता था, सूर्य अस्त हा चुका था। इसलिये, कन्नोज का काई प्रतिद्वंद्वी न हाने के कारण, व 
उत्तरीय भारत में सर्वश्रेष्ठ तथा सुरम्य माना जाने लगा। किंतु ह के शासन का महत्त्व केवल इतना 
ही नहीं कि उन्होने कन्नोज-राज्य का चतुर्दिक्‌ विस्तृत किया और बौद्धधमे में पुनः जागृति उत्पन्न की; 
इतिहास में उनकी ख्याति का एक मुख्य कारण यह भी हे कि उनकी नीति बहुत ही उदार आर हितकारी 
थी--उन्होंने विद्ठानों का संमान बढ़ाया, अपनी प्रजा में शिक्षा का प्रचार किया । प्रसिद्ध चीनी यात्री 
'हानच्चाँग? के अनुसार हर्ष भूमि-कर का Taig, तत्कालीन उच्च कोटि के विद्वानों, ग्रंथकत्ताओं तथा 
धार्मिक नेताओं को पुरस्कृत करने के लिये प्रथक्‌ रखते थे? | - इस प्रकार राजा से प्रतिष्ठा पाकर उन 
लोगो के उत्साह की वृद्धि होती थी-े दत्तचित्त हाकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने ही में अपना कालक्षेप करते 
थे, जिसका उल्लेख स्वयं हानच्वांग ने ही अन्यत्र किया है: । 'हुइली'-(छ७पं-1)-रचित हानच्बाँग 
के जीवनचरित से यह भी विदित होता है कि हष ने 'जयसेन? के पांडित्य से प्रसन्न हकर उसको उड़ीसा 
के अस्सी नगरों का कर प्रदान किया था। किंतु धन्य है जयसेन का आत्मत्याग कि उसने इस TH 


1. देखिए "euin का वृत्तातः”---वाट्स का ARÄ अनुवाद, जिल्द १, Tg १७६ 
२. देखिए उसी ग्रंथ का पृष्ठ १६१ | 
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संपत्ति को भी अस्वीकृत कर दिया। उस समय जयसेन की कीत्तिपताका, उसकी विद्वत्ता और safer 
के कारण, समस्त वौद्ध संसार में फहरा रही थी! | 

“हषे? प्रसिद्ध नालंदा-विश्वविद्यालय के भी संरक्षक थे। वहाँ पर उन्होंने एक सुंदर मंदिर 
का निर्माण कराया, जा पीतल की चादरों से आच्छादित था\। नालंदा-विशवविद्यालय उस समय सब 
विद्याओं का केंद्र था। उसकी मर्यादा इतनी वढ़ी-चढ़ी थी कि उसके प्रति उदारता प्रदर्शित करने के हेतु 
राजाओं में प्रायः प्रतिस्पद्धा हुआ करती थी । ह्वानच्वाँग का जीवनचरित हमें यह बताता है कि उसके 
भव्य भवनों के निर्माण का श्रेय एक के वाद दूसरे-इस प्रकार 可 一 qi को प्राप्त है । देश के 
अधीश्वर (हर्ष) ने उसके लिये एक सौ ग्रामों का कर प्रदान किया था*। ह्यानच्वाँग ने उसके विशाल 
एवं कई मंजिलोंवाले भवनां की अत्यधिक प्रशंसा की दै। उन भवनों के शिखर बहुमूल्य uiu जटित 
और ऊपरी प्रकोष्ठ गगनचुंबी 45. नालंदा-विश्वभारती में कई सहस्र छात्र विद्योपाजन करते Gd 
उनमें से बहुतेरे छात्र तो अपनी ज्ञानपिपासा को VH करने तथा अज्ञानजनित अंधकार को दूर करने 
के लिये विदेशां से आते थे:। वे अपने संघ के आचार और नियमों के पालन में बड़े कट्टर होते थे, 
इसलिये अखिल भारतवर्ष में आदश माने जाते थे। अध्ययन एवं शास््राथे में वे इतना व्यस्त रहते थे कि 
दिन कब बीत गया--इसका उन्हें ज्ञान तक न हाता था। अहनिश शाखचर्चा से उनकी ज्ञानचुधा 
उत्तेजित हुआ करतो थी। उच्च तथा निम्न श्रेणी के ASIP परस्पर के सहयोग से विद्या प्राप्त करने 
में सर्वथा सफल होते थे* । वे महायान तथा अष्टादश बोद्ध संप्रदायों के अंथें का भी अध्ययन करते थे। 
यही नहीं, किंतु साधारण पुस्तकों, वेदादि, हेतुविद्या, शब्दविद्या, चिकित्साविद्या, इंद्रजालविद्या, अथववेद 
तथा सांख्यादि के अतिरिक्त वे “अन्यान्य ग्रंथाँ' का भी अवलोकन तथा पाठ करते थे । इससे यहद स्पष्ट 
हे कि नालंदा-विद्यापीठ का उदेश्य विद्यार्थियों को केवल प्राचीन रूढ़ियों एवं परंपराओं की शिक्षा देना 
न था, किंतु विशेषकर उसका लक्ष्य छात्रों में बौद्धिक और आत्मिक ज्ञान-ञ्योति को जागरित करना था। 
उसकी सफलता कां परिचय उसके कुछ स्नातको के नामोल्लेख हो से भली भाँति मिल सकता है। उन 
स्नातको में धर्मपाल, गुणमति, स्थिरमति, चंद्रपालादि ऐसे प्रगाढ़ पंडित शे कि इनकी बुद्धि के चमत्कार 
तथा सदाचार से समस्त वोद्धसंसार गोरवान्बित था। नालंदा की कीत्ति यहाँ तक चतुर्दिक फैल गई 
थी कि जा कोई अपने को इसका स्नातक बताता, वह ATA संमानास्पद समका जाता था | 
“ल्लाइफ'-त्रील का अँगरेजी अनुवाद, एए १९४ 
वही, प्रष्ठ १४३; वाटस, दूसरी जिल्द, पृष्ट १७१ 
“लाइफ!'--बील का अनुवाद, प्रष्ठ १११ 
वही, एछ ११२ 
वही, gU 111 
qud, दूसरी जिल्द, TE १६५ 
वाटस, जिल्द २, TE १६५ 
“लााइफ'-_ पृष्ट ११२ 
वाटस--जिल्द २, TE १६९ 
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द्विवेदी-अभिनंदन sisi | 

हधेवर्धन स्वयं कई प्रख्यात विद्वानों के संरक्षक Al इस बात से भी हम जान सकते हैं कि 
साहित्य में उनकी कितनी अधिक अभिरुचि थी। उनको सभा के मात्तेड 'बाणभट्ट थे, जिन्होंने अपने 
संरक्षक की प्रशास्ति में 'इषचरित? नामक HU लिखा है । बाणभट्ट-रचित और भी कई मंब हैं--चंडीशतक, 
कादंबरी और पार्वतीपरिणय'। आश्चर्य की बात है कि ‘ada? तथा eife? दोनों 
कथाओं के बाणभट्ट अपूर्ण ही छोड़ गए। पश्चात्‌ बाण के पुत्र भूषणभट्ट ने--जहाँ कादंबरी के शोक 
का वर्णन है वहाँ से लेकर अंत तक-इस कथा की समाप्ति की। भांग्यवश भूषणभट् भी एक sga 
विद्वान्‌ था, इसलिये SATS की शेली ओर भाषा पूर्वा ही के अनुरूप l वस्तुतः अनुकरण इतना 
उत्तम है कि दोनां एक ही लेखक के लिखे मालूम होते हैं | 


हर्ष के साहित्य-दल का दूसरा सदस्य HAL’ कवि था । तत्कालीन साहित्य-भांडार में “सूयेशतक? 
उसकी प्रधान कृति Bi इसके पूवं उसने 'मयूरशतक' लिखा था। इन दोनों के क्रमसंबंध में 
एक जनोक्ति प्रसिद्ध है कि 'मयूरशतक' की रचना के पश्चात्‌ कवि को कुष्ठ-व्याधि दो गई थी, और जब 
उसने 'सूर्यशतक' बनाया तब रोग शांत हा गया* । मयूर कवि हषे ही का सभासद था, इसकी पुष्टि 
'सारंगधरपद्धति” तथा 'सूक्तिमुक्तावलि? के इस पद्य से भी होती है--“अहे प्रभावो वाग्देव्या यन्‌ मातङ्ग 
दिवाकरः, श्रीहृषस्थाभवत्‌ सभ्यः समो बाणमयूरयाः--अथांत्‌ श्री सरस्वतीदेवी की महिमा इतनी है 
क्रि दिवाकर नाम का अछूत भी बाण और मयूर के समान श्रीदृष की सभा का सभासदू हुआ? ।” इस 
प्रसिद्ध श्लोक में 'मातंग-दिबाकर? नाम के एक और कवि का भी उल्लेख है। खेद है कि इस विद्वान्‌ 
के संबंध में अभी तक कोइ प्रकाश नहीं डाला गया, किंतु साहित्य-गगन में इसकी ज्योति का इसी से पता 
लग सकता है कि इसको हष द्वारा पर्याप्त संमान और आदर प्राप्त हुआ“ AT | 


हषे केवल विद्वानों के तटस्थ संरक्षक ही न थे। वे जैसे शूरवीर थे वैसे ही कदाचित्‌ प्रकांड 
पंडित भी। रत्नावली, प्रियदशिका और नागानंद नामक तीनों नाटक ESOS नामक एक राजा की कृति 
कहे. जाते हैं। ऐसा अनुमान है. कि ये वही हषं हैं. जिनकी राजधानी कन्नौज थी, क्योकि इस नाम का 
अन्य कोई नरेश कसौटी पर खरा नहीं उतरता। प्राचीन भारतवर्ष के इतिहास में कन्नौज के अधिपति 
शीलादित्य के अतिरिक्त तीन ओर A का नाम हे! था। प्रथम--काश्मीर का वह अत्याचारी राजा 


i. यह एक नाटक है, किंतु इसके रचयिता ‘ary’ ही थे-इसमें कुछ संशय है | 


: २. qe लोगों का मत है कि 'मयूरशतक' और “सूर्यशतक” दो भिन्न ग्रंथ नहीं, mga एक ही ग्रंथ 
ce दे जाम हैं। मयूर कवि के जीवन तथा उसके ग्रंथों के लिये देखिए--क्वैकनबास (Quackenbos) द्वारा 
संपादित “मयूर की संस्कृत कविता” नामक ग्रंथ (कोलंबिया-विशवविद्यालय का संस्करण, Rez 8) | 


Id NR द्वारा संपादित 'सारंगधरपद्धति’ (बंबई, १८८८), श्लोक 152; और 'सुभाषितरल- 


४. Sip कोथ कहते हैं कि इस कवि के कुछ पद्य मिलते हैं (* 


क्लासिकल संस्कृतसाहित्य,'” पष्ठ १२०) 
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जिसका शासन-काल 'राजतरंगिणी” के अनुसार १०८८--११०१ ईसवी तक था\। द्वितोय-वह “हष 

जा धारानगरी के प्रसिद्ध राजा भाज का पितामह था; इसने लगभग ४५२-९८७ Sud] तक राज किया। | l 
तृतीय--उज्जैन का महाराज हर्षे-विक्रमादित्य* जिसका दूसरा नाम डॉक्टर हनले (Hoernle) के मतानुसार 
“यशाधरमन्‌? थार । इनमें से दो तो कालभेद के कारण सुगमता से हटाए जा सकते हैं; क्योंकि तीनों नाटकों 
के नाम कुछ ऐसे लेखकों ने अपने ग्रंथों में लिखे हैं जो इन राजाओं के कई शताब्दी qp जीवित थे | 
यथा--दामेंदरगुप्त, जे काश्‍मीर के राजा जयापीड़ (७७९-८१३ इसवी) का राजानक था, अपनी 
'कुट्टनीमत”ः नामक पुस्तक में रत्नावली की कथा को उद्धुत करता है और यह भी बताता है कि यह 
किसी राजा की कृति थी। डॉक्टर कोथ का भी मत है कि महाकवि माघ, जिनका काल प्रायः 
७०० इसवी है, 'शिशुपालव? में नागानंद का उल्लेख करते हैं*। हाँ, उपर्युक्त तृतीय हष के संबंध में, 
“कल्हणः के आधार पर, हम जानते हैं कि हर्ष केवल उसका दूसरा नाम था, और विक्रमादित्य उसंकी 
उपाधि थी । इसलिये, यदि वह हषं नाटकों का रचयिता है, ता यह बात समम में नहीं आती कि 
उसने प्रस्तावना में 'अपनी आदरणीय एवं श्रेष्ठ उपाधि “विक्रमादित्य” का विवरण क्यों नहीं दिया । 
इसके अतिरिक्त वह बाद्धधर्मांवलंबी नहीं था, इसलिये शुद्ध बोद्धध्म-संबंघी “नागानंद? नाटक का 
रचयिता वह कैसे माना जा सकता है। सच तो यह B कि कन्नोज के ह के अतिरिक्त, इतिहास 
किसी अन्य हषे को-जा इस नाटक का कर्तां माना जाय-जानता ही नही+। फिर भो, अंतरंग 
प्रमाणों से भी, इन रचनाओं के लेखक यही Er कहे जा सकते हें। प्रथमतः ये निस्संदेह एक ही 
कवि के लिखे हैं; क्योंकि इनमें केवल समान भाव ही नहीं प्रतिबिंबित हाते, बल्कि इनकी विचारधारा, भाषा "n 
और लेखनशैली में भो बहुत-कुछ सादृश्य पाया जाता है। कहीं-कहीं इनमें उक्ति तथा चरणों की तो 
बिलकुल समानता BAI पुनः इन तीनों नाटकों. में यत्र-तत्र हषे के जीवन की घटनाओं और उनके 
आदर्शो तथा कार्यों का भी दिग्दर्शन हाता BO किंतु केवल ऐसे ही तरको के आधार पर किसी 
सिद्धांत को मान बैठना हम ठीक नहीं समझते । यह तो प्रायः सभो समालोचक स्वीकार करंगे- 
अथवा करते हैं--कि ये तीनों नाटक एक ही कवि के लिखे हुए हें । किंतु ऐसा कहा जा सकता है-- 


'राजतरंगिणी'--स्टाइन का अँगरेजी अनुवाद, सातर्वाँ भाग, पृष्ठ ३३३ आदि | 
वही, भाग तीसरा, श्लोक १२५, पृष्ठ ८३ 
जनल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी (J. R. A. S), १३०३, gg ४४६ आदि । 
"छासिकल संस्कृत लिटरेचर'--प्रष्ट xe 
देखिए--कीथ-लिखित--संस्कृत ड्रामा’ (१३२४), पृष्ठ १७०-११ 
देखिए--नाटको में समानता के लिये नाँरीमन, जैक्सन और Ansa द्वारा संपादित “प्रियदर्शिका 
(कोलंबिया-विश्वविद्यालय-ग्रंथमाला, भाग ६, प्रष्ठ ७७-८७) | इस पुस्तक से सुरे इस लेख में कुछ सहायता 
भी मिली है । 
e, देखिए--मुकुर्जो-लिखित ‘ed’ (eaa आफ इंडिया सीरीज), पृष्ठ १५३-१४६ 
SN 
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और निस्संदेद यह अभियोग लगाया भी गया है, जैसा हम नीचे लिखेंगे--कि कदाचित्‌ इनकी रचना ` 
° डो बिदवन्मंडली के किसी सभासदू ने की हे, जा अपने स्वामी के धामिक भावों तथा जीवन की 
UE ; भव है कि ये नाटक कन्नौज की प्रजा के मनोरंजनाथ लिखे 
घटनाओं का पूण ज्ञान रखता था। संभव 
गए हों, और कवि ने राजा हषं का--जे अत्यंत आत्मवैभवाभिलाषी थे--मान बढ़ाने के लिये, अथवा 
प्रचुर पुरस्कार पाने पर राजा के प्रति अपनी कृतज्ञता और भक्ति प्रकट करने के लिये, RS ग्रंथ को 
राजा के ही नाम से प्रकाशित कराया हा। किंतु इन शंकाओं के विपरीत हम d ऐसे iter प्रमाण 
झो जिनसे यह सिद्ध हाता है कि हषे अवश्यमेव साहित्यिक महारथी थे । हष की प्रशंसा करते हुए 
बाणभट्ट लिखते g-an कथास्बपीतमम्रृतमुद्रमन्तम!'--अर्थात्‌ 'काव्यचर्चा में वे उन अस्तमय 
वाक्यां की वर्षा करते थे, जे उसने किसी अन्य से नहीं सीखा था! | दूसरे स्थान पर “बाण” फिर 
लिखते हैं--“अपि चास्य... कवित्वस्य वाचः...न पर्याप्तो विषयः--अर्थात्त उनकी काव्यशक्ति के लिये 
वाक्य पर्याप्त नहीं थेर |” किंतु बाण के वचनों को प्रमाण-स्वरूप दिखाते हुए यह स्मरण रखना 
आवश्यक है कि उन्होंने हर्ष के संबंध में कहीं-कहीं अतिशयोक्ति की है। इसलिये उनकी बातों पर 
प्रंधविश्वास कर लेना उचित नहीं । फिर भी ग्यारहवीं इसवी सदी का प्रसिद्ध लेखक 'सोड्ढल' अपने 
ग्रंथ 'उद्यसुंदरी-कथा” में हषं को साहित्य का संरक्षक एवं कविभूप बताता है जिनको काव्यरचना 
में बड़ा आनंद मिलता wr] यथा-- 
श्रीहषे इत्यवनिवतिषु पाथित्रेषु नाम्नैव केवलमजायत वस्तुतस्तु | 
Tes एष निजसंसदि येन राज्ञा सम्पूजितः कनककेटिशतेन बाणः२ ॥ 
संस्कृत के मनोहर कवि “जयदेव? ने-जिनका जीवन-काल बारहवीं इसवी सदी है--हषे का 
उल्लेख 'भास’ तथा “कालिदास” के साथ किया है। get संबंध में उन्होंने अपने प्रिय कवि “बाण”, “मयूर? 
तथा ^O का भी नाम लिखा है। यथा-- 
यस्थाश्चारश्चिकुरनिकरः SUIT मयूरो, भासा हासः कविकुलगुरुः कालिदासा विलासः | 
हर्षा हर्षा हृदयवसतिः पञ्चवाणश्च वाणः, केषां नैषा कथय कविताकामिनी कौतुकाय ॥ 
'सुभाषितरत्नभांडागार' में जहाँ धुरंधर कवियों की नामाबलि है वहाँ हषे की गणना उन 
पंडितों में की गई है जे अपनी कृतियां से संसार को sara करते हें यथा-- 
'माघश्‍चोरो मयूरो मुररिपुरपरो भारविः सारविद्य: 
ares: कालिदासः कविरथभवभूत्याह्यो भोजराजः | 
श्रीदर्डी डिरिडिमाख्य: श्रुतिमुकुटगुरुभेह्लटो भटरबाण: 
ख्याताशचान्ये सुबन्ध्वादय इह कृतिभििरवमाह्ादयन्ति+ ॥ 


T e तथा टॉमस का श्रॅगरेजी अ्रनुवाद, पृष्ठ Xn | २. उसी ग्रंथ का पृष्ठ ६४ 
uus -कथा'--सी० डी० दलाल तथा कृष्णमाचार्य द्वारा संपादित, ges २ (बड़ौदा, १६२०) 
Mc m के 'मयूर'वाले ग्रंथ का पृष्ठ ५४-५५ 

WW द्वारा संपादित, तृतीय संस्करण, श्लोक ७०, पृष्ठ ५६ (बंबई, १८३३) 
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श्रीहृषब्धन का विद्यानुराग और कवित्व-शक्ति 


पुनश्च, डॉक्टर “ब्यूलर का कथन है कि सत्रहवीं शताब्दी की मधुसूदन-कृत “भावबोधिनी? 
में निम्नांकित पाठ है--“सालवराजस्योजयिनीराजधानीकस्य कविजनमूद्रेन्यस्य रत्नावल्याख्यनाटिकाकत्- 
मेहाराजश्रीहृषस्य......अर्थात्‌ कविकुलचुड़ामरिण महाराज Aes का, जिन्होंने 'रत्नावली? नाम की नाटिका 
बनाई थी, ओर मालवाधिपति हाने के कारण जिनकी राजधानी उज्जयिनी थी" ......।” मधुसूदन की 
यह उक्ति, जो हषे के सहस्र वर्ष पश्चात्‌ लिखी गई थी और जिसको उसने कदाचित्‌ ब्रं ही के मुख से 
सुनी होगी, बहुत अंशों में भ्रमात्मक है; क्योंकि इसमें gw का संबंध मालवा तथा उज्जयिनी से जोड़ा 
गया है, तथापि इसमें इतनी सत्यता तो अवश्यमेव प्रतीत होती है कि gu स्वयं कवि थे, ओर वे 
बाण तथा मयूर के समकालीन भी थे, जैसा इसी अवतरण से मालूम होता है। 


अंत में हम इत्सिंग (Ltsing) नामक चीनी यात्री के आधार पर यह जानते हैं कि राजा 
शीलादित्य (हषे) साहित्य के बड़े प्रेमी थे, और उत्तम Vat के संग्रह कराने के अतिरिक्त उन्होंने 
स्वयं बोधिसत्व जीमूतवाहन की कथा पर--जिसने नाग के हेतु आत्मंसमपंण किया--एक नाटक की 
रचना की । तत्पश्चात्‌ एक मंडली ने नृत्य तथा गान के साथ इसका अभिनय किया। इस प्रकार ES ने 
अपने जीवन-काल ही में जनसमूह में इस रचना की प्रसिद्धि कराई । हषं की साहित्यिक योग्यता तथा 
रचना के संबंध में मुझे 'इत्सिंग” का यह कथन अत्यंत प्रामाणिक तथा विश्वसनोय मालूम पड़ता है, क्योंकि 
ae चीनी यात्री gs की मृत्यु के केवल पचीस वषे उपरांत भारत में आया था, और लगभग समकालीन 
तथा विदेशी हाने के कारण तटस्थता के साथ उसके तथ्यातथ्य जानने की विशेष संभावना थी ।२ इन सब 
प्रमाणों के हाने पर भी प्राचीन काल ही से संस्क्ृत-प्रंथकारों में तीनों नाटकों के रचयिता के संबंध में 
संशय रहा । सर्वप्रथम, ग्यारहवीं शताब्दी के एक काश्मीरी लेखक 'मम्मट' ने कुछ शंका की थी। वह 
अपने ग्रंथ 'काव्यप्रकाश” में लिखता है कि काव्य से यश और धन दोनों ही पर्याप्त मात्रा में मिलते हें-- 
“काव्यं यशसे$थेकृते! | इसकी व्यांख्या करते हुए वह आगे लिखता है--'कालिदासादीनामिव यशः 
श्रीहर्षादेधांवकादीनामिव धनम?--अर्थात “काव्यरचना से कालिदासादि के समान यश प्राप्त होता 


१. “इंडियन एटिक्वैरी!--जिल्द २, TS १२७-१२८ 
२, “भारत तथा मलयद्वीपों में बौद्धधर्म का हाल'--जे० टकाकुसु द्वारा अनुवादित, TS १६२-१६४ 
(ऑक्सफड, १८६६) 
३, (क) “सुप्रभास्तोत्र' की पुष्पिका से यह मालूम पड़ता है कि उसकी भी रचना हषं ही ने की थी 
(देखिए---जे० आर० To एस०, १६०३; पृष्ठ ७०३--२२) | 
(ख) डॉक्टर ब्यूलर के मतानुसार मधुवन-शिलालेख की कुछ पंक्तियों को हर्ष ने लिखा था। 
(देखिए--एपिग्रेफिया इंडिका, freq १, एष्ठ ७१) | 
(ग) amata तो “अष्टमहाश्रीचैत्यसंस्क्ृतस्तोन्र' को राजा शीलादित्य की रचना बताता है। यह 
उपाधि ated की थी, इसलिये इस पुस्तक का हम इन्हीं की लिखी मान सकते हें । (देखिए 
डॉक्टर कीथ का लिखा 'संस्कृत-साहित्य का इतिहास” (१६२८) 
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है, और ated तथा अन्य wii से धावक आदि के समान कवियों को धन मिलता है! ? अतः 
मम्मट के मतानुसार धावक कवि को श्रीहर्ष से कदाचित्‌ sal नाटकों के कारण बहुत धन ra बा | 
किंतु डॉक्टर ब्यूलर कहते हैं कि काश्मीरी “काव्यप्रकाश? की कुछ हस्तलिखित प्रतियों में “वावक' के 
स्थान में बाण? का नाम मिलता है । मेरी बुद्धि में ता बाणभट्ट कदापि इन नाटकों का रचयिता नहीं कहा 
जा सकता; क्योंकि उसकी कृतियों-कादंबरी और हषचरित--की शैली बहुत ही लिष्ट और गूढ़ है, और 
इन नाटकों की भाषा बहुत ही सरल तथा साधारण है, और 3 अलंकार तथा अस्वाभाविकता 
से सर्वथा रहित हैं। ये नाटक किसी रूप में उच्च कोटि के नहीं i जा सकते, र वाणन्सरीखे 332 
विद्वान की लेखनी के अयोग्य भी हैं। सत्रहवीं Saat के भी अनेक प्रंथकारों को इन नाटकों के रचयिता के 
बारे में बहुत-कुछ संशय था। उनका यह विश्वास था कि दष के ui से धावक ही ने उपयुक्त नाटकों 
की रचना की । यथा--नागोजी ने अपने “काव्यप्रदीपोद्योत? में लिखा है-- धावकः कविः स हि श्रीहर्षनाम्ना 
रत्नावली कृत्वा बहु धनं लब्धवान्‌ इति प्रसिद्धम'--अर्थात्‌ धावक कवि ने ह के नाम से रत्नावली 
नाटिका लिखकर बहुत धन पाया, ऐसी उक्ति प्रसिद्ध हे!२ 1 इसी प्रकार परमानंद? नामक एक दूसरे विद्वान 
भी इस संबंध में एक कथा लिखते हैं कि प्राचीन काल में धावक कवि ने अपनी 'रत्नावली' ONE की कृति को 
राजा हर्ष के हाथ बेंचकर बहुत धन पाया। यथा--धावक नाम कविः स्वकृतिं रत्नावलीं नाम 
नारिकां विक्रीय श्रीहर्षनाम्नों Ua: सकाशाद्‌ बहुधनमवापेति पुरावृत्तम्‌’ ` | 


अब स्वभावतः यह प्रश्‍न उठता है कि क्या ये सब निमूल दंतकथाएँ हैं, अथवा सत्य की भित्ति 
पर अवलंबित हैं। बिना किसी निश्चित प्रमाण के कोई उत्तर दे देना कल्पना-मात्र ही हागा। कितु 
इन वाक्यों पर विश्वास करने के मार्ग में कुछ कठिनाइयाँ अवश्य BI एक तो संस्क्रत-साहित्य में धावक 
कवि का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं हुआ, और यहाँ तक कि “सुभाषितावलि? में भी इसका कोई पद उद्धृत नहीं 
किया गया है। दूसरे, संशय रखनेवाले अधिकतर विद्वान्‌ सालहवीं अथवा सत्रहवीं ख्रीष्ट शताब्दी के हें 
आर हष-काल से इतना अंतर होने के कारण इनको प्रामाणिकता सहसा मान बैठना ठीक नहीं मालूम 
होता । तीसरे, मम्मट के-जो संभवतः इन सब लेखकों के कथन के आधार हे-वाक्य से यह स्पष्ट नहीं 
हाता कि sed अपनी विद्वत्परिषदू के सभासदों को एक संरक्षक के नाते पुरस्कार-रूप में धन देते 
थे अथवा उनके ग्रंथकतृत्व को माल लेने के कारण | सत्य बात तो यह है कि इन तीनों नाटकों के रचयिता 
ey को मान लेने में हमें कोई विशेष आपत्ति नहीं दीखती। इतिहास में साहित्यप्रेमी राजाओं 


१, 'काव्यप्रकाश'--बी० dte झल्कीकर द्वारा संपादित, द्वितीय संस्करण, TE ८-३ (बंबई, १६०१); 
काच्यप्रकाश, गंगानाथ मा द्वारा संपादित, प्रष्ठ १-२ (१३२४) 


२. de चदोकर द्वारा संपादित, पृष्ठ (q १८३८) 


३. देखिए--भंडारकर, १८८२ की हस्तलिखित-संस्कृत पुस्तकों की रिपोट; तथा नॉरीमन, जैक्सन 
आदि की ‘ager पृष्ठ ४७ | 
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श्रौहषेवर्धन का विद्यानुराग और कवित्व-शक्ति 


$ अनेक उदाहरण मिलते P. यथा--समुद्रगुप्त, पल्लवराज महद्रविक्रमवर्मन्‌१, बाबर, जहाँगीर आदि | 
किंतु इतना संभव है कि हर्ष के आश्रित विद्वानों में से किसी ने इन नाटकों के पद-लालित्य तथा aÀ- 
गौरव को कुछ अंश में अपनी लेखनी से बढ़ाया हा, जैसी एक कहावत है कि राजलेखक केवल अधूरे 
ही ग्रंथकत्ता होते हें । 


१. देखिए--डॉक्टर एल० Ste बानंट का लेख जो स्कूल आफ ओरियंटल स्टडीज की बुलेटिन 
(१३२०, एष्ठ ३७-३८) में छपा हे I 


उर्म 


उसी ओर 


पगली ! मंदिर का यह उत्तुंग स्वणे-शिखर, ससजिद का यह धवल गोल गुंबद और गिरजाघर की 

यह्‌ गगनचुंबी मीनार, सब उसी ओर संकेत कर रहे हैं जहाँ तेरा कृष्ण बाँसुरी बजाकर ग्वाल-बाल के साथ 

नृत्य किया करता है--जहाँ तेरा मुहम्मद फटे-चिथड़े लपेटे दुनिया के दरिद्रो को अपनी छाती से लगाया 
करता है-जहाँ तेरा ईसा काँटों का मुकुट पहने हुए शांति और अहिंसा का उपदेश दिया करता R | 

पगली! इस भ्रमित कृषक की देह से टपकती हुई पसीने की di, इस भिखारिन के सूखे 


. गालों पर ढुलकते हुए आँसू और इस वृद्ध बैल के घावों से टपकते हुए रक्त-बिंदु उसी ओर संकेत कर रहे 
. हैं--जहाँ तेरा कृष्ण गाएँ चराते-चराते थककर चूर हो गया है--जहाँ तेरे मुहम्मद की आँखों में दुनिया 
: के पीड़ित प्राणियां का दुख देखकर आँसू छलछला आए हें-जहाँ तेरा ईसा संसार के कल्याण के लिये 


क्रॉस पर लटक रहा है | 


पगली ! तू किसकी प्रतीक्षा कर रही है ? इस मंदिर की स्वच्छ सीढ़ियाँ, इस मसजिद का 
खुला हुआ द्वार और इस गिरजाघर का भव्य फाटक उसी ओर संकेत कर रहा है--जहाँ तेरा ऋुष्ण--तेरा 


于 dr 一 SI ईसा-तेरा प्रियतम स्वयं तेरी ही प्रतीक्षा में बड़ी देर से बैठा हुआ है । 


—तेजनारायण काक “क्रांति” 
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दिल्ली की पठान-कालीन सुस्लिम वास्तु-कला 


प्रोफेसर परमात्माशरण, एम ० To 


सन्‌ ६२२ ईसवी की पंद्रहवीं जुलाई (बृहस्पतिवार) की रात के इस्लाम-मत के प्रवत्तक हजरत 
मुहम्मद, अपने साथियों के साथ, मके की जनता के विरोध से तंग आकर, वहाँ से हिजरत करके (भाग 
कर), 'यथरीब (मदीने)” पहुँचे। यथरीब में उनके अनुयायी बड़े प्रभावशाली थे। इसी समय से 
उनके अपने मत की रक्षा एवं उसके विस्तार के लिये सैन्य-बल की आवश्यकता जान पड़ी । इस जद्दोजहद 
का फल यह हुआ कि उनकी मृत्यु तक--अर्थात्‌ दस वर्ष के अंदर ही--एक इश-सत्तात्मक साम्राज्य 
(Theocratic Empire) की नींव पड़ गई। परिस्थिति अनुकूल पाकर यह साम्राज्य एक शताब्दी में ही, 
पश्चिम की ओर उत्तरी अफ्रिका और स्पेन तक--तथा पूरब में समस्त अरब, सीरिया और इरान तक-- 
फैल गया। इसी युग में अरबों ने, आठवीं शताब्दी के शुरू में, भारतीय प्रांत 'सिंध? का बड़े प्रयत्न से 
जीता और उस पर अपना राज्य स्थापित किया। यह थोड़े ही दिनों में खिलाफत का लात मारकर 
स्वतंत्र हा गया। नवीं शताब्दी तक “खिलाफत? एशिया की उत्कृष्ट सभ्यता और विद्योन्नति का केंद्र रही । 
बगदाद के खलीफों ने हजारों संस्क्रत्रंथों के अनुवाद, भारत के पंडितों को बुला-बुलाकर, अरबी भाषा 
में कराए। इसी प्रकार यूनान से भी इस्लाम ने एक नया चाला पहना । परंतु अरबी सभ्यता ने किसी 
मौलिक विद्या अथवा कला की सृष्टि नहीं की। कला की उन्नात का ता उन्हाने कोई परिचय ही नहीं 
Rm यदि अरब-साम्राज्यांतगंत किसी देश में किसी कला की उन्नति हुई ता ag पराजित या पड़ोसी 


RAR 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दिल्‍ली की पठान-कालीन मुस्लिम वास्तु-कंलों 


जाति के द्वारा--जैसे स्पेन और सीरिया में स्थानीय अथवा रूमी कलाकारों के द्वारा । किंतु दसवीं शताब्दी 
में 'खिलाफत? की शक्ति छिन्नभिन्न हा गई। उसके स्थान पर छोटे-छोटे राज्य स्थापित हा गए। इस 
राजनीतिक क्रांति का प्रभाव यह हुआ कि फारस (ईरान) की पुरातन संस्क्रति--जे लुप्तप्राय हो गई 
थी--फिर से सजग BD गई। उसके चमत्कार में इस्लाम को फिर से एक नया चोला बदलना पड़ा | 
ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी ईरानी संस्कृति के उत्कषे का युग थी। इस समय इस्लाम मध्य-एशिया की 
जातियों में भी फैल चुका था। परंतु आंतरिक कलह के कारण फारस-साम्राज्य का पतन हा रहा था | 
फारस के राजा इतने निर्बल हा गए थे कि उन्हें आत्मरक्षा के लिये मध्य-एशियाई तुर्की सैनिकों का सहारा 
लेना पड़ा। इन लोगों के हाथ में शक्ति आते ही एक नया सैलाब उठा, जिसका स्रोत 'बल्ख' और “बुखारा? 
के हरे-भरे दोआव में था। इस सैलाब के शिकार पहले फारस और पच्छिम-एशिया के अन्य देश हुए। 
अंत के सोालहबीं शताब्दी में कुस्तुंतुनिया से लेकर उत्तर-पच्छिम एशिया के प्रायः सब देशों और लगभग 
सारे भारतवर्ष तक पर तुर्क-राज्य कायम हो गया। जब ग्यारहवीं शताब्दी में फारस में तुको का 
राजनीतिकं प्रभुत्व बढ़ा तब वे फारस की उत्कृष्ट सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित हुए बिना न रह सके। 
इसी समय महमूद गजनवो ने भारत पर चढ़ाइयाँ शुरू कीं । मथुरा और कन्नोज के गगनस्पर्शा भवनों 
के देखकर वह विस्मय-सागर में इव गया। वह अपने हृदय में न केवल यह आकांक्षा ही ले गया 
कि गजनी को भी वह वैसे ही विशाल भवनों से मंडित करे, बल्कि इस काम की पूत्ति के लिये भारत से 
हजारों कलाकार, प्रवीण शिल्पी, मैमार आदि भी बंदी करके ले गया। इस प्रकार तुके-सुलतानां का 
साम्राज्य भारतीय, ईरानी और तुर्क--इन तीन--सभ्यताओं के सम्मेलन का कंद्र बन गया, जिससे एक 
नई सभ्यता का जन्म हुआ। सेमिटिक (अरब) जाति ने तो किसी प्रकार की कला की उन्नति ही नहीं 
की; परंतु तुर्का ने इसके विपरीत प्रत्येक देश में बड़े विशाल भवने! की सृष्टि की। वास्तु-कला में उनकी 
रुचि भो थी और बुद्धि भी। उनका एक बड़ा प्रशंसनीय गुण यह था कि वे जिस देश में जाते, वहाँ 
की कला और संस्कृति को अपनाकर अपनी कृतियों को ऐसा स्वाभाविक रूप दे देते कि जिसमें फिर 
कोई असमानता ही न रह जाती । 


महमूद गजनवी ने पंजाब को अपने साम्राज्य का पूर्वी सीमाप्रांत बनाया; परंतु उसके मरते ही 
उसके वंश का हास शुरू हा गया। इसके बाद बारहवीं शताब्दी के अंत में, मुहम्मद गारी और उसके 
सैनिकों ने, थोड़े ही दिनों में, समस्त उत्तरो भारत को जीतकर एक स्थायी राज्य की नींव डाल दो। उसी 
दिन से मुसलमान शासकों ने बड़े-बड़े भवन बनवाने शुरू किए। वे लोग वास्तु-कला से अनभिज्ञ न थे, 
वरन्‌ उनके इसका काफी अनुभव था, जिसका परिचय उन्होंने भारतवषे में खूब Gara पूरे पाँच 


१. पहले-पहल कुरान की शिक्षा के कारण, जिसके अनुसार किसी प्रकार की चित्रकारी कुऋ (नास्तिकता) 
मानी जाती धी, तुर्क और श्रफगान सुलतानें के समय में चित्र-कला का अभाव-सा रहा। हाँ, गायन-कला की 
पर्याप्त उन्नति हुई । परंतु मुगल-बादशाहों ने अधिक स्वतंत्रता दिखाई। उनके प्रोत्साहन से चित्र-कला की 
बड़ी अनुपम उन्नति हुई | 
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द्िवेदी-अभिनंदन ग्रंथ 
सौ वर्षो तक मुसलमान-बादशाहों ने भारतवर्ष पर राज किया । इतने समय में भारत के सामाजिक, 


नैतिक और मानसिक जीवन पर इस्लाम का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। मुस्लिम सभ्यता का सबसे 
बहुमूल्य स्मारक आज हमें उनके विशाल भवनों के रूप में देख पड़ता है । 


gat की संयोज्यशक्ति (adaptability) इतनी उत्तम थी कि उन्होंने प्रत्येक्र प्रांत में एक नई शैली 
का विकास किया, जा अन्य सब शैलियों से निराली और स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल थी। फरुसन, 
मार्शल आदि पुरातत्त्ववेत्ताओं का मत है कि भारत में मुस्लिम वास्तु-कला की दस-बारह भिन्न-भिन्न 
शैलियाँ पाई जाती हैं, जा अपने रूपरेखा और अन्य स्थानीय लक्षणों में एक दूसरे से अलहदा हैं। उन 
सबमें मौलिक लक्षण प्रायः सामान्य होते हुए भी उनका व्यक्तित्व सवेथा स्वतंत्र है। अन्य सब कलाओं 
की भाँति भारत के पुरातन वास्तु-कला की शैलियों पर भी resi का, धर्म और सामाजिक आवश्यकताओं 
का, जलवायु और भोगोलिक अवस्था का, प्रभाव देख पड़ता है। किसी शैली का रूप-रंग और ढाँचा 
चाहे जिन कारणां से विकसित हुआ हे; परंतु यह स्पष्ट है कि प्रत्येक का विकास--स्थानीय धार्मिक और 
सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल-एक प्रकार की अंतःप्रेरणा और स्वेच्छावृत्ति से हुआ है । 
मुस्लिम वास्तु-कला इन पुरातन शैलियों का ही परिवत्तित रूप है। पुराने हिंदूभवन--प्रायः मंदिर--अथवा 
उनके ढाँचे इस प्रकार परिवत्तित एवं परिवद्धित किए गए कि जिससे वे इस्लाम के आदशो और सिद्धांतों के 
अनुकूल हा सके। इस परिवत्तन में कहीं हिंदू-प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, कहीं कम। 
तथापि, यह मानना पडेगा कि हिंदू-कला के ढाँचे ही नहीं, वरन्‌ प्रायः सभी भाव और कल्पनाएँ (ideas 
and concepts) मुसलमानी कला में इस प्रकार लीन दो गई कि शायद ही कोई हिंदू आदशचित्र (motif) 
या रूप (form) ऐसा हो, जिसको मुसलमानां ने न अपनाया हा । परंतु इन सब पार्थिव वस्तुओं का 


-—— जा ऋण मुस्लिम कला पर है, उससे भी कहीं भारी ऋण हिंदू-कला के दो अद्वितीय गुणों-हृढ़ता और 


सोदय-का है। सर जॉन मार्शल का मत है कि सौंदर्य और दृढ़ता का जैसा उत्तम संयोग भारतीय 
वास्तु में पाया जाता है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं । ये दो गुण इस देश को विशेषता हैं और वास्तु-कला के 
अन्य समस्त गुणां में उत्कृष्ट हें ।१ 
प्राचीन आये वास्तु-कला में राजप्रासादों और मंदिरों का विशेष स्थान था p? बोद्ध काल में 
m और विहारों का विशेष विकास हुआ। ये विहार प्राचीन आय॑-आवास के नमूने पर ही बनते 
a इसके Se हिंदू मंदिरों का बिकास भी उसी पद्धत पर हुआं । फिर मुस्लिम कला में हिदू 
e राजाओं ने d अपने महल बनवाए, बे उसी प्राचीन मर्यादा के अनुकूल थे। 'दृतिया? और 
राजमहलों के देखने से यह बात स्पष्ट हा जाती है। मुसलमानां के महल इनका किसी तरह 


१, कंब्रिज ; ; 
हिस्ट्री आफ इंडिया, खंड ३, अध्याय २३, पृष्ठ ९७१ (सन्‌ १३२८ इ० का संस्करण) 


२. यथपि प्राचीन राजप्रासाद अद्यावधि 
वि 6 ye 
अं TUI शण 
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दिल्ली की पठान-कालीन मुस्लिम वास्तु-कला 


भी मुकाबला नहीं करे सकते (देखिए चित्र नंबर १ चर २)। इनकी बिड्या मसजिदों मकबरों 
में पाई जाती है। इनकी रचना एवं अलंकरण में उन्होंने (हिंदू राजाओं ने) अनुपम उन्नति को । 


जिस समय मुसलमानों ने aafaa और मकबरे बनाने शुरू किए, हमारा देश c और 
जैन मंदिरों से भरपूर था। इन्दीं को या ता तोड़फोड़कर या परिवत्तित करके मुसलम ud सव- 
प्रथम इमारतें बनाई। दोनों वर्ग की इमारतों के देखने से ज्ञात दाता & कि इन n 
भेद है। हिंदू-मंदियों के देवालय (shrine) छोटे और ग हाते थे; परंतु मसजिद की नमा 3 
बहुत खुली और विशाल। देवालय अंधेरा और qa हाता था, मसजिद हवादार । pe 
छत और डाट, प्रायः सीधे तारण या पट्टे को सतून के ऊपर रखकर, (trabeate) बनी हुई हैं, और 
मुसलमान प्रायः कमानी का प्रयाग करते थे। मंदिरों पर प्रायः लंबे-पतले शिखर बनाए जाते थे और 
मसजिदों पर फैले हुए da (स्तूपी)। इस्लाम-धर्म के अनुसार किसी जीवधारो का चित्र या 
प्रतिमा बनाना घोर पाप था, इसके विपरीत हिंदू-धमे को सांसारिक रूप में व्यक्त करने के लिये 
देवताओं की .मूत्तियाँ ही एकमात्र उपाय थीं। इसलिये मंदिर मूत्तियों से भरपूर थे। बाहरी 
अलंकरण (सजावट) में हिंदू लोग नैसर्गिक, नम्य आकृतियाँ (plastic modelling) बनाना पंसद्‌ 
करते थे, जिसमें कोई afaa (conventional) नमूने नहीं हाते थे। उनकी सजावट बहुत घनी 
हाती थी। मुसलमानां ने इसके स्थान पर सीधी रेखा के चित्र और चिपटी खुदाई और जड़ाई 
की सजावट का विकास किया। यह सजावट रूढिबद्ध अरबी फूल-बेल या भूमितिक नमूनां की शकल 
की हाती थी। इसके अलावा वे कुरान की आयतों को भी खुदाई में लिखवाते थे। इसके उदाहरण 
हमें दिल्ली के कुवतुलइस्लाम मसजिद की टट्टी की खुदाई में मिलते eter पाठक आगे भी देखेंगे । 
(देखिए चित्र नंबर ७ और ११)। इस प्रकार की अनेक भिन्नताएँ हिंदू और मुस्लिम शैलियों में विद्यमान 
हैं। कारण यह कि दोनों के ध्येय और प्रयाजन ही भिन्न थे। ऐसी दशा में जिस चतुराई से मुसलमान 
विजेताओं ने हिंदू और जैन मंदिरों के घटा-बढ़ाकर मसजिदों के रूप में परिवत्तित कर लिया और जिस 
बुद्धिमत्ता से हिंदू कलाकारों द्वारा उनकी सजावट कराई, वह बड़ी विलक्षण थी। इससे यह अवश्य 
विदित हाता है कि वे लाग गुणग्राही थे। हाँ, कुछ ऐसे चिह्न भी थे जो दोनों कलाओं में समान रूप से 
मिलते थे। जैसे--चोक (सहन), उसके चारों ओर दालान, दुवारी (द्वारी), निकेतन (niche), अलंकरण 
(ornamentation) इत्यादि |* इन समानताओं के कारण मुसलमानों को इन दोनों शैलियों के संयाजन 
में अवश्य ही बड़ी सुविधा हुई होगी । 


त्रिज्याकार डाट और डाटदार छत तथा गुंबद का मुसलमानों ने विशेष daca किया । यह न 
कहना दोगा कि हिंदुओं को डाट और गुंबद का ज्ञान नहीं था। वे चूने का प्रयाग कम करते थे, इस 


3. दालान और सहन तो प्राचीन भारतीय भवनों के मुख्य भाग थे और यहीं से सुसलमानों ने सीखे 
थे। सजावट उन्होंने प्रायः SA (टक) से ली थी । देखिए--हे वेल' की “हेंडबुक आफ इंडियन आई” नामक 


पुस्तक (संस्करण सन्‌ १६२०), WS १०१-६ | केंब्रिज हि० इं०-खंड ३, gE ४७१ 
RAY 
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| | दविवेदी-अभिनंदन ग्रंथ 

गाल ce § बड़ी-बड़ी डाटें कम बनाते थे। मुसलमान भी अक्सर चौरस पाट की छते बनाते 
ES उन्होंने लंबी-पतली मीनारों, प्रालंब (pendentive) * कानिहाई डाट (squinch 
d m E r मधुमक्खी के छत्ते के समान लटकती छतवाले दोहरे eR (खिड़की दार 
T बड़े संदर तर अलंकरणों की बड़ी उन्नति की। इसके अतिरिक्त उन्होंने सजावट में 
रंगों का भी बहुत प्रयोग किया, जिसके लिये फारस के चीनी की Er रंगों ओर hos बहुमूल्य 
पत्थरों का प्रयाग किया । कीमती पत्थरों की जड़ाई का काम, जो मुगलों के काल में हुआ, pietra dura 
work कहलाता है। इन सब चीजों का संयोग ऐसी दक्षता से किया गया fe — gre वास्तु का mc 
भाग भारत से उधार लिया हुआ हाने पर भी--कुल इमारत का रूप-रंग और ढाँचा एक निराले ढंग 
का देख पड़ता है। प्रत्येक मुस्लिम शैली की प्रशंसनीय विशेषता यह है कि उसके स्वरूप ओर रचना 
में अपने रचयिता के चरित्र एवं इतिहास का सजीव प्रतिबिंब है। जेम्स बर्जेस्स ने कहा है-“यदि यह 
कहना ठीक हो कि किसी देश का इतिहास उसकी वास्तु-कला पर अकित हाता है तो भारत के इतिहास 
पर उससे जितना प्रखर, अनवरत और विविध पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है उतना अन्यत्र कहीं नहीं ।” 
यह कथन मुस्लिम वास्तु-कला के संबंध में भी पूर्णतया लागू है। किसी बादशाह के चरित्र को समभने 
के लिये उसके भवनों के देख लेना पर्याप्त है । 


: यहाँ की मुस्लिम कला के उद्गम के बारे में अभी विद्वानों में बड़ा मतभेद है। इस 
पर शीघ्र ही काई एक-मत हा जाने की विशेष आशा भी नहीं। इसका एक मुख्य कारण यह है 
कि कतिपय पाश्‍चात्य विद्वानों का दृष्टिकोण ही इतना वक्र और संकोर्ण है कि यदि किसी प्राच्य जाति 
की सभ्यता में कोई अत्यंत उत्कृष्टता का चिह देख पडे, ता उनका हृदय तुरंत इस भय से दहलने लगता 
है कि इस प्रकार के उदाहरणों से उनकी इस प्रिय धारणा और सिद्धांत की जड़ें हिल जाएँगी कि “प्राच्य 


 ज्ञातियों में सभ्यता के किसी अंग का भी विकास उतनी ऊँचाई को पहुँचा ही नहीं जितना पाश्‍चात्य 


देशों | उनको यह विश्वास ही नहीं हा सकता कि प्राच्य जातियाँ भी इतनी ऊँची सभ्यता का निर्माण 
कर सकती थीं ! विवश हाकर ऐसी परिस्थिति में वे तुरंत यह टटोलने लगते हैं .कि इसका स्रोत 
अवश्य किसी पाश्चात्य जाति में मिलेगा! इस प्रवृत्ति के मनुष्य-जहाँ उन्हें कोइ नाम-मात्र को 
भी सहारा देख पड़ा, तुरंत उससे चिपट जाते हैं, और फिर बड़े Jd के साथ यह समभते हैं 
कि उनको अदूभुत खाज ने उनके प्रिय सिद्धांत की रक्षा कर ली और पाश्चात्य सभ्यता को नीचा देखने 
से भी बचा लिया | इस वर्ग के लोगों में स्वर्गीय डॉक्टर fide स्मिथ का नाम अग्रगण्य है! जिस 
प्रकार उनके यह कहकर बड़ा संतोष होता है कि सिकंदरे-आजम के पाश्‍चात्य सैनिक-बुद्धिबल के सामने 
प्राच्य देशों की सेनाएँ ठहर ही नहीं सकती थी--यद्यपि इस सिद्धांत की वास्तविकता विद्वानों से छिपी 


नहीं दे-उसी प्रकार उनको केबल इतना ही पता चल जाने में बड़ा संतोष होता है कि 'ताजमहल'-जैसी 
१. देखिए चित्र नंबर ३ 
२, देखिए चित्र नेबर ४ 


२९६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


+ 


"ana ul 
| 888 ‘ill; Wer 


We Y --ताजमहल, आगरा | (पृष्ट २६७) 


a am a EC CE OS CEC SE CE CS SESS 


o २--राजा वीरसिंह बुंदेला का राजप्रासाद, दतिया | 
(gg २६५) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


D i 


BEST मंसजिद के vo १० र ढाई दिन का मोपड़ा? के सफेद 
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रचना प्राचीन नियम È अनुसार, अर्थात्‌ राड 人 
के ्राधार पर (corbelled), हे--यह भी 


साफ देख पड़ता हे । (gg २६८) 
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{दल्ली की पठान-कालीन मुस्लिम वास्तु-कला 


अलोकिकसोदय-मंडित इमारत के सुख्य शिल्पी योरोपीय टकी के निवासी थे और उसका Mn + 
(designer) एक इटेलियंन ur! इस सिद्धांत की ऐतिहासिक नींव कितनी पोली है, सो यहाँ बतल 

कान अवकाशा है न आवश्यकता । इसकी असलियत सममने के लिये वास्तु-कलां के मोटे-मोटे 

fugi को जाननेवाले के लिये भी “ताज? को एक बार देख लेना काफी है। उसमें पाश्‍चात्य कला का 

fag ही नहीं है--उसका "Isi, उद्देश्य ओर कल्पना स वंथा भारतीय हे (देखिए चित्र नंबर ५) | 

ताज? अपने रचयिताओं के वारे में स्वयं अपना साक्षी 8| परंतु इस संबंध में मुख्य प्रश्‍न यह नहीं है 

कि अमुक भवन के रचयिताओं में कोडे पाश्‍चात्य भी थे या नहीं, वरन्‌ यह है कि भारत की मुस्लिम कला 

का क्या कोई अंग अथवा उसके उद्देश्य और आदर्श बाहरी हैं ? इस प्रश्‍न पर किसी निष्पक्ष विद्वान के 

दो मत नहीं हा सकते; क्योंकि यहाँ भी मुसलमानों ने वही काम किया जो वे अन्य सब देशों में करते आए 

धे--अर्थात्‌ उन्होंने स्थानीय वास्तु-कला को अपनी आवश्यकता और सिद्धांतों के अनुकूल बदल डाला। 

'कगुसन”जैसे विद्वान्‌ ने भी यह समभने में भूल की है कि पठान-सुलतानों ने एक नई शैली का आविष्कार 

किया। वास्तव में न तो पठानां की कोई नई शेली थी, न तुको या मुगलों की। वे सब पुरातन 

कला के रूपांतर थे । हिंदू-घरों और मंदिरों तथा बोद्ध विहारो के चोक और दालान मसजिदों के नमाज- 

गाह बन गए ! देवालय (niches) मेहराब के रूप में मसजिदों में मक्के की तरफ बनाए जाने लगे; क्योंकि 

वे वहाँ भी खुदा का स्थान माने जाते हैं, केवल वहाँ कोई प्रतिमा नहीं हाती । भारतीय जयस्तंभो ô 
को देखकर महमूद गजनवी ने यहीं के कारीगरों से गजनी में मीनारें बनवाई'। उसी की नकल करके 
मसजिदों के ऊपर, और अलग जयस्तंभ-रूप में भी, मीनारें यहाँ बनाई गई । सतून, वेदिका (railing), छज्जे 
(eaves), टोड़े (bracket), अलिंद (balcony), कानस (cornice), तोरण (lintel), maT (entablature) 
इत्यादि अनेक वस्तुएँ बिलकुल भारतीय ही मुस्लिम वास्तु में पाई जाती हैं। सजावट या खुदाई 
में भी बहुत-से भारतीय आदर्श चित्रों (नमूने, motifs) का प्रयोग हुआ; परंतु इसमें aga बाहरी 
मिलावट भी हुई । गुंबद और अधेस्तूपी डाट (semi-dome arch) के उद्गम के प्रश्‍न पर बड़ा मत- 
भेद है; परंतु इतना निश्चय है कि इन दोनों का विकास भी भारतीय कला के मूल तत्त्वों के आधार पर 
ही हुआ है। इस प्रकार अपनी वास्तु-कला के प्रायः सभी अवयव मुसलमानों ने भारतीय कला से लिए; 
परंतु केवल इतने ही से कला के नए रंग-रूप में लालित्य और अन्य आवश्यकत लक्षण आ जायँ, यह 
आवश्यक नहीं। इसके लिये उन अवयवों के समुचित संयोग की परम आवश्यकता है। मुसलमानों 
की प्रतिभा का प्रमाण इसी में है कि उन्होंने इस सामग्री का ऐसी उत्तम रीति से प्रयोग किया कि उसमें 
से एक सव-गुण-संपन्न नवीन कला अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व लिए हुए उद्धासित हा उठी ।१ 


मुस्लिम वास्तु-कला में सर्वोपरि महत्त्व दिल्ली का है। यहाँ की शेली को प्रांतीय शैलियों 
की अपेक्षा से हम केंद्रीय शैली कहेंगे। यहीं पर पहले-पहल मुसलमानों ने मसजिदें आदि बनाइ , 


१. इस विषय की विस्तृत विवेचना करने का यहाँ अवकाश नहीं । इसलिये अति संचे 
मुख्य अंगों के दिग्दर्शन कराने का प्रयास किया गया et : An^ 
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जो कला की दृष्टि से अत्युत्तम कोटि को इमारते हैं। यहाँ पर उनके MAN उदाहरणों का 


वर्णन करना दी पर्याप्त देगा। सन ११४१ ई० में महाराजा प्रथ्वीराज का हराकर, उसकी 


राजधानी पर अधिकार करते ही, मुहम्मद गोरी के सेनापति कुतबुद्दीन ईेबक ने सैकड़ों मंदिरों का 
तोडकर कई इमारतें 'लालकोट' नामी किले के अंदर बनवाई | इनमें सबसे पहली आर उत्तम 'कुबतुल 
इस्लाम मसजिद? BI यह साधारण मसजिदों के आसन (ground plan) पर ही बनी है। चार 
तरफ दालान, बीच में बड़ा सहन और पच्छिम तरफ का दालान पूजागृह (जाए-नमाज) है । बाकी तीन 
तरफ बीच में दरवाजे हैं। इसे देखने से साफ पता लग जाता है कि उसी स्थान पर पहले कोई हिंदू- 
मंदिर था, जिसका आसन (plinth) अब तक विद्यमान है। इसमें सिफ पच्छिम के दीवार की पाँच 
Hewat (niches) को छोड़कर, जा नए प्रकार की हैं, शेष सब चीजें हिंदू-प्रकार की हैं। इसके स्तंभ, 
तोरण, छत आदितो ज्यों के त्यां मंदिरों से लाकर लगा दिए गए हैं, केवल उनके ऊपर की मूत्तियाँ 
तोड़ दी गई हैं। सन्‌ ११४८ $o में पूजा-ग्रह (नमाज के कमरे) के सामने तीन सादी डाटों की टट्ठी 
बनवाई गई, जिसमें बीच की डाट तिरपन फोट ऊँची है और बाकी दो छोटो हैं जा पहले दुमंजिला थीं । 
(देखिए चित्र नंवर ६) | इनको, त्रिकोणाकार होने के कारण, फगुसन ने “घोड़े की नाल के आकार की डाट? 
(horse-shoe arch) नाम दिया है; परंतु हेवेल्‌ "पद्मपत्राकार डाट? (lotus-leaf arch) कहता È | 
इन Sel के अग्रभाग (facade) की खुदाई बड़ी अद्भुत है। नम्य फूल-पत्तियाँ और नैसर्गिक बेलों की 
सजीव पट्टी पर पट्टी और तुगरा-लिपि में कुरानी आयतें बड़ी अद्वितीय दक्षता से खोदी गई हैं। (देखिए 
चित्र नंबर ७)। यह डाट भी पुरातन रचना-नियम (principle of construction) के अनुसार, 


रेखा-चित्र नं० १ रेखा-चित्र नं० २ 
अथात et (corbels) पर बनी है (रेखा-चित्र Ho १), त्रिज्याकार (radiating principle) पर नहीं 
(रेखा-चित्र to २)। यह ट्टी वैसे तो बड़ी उत्तम है; परंतु इतनी भारी और दीघेकाय है कि पीछे के 
EC E उसके पतले-पतले सतूनों के साथ बड़ी ही बे-जोड़ प्रतीत होती है। पुरातन लोहे की लाट, 
EU सन्‌ १०५२ ई० में मथुरा से लाया हा, इसी edt के सामने खड़ी Ql यह 
मसजिद मुसलमानां की सबसे पहली इमारत है। फिर सन्‌ १२०० So में महाराज प्रथ्वोराज के 
oil या बीसलदेव--के बनवाए हुए संस्कृत-विद्यालय के तुड़वाकर कुतबुद्दीन ने एक 
जद अजमेर में बनवाई। यह 'ढाई ， 
ees & ढाई दिन का Agp नाम से मशहूर है (देखिए चित्र 
इच नामके बारे में कई दंतकथाएँ प्रचलित 
प्रचलित हैं। कोई कहता है, यह ढाई दिन में बनी 
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थी। कोई कहता है, यहाँ ढाई दिन तक मरहठों का एक मेला लगा करता था। इन emi यही कथा 
सबसे अधिक संभाव्य मालूम हाती है कि इसमें प्रति वषं कलंदर! लोग ढाई दिन के लिये एकत्र हुआ 
करते थे; और चूँकि वे अपने रहने के स्थान का “मोपड़ा? ही कहते हैं (अर्थात्‌ महलों में रहना पसंद नहीं 
करते), इसलिये इसे भो झोपड़ा ही कहते थे। इस मसजिद का क्षेत्र अपनी दिल्ली को वहन से दुगुना 
घडा है और अधिक शानदार भो है। इसका नमाज-घर उससे बड़ा और छतें भी ऊँची हैं। सतून भी 
अधिक अच्छे ढंग पर लगाए गए हैं। (देखिए चित्र नंबर 5)। बाकी तीन दालान अधिक चौड़े और 
बजाय कई स्तंभ-पंक्तियों के (colonnades) एक ही पंक्ति पर qa हे | दिल्ली a कडे पंक्ति ओर छत नीची 
हाने से दालान काफी खुला नहीं है । पिछला दालान, जा जाए-नमाज है, बड़ा सुंदर और निर्दाष है | 
उसके पीठ की दीवार के बोचोबीच सफेद पत्थर की मिहराव (चित्र नं० १०), जिस पर अत्युत्तम खुदाई 
का काम है, लाल पत्थर में एक रत्न-सो प्रतीत हाती है। पूरब की दीवार के कानों पर दो बड़े-बड़े गाल 
‘am? (bastions) 8, जा दिल्ली में नहीं हें । यहाँ भी अल्तमिश ने नमाज-घर के सामने एक टट्टी खड़ी 
करवाई | परंतु यह उतनी संदर नहीं है। रचना-नियम और दृढ़ता में ता यह ठीक है; परंतु बहुत 
ही भारी और असंगत है। इसको बाहरी खुदाई और सजावट भी उतनो अच्छी नहीं है। बीच 
की डाट के ऊपर दो मीनारें एकद्म व्यर्थ रख दी गई हैं। डाट के कोनों में कमल बहुत छोटे और 
निर्जीव हैं। इसी प्रकार के कई दोष इस टट्टी में हैं। सन्‌ १२३० ३० में अल्तमिश ने दिल्ली के 
मसजिद की टट्टी के दोनों तरफ मिहदरावें'बढ़ाकर और सहन को नए दालान बनाकर इतना बढ़ा दिया 
कि उसका क्षेत्रफल दुगुना हा गया और कुतुबमीनार भी इसके अंदर आ गई। नए दालानों केप तून 
आदि सब नए पत्थरों के बनबांए गए; परंतु फिर भी सब हिंदू-प्रकार के ही हें। टट्टी की डाटें भी टोड़ों 
के नियम पर ही हैं । हाँ, इसको खुदाई में विशेष परिवत्तेन किया गया। पहली set की खुदाई में 
तुगरा-लेखों को छोड़कर और सब कुछ हिंदू-प्रकार का काम है, परंतु नई डाटों में ae निर्जीव, चपटी, 
रेखाबद्ध और निरूढ़ है। (चित्र नं० १२) उसके प्रतिरूप (models) अन्य मुस्लिम देशां के समान 
&| इस कारण यह पहली टट्टी-जैसी सुंदर और सजीव तो नहीं है; पर एक मुस्लिम इमारत में 
सुसंगत है | इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मसजिद का तीसरा सहन बनवाया जा बहुत 
ही बड़ा है। 

कुतुबमी नार--इसके विषय में अभी काई मत स्थिर नहीं है कि यह बिशुद्ध मुस्लिम इमारत 
है या कोइ हिंदू-जयस्तंभ, जिसको बदलकर मुसलमानों ने अपनी फतह की यादगार बना ली हा । मार्शल 
कहते हे--"ऐसा जान पड़ता है कि यह कुतुबी मसजिद का सुआजिना (जहाँ से अजाँ दी जाती है) है? 
किंतु उनका यह मत बिलकुल निराधार है। इन दोनों के देखते ही पता चल जाता है कि इसका मसजिद 
से कोई संबंध ही नहीं है। इसकी थली मसजिद के आसन से बहुत नीची है। फारसी और अरबी 
लिखाबट इसमें पीछे खादी गई जान पड़ती है। अतएव संभव है कि बीसलदेव ने दिल्ली-विजय करने पर - 


१. वे फकीर जा शरीयत के WW न हे । 
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sada को बनवाना शुरू किया हा । आंतरिक प्रमाणों से जान पड़ता है कि de के समय d इसकी एंक 
ही मंजिल थी और शेष अल्तमिश ने बनवाई' । फीरोज तुगलक और सिकंदर i दी ने भी इसकी मरम्मत 
कराई। इसकी ऊँचाई लगभग ढाई सौ फीट है। नीचे की तीन मंजिलें अंदर तो हरे weit पत्थर की 
हैं और बाहरी आवरण लाल पत्थर का हे। ऊपर की दे मंजिलें अंदर लाल पत्थर की हैं और उनका 
बाहरी आवरण अधिकतर सफेद पत्थर का है। यह मीनार इत d गंभीर और fons d fs 
इसके पास जाते ही इसका रोब मन को प्रभावित कर लेता है। परंतु इसम वह भव्यता आर SII सोंदये 
नहीं है जा राणा कुंभ के चित्तौरगढ़वाले जयस्तंभ में है। इसका नाम एक सूफी ख्वाजा कुतबुददीन काकी, 
इष-नगर-निवासी, की स्मृति में Tal गया था। इस qmi को कब्र थोड़ी ही दूर पर “महरोली? 


(हरेवली) गाँव में है। (चित्र नं० १२) 


इस प्रकार मुस्लिम वास्तु-कला का एक पद (stage) समाप्त हुआ। यहाँ तक कि इमारतें 
प्रायः संपूर्णतया हिंदू-प्रकार की थीं । इसके बाद इसमें उत्तरोत्तर परिवत्तन शुरू हुआ। सबसे पहले 
हिंदू-प्रभाव से बचने का यत्न अल्तमिश की क्र में, जो मसजिद के उत्तर-पश्चिम में है, किया गया । परंतु 
यह प्रय्न असफल रहा-इमारत की रचना-शेली न इधर की रही न उधर की, बहुत भद्दी हा गई। 
फिर भी इसमें खुदाई और तुगरा-्लेख अत्युत्तम हैं। इसकी छत पर एक चपटा-सा गुंबद रहा होगा, 
ऐसा जान पड़ता है। इसके बाद खिलूजी-काल तक कोई उल्लेखनीय इमारत न बनी । जो कुछ कन्रें आदि 
बनीं भी, उनमें 'बलबन? के समय तक रचना-शेली भी वही रही। बलबन के समय में एक विशेष 
महत्त्वपूर्ण परिवत्तेन यह हुआ कि sre पहले-पहल त्रिञ्याकार (radiating) नियम पर बनीं। हिंदू- 
रचना-रौली के विरुद्ध प्रतिकार का यह बड़ा आवश्यक चिह्न था। इसी प्रकार धीरे-धीरे पुरातन शैली 
को बदलते हुए, खिलूजी-काल तक, मुस्लिम रचना-शैली के सिद्धांत और उसकी परंपराएँ स्थिर एवं परिपक्क 
हा गई। इस परिवत्तेन में दो बातें मुख्य थीं--(१) निर्माण-विधि (method of construction) में 
परिवत्तन, और (२) अलंकरण-(सजावट)-विधि में परिवत्तन । हिदू अलंकरण एक सर्वथा स्वतंत्र और 
भिन्न विषय है। जैसे हरे फूल-पत्तों के तारण, बंदनवार आदि मंडपों के अलंकरण के लिये लगाए जाते हैं 
बैसे ही पत्थर के फूल-बेल उन्हीं के अनुरूप मानों सजीव ही होते हैं। इसके प्रतिकूल मुसलमानों ने 
अपने अलंकरण के विषयों को वास्तु का एक अभिन्न भाग बना लिया। इस परिवत्तन का प्रभाव 
खिलजी इमारतों में स्पष्ट दीखता है। इनमें दो इमारतें उल्लेखनीय हैं--(१) अलाई-द्रवाजा, और 
(२) जमाअतखाना मसजिद | 


अलाई-दरवाजा--(चित्र नंबर १३) हम ऊपर कह आए हैं कि अलाउद्दीन ने gaga 

इस्लाम मसजिद के सहन को बहुत बढ़वाया था। उसके दक्खिन की ओर यह दरवाजा बनाया गया 
S इसका इछ भाग गिर भी गया है। यह चौकार इमारत है जिसकी चारों दीवारों के बीच में sn, 
d जन ad खिड़कियाँ और छत एक चपटे गुंबद की है। यह द्वार सबोंगसुंदर और निर्दोष 
| संगमरमर की जड़ाई का काम इतना घना और सुंदर है कि जिसकी उपमा 


GE) Roo 
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Wo ४ --कानिहाई डाट (कमानी, squinch ` 
arch) । (पृष्ठ २६६) 
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Wo ७ --कुवतुल इसलाम मसजिद की रट्टी 
के “ईबक?-रचित भाग के सामने की खुदाई, 
जिसमें फूल-बेल नेसगिक और सवेथा हिंदू-प्रकार 
के हैं । (पृष्ठ २९८) 


do १३ --श्रलाई-दरवाजा, दिल्ली | (पृष्ठ ३००) 
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*e ढाई दिन का ANGT के नमाज 
के दालान का एक भाग, अजमेर (gg २६६) 
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दिल्‍ली।की पठान-कालीन मुस्लिम argui | . 
मिलना कठिन है। द्वारों की डाटों के अंदर (interados पर) एक पुष्प-माला की भालर ns ad 
से लगाई है। लाल पत्थर के आदर सफेद पत्थर की जड़ाई इसकी विशेषता हे | के न = 
प्रतिरूप (geometrical patterns), अरबी रेखा-चित्र और तुगरा-जेल बड़ी सुंदरता pe hee 
सजावट अत्यंत सुव्यवस्थित और सुसंगत R | दरवाजे के अंदर उसके बाहरी सौंदये के स्था 
गांभीर्य का दृश्य प्रतीत हाता है। इसका संपूर्ण समत्व इसकी विशेषता है | 

 जभामतखाना ससजिद्‌-यह लगभग «sin मुस्लिम शैली पर बनी हुईं पहली dcs 
है। (चित्र नं० १४) | यह कुतुब से काई छः मील उत्तर-पूर्व की तरफ, निजामुद्दीन ओलिया e : 
स्थित है। इसमें तीन कमरे हॅ--बीच कां चौकार और दो आयताकार (oblon g); तीनों में > दे ees 
द्वार हैं। यह ध्यान देने की बात है कि इन डाटों के कोनों (spendrils) में पदूम-सदरा (lotus) i 
है, जो हिंदू-कला का मूलाधार और सवेव्यापक अलंकरण à l मुसलमानों ने उसके तत्त्व को शायद १ : 
समभा ही नहीं; परंतु बहुत उपयुक्त पाकर सदैव उसका उपयोग करते रहे । कहा जाता हे कि पहले dT 
अलाउद्दीन के बेटे ‘fan खाँ' ने इस मसजिद का बीचवाला कमरा निजामुद्दीन को = के लिये बनवाया 
था; फिर शेरशाह ने बाकी दो कमरे बनवाए | परंतु ये दोनां इतनी उत्तमता से पहले की दीवारों मे 
मिला दिए गए हैं कि सारी इमारत एक साथ ही बनी जान पड़ती है। बीच के कमरे पर एक गुंबद 
Sifters डाटों (squinch archs) पर बना 8| ami तरफ के कमरों पर दो-दो छोटे aag त्रिकोण 
प्रालंबों (pendentives) पर टिके हुए हे | 

अब यहाँ पर संक्षेप में इस बात की व्याख्या कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि कानिहाई 
ere, mea आदि का विकास क्यों और किस प्रकार हुआ तथा छतों के बनाने में इनसे किस प्रकार 


रेखा-चित्र नं० ३ रेखा-चित्र नं० ४ 


सहायता ली गई। पहले से ही इस विषय में दा मुख्य समस्याएं थीं--(१) किसी इतने बड़े मंडप का 

आच्छादून (roof) बनाना जिसके लिये काफी बड़ी गोपानक (beam) या पत्थर की पट्टी न मिले, 

(२) इसमें कला के नियमों का उल्लंघन न करना। ये दोनों प्रयोजन बड़ी उत्तमता से सिद्ध किए गए । 
३०१ 
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दववेदी-अभिनंदन sisi 

बड़े मंडप को आच्छादित करने की एक रीति ते यह थी कि दीवारों के ऊपर चारों कानां पर तिकानी 
qaf रखकर खुली जगह को धीरे-धीरे कम कर देते थे और फिर बीच में एक चौरस पट्टा रख दिया 
जातां था । (देखिए रेखा-चित्र नं० ३ और ४)। छत बनाने की यह रीति मुस्लिम काल में बहुत प्रचलित 
रही, विशेषतया अकवर को इमारतों में। यदि चौरस छत के स्थान पर गुंबद (स्तूपी) बनाना हो, तो 
पहले यह आवश्यक है कि उसका आधार (basement) गोल दोना चाहिए और इतना मजबूत भी कि गुंबद 
का वोर सँभाल सके । इस समस्या को हल करने के लिये पहले पटाव के स्थान के कोनों पर कोनिहाई 
er या प्रालंब (squinch arch or pendentive) इस प्रकार बनाया जाता है कि लब्ध आकार अष्टभुजा 
- हो जाय। फिर इस seas को सीधी fuf रखकर षोडशभुजा-रूप दे दिया जाता है, जा लगभग 
वृत्ताकार (circular) Q हाता है। इस पर यदि आवश्यकता हो तो एक छोटी वृत्ताकार ग्रीवा भी बना 
दी जाती है और तब उसके ऊपर स्तूपी बनाया जाता है। (देखिए रेखा-चित्र नं० ४) । पहले ते इसके 
ऊपर ही गुंबद उठा दिया जाता था, परंतु बाद में ग्रीवा को लंबा बनाने की आवश्यकता हुई, जिसकी 


uu रेखा-चित्र Ho ६ 

É m 3 जाएगी। इस प्रकार, कोई मंडप चाहे बाहर से अष्टभुज हो या चतुभंज, उसके ऊपर 
T Er सुद्रता का संयोग बड़ी विलक्षणता एवं उत्तमता से किया गया। आगे 

ead ES बहुत बढ़ा विकास हुआ। पठान-काल में प्राय: सभी गुंबद बेठे हुए और 


थे, किसी 
TS देख पढ़ते हैं। daas आधार किसी उठी हुई ग्रीवा (neck) पर नहीं होता था। वे aud और 


केंगूरे बनाने की रीति भी E a उनके चारों ओर छोटी-छोटी छतरियाँ और दीवारों के ऊपर 


गई। m कारण गुंबद पीछे पड़ जाता और हॅक जाता | 
R 
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दिल्ली की पठान-कालीन मुस्लिम वास्तु-कला 


अतएव उसे ऊँची ग्रीवा के ऊपर बनाना शुरू किया और साथ ही स्त्रयं उसका रूप भी पूर्ण गोलाकार 
अर्थात्‌ कुछ लंवा-हा गया। परंतु ग्रीवा और गुंबद दोनों के ऊँचा दो जाने से अंदर की ऊँचाई 
बेडौल दीखने लगी । इसे सुडौल और परिमित करने के लिये दोहरे गुंबद (double-dome) की रचना 
हुई । (देखिए रेखा-चित्र नं ६) । इस गुंबद के बारे में कतिपय पाश्चात्य लेखकों का मत है कि यह 
फारस के द्वारा बगदाद से यहाँ लाया गया। परंतु हेवेल्‌ एबं अन्य कई पुराततत्वज्ञों का मत यह 8— 
“यदि तत्कालीन हिंदू-मंदिरों के मंडप के छत की ऊपरी खुदाई और सजावट को छील दिया जाय dr 
उसका वही आकार निकल आवेगा जा पठानी गुंबदों का है। हिंदू कारीगरों ने जैसी आवश्यकता 
देखी वैसा परिवर्तन करके उसे बना दिया; क्योंकि इस्लाम में मूत्तियां का बनाना निषिद्ध था ^ तथापि 
प्रत्येक गुंबद के ऊपर “आमलक? (पदूम-फल)--जेा बौद्ध और हिंदू चिह्न है-अवश्य मिलता है; क्योंकि 
मुसलमानां के यह पता ही न लगा कि इसका संबंध विष्णु-पूजा से है! उक्त महाशय के मतानुसार 
SSMU दोहरी डाट (semi-dome, recessed arch) फारस की मुस्लिम इमारतों से ली गई; परंतु 
वहाँ भी वह tre स्थविरां के देवालयों के निकेतन (Niched Shrine) का ही रूपांतर थी | 

खिलजी-वंश की कला के संबंध में केवल एक वात और उल्लेखनीय है। दिल्ली बहुत वार 
बसाई गई | कम से कम दिल्ली के सात प्रथक्‌-प्रथक्‌ नगरों के Geert अब तक मिलते हैं। उनमें 
से दूसरी दिल्ली अलाउद्दीन की थी, जा fat? के ate से विख्यात है। इसके भग्नावशेषों से उस 
समय की सामरिक वास्तु-कला का पता लगता है। चहारदीवारी में अंदर की तरफ एक चौड़ी ऊँची 
पटरी (berm) डाटों पर बनी हुई है। बाहर की तरफ पटरी के सामने दीवार ऊँची उठी हुई है और 
कँगूरेदार है, जिसमें निशाना लगाने के छिद्रों की एक पंक्ति है | 

तुगलक-कालीन शैलो--इस काल में वास्तु-कला में बड़ा गहरा परिवत्तन हुआ। एक तो 
खिलजी-सुलतानों की फजूलखर्ची और अत्याचारों से जनता में बड़ा असंतोष था। दूसरे, तुगलकशाह 
स्वयं सादे चरित्र का था। इसका प्रभाव उसकी cua पर पूरी तरह देख पड़ता है (चित्र do १९) । इसे 
धयासुद्दीन? ने स्वयं अपने लिये बनवाया थां। इसमें खिलजी-इमारतों को-सी सजावट, तड़क-भड़क 
और प्रतिभा नहीं है; बल्कि इसकी आकृति से शांत और गांभीर्य टपकता है। धीरे-धीरे यह गांभीये 
इतना बढ़ा कि इसने कठोर सादगी का रूप धारण कर लिया। इस शैली पर उस घटना का भो बहुत 
प्रभाव पड़ा होगा--जब मुहम्मद तुगलक दिल्ली से राजधानी उठाकर देवगिरि ले गया तब दिल्‍ली ऊजड़ 
हा गई और वहाँ कोई प्रवीण कारीगर न रहा! परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे गहरा प्रभाव 
तत्कालीन सामरिक परिस्थिति का पड़ा है। उस समय स्थानीय वायुमंडल में भी बहुत विद्रोह-विष 
भरा हुआ था और मुगलों के बड़े भयानक आक्रमण हो रहे थे। गयास का बनवाया हुआ 'तुगलकाबाद्‌? 
(तीसरी दिल्ली) एक बड़ा बीहड़ आर भयावह किला है। इसको दीवारें और “aa? (bastions) बडे 
डरावने मालूम होते हैं। इसके हार बढ़े ढालू, तंग और खुरदरे चट्टानों के बने हुए हैं। दीवारों में 


१, “हेंडबुक आफ इंडियन आटे'?--(संस्करण १६२०) पृष्ठ ११२ 
३०३ 
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: 2 पंक्तियाँ ऊपर-नीचे हैं। इससे स्पष्ट है कि यह किला 
à fari (loop-holes) की कई पंक्तियाँ ऊपर ! 

hs = भय के समय द में बनाया गया था। तथापि गयासुद्दीन की कत्र, mn ही गंभीर होने 

scade भयानक नहीं है। उसको माटो-माटी ढालू दीवारों को देखकर मिस्र के सूची (pyramids) 

पर भा, 


^ ` ९ ww ~ 
याद आ जाते हैं। इस गहरे गांभीर्य को कुछ हल्का करने के लिये दीवार के उत्तराद्ध म - ien 
का जड़ाव है और गुंबद सारा का सारा सफेद पत्थर का है। परंतु इसका शिल्प-स॑पादन पयाप्त रूप 


परिष्कृत नहीं हुआ दै। 


मुहम्मद तुगलक की कुछ उल्लेखनीय इमारतें ये हें-(१) “आदिलाबाद', जो तुगलकाबाद का 
परिशिष्ट मात्र है। (२) 'जहाँपनाह?, जा चौथी दिल्ली है--पुरानी दिल्ली (एथ्वीराज की) ओर ‘fad? 


क्केवीच में जा अरक्षित भाग था वह उन दोनों शहरों को दीवारों को D तरफ से जोड़कर रक्षित 


कर दिया गया-ये नई दीवारें बारह गज चौड़ी और बिना कटे पत्थरों (rubble) की बनो हैं। 
(३) 'बिजय-मंडल?, जो एक मीनारनुमा महल है और जिसकी विशेषता यह है कि इसमें पदुभ-पत्राकार 
डाटें खिलजी की-सी हैं और चोपड़नुमा डाटदार छत का दालान है; यह दालान तुगलक-इमारतों का एक 
विशेष fag था। (४) 'एक अज्ञात कन्र?, जिसकी खिड्कीदार ग्रीवा और उस पर एक बैठा हुआ गुंबद 
है; यह तुगलक-शैली की इमारतों में अत्यंत सुंदर है। (५) “एक दुमंजिला पुल’, जिसके दवारा एक 
मील से पानी उठाकर शहर के अंदर पहुँचाया जाता था। ध्यान रहे कि तुगलक-इमारतों में प्रायः लाल 
पत्थर की जगह स्थानीय पहाड़ी अनगढ़ चट्टानों का उपयोग किया गया È | 


कहा जाता है कि फीरोज तुगलक ने बहुत-से किले, शहर, महल, Wei, HA, मसजिदें, मदरसे, 

सराय, पुश्ते इत्यादि बनवाए थे। उसकी सभी इमारतें स्थानीय पत्थर के अनगढ़ geal की बनो हे | 
इसकी आबश्यकता इसी लिये पड़ी कि इतनी अनगिनत इमारतों को बनाने के लिये न तो आसानी से 
बढ़िया पत्थर ही काफी मिल सकता था, न रुपया ही। इन इमारतों पर सफेद पलस्तर था, जे अब गिर 
गया है। फीरोज की इमारतों में सादगी और सरलता के साथ दृढ़ता और नीरस उपयोगिता का बड़ा 
विलक्षण संयोग है। उदाहरण के लिये कह सकते हैं कि इसकी ad छोटे-छोटे गुंबदां की हैं, सतून छोटे 
आर मोटे तथा मजबूत हैं; परंतु उनको आभूषित करके आकषक बनाने का यत्न नहीं किया गया है। 
“शल! की राय है कि इन इमारतों में हिंदू कारीगरों से काम नहीं लिया गया, यह स्पष्ट हे, अन्यथा वे 
इनमें अवश्य सजीवता का मंत्र फक देते देखने में इनका रंग-रूप बहुत-कुळ मुसलमानी ढंग का हा गया 
है, तो भी हिंदू आदशं-चित्रों (motifs) का बहुत अधिक प्रयोग किया है । पदूम-पत्राकार डाट को जगह 
सीधा तारण, सतून, टोडे (brackets), ताजनुमा खिड़कियाँ (balconied windows), वेदिका (railing) 
इत्यादि अनेक हिंदू वास्तुओं का प्रयोग हुआ है। इसका कारण यह है कि इन इमारतों के रचयिता भले 
4 UE E ही थे और यहीं की शिज्ञा पाए हुए थे। इनके चित्रीकरण (designing) 
dca cee काम कर रहे थे। यदि इनके बनाने में भी हिंदू कारीगर लगाए जाते, ते 
| सुंदर बना देते || 
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दिल्ली की पठान-कालीन मुस्लिम वास्तु-कला | 


फीराजशाह ने अपनी नई दिल्ली भी बनवाई थी। इसका विस्तार, 'आकिफ' के कथनाडुसार, 
_शाहजहानावाद से दुगुना था । फीरोज की मुख्य इमारतों में पहली इमारत है “कीरोज कोटला या किला”, 
जिसकी दीवारों में एकं नई बात यह है कि निशाना लगाने के छिद्रों तक पहुँचने के लिये कोई पटरी 
(berm) नहीं है । फिर कैसे काम चलता होगा ? इसका उत्तर यही जान पड़ता है कि शायद wet 
की पटरी बनाने का विचार रहा हा । परंतु इसकी जगह एक बाहर को निकलो हुई मँडेर 
(machicolation या machiconlis) है, जिसमें ma के ऊपर पिघलो और जलती हुई घातुए डालने 
के छिद्र बने हैं। इस सुँढ़ेर के बनाने का रिवाज नया ही था। किले के अंदर एक सूच्याकार 
(pyramidal) तिमंजिला इमारत है, (चित्र नं० १६) । जिसके ऊपर एक अशाक-स्त॑भ खड़ा है--जिसे 
फीरोज अंबाला-प्रांत से लाया था। फीरोज की दूसरी इमारत “जामा मस्जिद! है, जो उक्त पहली 
इमारत के पास ही है। किले के अतिरिक्त अलाई-हौज के पास फीरोज की कत्र और उसका बनाया 
हुआ कॉलेज है. (चित्र नं० १७)। ये दोनों इमारतें सजावट में उसकी सब इमारतों से बढ़कर हें । 
पुनः इसी काल की एक और BA बड़े महत्त्व को है। यह कत्र फीरोज के वजीर 'खाँजदाँ facia? 
की है और निजामुद्दीन-औलिया की दरगाह के पास बनी हुई है। इसे खाँजहाँ के पुत्र 'जूनाशाह? ने 
बनवाया था। इसके चारों ओर किलानुमा चहारदीवारी है। इसमें नवीनता यह है कि चाकार होने 
के बजाय यह अष्टभुजी है। ऊपर एक गुबद और चारों ओर एक नीचा डाटदार वरामदा है इस 
नमूने को यह पहली इमारत होने से इसमें कई दोष रद्द गए हैं--जैसे, बहुत बैठा हुआ गु बद, नीचा 
बरामदा are | इसी के नमूने पर 'भविष्य में सैयद और अफगान सुलतानें ने अपनी इमारतें 
बनवाई और धीरे-धीरे इसके सब दोष भी निकाल दिए गए। अंत में यही शैली इतनी विलक्षण उत्तमता 
के पहुँची कि इसका परम उत्कृष्ट उदाहरण हम शेरशाह के मकबरे में पाते हैं। जूनाशाह ने इसी के 
पास एक मसजिद बनवाई। इसमें भी उसने एक नई बात यह बढ़ाई कि सहन के आरपार ATS के रूप 
में दो डाटदार अलिंद (galleries) बनवाई। यह नमूना एक-दो और मसजिदों को छोड़कर अन्यत्र 
कहीं प्रचलित न हुआ | 

तुगलक-काल की एक और इमारत--अर्थात्‌ कबीरुद्दीन आलिया की कत्र-उल्लेखनीय है | 
यह कुतुबमीनार से काडे आध मील उत्तर-पूरब की तरफ स्थित है, और “लाल गुंबद” के नाम से विख्यात 
B. यह्‌ कत्र तुगलक-काल के अंतिम दिनों की जान पड़ती है। देखने में यह तुगलकशाह के कत्र की 
नकल है । इसमें खिल्जी-काल की-सी सजावट और चमक-दमक फिर से शुरू हा जाती है, जिसका 
तुगलक-शैली में सवथा अमाव है। 

सैयद और लोदी-काल में फिर से एक उदार और उत्पादक शक्ति को प्रोत्साहन मिला। परंतु 
खिलजी वास्तु-कला में जा काव्यरस था-जिस अनर्गलता से हिंदू और फारसी आदर्शा' का संयोग 
करके एक died की ale उसमें की गई थी--बह अत्यंत प्रयत्न करने पर भी मुस्लिम वास्तु में 
पुनजीबित न हा सका । कारण यह कि तुगलक-काल से वह शैली इतनी रूढि-बद्ध हा गई 
थी कि उसका प्रभाव सदा ददी बना रहां--उसके बंधन फिर कभी न टूट सके। 
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CER समय में सलतनत बहुत संकुचित एवं fia हा चुकी थी। फलतः वे कोई 
विशाल भवन न बना सके। उनकी प्रायः सब कन्रें तिल॑गानी के नमूने पर हैं। इनमें क्रमशः 
उन्नति होती गई है। इस बगे में सबसे पहली सुवारकशाह सैयद की कन्न 'सुबारकपुर' नामक ग्राम 
में है। इसमें ये विशेषताएँ Jia (drum) के कोनों पर गुलदस्ते, गुंबद ह पक अपेक्षा लंबातरा, 
उसकी चोटी पर एक डाटदार दीपक, बरामदा काफी ऊँचा और खुला, और आठ छोटे गु बदों के स्थान 
पर सतूनदार अठपहलू छतरियाँ । इसके बाद को कन्रों में गुबद और छतरियाँ और भी ऊँची er 
गई हैं। बरामदे के कोनों पर भी गुलदस्ते लगा दिए गए हैं। इनमें पद्म आदि कई हिंदू-प्रतिरूपों के 
अतिरिक्त चीनी की टाइल का भी प्रयोग शुरू हा जाता है, जा आगे चलकर बहुत बढ़ा | इसके बाद 
दोहरा गंबद (0000।6-007/0)-जिसकी हम ऊपर व्याख्या कर आए हे--सबसे पहले reme 
ताजखाँ की कन्र में और फिर सिकंदर लोदी की कत्र में बनना शुरू हुआ | 

शाही मकबरों के अलावा दरबारियां के कब्रों की रचना का एक अलग ही नमूना था। एक 
चौकार कमरे पर कानिहाई डाटें, उनके ऊपर गु बद, और चारों कोने पर अठपहलू छतरियाँ। इनकी 
विशेषता यह थो कि बीच का सामनेवाला द्वार, दीवार से कुछ आगे बढ़ाकर, एक डाट से आच्छादित 
बनाया जाता था। इन सबका यही सामान्य नमूना है। 
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ये प्रसून हैं--यबैवन के सुख-क्षण बिखरे सुकुमार; 
मृदु ऋतुराज-साज है इस जीवन का सुखमय सार, 
इन सुमनों को--जो मदिरा के हैं कोमल अवतार; 
अधर-नीड़ में छिपी कोकिला सुख से रही पुकार, 
धूममयी-सी संध्या जा है; 
उदय अस्त से हीन, 
उसके अविदित d धलेपन से, 
हे यह विशव मलीन । 
पथ-विहीन जल-राशि-सदृश है यह भविष्य का भार; 
कितनी आकांक्षा है! पर दिन हें केवल दो-चार, 
छोटे क्षण !--पर वे हैं विस्तृत आशाओं के द्वार; 
जीवन का है तत्त्व--एक मुस्कान--एक चीत्कार, 
परिवत्तन ही जीवन है, 
gA जीवन का नाम; 
केवल रात्रि-दिवस ही में है, 
वर्षा का विश्राम! 
एक किरण जो प्रांची में लाती है उषा नवीन; 
संध्या के चंचल क्षण में हाती है वही विलीन, 
जीवन ही कीड़ा है, प्रेयसि ! देखा उसके रूप; 
हम तुम हें दो बिंदु-परस्पर है प्रतिबिंब अनूप, 


जीवन-उपवन में मिल जावें, 

हस हों एकाकार; 
ये प्रसून हैं--यैबन के सुख-- 

क्षण बिखरे सुकुमार । 


रामकुमार वर्मा 


KAN S नर्स = Q 
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मनुस्मृति के संबंध में कुळ नए अनुसंधान 
डॉक्टर मंगलदेच शास्त्री, We Wo, डि० free (AFAT) 

मनुस्मृति का महत्त्व संस्कृत-साहित्य में कई दृष्टियां से अत्यधिक है। हिंदुओं के बड़े लंबे 
इतिहास के आधुनिक कल्प के धर्मशाख् का शिलान्यास इसी ग्रंथ से हुआ हे। अन्य इतिहासों की 
तरह भारतीय इतिहास में भी समय-समय पर धार्मिक, सामाजिक ओर राजनीतिक क्रांतियाँ होती रही 
हैं। उन्हीं क्रांतियां में से एक क्रांति के परिणाम-स्वरूप इस 'मनुस्मृतिः का निर्माण हुआ था--ऐसी 
हमारी धारणा है। इस ग्रंथ के अध्ययन तथा अनुशीलन से कुछ नई बातें हमारी बुद्धि में आई हे, 
उन्हीं में से कुछ का विचार यहाँ करना चाहते हैं। जहाँ तक हमें स्मरण है; अभी तक इन बातों पर-- 

हमारी दृष्टि से--विचार नहीं किया गया है i 

[A] कुछ क्षत्रिय-जातियाँ--मनुस्प्ति के दसवें अध्याय में निम्नलिखित श्लोक हैं-- 
शनकैस्तु क्रियालापादिमा: क्षत्रियजातय: । वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणादशनेन ` च ॥ ४३ ॥ 
पां्डूकाश्चोडूद्रविडः कम्बोजा यवनाः शका: | पारदाः पहवाश्चीनाः किराता दरदाः खशाः ॥ ४४ ॥ 
आपाततः ये वचन महत्त्व के नहीं प्रतीत होते । कोाई-काई इनको प्रक्षिप्त भी कह देते हैं। 
पर हमारी दृष्टि से इन श्लोकों का बड़ा महत्त्व है। इनका अर्थ यही है कि “शनैः शनैः आय या वैदिक 
सदाचार को छोड़ देने से और ब्राह्मणों के अद्शन से कंबोज, यवन, शक आदि जातियाँ--जा पहले 
क्षत्रिय थी-वृषलता (या शूद्रता) को प्राप्त हा गई'।” इससे स्पष्ट है कि एक ऐसा समय था, जब उक्त 
जातियाँ क्षत्रिय समझी जाती थीं। यद्यपि उक्त शलोकं में अनेक जातियों का वर्णन है तथापि इस प्रसंग 
में हमारे विचार का संबंध प्राधान्येन कंबोज, यवन और शक जातियों से ही है। अब देखना यह है 
कि इन जातियों का चत्रियत्वेन व्यवहार भी किसी मंथ में किया गया है या नहीं। पाणिनि मुनि की 
d i ps EL is में 'जनपद्शब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌? (सूत्र १६८) इत्यादि सूत्रों का 
» निदे? आदि ऐसे शब्दों से अपत्याथ में प्रत्ययां का विधान 
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मनुस्मृति के संबंध में कुछ नएं अनुसंधान 


है जा देशवाची हाने के साथ-साथ ज्त्रिय-जांति-विशेषों के भी द्योतक सममे जाते थे | । pua = 
में पाणिनि के 'कम्बोजाल्लुक? (सूत्र १७५) सूत्र पर कात्यायन मुनि का “कम्वोजादिभ्यो लुग्वचनं चालाय 

यह वार्षिक है। इस वाचिक के उदाहरणों में “कम्बोजः, यवनः और “शकः? शब्द जयादित्य gros 
आदि टीकाकारों ने दिए हैं। परंतु महाभाष्य में इसकी व्याख्या में शक', “यवन? को छोड़कर 
शब्दों के साथ ‘aa’ शब्द भी दिया है। इन बातों से यह ते स्पष्ट है कि कम से कम a 
मुनि के समय में तो अवश्य ही कंबाज आदि जातियाँ क्षत्रिय समझी जाती थीं। कात्यायन S T 
समय में भी यही दशा रही। नहीं ते वे अपने वाचिक में उक्त व्यवद्दार का प्रतिषेध करते । पतंजलि 
मुनि के समय में (ईसा से लगभग डेढ़ सौ वषे qu) भी, कम से कम, ara’ क्षत्रिय हो सममे जाते थे । 


ऐसा प्रतीत हाता है कि महाभाष्यकार पतंजलि मुनि के समय में, पाणिनि और कात्यायन के 
समय के सदृश ही, 'कंबाज? तो क्षत्रिय ही सममे जाते थे; पर 'शक? और “यवन? शूद्र माने जाने लगे 
+) तभी ते पाणिनि के 'शुद्राणामनिवेसितानाम! (२, ४, १०) के महाभाष्य में शक और ami 
को शूद्र माना है। इससे wm है कि धीरे-धीरे ही आरंभ में क्षत्रिय मानी जानेवाली कंवोजादि जातियों 
की गणना शुद्रो में हाने लगी हागी Agel का उक्त वचन भी उक्त जातियों के शूद्रत्वेन व्यवहार 
का विधायक नहीं है; किंतु विद्यमान व्यवहार का अनुवादक या परिचायक ही है, और यह व्यवहार धीरे- 
धीरे ही प्रचलित हुआ हागां। इस व्यवहार में परिवत्तन का क्या कारण था, इस विषय पर qe 
का उक्त वचन ही कुळ प्रकाश डालता है। Agee का कहना है क्रियालापात्‌? और “्राह्मणा- 
दर्शनेन च?--अर्थात्‌ आर्य-सदाचार के छोड़ देने से और ब्राह्मणों के saya से। ऐसा प्रतीत होता है 
कि पश्चिसी सीमा पर बौद्ध धर्म के फैल जाने तथा और दूसरे कारणों (जैसे, विदेशीय सभ्यता के प्रचार) 
से अनेक जातियाँ--जा पहले क्षत्रिय समझी जाती थीं--अब शूद्र समझी जाने लगीं। इस व्यवहार- 
परिवत्तेन के और भी कारण BT सकते हैं ।१ 

यह स्पष्ट है कि उक्त विचार से wgeru के नि्माणकाल पर बड़ा प्रकाश पड़ता है। स्पष्टतया 
मनुस्सृति का निमाण पाणिनि और कात्यायन के समय के पश्चात्‌ हुआ; और यह भी प्रायः स्पष्ट ही है 
कि यह पतंजलि के समय के बाद ही बनाई गई। नीचे के लेख से ता इस बात की और भी पुष्टि हा 
जाती है । 


[२] आर्यावर्त की परिभाषा--पाणिनि af के सूत्र “शुद्राणासनिवेसितानाम” 
(२, ४, १०) के ऊपर महाभाष्य में एक बड़े महत्त्व का विचार है जिससे प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक 
अवस्था पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इसी संदभ में--“कः पुनरार्यावत्तः प्रागादशीतपरत्यक्कालकबनादू 
दक्षिणेन हिमवन्तमुत्तरेण पारियात्रम”--इन शब्दों में भाष्यकार ने आर्योवत्ते की परिभाषा दी है। यह्‌ 


१, gg कारणों का वर्णन हमने अपने “जातिभेद RT AAT का परस्पर संबंध?” शीषंक एक आन्य 
लेख में किया हे । 
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द्विवेदी-अभिनंदन ग्रथं 

परिभाषा बढ़े महत्त्व की है; और इससे ges के निर्माण-काल पर, एक नई दृष्टि से, काफी प्रकाशे 
पड़ता है। इस परिभाषा के अर्थ पर विचार करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि यह परिभाषा 
महाभाष्यकार की अपनी ही है या उन्होंने इसे किसी प्राचीन ग्रंथ से उद्धत किया है। यह एक स्वतंत्र 
विचार है कि महाभाष्य में प्राचीन ग्रंथों से उद्धरण करने का क्या प्रकार है। «Sig इस परिभाषा के 
विषय में तो कोई संदेह ही नहीं कि यह उद्धृत है। इसमें एक प्रमाण तो यही है कि महाभाष्य में ही, 
एक दूसरे स्थान पर भी, ठीक इन्हीं शब्दां में यह परिभाषा दुहराई गई है। देखिए--वषोद्रादीनि 
यथोपदिष्टम्‌ (६, ३, १०९) सूत्र का महाभाष्य । हमारे खयाल में एक ही आनुपूर्वी में इसका दे जगह 
आना यह सिद्ध करता है कि यह किसी दूसरे ग्रंथ से उद्धृत है। दूसरा प्रमाण salad at लगभग 
इसी तरह की परिभाषा का कई धमंसूत्रों में पाया जाता है। कई बार (देखिए १, १, ४७ ओर ५, 
१, ११९) महाभाष्यकार ने ध्ंसूत्रकारों का उल्लेख किया है; अतएव इसमें संदेह नहीं हा सकता 
कि धर्मसूत्रों का साहित्य महाभाष्य से पहले का है। “वासिष्ठ धर्मसूत्र” (१, ८) में “आर्यात्तः 
प्रागादर्शात्‌* प्रत्यक्कालकवनादू उदक्‌ पारियात्रादू दक्षिणेन हिमवतः?--इन शब्दों में, आर “बौधायन SRI! 
(१, १ २५) में “प्रागदशनात्‌* प्रत्यक्कालकवनात्‌ दक्षिणेन हिमवन्तमुदक्‌पारियात्रमेतदार्यावत्तम?”-- 
इस प्रकार, आर्यावत्त की परिभाषा दी हुई है। अभी तक हमको आर्यावत्ते की यह परिभाषा इन्हीं दो 
प्राचीन म्रंथो में मिली है। यह तो स्पष्ट ही है कि waa at इन दे परिषाभाओं के साथ महाभाष्य 
की परिभाषा लगभग शब्दशः मिलती है। इन परिभाषाओं की, मनुस्मृति के आर्यावत्तेर और मध्यदेश * 
की परिभाषाओं के साथ, तुलना करने से यही प्रतीत होता है कि मनुस्मृति का “मध्यदेश? और महाभाष्यादि 
का “आर्यावत्त' एक ही el साथ ही, मनुस्मृति का आर्यावत्ते महाभाष्यादि के आर्यावत्त से कहीं 
अधिक विस्तृत है। मनुस्मृति के विनशन? और बोधायन धमेसूत्र के “अद्शेन? का एक ही अर्थ प्रतीत 
हाता है। मनुस्मृति के 'विनशन” शब्द का अर्थ टीकाकारों ने 'विनशानं संरस्वत्या अंतर्धानदेशः? (मेधातिथि) 
या विनशनात्‌ Seay (राघवानंद्‌) किया है। “आदश? शब्द भी वास्तव में 'विनशन? के समानार्थक 
'झदशन? से ही संबंध रखनेवाला प्रतीत होता है | 

ऊपर महाभाष्यादि में आयांवत्त की पूर्वीय सीमा “कालक वन? तक बतलाई है। यह स्पष्ट 
नहीं कि “कालक वन? से क्या अभिप्राय है। तो भी यह देखते हुए कि मनुस्मृति के “मध्यदेश? की शेष तीनों 


१. कुछ हस्तलिखित पोथियों में 'प्रागादर्शनात्‌' पाठ है। ब्युलर महाशय ने 'प्रागदर्शनात्‌? 
पाठ माना हे । 
t कहीं-कहीं ह पा पाठ È | 
* आसमुद्रात्त तत पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं गिरयोरायाँवर्त figa: ॥ (२, २२) 
४. 'हिमवद्दिन्थ्ययामेध्य यत्प्रारिविनशनादपि | 
न मध्यदेशः प्रकीत्तिंतः ॥ (२, २१) 
X. देखिए RaRa (38,3) 
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मनुस्मृति के संबंध में कुछ नए अनुसंधान 


सीमाएँ महाभाष्यादि के “आर्यावत्त! को उन तीनों सीमाओं के समान हैं, यही प्रतीत दाता है कि age 
की चौथी सीमा प्रयाग? का और महाभाष्यादि के 'कालक वन? का लगभग एक ही अभिप्राय है। वाल्मीकि- 
रामायण के अयेध्याकांड के चौवन-पचपन सर्ग देखने से प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में प्रयाग के 
समीप में ही एक बहुत बड़ा जंगल था। चौबनवें सगे के द्वितीय श्लोक (यत्र भागीरथीं गङ्गा यझुना- 
भिम्रवर्तते, जग्मुस्तं देशमुद्दिश्य विगाह्य gamag) में एक "aues? का--और पचपनवें सग के 
अष्टम श्लोक (क्रोशमात्रं ततो गत्ता नीलं द्रक्यय काननम्‌, पलाशवद्रीमिश्रं रम्यं वंशैश्च यासुनेः) 
में 'नील कानन? का--वर्णन है। प्रतीत होता है कि यदद quus? और “नील कानन? तथा “कालक वन! 
लगभग एक ही वन के नाम हें, जा किसी समय प्रयाग के समीप था। वासिष्ठ quu (१,१२) 
ओर बौधायन धर्मसूत्र (१,१,२६) की--*गंगा और यमुना के बीच के देश को आर्यावत्ते कहते हें, 
एतदर्थक आर्यावर्त की-दूसरी परिभाषा से भी यहो प्रतीत हाता है कि उपयुक्त परिभाषाओं में 
आर्यावत्त की पश्चिमीय और पूर्वीय सीमाएँ गंगा-यमुना के दोआब से अधिक दूर न थीं।१ 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि महाभाष्य का 'आरयावत्त? और मनुस्मृति का “मध्यदेश? दोनों एक ही 
हें। बोधायन धर्मसूत्र में इसी प्रकरण के-“आवन्तयोऽङ्गमगधाः सुराष्ट्रा दक्षिणापथाः। उपावृत्सिन्धु- 
सौवीरा एते GUAT: ॥ आरहान्‌ कारस्करान्‌ पुण्ड्रान्‌ सौवीरान्‌ aa कलिङ्गान्‌ प्रानूनानिति 
च गत्वा पुनस्तामेन यजेत सवेप्रष्ठया वा।” (१,१,२९-३०) इत्यादि--सूत्रों से यह स्पष्ट है कि उस 
समय पूर्व में em, वंग, कलिंग आदि और पश्चिम में सिंधु, सौवीर आदि कई देश आर्यावत्त से 
बाहर माने जाते थे। जहाँ तक हम कह सकते हैं, लगभग दो सहस्र वर्षा से आर्यावत्ते की परिभाषा 
मनुस्मृति के अनुसार ही मानी जाती रही है। इससे प्रतीत हाता है कि बहुत करके यह परिभाषा 
मनुस्सृतिकार ने ही प्रथम बार चलाई हागी। धमंसूत्रों में अंग आदि देशों को आयावत्त से बाहर का 
कहने से Salad की उक्त संकुचित परिभाषा मनुस्म्रति से qd की हो प्रतीत हाती है। ऐसी दशा में 
महाभाष्य में इस प्राचीन परिभाषा का दे बार उद्धरण-रूप से देना, हमारी सम्मति में, स्पष्टतया इस बात 
को सिद्ध करता है कि वत्तमान मनुस्म्रति का निर्माण महाभाष्य के निर्माण से पीछे का है | 


9. देखिए---कनिंघम-कृत “Ancient Geography of India ”--सुरंद्रनाथ मजुमदार शास्त्री 
द्वारा संपादित, (संस्करण सन्‌ १६२४) भूमिका, VE ४१ 


३११ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हैं परदे में बालाएँ, 
gz मंजुल मणि-मालाएँ | 

सुरराज-सदन-सी संदर, 
हें सजी रंगशालाएँ॥ 

ज्यातियाँ रुचिर रत्नों की, 
हें जगमग-जगमग जगतीं । 

परदे के भीतर प्रति दिन, 
हें इंद्र-सभाएँ लगतीं॥ 

शशि की कल कोमल किरणों, 
हें कभी न बाहर आतीं। 

परदे के भीतर ही 3, 
हैं सुधा-सलिल बरसातीं ii 

परदे में सुख का घर है, 
संपदा स्वयं है चेरी। 

पर दुःख-शोक भी हरदम, 
हैं वहाँ लगाते फेरी॥ 

जीवन, जीवन के सुख को, 
अपने ही से खाता ÈI 

Yet का कठोरता से, 
दुख-मूल मिलन हाता & u 


परदे में 
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कितनी ही कोमल कलियाँ, 

मुँह को भी खाल न पातीं | 
हो दलित कठोर करों से, 

मुरमाकर हैं मड़ जातों॥ 
शुचि ज्ञान-भानु उर में ही, 

हे सदा छिपा रह जाता । 
उसका प्रकाश अवनी में, 

हे कभी न होने पाता ॥ 
गंगा-यमुना की धारा, 

बहती सूने सदनों में। 
परदे के भीतर सागर, 

लहराता है नयनों में॥ 
कोयले केद॒ पिंजर में, 

सिर धुन-घुनकर हैं रोतीं। 
सुमनां की सुख-शय्या पर, 

हें विरह-व्यथाएँ सोतीं॥ 
q के भीतर कोइ, 

B कभी न जाने पाता। 
dr भी इषांनल जाकर, 

है कोमल हृदय जलाता || 
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लानी-लानी लतिकाएँ, 

हैं नित्य सूखती जाती, 
भाली-भाली 

हैं गूँज रही परदे. d 


कितनी ही. क्लेश-कथाएँ। ` 


. महलां के भीतर छिपकर, 


रहती हैं विविध व्यथाएँ॥ 


साथ ही साथ रहती हैं, 

अबलाएँ और बलाएँ। 
शशि की संपूण कलाएँ, 

घन की भी घोर wer || 
कहती हैं करुण कहानी, 

रोकर आँखें बेचारी। 
उत्तर उनका मिलता है, 

लाचारी है लाचारी॥ 
लज्जा का निठुर करों से, 

है गला दबाया 
सुख से वंचित बेचारा, 


जाता | 


है प्यार stat खाता ॥ 


F. 40 


i परदे में 
दुख के तुषार की arnt . 


Sarat il 


करुणा की करुण पुकारें, 

दीवारों से टकरातीं। 
मन की सब अभिलाषाएँ, 

मन में ही हें रह जातीं॥ 
हैं झूम रही मस्ती से, 

मस्ती को ही तसवीरें। 
परदे में सिर धुनती हें, 

कितनी फूटी तकदीरें॥ 
काजल के काले-काले, 

गिरते 8 wig 
घर के भीतर कोनों d, 

हैं दीपःशिखाएँ रोतों॥ 


उर-तंत्री के तारों को 
8 बारंबार बजाती। 
dadza व्यथा के 


है नीरव गाने गाती i 

रजनी में दिन रहता है, 
दिन में रजनी है काली। 

परदे में छिपी हुई है 
दुनिया ही एक निराली !! 
--गोपालशरणसिंह 


E 
4 1 
^ 0 


12. Sl 
(१०० )(00७४२ TUE 


नालंदा-विश्वविद्यालय 


साहित्याचाय 
साहित्याचाय प्रोफेसर विश्वनाथप्रसाद, एम० Uo, साहित्यरत्न 


गुप्त-काल भारतवर्ष का स्वण-युग कहा जाता है। नालंदा-विश्वविद्यालय का पूर्ण विकास 

उसी स्वण-युग में हुआ था। तब से लगातार सात सौ वर्ष तक क्रमशः aa, वर्धन और पाल बंशों 
के राजाओं के संरक्षण में यह विद्यालय ज्ञान का केंद्र बना रहा। यहीं से ज्ञान 

उद्य, अस्त और की WE ललकार उठो थी--बह “श्रुण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः” की उत्साह- 
पुनदंशंन Tet पुकार ! इस विश्वविद्यालय के अंतराष्ट्रीय स्वरूप का अनुमान हम इसी बात 
से कर सकते हैं कि चीन, तिब्बत, तुकिस्तान, सिंहल आदि सुदूर देशों के विद्यार्थी 

यहाँ ज्ञानाजन करने के लिये आते थे। इसके इतिहास में भारतवर्ष का लगभग सात सौ वर्षो" का 
इतिहास छिपा हुआ है। आज भी संसार के विरले ही विश्वविद्यालय इतने दीर्घकालीन जीवन का दावा कर 
E यह्‌ ew केबल नालंदा के तेजस्वी भिक्षुकां के आत्मत्याग का प्रभाव था । विक्रम की तेरहवों 
3 ES देश के E में, इस महाविद्यालय का अंतिम संहार हुआ था। पर इसकी उज्ज्वल कीर्ति 
छिपनेवाली चीज न थी । फिर बीसवीं विक्रमीय शताब्दी के प्रारंभिक काल में इसके कुछ 


प्राचीन 1 $ ai 
जीन oa के दरशन हुए। ज्योंही प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसाँग की यात्राओं का विवरण प्रकाशित 
> विद्वानों > r "vs 
कनिंघम को खोज के को इसके महत्त्व का अनुभव Fal विक्रम-संबत्‌ १९१८-१९ में, महानुभाव 


wae, Es मालूम हुआ कि जहाँ इस समय पटना जिले का “बड़गाँव”ः नामक ग्राम 
देशों के dar आते - zd फिर क्या, वहाँ चीन, जापान, तिब्बत, वर्मा, सिंहल आदि 
के पुरातर्व-विभाग Bn वाद ही लंडन की 'रॉयल एशियाटिक सोसाइटी? ने हिंदुस्तान 
भें खुदाई का प्रबंध कराया और प्रांतीय संग्रहालय (Museum) 
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नालंदा-विश्‍वविद्यालयँ 
में वहाँ से प्राप्त हुई सभी चीजों को सुरक्षित रखने की अनुमति दी। संवत्‌ १४७२ में यहाँ खुदाई 
शुरू करने के लिये प्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ डॉक्टर स्पूनर भेजे गए।* तब से आज तक खुदाई का काम जारी 
है, और अभी इसके पूरा होने में कई साल लगेंगे। इस खुदाई से यहाँ की इमारतें को भव्यता प्रकट 


हाती है । कई बहुमूल्य चीजें मिलती जा रही हैं। इस प्रकार भारतवष के बौद्ध-कालीन इतिहास को 
पूणे करने की बहुत-सी चमत्कारपूर्ण सामग्री उपलब्ध हाती जा रही है | 


“बड़गाँव” राजगृह से लगभग आठ मील उत्तर को ओर है--पटना जिले के “बिहारशरीफ' 

कस्बे से लगभग छः मील दक्षिण है। बिहार-बस्तियारपुर-लाइट-रेलवे के “नालंदा? नामक स्टेशन से यहं 

लगभग ढाई मील है। यहाँ कनिंघम ने दो शिलालेख पाए थे, जिनमें इस स्थान का 

“नालंदा' की खोज “नालंदा? नाम उल्लिखित है। हुएनसाँग के वणन के अनुसार “नालंदा? बोध-गया 

के पवित्र aa से सात योजन (अर्थात उनचास मील) और राजगृह से 

तीस ‘ai? (अर्थात कोई पाँच मील) उत्तर है। “बड़गाँव” के संबंध में यह दूरी प्राय: ठीक निकलती 

है। हाल की खुदाई में भी यहाँ ऐसे शिलालेख मिले हैं, जिन पर “नालंदा? नाम खुदा हुआ है। कई ऐसी- 

ऐसी get मिली हैं, जिन पर स्पष्ट 'श्रीनालंदा-महाविहारीय आर्य-भिछुसंघस्य' लिखा हुआ है ।३ 

आधुनिक नाम “बड़गाँव” शब्द यहाँ की एक भग्न इमारत पर जमे हुए “बड़” (वट) gu से 
व्युत्पन्न हुआ है | 

किंतु इधर हाल में “बड़गाँव से कुछ उत्तर हटकर qd की ओर, चार-पाँच मील की दूरी पर, 

'नानंद' नामक एक गाँव का पता चला है। 'नानंद” भी "नालंदा? का ही विकृत रूप जान पड़ता है। 

यहाँ भी दूर तक विस्तीण खँड्हर हैं, कई प्राचीन जलाशय भी हैं। हुएनसाँग का 

qir आर बतलाया हुआ ‘ett का हिसाब” भी इस स्थान के संबंध में बड़गाँव से अधिक 

cari’ ठीक उतरता है। ie राजगृह से लगभग पाँच मील की ही दूरी पर है। 

भग्नावस्था में पड़े gu यहाँ के एक विहार में स्थित बुद्ध की एक बड़ी मूत्ति, बैठी हुई मुद्रा में, मिली है । 

उसके ऊपर कुछ लेख भी है। प्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने उसे पढ़ा है; पर उससे 

किसी महत्त्वपूण बात का पता नहीं चलता। श्री पी० सी० चौधरी, आइ० सी० uuo ने इस विषय में 

कुछ जाँच-पड़ताल भी की है। आपका ते यह अनुमान है (कं यथार्थ में “नानंद? ही असल “नालंदा? 


१. कुछ छोटी-छोटी चीज “नालंदा” (agata) में भी सुरक्षित हैं। इसके लिये खनन-विभाग के 
ऑफिस के निकट हो एक छोटा-सा संग्रहालय बना हुआ हे । 


२. स्पूनर साहब के बाद पेज साहब--और कुछ दिनों तक पंडित हीरानद शास्त्री--की 
अध्यक्षता में खुदाई का काम जारी रहा। 


इधर कुछ दिन श्री एमू० we करेशी S 
संचालक रहे | EE debi 

३. Annual Report of th i : Cir 
Drs ds port ot the Archeological Survey of India, Eastern cle, 
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द्विवेदी-अभिनंदन प्रंथ॑ 


` है-.'बड़गाँव” तो 'नालंदा? हा ही नहीं सकता। 'बड़गाँव', जिसकी व्युत्पत्ति alec साहब ने “विहार- 
Ud बतलाई है, स्कंदगुप्त द्वारा स्थापित विद्ार-आम है। यहाँ के संघारामों के संस्थापक वही होंगे। 
किंतु यह अभी अतुमान-ही-अनुमान Ql इस संबंध में जा कुछ Jan मिल सकी है, वह MEC 
साहब के पास जाँच के लिये भेजी गई है। देखें) वे किस निणय पर पहुँचते &I असल में जब तक 
इस भाग में खुदाई न हा तब तक निश्चयात्मक रूप से कुछ कहना संभव नहीं। जो हो, नानंद के 
नालंदा? होने की संभावना में विश्वास रखते हुए भी हम यह मानने को तैयार नहीं कि “बड़गाँव” नालंदा 
है ही नहीं । हम यह जानते हैं. कि नालंदा-महाविहार में दस हजार विद्याथियों के रहने का प्रबंध था | 
यह संभव नहीं कि इतने अधिक विद्यार्थियां के रहने का स्थान एक-डेढ़ मील में ही सीमित हा । उसके 
लिये चार-पाँच मील या इससे भी अधिक विस्तार का हाना संभव है। इस प्रकार, यदि निश्चयात्मक 
रूप से भी यह मान लिया जाय कि 'नानंद' में ही “नालंदा? बसा हुआ था, ता भी उसके विस्तार का 
बड़गाँव तक पहुँचना असंभव नहीं हो! सकता । नालंदा, असल में, बहुत विस्तृत प्रदेश था, और बड़गाँव 
निस्संदेह उसका एक अंतस्थ भाग था। इसमें भ्रम या तक की कोई गुंजायश aati’ इसके 
अनेक प्रमाणों में सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि कनिंघम साहब की खोज के बहुत पहले से 
tent’ के ही प्राचीन “नालंदा? हाने का विश्वास प्रचलित था। विक्रम-संवत्‌ १४६५ में रचित 
हंससोम के “ूवदेशचैत्यपरिपाटी? ग्रंथ में नालंदा के साथ उसके वत्तमान नाम “बड़गाँवः का भी 
उल्लेख है। लिखा है--- 
“नालंदे We चौद Sara सुणीजे 
हाड़ा लोक-प्रसिद्ध ते बड़गाँव कहीजे । 
साल प्रसाद तिहाँ अच्छे जिन बिंब IRR? u^ 
इस प्रकार यह प्रकट है कि विक्रम की सोलहवीं शताब्दी से भी पहले लागों का यह मालूम था 
कि यह बढ़गाँव उस प्राचीन नालंदा का ही वत्तेमान रूप है। प्राचीन नालंदा की स्थिति वे भूले न थे, 
फिर भी इसमें संदेह नहीं कि नानंदा में यदि खुदाई का काम जारी हो ते उससे हमारे नालंदा-विषयक ज्ञान 
में अत्यंत मह्त्वपूण सत्य का विकास होगा । 
नालंदा का उल्लेख कई बोद्ध ग्रंथों में भी हुआ है। शांतरक्षित का 'तत्त्वसंग्रह', कमलशोल 
को 'तत्त्वसंग्रहपंजिका' तथा नालंदा के पंडितों के और भी कई तांत्रिक ग्रंथ मिलते B. किंतु नालंदा के 


V. बॉडले ने लिखा है--“बढ़गांव का उस विहार-प्राम से समीकरण (identification) संदेह 
k g€ 
से परे है, जहां हजार ud पहले विशाल नालंदा-महाविहार विराजमान था ।?” 


S SRE नालंदा में श्री महावीर स्वामी ने चौ 
de दृह साल बिताए थे। अब इसे 
en mel सोलह सुंदर मंदिर E जिनमें जैन-मूर्चियाँ हैं।” : 
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नालंदा-विशवविद्यालयं | 


बर्णन में उनसे विशेष सहायता नहीं मिलती । केवल “अष्टसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता? और कुछ ee 
प्राचीन ग्रंथ--जिनकी प्रतिलिपि पालवंशी राजाओं के समय में तैयार की गई थी--ऐसे हें जिनसे कुछ 

विशेष सूचनाएँ मिलती 21% पालि-अंथ महदाविद्दार की स्थापना के बहुत पहले की 

“नालंदा? के बातों का उल्लेख करते हैं, जब इस स्थान का संबंध स्वयं भगवान्‌ बुद्ध से था। 

प्राचीन ded इस संबंध में हमें हुएनसाँग, इत्सिंग, qur आदि चीनी यात्रियों तथा तिब्बती 

qa 'के विवरणों से ही विशेष सहायता मिलती है। और, अब ते खुदाई 
में बहुत-से ऐसे शिलालेखादि भी मिले हैं जिनसे मह्दाबिहार-संबंधी कई बातों पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है | 
श्री महावीर स्वामी तथा उनके एक श्रेष्ठ और प्राचीन शिष्य Eafe’ के संबंध के कारण जैनी लाग 
भी अब इस स्थान को एक तीर्थ समभते हैं। 'सूत्रकृतांग' सरीखे ge जैन ग्रंथों में नालंदा का अच्छा 
वर्णन है, जिससे मालूम होता है कि इसवी सन्‌ के पहले भी नालंदा बहुत सम्रद्ध और समुन्नत नगर 
था। 'कल्पसूत्र में लिखा है कि यहाँ भगवान महावीर स्वामी ने चातुर्मास्य बिताया था। इतना ही 
नहीं, भगवान्‌ ga ने 'संपसादनीय सुत्त? और 'केवद्ध सुत्त' का प्रवत्तन नालंदा में ही किया था। 
हुएनसाँग ने लिखा है--“इस स्थान पर प्राचीन काल में एक आम्र-वाटिका थी, जिसको पाँच सौ 
व्यापारियों ने दश कोटि स्वर्ण-मुद्रा में मोल लेकर बुद्धदेव को समर्पित कर दिया ! नालंदा के लेप! 
नामक एक निवासी के धन, जन, यश और वैभव की बड़ी प्रशंसा थी। यहाँ के केवद्ध' नामक एक 
धनी सज्जन को हम भगवान्‌ बुद्ध के सामने नालंदा के प्रभाव और पवित्रता की बड़ी बड़ाई करते हुए 
पाते हैं। “आनंद? के मत से ते नालंदा “पाटलिपुत्रः से भी बढ़कर था; क्योंकि नालंदा ही भगवान्‌ बुद्ध 
के निर्वाण के लिये उपयुक्त स्थान था, पाटलिपुत्र नहीं। इससे नालंदा के, पाटलिपुत्र से अधिक, प्राचीन 
और श्रेष्ठ होने का परिचय मिलता है। फाहियान के अनुसार सारिपुत्त का जन्मस्थान “नाल? प्राम 
था। कुछ विद्वानों का खयाल है कि यह 'नाल' नालंदा का ही द्योतक है। यहीं बुद्धदेव से सारिपुत्त 
की भेंट हुई और भगवान्‌ ने अपने प्रिय शिष्य की कठिनाइयों का समाधान किया। तिब्बती लामा 
तारानाथ के अनुसार यहीं सारिपुत्त ने अस्सी हजार sedi के साथ निर्वाण प्राप्त किया । बड़गाँव 
में, हाल की खुदाई में, भूमि-स्पशं-मुद्रा में, भगवान्‌ बुद्ध की एक मूत्ति मिलो है जिसमें आये सारिपुत्त 
और आर्य मोदूगल्यायन उड़ते हुए रूप में चित्रित हें । ये दोनां भगवान्‌ बुद्ध के प्रधान शिष्य थे। इन 
पवित्र संसर्गा के कारण नालंदा बहुत प्राचीन समय से पुण्यस्थान माना जाता था। इसके अतिरिक्त 
यह “राजगृह? से बहुत निकट है, जा बोड़ों का प्राचीन आर प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। मगध की राजधानी 
पाटलिपुत्र भी इस स्थान से बहुत दूर नहीं है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा और शांति भी बड़ी चित्ताकर्षिणी 
थी। इस स्थान की इन्हीं विशेषताओं से आकृष्ट दाकर, एक महान्‌ उच्च आदशे को लिए हुए, 
आत्मत्रती बोद्ध भिक्ुओं ने यहाँ नालंदा-महाविहार की स्थापना की थी | 


1, Prof. Samadar: “The Glories of Magadh,” P, 132. 


२, “Fer के यात्रा-ब्रत्तांत का अंगरेजी अनुवाद हमारे परम मित्र स्वर्गीय फणोंद्रनाथ वसु का किया 
है। we वसु महाशय का सचित्र परिचय “विशाल आरत” में, सन्‌ १३३१ के किसी अंक में, प्रकाशित हो चुका है । 
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द्विवेदी-अभिनंदन ग्रंथ 
परंतु यह स्थापना कब हुई, इस संबंध में मतभेद है। तारानाथ के अनुसार इसके सर्वप्रथम 
स्थापक अशोक थे। हुएनसाँग ने भी लिखा है कि 'बुद्ध-निर्वाण के थोड़े ही दिन बाद यहाँ के प्रथम 
संघाराम का निर्माण हुआ?। पर नालंदा-महाविहार की इतनी अधिक प्राचीनता 
मरहाविहार की का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। फाहियान ने (सन्‌ ४५८ के 
स्थापना का काल- लगभग) नालंदा का कोई उल्लेख नहीं किया है। उसने 'नालो' नामक एक स्थान 
निर्णय का जिक्र किया है, जिसे कुछ लोग “नालंदा? शब्द का ही रूपांतर समभते हैं। जा 
हो, यह तो स्पष्ट है कि उस समय नालंदा में कोई ऐसा विशेष महत्त्व न रहा, जो 
फाहियान को आकृष्ट करता । विक्रम की सातवीं सदी (संवत्‌ ६८७-७०३) में हुएनसाँग आया था। 
उस समय नालंदा महत्त्व और ख्याति की पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ था। इस बात के आधार पर 
यह अनुमान किया जाता है कि नालंदा-महाविह्दार की स्थापना फाहियान के आने के बाद और हएनसाँग 
के आने के पहले हुई TWA आर सातवीं सदी के बोच में। कनिंघम और wat ने पाँचबीं 
इसवी सदी के मध्य में इसकी स्थापना का समय निश्चित किया है । मगध के राजा वालादित्य, जिन्होंने 
नालंदा में एक उच्च विहार का निर्माण कराया था, हूणाधिपति मिहिरकुल के समकालीन थे। मिहिरकुल 
संवत्‌ ५७२ (सन्‌ ५१५ ३०) में राज्य करता था। इसलिये बालादित्य का भी समय यही हुआ । 
fade स्मिथ के अनुसार बालादित्य का भी राज्य-क्राल सन्‌ ४६७ ३० से ४७३ तक होना चाहिए । 
बालादित्य के पहले उनके तीन quur ने भी यहाँ संघाराम बनवाए थे, और उनमें शक्रादित्य सर्वप्रथम 
थे। इस तरह नालंदा-महाविह्दार की स्थापना का समय विक्रम की पाँचवीं सदी के उत्तरा में जान 
पढ़ता है । पर मेरा अपना अनुमान ते यह है कि नालंदा में, बुद्ध के निर्वाण के कुछ समय बाद 
विश्वविद्यालय की न सही, पर किसी विहार की स्थापना अवश्य हुई anit) हुएनसाँग के कथन में, 
जिसका समर्थन लामा तारानाथ भी करते हैं, तब तक बिलकुल अविश्वास करना अनुचित है जब तक 
खुदाई समाप्त न हो जाय । मेरा विश्वास है कि 'नानंद? नामक गाँव में अब यदि खुदाई का काम जारी 
किया जाय, ते बहुत संभव है कि नालंदा की और अधिक प्राचीनता के प्रमाण मिलें । 


नालंदा के प्रथम संघाराम के बनवानेवाले शक्रादित्य थे। हुएनसाँग के अनुसार इनका 

समय इसवी सन्‌ की प्रथम शताब्दी में होना चाहिए। पर यह मत विद्वानों के मालय नहीं। शक्रादित्य 
के पुत्र और उत्तराधिकारी बुधगुप्तराज ने प्रथम संघाराम के दक्षिण में एक दूसरा 

mE के संघाराम बनवाया । तीसरे राजा तथागतगुप्त ने दूसरे के qd में एक तीसरा 
और संरचक संघाराम बनवाया | इसके उत्तर-पूवं में बालादित्य ने एक चौथा संघाराम बनवाया । 
वा E qu ने अपने पिता के बनवाए हुए संघाराम के पश्चिम में एक और 
उनक संघाराम के उत्तर में मध्यभारत के किसी राजा ने एक और 


E i. बालादित्य के में विदे 
तक पहुचता है। Sis में fide स्मिथ दवारा निरूपित उक्त तिथि के अनुसार यह समय सन्‌ ४१० Zo 
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नालंदा-विश्वविद्यालय 


संघाराम बनवा दिया और इन सभी संघारामां को एक ऊँची चहारदीवारी से घिरवा भी दिया । 
इसके बाद भी अनेक राजा, सुंदर तथा भव्य मंदिरों के निर्माण से, नालंदा को सुशाभित* करते रहे | 
रेवरेंड दिरास ने एक विद्वत्तापूर्ण लेखर में उक्त चारों राजाओं के नाम को गुप्तवंशीय- प्रसिद्ध राजाओं का 
नामांतर सिद्ध किया है। उनका समीकरण इस प्रकार है-- 


शक्रादित्य कुमारगुप्त (प्रथम) 
बुधगुप्त-राज स्कंदगुप्त 
तथागतगुप्त-राज पुरगुप्त 
बालादित्य-राज नरसिंहगुप्त 


यद्यपि विद्वानों ने अभी इस समीकरण पर विशेष विचार नहीं किया है, तथापि इसकी सत्यता 
में हमें संदेह नहीं। कम से कम यह तो सबके मानना पड़ेगा कि बालादित्य-राज और कोई नहीं-- 
नरसिंहगुप्त ही थे। नरसिंहगुप्त की age? में बालादित्य को उपाधि है। इसी 
(१) quae तरह शक्रादित्य का प्रथम कुमारगुप्त होना सवथा संभव है। कुमारगुप्त की मुद्राओं पर 
महेंद्रादित्य की उपाधि अंकित है। “महेंद्र' और “शक्रः का अर्थ एक ही है । अतएव 
शक्राद्त्य संभवतः कुमारगुप्त (प्रथम) के सिवा और कोई नथे। आचारय वामन के 'काव्यालंकार- 
सूत्रवृत्ति! में कुमारगुप्त के विद्यानुराग का उल्लेख है । उनके समय में गुप्तों का पराक्रम बड़ा प्रखर AT | 
अतएव उनका नालंदा-महाविहार जैसे विद्या-केंद्र का प्रथम स्थापक होना कोई Baa की बात नहा | 
उनके बाद उनके वंशज राजा, नालंदा की श्री-्रद्धि और संरक्षण में, दत्तचित्त wl गुप्तवंशी राजाओं 
का समय भारतवषं का AMAT कहा जाता है। उस समय देश बड़ा उन्नत और समृद्ध था। ऐसे 
समय में नालंदा-महाविहार की स्थापना हाना सवथा स्वाभाविक 21 यद्यपि ये राजा हिंदू थे, तथापि 
इन्होंने अपने विद्या-प्रेम तथा धार्मिक सहिष्णुता से प्रेरित हाकर महाबिह्दार की स्थापना की और उसकी 
उन्नति करने में निरंतर तत्पर रहे। कुमारगुप्त (प्रथम) का एक शिलालेख fea बुधमित्र द्वारा बुद्ध की 
एक मूत्ति के निर्माण का संस्मारक है। ऐसी दशा में यह बात संदेहातीत जान पड़ती है कि इन पराक्रमी 
और विद्याप्रेमी राजाओं द्वारा नालंदा? महाविहार का उत्तरोत्तर अभ्युदय हाता गया | 
बालादित्य (नरसिंहगुप्त) के पुत्र वज्र (कुमारगुप्त-द्वितीय) के बाद, नालंदा-महाविहार के 
संरक्षकों में, हुएनसाँग ने मध्यभारत के जिस राजा का उल्लेख किया है, वह संभवतः कन्नोज के हषेबधेन 
ही थे। हुएनसाँग आगे चलकर नालंदा-महाविहार के संबंध में इनका स्पष्ट उल्लेख 
(२) हषंवधन करता है। वह लिखता है-“इसके दक्षिण में शिलादिस्य-राज का बनवाया हुआ 
पीतल का एक विहार है। यद्यपि यह अभी पूरा तैयार नहीं है, तथापि बनकर तैयार 
5 १. तिब्बती प्रमाण से मालूम होता है कि नालंदा में 'सुविष्णु' नामक एक ब्राह्मण ने भी एक At आर 
मंदिर बनवाए थे | 
x. Journal of Bihar and Orissa Research Society, Vol. XIV, Part I. 
à. Allan: Gupta Coins. 
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१. "am # 


हिवेदो-अभिनंदून ग्रंथ 


` होने पर इसका विस्तार सौ फीट होगा ।” यह ते सब जानते हैं कि 'शिलादित्यन्राज? हपंवर्घन की ही 


उपाधि थी। उनकी मुद्राओं में यह अंकित है। ‘ev का बोद्ध धमे से प्रेम प्रसिद्ध ही. है। महायान के 
सिद्धांतों के प्रचार के लिये कन्नौज में ह ने एक सभा की थी। बड़गाँव की खुदाई में हष की दो 
get fact हैं। इस प्रकार यह बात स्पष्ट है कि गुप्तों के बाद नालंदा के प्रधान संरक्षक हष हो रहे। 


उनके समय में यह विद्यालय अपने अभ्युदय की चरम सीमा को पहुंचा हुआ था। उनसे इसको अनेक . 


प्रकार की सहायता मिलती थी । हुएनसाँग ने तो लिखा है कि ओर भी कई राजाओं से इसको आवश्यक 
सामग्री तथा सहायता मिलती रही। बड़गाँव में मोखरियां की दो मुद्राएँ मिली हैं। Arad राजा 
पूर्णवर्मा के संबंध में हुएनसाँग ने स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने नालंदा में बुद्ध की एक खड़ी ताम्र-प्रतिमा 
बनवाई थी, जिसक्री ऊँचाई अस्सी फीट थी और जिसके रखने के लिये छः मंजिल ऊँचे भवन की 
आवश्यकता थी । इसी प्रकार हषेवर्धन के अन्य मित्र राजाओं से भी सहायता मिलती थी | 
हषेवर्धन के बाद नालंदा-महाविद्दार का संरक्षण प्रधानतः पालबंशी राजाओं द्वारा होता रहा | 
पालां के आधिपत्य का सूत्रपात आठवीं ईसवी सदी के आरंभ में हाता है। उस समय से बारहवीं सदी 
तक विश्वविद्यालय उन्हीं के संरक्षण में रदा । खुदाई में पालवंशियों की कई युद्राएँ 
(३) पाल-त्रंश मिलो हें । देवपाल के शिलालेख से मालूम होता है कि उन्होंने वीरदेव के विद्यालय 
का प्रधानाध्यक्त बनाया था। पालवंश के प्रथम राजा “गोपाल? (प्रथम) ने Go 
सन्‌ ७३०-७६४) ओदंतपुर' में एक विहार की स्थापना की और धर्मपाल ने (So सन्‌ ७६९-८०९) 
विक्रमशिला* में एक दूसरे विहार की स्थापना की ।२ फिर भी नालंदा-महाविहार के इन पाल-वंशी राजाओं 
से समुचित सहायता मिलती गई। इन राजाओं के ऐसे शिलालेख मिले हैं, जिनमें विश्वविद्यालय के लिये 
दिए गए इनके दोनों का उल्लेख है। इस वंश के अंतिम राजा 'गाविंदपाल' का नाम भी नालंदा से 
संबद्ध Li अष्टसाहजस़िका प्रज्ञापालिका? की एक प्रतिलिपि नालंदा में गोनिंदपाल के राज्य के चौथे 
WW (६० सन्‌ ११६५) में तैयार हुई थी। इसके थोड़े ही दिन बाद मुसलमानां के हाथ से इस विशाल 
विद्यालय का ध्वंस हुआ। इसके बाद फिर एक बार इसे पुनरुज्जीवित करने की चेष्टा का उल्लेख है; 
पर वह चेष्टा विफल हुई । अंत में कुछ AR ने आग लगाकर इसे जला डाला ! 


हम ऊपर लिख चुके हैं कि आरंभ से ही नालंदा को देश के विद्यानुरागी राजा-महाराजाओं से 
AB सहायता मिलती रही। संभव है कि इसी कारण इस स्थान का नाम “नालंदा? (अनंत 
STM पर इस नाम के संबंध में हुएनसाँग ने बड़ी दिलचस्प बातें लिखी हैं। जनश्रुति 


१. Wea (x; 
"TWO (उदंडपुर) का समीकरण विहार से हुआ ह।-_Journal of Behar 


Orissa Research Society, XIV, P. 511 d 
~ SR art शास्री ने 
E en के निकट, नालंदा से - " समीकरण angie 'कियूर' नामक आम से किया है, 
» R.D. ii: Pal 
Banerji: Pala Chronology, J, p O. R. S, XIV. P. 538 
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नालंदा-विश्वविद्यालय 


यह थी कि संघाराम के दक्षिण में आम्र-वाटिका के बीच एक तालाब था। उसके निवासी नाग” का 
नाम नालंदा था और उसी से इस स्थान का यह नाम पड़ गया । किंतु हुएनसाँग यह मत स्वीकार 
नहीं करता । प्राचीन काल में तथागत भगवान्‌ जब बोधिसत्त्व का जीवन व्यतीत कर 
स्थान का नाम- रहे थे तब एक बार एक बड़े देश के राजा हुए र इसी स्थान के अपनी राजधानी बनाई | 
करण करुणा से आद्र हाकर वे निरंतर यहाँ के जीवों के दुःख दूर करने में तल्लीन रहते 
थे। इसकी स्मृति में वे अनंत उदारता के अवतार?-अथवा “न-अलं-दा? (अप्रतिम 
दानी)--कहे जाने लगे, और संघाराम का यह नामकरण उसी स्मरति की रक्षा के लिये हुआ d हुएनसाँग 
'जातक-कथा? के आधार पर नालंदा नाम की यही व्युत्पत्ति मानता है। किंतु इत्सिंग उपयुक्त जनश्रुति 
वाली बात को ही सच बताता है। हाल में पंडित हीरानंद शास्त्री ने एक र मनोरंजक सिद्धांत पेश 
किया है। वे नालंदा की व्युत्पत्ति 'नल!--अर्थात्‌ कमल--के फूलों से बतलाते हैं। कमल के फूल 
आज भी नालंदा में प्रचुरता से पाए जाते B पर जा हा, हुएनसाँग और इत्सिंग के प्राचीन मत 
के सामने यह मत मान्य नहीं हा सकता । हुएनसाँग के समय में “नालंदा? का नाम दिगूदिगंत में व्याप्त 
हो गया था। इसकी उज्ज्वल कीत्ति-कमुदी विश्‍व-विस्तृत दो चली थी। इसके यशःसोरभ से आकृष्ट 
हकर ही सुदूर देशों से हजारों यात्री और विद्यार्थी यहाँ आते थे। उन दिनों रेल न थी। मागे में 
बीहड़ से बीहड़ स्थल थे। डाकुओं और वन्य ज॑तुओं का भय था । इत्सिंग और हुएनसाँग के विवरणं 
के पढ़ने से यह पता लगता है कि कैसी-कैसी कठिनाइयों को पार कर वे यहाँ पहुँचे थे। वैसे दिनों में, 
दारुण कष्टों और विन्नों का सामना करते हुए, विदेशियों के दल-के-दूल का यहाँ आना “नालंदा”? को 
महत्ता का द्योतक है। उस महत्ता की कथा को सुरक्षित रखने का श्रेय चीनी यात्रियों को है, जिनके 
यात्रा-विवरण हमारे इतिहास के रत्न हैं। हुएनसाँग, इत्सिंग, कि-ई, वुकुंग आदि के यात्रा-वृत्तांतो से 
हमें नालंदा की शित्षा-पद्धति आदि का बड़ा ही रोचक विवरण मिलता है। 
नालंदा की शित्ता-प्रणाली कितनी उच्च कोटि की थी, इसका कुछ अनुमान हम इएनसाँग 
के दिए हुए द्वारपंडित के वर्णन से कर सकते हें। हम कह चुके हें कि विद्यालय के चारों ओर, wer 
भारत के किसी राजा की (जा संभवतः हषे हो थे) बनवाई हुई, एक ऊँची प्राचीर 
प्रवेशिका-परीक्षा थी। उसमें केबल एक ही द्वार था। उस द्वार पर एक प्रकांड विद्वान्‌ aed 
और शिक्षा-पद्धति रहता atl वह उन नए विद्याथियों की परीक्षा लेता था, जा विद्यालय में दाखिल होने 
के लिये gad देशां से आते थे। यही उन लोगों की प्रवेशिका-परीक्षा थी । 
जो द्वारपंडित के प्रश्‍नों का संतोषजनक उत्तर न दे सकते थे, उन्हें निराश होकर लोट जाना पड़ता था ! इस 
परीक्षा में सफल होने के लिये प्राचीन और नवीन ग्रंथों का मननशीलतापू्वेक अध्ययन करना आवश्यक 
था। नवागत विद्याथियों को कठिन eet द्वारा अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती थी। यह परीक्षा 
इतनी कठिन थो कि दस में सात या आठ 'प्रवेशार्थी असफल होकर लोट जाते थे ! जो दो-तीन सफल 


१. विक्रमशिला में भी यही प्रणाली थी । वहां छः द्वार थे। सब पर एक-एक द्वारपंडित थे । 
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होते थे उनका भी सारा अभिमान, विद्यालय के भीतर जाने पर, चूर हो जाता था। तारीफ तो यह कि 
द्वार-परीक्षा की इतनी कठिनता होते हुए भी हुएनसाँग के समय में विद्यार्थियों की संख्या दस हजार 
थी !! लब्धप्रतिष्ठ ae भिक्षु उनके अध्यापक थे। शित्षा-पद्धति ठीक प्राचीन गुरुकुलों के ढंग 
की थी। छात्रों और अध्यापकों में बड़ा स्नेह था । छात्र बड़े गुरुभक्त थे। “तपसा ब्रह्मचर्य्येण 
श्रद्धयाः/-इन तीनों के सुभग संमिश्रण से छात्रों का जीवन दीप्तिमान्‌ था। बोद्धधर्मग्रंथों के 
अतिरिक्त वेद्‌, हेतुविद्या, शब्दविद्या, तंत्र, सांख्य तथा अन्य विविध विषय भी पढ़ाए जाते थे। 
सवांगीण शिक्षा के प्रभाव से, हुएनसाँग के समय में, एक सहस्र ऐसे विद्वान्‌ थे जो दस विषयों में 
निपुण थे-पाँच सो ऐसे थे जा तीस विषयों के पंडित थे-और दस ऐसे थे जो पचास विषयों में 
पारंगत थे । तत्कालीन कुलपति “प्रधानाचाये शीलभद्र? ता सभी विषयों के पारदर्शी थे। हुएनसाँग ने यहाँ 
आकर इन्हीं का शिष्यत्व ग्रहण किया था। पुनः इत्सिंग के विवरण से पता चलता है कि यहाँ शिक्षा 
के दो विभाग थे--प्राथमिक और उच्च | प्राथमिक शिक्षा में सबसे पहले व्याकरण पढ़ना पड़ता था | 
उसके बाद क्रमशः AT, अभिधमेकोष ओर जातकः का अध्ययन करना पड़ता था। इस प्रकार 
प्राथमिक शिक्षा समाप्त कर लेने पर विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हाते थे। तब उन्हें विद्वान 
अध्यापकों के साथ संभाव्य प्रश्नों WMA करके ज्ञानार्जन करना पड़ता था। इस तरह जब उनकी 
शिक्षा समाप्त हा जाती थी तब वे राजसभा में जाते थे; वहाँ अपनी विद्वत्ता का परिचय देकर किसी राजकीय 
qq पर नियुक्त हाते अथवा भूमि आदि का दान पाते थे। प्रखर प्रतिभावाले विद्वानों की स्मृति-रक्षा के 
लिये उनका नाम प्रमुख एबं उच्च द्वारों पर धवल वर्णे में अंकित कर दिया जाता था। परंतु जिन लोगों 
को प्रवृत्ति अधिक विद्या प्राप्त करने की होती थी वे और कोई काम न करके अपने अध्ययन का क्रम 
पूववत Eg रखते थे। उन्हें वेदों और शास्त्रों का भी अध्ययन करना पड़ता था। शुरु और शिष्य का संबंध 
आदर्श था। परस्पर वार्तालाप में गुरुओं से शिष्यों को निरंतर अमूल्य उपदेश मिला करते थे। हुएनसाँग 
ने लिखा है कि सारा दिन ज्ञान-चर्चा और वाद-विवाद तथा गूढ़ प्रश्नों के समाधान में ही बीतता था | 
विद्यालय का नियमानुशासन भी प्रशंसनीय था। सब लोगों को संघ के उन सभी नियमों का 
पालन करना पड़ता था, जिन्हें स्वयं भगवान्‌ बुद्ध ने स्थिर किया था। भेदभाव का नाम न था। राजा 
होया रंक, छोटा हो या बड़ा, बूढ़ा हो या जवान--सब पर नियम समान भाव 
नियमाजुशासन से लागू होते थे। जो लोग जितने अधिक वर्ष के शिष्य होते थे, उनका पद 
इतना EI उच्च गिना जाता था ।` अर्थात्‌ विद्या के अनुसार उनका पद होता 


\. इत्सिंग के समय में, न जाने क्यों, यह संख्या तीन हजार रह गई थी ! 
९. भगवान्‌ बुद्ध के पूव जन्मों की कथाएं | 
e a EC E सें केवल बालादित्य-राज के संघाराम में, उनके लिहाज d, इस नियम में 
E ETT TON बनवाने के बाद घालादित्य ने सभी देशों के महात्माओं को निमंत्रित 
lbi had करके आए। जब बालादित्य उनकी श्रभ्यर्थना करने गए तब सिंहद्वार 
| इससे बालादित्य को इतनी urs बेदना हुई कि राज्य-परित्याग करके वे साधु 
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था।* संघ के सभी निवासियों को सब काम ठीक समय पर करना पड़ता था। पूजा-पाठ, भोजन, 
शयन, सबके लिये समय नियत था। समय-ज्ञान के लिये जलघड़ी का प्रबंध था। उसी के Aga 
सूचना देने के लिये घंटा बजाया जाता था। घंटा बजाने के लिये लड़के और “कर्मदान” (विशेष कर्मचारी) 
नियुक्त थे। इत्सिंग ने जलघड़ी और घंटे का बड़ा रोचक वर्णन किया है। यदि कोई अनियत समय 
पर कोई काम करते पाया जाता था तो नियमानुसार वह दंड का भागी होता था। हुएनसाँग लिखता 
हे-'इस संघाराम के नियम जैसे कठोर हैं qu ही साधु लोग भी उनका पालन करने में तत्पर हे 
और संपूर्ण भारतवर्ष भक्ति के साथ इन लोगों का अनुसरण करता Vr? इतना ही नहीं, विद्यार्थियों 
को इन नियमों के अतिरिक्त विनय और शिष्टता के नियमों का भी पालन करना पड़ता था। व्यसन 
का ता उनमें नास भी न था। उनका चरित्र झुद्ध आर जीवन तपस्थामय था। छात्रावास की 
काठरियों में उनके सोने के लिये जा पत्थर के मंच बने हुए हैं, वे इस ढंग के हैं कि उन पर शायद ही कोई 
सुख की नींद सा सके! निश्चय ही वे जान-बूमकर ऐसे बनाए गए थे। उनसे यह स्पष्ट विदित 
हाता है कि वहाँ विद्यार्थि-जीवन में 'श्वान-निद्रा! के आदर्श का किस प्रकार पालन किया जाता था। 
संघाराम की एक-एक कोठरी में एक-एक विद्यार्थी के रहने का प्रबंध था। उसी में उनकी चीजें रखने 
तथा सोने की भी व्यवस्था थी। विद्यालय में ऐसे सो मंच बने हुए थे, जिन पर गुरु बैठकर शिष्यों को 
शिक्षा देते थे। वाद-विवाद के लिये बड़े-बड़े कमरे बने हुए थे, जिनमें दो हजार भिछु एक साथ बैठ 
सकते थे। ज्योतिर्विद्या की पढ़ाई के लिये ऊँचे-ऊँचे मानमंदिर बने हुए थे | 
वह विशुद्ध निःशुल्क शिक्षा थी। बिना किसी तरह के wb के ही विद्यार्थियों की दैनिक 
आवश्यकताएँ पूरी हो जाती थीं । हुएनसाँग ने लिखा है कि देश के तत्कालीन राजा ने एक सो गाँवों 
का ‘av विद्यालय के लिये अलग कर दिया था। यह राजा संभवतः “हष ही 
विद्यालय के आय- होगा। ‘ey के संबंध में हएनसाँग ने लिखा है--'जव, हर्ष ने संघाराम में ge- 
व्यय आदि का प्रबंध प्रतिमा बनवाने का निश्चय किया तब उन्होंने कहा, में अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के 
लिये प्रतिदिन संघ के चालीस भिछुकों को भोजन कराऊँगा ? इसके अतिरिक्त उक्त | 
गाँवों के दो सो गृहस्थ भी कई सो मन चावल और कई सौ मन TH तथा मक्खन प्रति दिन दान करते थेरे | " 


हा गए। संघाराम के नियमानुसार उन्हें निम्नतम कोटि के साधुओं सें स्थान मिला । उनको यह सोचकर कछ दुःख 
हुआ कि वे जब वह राजा थे तब उनका कितना सम्मान होता था और अब इस हालत सें उनका पद अत्यंत 
अल्पवयस्क लोगों के सामने भी हास्यास्पद हो गया। इस समय वे बूढ़े हो गए थे। अस्तु, उनके संघाराम 
में यह नियम कर दिया गया कि जिसकी जितनी अधिक आयु हो उसका पद भी उतना ही अधिक ऊँचा हो। 

१. मिलान कीजिए--“वित्तं agia: कम्मं विद्या भवति पब्चमी । एतानि मान्यस्थानानि रारीयो 
यथदुत्तरम्‌ ॥ [मनु ०, अध्याय २] 

२. देखिए--हुएनसांग का भारत-भ्रमण' नामक पुस्तक (इंडियन प्रेस, प्रयाग), पृष्ठ ४३३, 

३. काशी (सारनाथ ?) में प्राप्त एक शिलालेख में नालंदा के निकटवत्ती अरण्यगिरि 
fee नामक एक सज्जन के किसी विशेष दान का उल्लेख हे । 
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बिद्यालय की ओर से विद्यार्थियां के लिये अन्न, वस्न, शय्या और औषध का समुचित प्रबंध था । 
हुएनसाँग जब तक नालंदा में रहा तब तक उसे एक सौ बीस जंबीर, बीस सुपारी, आधा छाटाँक 
कपूर और लगभग साढ़े तीन सेर महाशालि चावल मिलता रहा। इसके अतिरिक्त उसे प्रति मास 
लगभग तीन-चार सेर तेल, यथेष्ट मक्खन और अन्य आवश्यक वस्तुएँ भी मिलती थीं। इत्सिंग के 
समय में विद्यालय के अधिकार में दो सो गाँव आ चुके थे। मालूम होता B, हुएनसाँग के 
बाद और इत्सिंग के समय तक, सौ और गाँवों का 'कर” विद्यालय Sat के लिये मिल चुका था। 
ये गाँव राजाओं की कई पीढ़ियों के दान के फल थे। आगे चलकर पालवंशी राजाओं के समय 
में भी इस तरह की राजकीय सहायता और दान की प्रणाली जारी रही। श्री हीरानंद शास्त्री का 
नालंदा में श्री देवपालदेव का एक ताम्रपत्र मिला था। उसमें देवपाल हारा महाविहार के संचालन के 
लिये! और चतुदिक्‌ से आए हुए भिन्षुकों के सेवा-सत्कार तथा धर्मे-ग्रंथों के लिखने के लिये “राजगृह? 
और “गया? जिले के पाँच गाँवों के दान का उल्लेख है। इसी प्रकार अंत तक एक फे बाद दूसरे राजा 
से सहायता मिलती गई। इंसी लिये यहाँ के विद्यार्थी, जीवन की आवश्यकताओं की चिंता से मुक्त 
होकर, निःशुल्क शिक्षा पाते हुए निरंतर ज्ञानाजन में दत्तचित्त रहते थे । 


विद्यालय में एक बहुत विशाल पुस्तकालय भी था । इसके लिये यहाँ के “धम्मगंज”ः नामक 

स्थान में तीन भव्य भवन बने हुए थे--रत्रसागर, रल्रदधि ओर रत्लरंजक। इनमें ‘waafy नौ खंड का 

था। इन ने खंडों में असंख्य पुस्तकें सजो रहती थीं। पुस्तकालय में ate धर्भ- 

पुस्तकालय ग्रंथों की प्रतिलिपि तैयार करने के लिये अनेक भिक्षु नियुक्त थे। दूर-दूर देशों के 

विद्वान भी आकर यहाँ के ग्रंथा को प्रतिलिपि ले जाया करते Al हुएनसाँग यहाँ 

दा qu रहकर छः सौ सत्तावन ग्रंथों की प्रतिलिपि तैयार करके अपने साथ ले गया था। इत्सिंग भी 

अपने साथ कोई चार सो पुस्तकों की प्रतिलिपि ले गया। नालंदा के हस्तलिपिकार अपनी तैयार की 

हुई प्रतिलिपि में अपने नाम के साथ-साथ तत्कालीन राजा के राज्यकाल का भी उल्लेख कर देते 

थे। यही कारण है कि नालंदा की जे हस्तलिखित पुस्तकें आज-कल यत्र-तत्र मिल जाती हैं, उनके 

समय का बोध सुगमता से हो जाता है। ऐसे मिल जानेवाले ग्रंथों में कितने ही पाल-कालीन होते हैं | 

इससे मालूम होता है कि उस समय बहुत-से ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ तैयार की गई at) नालंदा के कई 
हस्तलिखित ग्रंथ आज केंब्रिज और लंडन के पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं ! 


नालंदा-महाविहार में विद्या के सभी साधन विद्यमान थे। इसी लिये यहाँ से एक से एक 
E विद्वान्‌ निकलते थे, जो केवल स्वदेश में ही नहीं, सुदूर विदेशों में भी जाकर ज्ञान (का प्रचार करते 
। gmat ने नालंदा के कुछ उद्धूट पंडितों का नामोल्लेख किया है। लिखा है कि प्रत्येक विद्वान्‌ 


१. “नालंदा-परिपानाय?” 2 i 
हरिणं के साथ uix el दानपत्र के यथार्थ शब्द हैं। इस ताम्रपत्र के ऊपर दो पाश्वेस्थ 


का चिह्न अंकित है । यही नालंदा-महाविहार का मुद्रांक था । 
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ने कोई दस-दस पुस्तकें और टीकाएँ बनाई थीं, जे चारों ओर देश में प्रचलित gi और V तक प्रसिदध 
S| अपनी fara ज्ञानहीन संसारी मनुष्यां को प्रबुद्ध करनेवाले धर्मपाल! और चंद्रपाल, अपने 
श्रेष्ठ उपदेश की धारा दूर तक प्रवाहित करनेवाले गुणसति ओर स्थिरमति, 
महाविद्यालय के सुस्पष्ट युक्तियोंबाले प्रभामित्र, विशुद्ध वाग्मी जिनमित्र, आदर चरित्रवान्‌ और 
कुछ प्रसिद्ध विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ ज्ञानचंद्र, Wage तथा शीलभद्र-महाविद्दार के शिक्षका में मान्य प्रधान 
ài इनमें जिनमित्र “मूलसर्वास्तिवाद्‌-निकायः के प्रणेता थे। हुएनसाँग के समय 
में शीलभद्र* ही विद्यालय के प्रधानाचार्य थे। वे बंगाल के एक राजकुमार थे, पर संसार से विरक्त हा 
धर्म और विद्या की उपासना में लग गए थे। सभी सूत्रों और शास्त्रों पर उनका अखंड अधिकार था। 
gaat उन्हीं का शिष्य रहा। इत्सिंग ने उनके अतिरिक्त amga, देव, अश्वघोष, वसुबंधु, 
Ream, कमलशील, रत्नसिंह Tala अन्य कई प्रसिद्ध विद्वानों का उल्लेख किया है । नवीं ईसवी सदी 
के प्रारंभ में नालंदा के विद्वान “शांतरक्षित भोट देश (तिब्बत) के राजा द्वारा निमंत्रित grex वहाँ गए थे | 
उन्हीं के द्वारा वहाँ के आधुनिक 'लामा”-मत का बोज-वपन हुआ | उन्हें वहाँ “आचाये बोधिसत्त्व? की 
उपाधि मिली थी। उनके बाद नालंदा से 'कमलशील' वहाँ निमंत्रित देकर गए और अभिधमे-शाखा के 
अध्यक्ष बनाए गएर । हमें पालां के समय के कुछ ऐसे ही विद्वानों का भी पता लगता 21 यथा-वीरदेव, 
जिन्हें देवपाल ने नालंदा का प्रधानाचाय बनाया था । पूर्वोक्त 'हिलसा? नामक स्थान में देबपाल का एक 
शिलालेख मिला है, जिसमें मंजुश्रीदेव नामक एक अन्य विद्वान्‌ का भी उल्लेख है। नयपाल (१०१५ $e) के 
समय में नालंदा-महाविहार के प्रधानाचार्य 'दीपंकरश्रीज्ञान? थे, जिन्हें भोट के राजा की प्रार्थना के 
अनुसार वहाँ जाना पड़ा था। नालंदा के और भी कई प्रकांड पंडितों ने बाहर जाकर ज्ञान का आलोक 
फैलाया था । इनका वर्णन करते हुए इत्सिंग ने लिखा है कि ये सभी समान रूप से प्रसिद्ध थे । 
नालंदा-महाविहार का धार्मिक आदर्श बोद्धधमे का महायान-संप्रदाय था । यहाँ सबोस्तिवाद 
की प्रधानता थी। हुएनसाँग के समय में यह विद्यालय तांत्रिक मत का केंद्र हा रहा था। 
नालंदा-महाविहार की यह बहुत बड़ी ait है कि यद्यपि वह सवताभावेन बौद्ध विद्यालय था 
तथापि सांप्रदायिक असहिष्णुता वहाँ लेशमात्र न थो। वहाँ ate मूत्तियां के 
धार्मिक आदर्श और साथ शिव, पार्वती आदि हिंदू देव-देबियां की मूत्तियां का पाया जाना इस बात 
महाविहार के विशिष्ट का प्रत्यक्ष प्रमाण है। पाठकों को यह जानने की भी उत्सुकता होगी कि इतने 
मंदिर, आवास-भवन अधिक पंडितों और विद्याथियों के रहने का क्या प्रबंध था। किंतु आज बड़गाँव 
इत्यादि में जे थोड़ी-सी खुदाई हुई है, सिफ उसी के देखने से यह मालूम हा जाता है कि 
हजारों विद्यार्थियों और fast के रहने का कैसा उत्तम प्रबंध था। अध्यापकों 


१, ये काँचीपुर के निवासी तथा “शब्दविद्यासंयुक्तशास्त्र' के रचयिता थे । 
२. इन लोगों के संक्षिप्त परिचय के लिये मेक्समूलर की “इंडिया? नामक पुस्तक देखिए । 


३. कमलशील की पंजिका (टीका) के साथ शांतरक्षित का 'तत्त्वसंग्रह?, बड़ौदा के गायकवाड ओरियंटल 
सीरीज में, प्रकाशित हुआ है । : 
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और छात्रों के रहने के लिये वहाँ एक से एक बिस्तृत, विशाल और दर्शनीय भवन बने हुए थे। 
ऊपर कहा जा चुका है कि नालंदा में किस प्रकार एक के बाद दूसरे राजा संघारामों का निर्माण कराते 
रहते थे | हुएनसाँग ने यहाँ के संघारामां ओर कुछ विहारों का वर्णन किया &' । यहाँ का एक विहार 
कोई दो सौ फीट ऊँचा था। बालादित्य-राज का बनवाया हुआ एक विहार ते तीन सो फीट ऊँचा था, यह 
बहुत बिशाल था। हुएनसाँग लिखता है--“इसकी सुंदरता, विस्तार और इसके भीतर बुद्धदेव की 
qf इत्यादि सब बातें ठीक वैसी ही हें जैसी बोधिवृक्ष के नीचेवाले विहार में हैं? बुधभद्र का निवास- 
भवन, जिसमें हुएनसाँग स्वयं ठहरा था, चार खंड कां था। इन विशाल एवं मनोहर मंदिरों की प्रशंसा 
में हुएनसाँग के जीवनी-लेखक “हुई-ली? ने लिखा है--“समलंकृत शिखर तथा सुषमापूणे अट्टालिकाएँ 
उत्तुंग fifa की तरह परस्पर संमिलित हें । वेधशालाएँ प्रातःकालीन वाष्प में लुप्तसी जान पड़ती 
हैं और ऊपर के कमरे बादलों से भी ऊँचे जान पड़ते हें। खिड़कियों से यह देखा जा सकता है कि हवा 
आर मेघ किस प्रकार नए आकारों की सृष्टि करते हैं। गगनचुंबी बलभियों के ऊपर सूय-चंद्र-प्रहण का 
स्पष्ट निरीक्षण किया जा सकता है। गहरे ओर faa जलाशय लाल और नीले कमलों के बड़ी 
सुदरता से धारण किए हुए हैं। बीच-बीच में उन पर विस्तीणं अमराइयों की बड़ी सु'दर छाया पड़ती है। 
बाहर के सभौ चैत्य, जिनमें भिक्षकां के आवास हैं, चार खंड के हैं। सीढ़ियों में सर्पाकार झुकाव, छतों 
के सुरंजित छोर, Gai की नफीस नक्काशी, वेदिकाओं (railings) की मनोहर पंक्तियाँ, खपरैल छतों के 
ऊपर हजारों रंगों में प्रतिबिंबित प्रकाशये सब मिलकर उस दृश्य की श्री-वृद्धि करते हैं |? 


नालंदा को वास्तु तथा मूत्ति-कला के संबंध में कुछ कहे बिना यह विवरण अधूरा रह जायगा | 

यहाँ के भवनों की छेकन (lay out, plan) Ñ इतना सौष्ठव है कि आज खोद्कर निकाले गए भग्नावशेषों 
की दशा में भी उन्हें देखकर हृदय आनंदित हा उठता है, और उनके बनी हुई दशा 

वस्तु तथा मूत्ति-कला के भव्यता का चित्र आप ही आप आँखों के आगे खिंच जाता है। एक के बाद 
एक भवन यहाँ के स्थपति इस खूबी से बनाते गए हैं मानें सारे विद्यापीठ का नकशा 

उन्होंने पहले ही से सोच war er! कोई भो इमारत ऐसी नहीं है जो वेजाड़, बेमेल वा कुठौर 
मालूम पड़ती et! जिस भवन-मालिका के निर्माण में एक सहस्र वषे का लंबा समय लगा हो 
वहाँ ऐसे सोष्ठव का निर्माण पहुँचे हुए शिल्पियों के ही मस्तिष्क का काम &! नालंदा की खुदाई à 
पहले भारतीय स्थापत्य के इतिहास के विद्वानों का मत था कि इमारतों में कमानियों--डाटों (arches)— 
का प्रयोग भारत ने अरव से सीखा है, पहले के भारतीय वास्तु-शिल्पी कमानी के सिद्धांत से अनभिज्ञ थे । 

किंतु नालंदा के उद्घाटित हाने पर यह अनुमान निमूल सिद्ध हुआ। आज जो चार प्रकार की 


3. हुएनर्सांग = 
तैयार किया था । E वर्णन के अनुसार रेवरेंड हिरास ने नालंदा-महाविहार का एक बड़ा सुंदर मानचित्र 
; ournal of Bihar and Orissa Research Society, March, 1928. 
का अमण-ृत्तांत” (इंडियन प्रेस), पृष्ठ ४९८ 
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कमानियाँ--अर्थात्‌ गोल, कुबड़ी, नाकदार और समथल--भवनों के निर्माण में saaga हाती ; हें, he "s 
चारों ही के नमूने यहाँ की इमारतों में मिले हैं। यहाँ के इमारतों की पुष्ट और सुडौल ac 
सुवड़ता से चिनी गई है कि कहीं-कहीं तो उनकी दरज तक नहीं मालूम हाती S नालंदा के छात्रावास 
और कमरे आदि देखने पर सचमुच ही आज-कल के प्रसिद्ध विद्यालय भी फो लगते हैं । hsc 
मंचादि की भित्तियों पर ऐसी सुंदर चित्र-मूत्तिकारी है कि देखते ही बनता है। कहीं बुद्ध के जातक 
की कथाओं की बातें अंकित हे, कहो शिव और पावेतो की प्रतिकृति, कहीं वाजा बजाती हुई किन्नरियाँ: 
कहीं गजलक्ष, कहों अग्नि, कहीं कुबेर, कहीं मकराकृति आदि। एक Sud स्तूप के निकट भूमिस्पश 
मुद्रा में बुद्धदेव की एक भव्य विशाल मूर्ति है। वह आकार में शायद बोध-गया की मूत्ति के लगभग 
होगी। यहाँ के लाग उसे आज-कल बटुकभैरव की मूत्तिं समझते हैं और उसको पूजा करते हैं! यहाँ 
इमारतों पर जा कतिपय बुद्ध-मूर्तियाँ मसाले की बनी हँ--वे इतनी wag हैं कि उनका शाब्द-चित्रण 
असंभव-सा है। वुद्ध के प्रशांत भव्य मुखमंडल पर दया, करुणा और दिव्य सोंद्ये की जो अभिव्यक्ति 
शिल्पी ने की है--उनक्के विमल और 'विशाल ध्यानस्थ नेत्रों से जो आभा, आद्रता, गंभीरता, एकाग्रता एवं 
विश्व-वेदना उसने टपकाई है--उसके दर्शन करके किसका हृदय पवित्र एवं fasts न हा जायगा ! यहाँ की 
्रस्तर-मूत्तियाँ भी ऐसी ही संदर हें, और छोटी-छोटी धातु-प्रतिमाओं में पावन लोकोत्तर भावों को व्यंजना 
में ता कलाबंतों ने कमाल कर दिया है। अ्ंग-प्रमाण (एनाटोमी) की जे पाश्चात्य परिभाषा है, उसका 
चाहे इन मूर्तियों में अभाव हो, कितु भाव और कल्पना के निदशन में तो ये अद्वितीय हें, अर्थात्‌ 
कला का वास्तविक उद्देश्य--हद्यय में लोकोत्तर आनंद का उद्बोघन'-इनके द्वारा पूणेतः सिद्ध हाता है। 
हएनसाँग ने नालंदा के एक विशाल कूप का वणेन किया है। खुदाई में भी एक अठपहला 
सुदर ङुँआँ मिला है। इस कुएँ को देखकर हम इसका जल पीने का लाभ संवरण न कर सके। 
वास्तव में जल सुस्वादु ओर निर्मल है। कई प्राचीन जलाशय अब भी यहाँ की 
कूप और जलाशय शोभा बढ़ा रहे हैं। एक तालाब तो ऐसा हे, जिसमें स्नान करने से-लागों का ऐसा 
ही विश्वास है--कुष्ठ रोग दूर ह जाता है। कम से कम एक ऐसे सज्जन को तो 
हम स्वयं जानते हें, जिनका बढ़ा हुआ कुष्ठ रोग केवल इस तालाब में नित्य स्नान करने से छूट गया | 
शरद्‌-ऋतु में ये विस्तृत जलाशय विकसित कमलों से विभूषित होकर अत्यंत मनोहर देख पड़ते हैं । 
नालंदा के संघारामों कं देखने से जान पड़ता है कि उन पर हृदयहोन शत्रुओं के अनेक प्रहार 
हुए थे। कुछ मंदिर और आवास प्राचीन भग्नावशेषों के ऊपर बने मालूम होते हैं। नालंदा-महाविहार 
पर प्रथम आघात संभवतः बालादित्य (नरसिंहगुप्त) के शत्रु “मिहिरकुल' का हुआ 
प्रहार और संहार होगा । बालादित्य-राज ने इमारतों की फिर मरम्मत करा दी होगी। दूसरा 
प्रहार “शशांक' का हुआ BRUT. इसे वार हर्षवधेन ने मरम्मत कराई होगी | 
i. Heras: A Note on the Excavation of Nalanda and its History, J. B. B. 
R. A. S., II. N. S. (P. 215-16). 
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संघारामों के चारों ओर ऊँची चहारदीवारी बनाने का उद्देश्य संभवतः उन्हें बाहरी आक्रमणों 
से सुरक्षित रखना ही हागा। जो हा, नालंदा पर अंतिम घोर प्रहार मुसलमानों का हुआ | 
प्रहार क्या, संहार ही gar! मुसलमान इतिहासकार fama? (Minatz) के अनुसार मगध 
पर मुसलमानों की चढ़ाई का समय ११४४ $e है। उसी समय इधर के तीनों विद्यालयों 
नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुर-का विध्वंस geri तारानाथ से मालूम होता है कि मगध 
की पहली चढ़ाई में मुसलमानों को निराश होकर भाग जाना पड़ा atl पर दूसरी चढाई में 
महम्मद वस्तियार अचानक बड़ी तैयारी के साथ टूट पड़ा। उसके आक्रमण का पता किसी को न ar! 
उस समय गोविंदपाल मगध के राजा थे। वे बहुत बूढ़े हो गए थे। लड़ाई में वे वीर-गति को 
प्राप्त हुए । फिर तो खूब लूट-पाट मची । उसी समय नालंदा-मदाविहार का विनाश हुआ। बहुत-से 
भिक्षु मार डाले गए।२ कुछ विदेशों में भाग गए। अंध तांत्रिक सत के दुष्प्रभाव से, धर्मश्रांतियों 
से, व्यभिचार आदि से, बौद्ध धम उस समय भीतर ही भीतर जजर हा उठा था। उसकी वह पुरानी 
शक्ति जीणं-शीण हा चुकी थी। इसके अतिरिक्त देश भर में उस समय उत्पात और अनाचार व्याप्त 
था। अतएव देश की तत्कालीन स्थिति का अनुसरण करते हुए नालंदा भी अधःपतित हुआ। उसके 
बाद, तिब्बती प्रमाण के अनुसार, नालंदा को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया गया | “मु faa 
नामक एक fag ने वहाँ के चेत्या और मंदिरों की मरम्मत कराई। मगध के किसी राजा के संत्री 
‘ergata’ ने एक और मंदिर का निर्माण किया। एक समय, जब उसमें धर्मोपदेश हो रहा था, 
a दरिद्र तीथिक वहाँ आ पहुँचे कुछ दुष्ट चंचल भिकछुकों ने उन पर अशुद्ध जल फेंककर उनका 
अपमान किया। इससे वे क्रुद्ध हो गए। तदुपरांत बारह वर्ष तक सूर्य की उपासना करके उन्होंने 
एक यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया, और महाविहार के मंदिरों आदि पर यज्ञाग्नि के धधकते gu चैले 
ओर अंगारे फेंककर उन्हें भस्म कर डाला | खुदाई में जो मंदिर आदि निकल रहे हैं उनमें जलाए जाने 
का स्पष्ट प्रमाण मिल रहा हे। “बालादित्य के fate’? से भी इस बात की सत्यता सिद्ध होती है। 
उस शिलालेख में अग्निदाह के बाद एक मंदिर के मरम्मत किए जाने का उल्लेख है। नालंदा में 
प्राप्त जले हुए चावल के कण४ भी इस वात की स्पष्ट सूचना देते हें । संभव है कि चावल के इन 
कणों में हुएनसाँग द्वारा प्रशासित उस'महाशलि? चावल के कण भी हों, जो उसे नालंदा में अन्यान्य 
वस्तुओं के साथ प्रति दिन मिलता था। उस चावल के कण बड़े पुष्ट होते थे। भात ते बहुत ही 


१. Rata (Minatz) i 

X. अपनी 'प्‌ हिस्ट्री आफ हिंदू केमिस्ट्री? नामक पुस्तक में आचार्य प्रफुलचंद्र हैं“ 
T | as फुछचंद्र राय लिखते हैं-_“इस 
ae E इतने Be हो गए थे कि उनके निवासियों को मारने में मुसलमान विजेताश्रों को तनिक भी 


&. s. ¢ 
awe: SE deed सन्‌ ue fe में कप्तान माशल द्वारा प्राप्त हुआ था। उसी समय d इसका नाम 
x. Mn गया « आज-कल यह कलकत्त के संग्रहालय में है | 
Weis Sean में ये जले हुए कण बोरों में wa हुए हैं । 
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नालंदा-विश्वविद्यालय 


सुगंधित और चमकीला हाता था । वह चावल केवल मगध में ही होता था और राजा-महाराजाओं 
तथा धार्मिक महात्माओं को ही मिलता था। इसी लिये उसका नाम “महाशालि” पड़ा था। 
नालंदा-महाविहार के उदय और अस्त की कहानी संक्षेप में हम सुना चुके। यह एक आदश 
विद्यालय था। भारतीय शिक्षा के सभी उच्च आदर्श उसमें वत्तेमान थे । कोलाहलपूर संसार से दूर, 
निर्मल जलाशयों और सुविस्तृत आम्र-काननों से सुशोभित शांत एवं सात्त्विक तपोवन 
उपसंहार में, gaat स्थापना हुई थी । 'तपोवन और तपोमय जीवनः--यही इसको महत्ता का 
रहस्य था। इसके भव्य भवनों, मनोहर मंदिरों और सुचारु चैत्यादिकों के देखने 
और इसके विश्वव्यापी पवित्र प्रभाव का चिंतन करने से हृदय में अनेक कोमल ओर किशोर भावनाएँ 
जाग उठती हैं--कई सो वर्षो का इतिहास आँखों के सामने नाच उठता हे | 
sm के जगस्रसिद्ध ताजमहल’ पर अनेक कवियों ने अनूठी उक्तियाँ कही हैं; पर नालंदा के 
भग्न--किंतु दिव्य--विहारों और संघारामों पर उनका हृदय अभी नहों पसीजा ! नालंदा अनेक तपस्वी 
महात्माओं के यशःसौरभ से सुरभित है। इसमें हृत्तंत्री का भंकृत करने की पर्याप्त सामग्री है। इस 
तीर्थ-भूमि का प्रत्येक रेणु-क्रण भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। इसके दर्शन से ऐसा भासित 
होता है मानों प्राचीन अग्न मंदिरों से बौद्ध भिछुओं की पवित्र आत्माएँ संसार के कल्याण के निमित्त fae 
ज्ञान का आलोक लिए हुए निकल रही हों । यहाँ का सारा वायुमंडल इस पवित्र मंत्र से गूँजता हुआ-सा 
प्रतीत होता है-- 
Coat शरणं गच्छामि; बुद्धं शरणं गच्छामि; संघं शरणं गच्छामि ।” 


v. The Life of Hiuen Tsiang. P. 108. 
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सनु--“मनु’ महाराज के नाम से प्रत्येक भारतीय परिचित है। उन्हीं के नाभ से Tasha 
नामक ग्रंथ प्रसिद्ध है जिसमें वैयक्तिक, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक नियमों का विधान है । 
प्रायः यह समभा जाता है कि “मनु? नामक कोइ महांन्‌ व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने भारत में शासन के नियमों 
का निर्माण कर अव्यवस्था दूर की थी। किंतु हमारा मत यह है कि “मनु? नाम के IS एक ही व्यक्ति 
कभी नहीं हुए। जैसे “व्यास? गद्दी का नाम पड़ गया, शंकराचार्य” भी गद्दी का ही नाम है, वैसे ही 
मनु! शब्द भी एक गद्दी के लिये प्रयुक्त होता रहा है। सूक्ष्म विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है | 
मनु! शब्द की व्युत्पत्ति "TD धातु से होती है। संस्कृत में इस धातु का अर्थ “मनन करना, नियम 
बनाना अथवा लेजिस्लेट करना? है। “मनु? शब्द का धात्वर्थ ही “नियामक” अथवा 'लेजिस्लेटर Bg 
इन अर्था में “मनुस्म्रति? उस ग्रंथ का नाम है जिसमें भारत के प्रसिद्ध मनुओं के बनाए हुए नियमों का 
संग्रह हो । ‘aq’ जो कोई भी बन सकता था; परंतु ऐसा बनने के लिये देश-देशांतरों के शासन-संबंधी 
नियमों का तुलनात्मक अध्ययन करने की योग्यता अपेक्षित होती थी । जिस व्यक्ति में इतनी योग्यता 
पाई जाती थी वही “मनु? (Legislator) की पदवी से विभूषित किया जाता था और उसके निर्दिष्ट किए 
हुए नियमों का यथोचित विवेचन करके समाज में उनका प्रयोग हाने लगता था। जिस प्रकार मिस्र 
(Egypt) के राजा “फैरोहाः कहलाते थे, पारसियो के शक्तिशाली राजा ‘sais’ कहे जाते थे, 
हिंदुओं में शस्र द्वारा देश-रक्ता तथा देश-विस्तार करनेवाले “क्षत्रिय नाम से पुकारे जाते थे, उसी प्रकार 

नियमों के निर्माण में गंभीर गति रखनेवाले विद्वान “मनु? कहलाते थे । 
| fel, यहूदी और यूनानी (ग्रीक) हमारे इस कथन की पुष्टि करते Ba मिस्र को शासन के 
an Ee (Manes) था, et मनु! के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं हो सकता। हमारे 
rye indi भारतवष से “मतुः महाराज ही मिस्र चले गए थे। अभिप्राय इतना 
अपने देश में शासन की ES रचना करनेवाला “मनु? कहा जाता था, इंसलिये मिस्री लोगों ने भी 
| करनेवाले के 'मेनीज? नाम देना पसंद किया। यहूदियों में नियमों 
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“मनु! तथा इंद्र? 

का विधान करनेवाला (Law-giver) “मूसा? (Moses) है। बाइबल के पुराने अहदनामे के अनुसारं 
“मूसा? ही परमात्मा (जिहोवा) के पास जाकर दस आज्ञाएँ (Ten Commandments) लाया था | 
यहूदियों ने भी अपने नियमों के उपदेष्टा को “मनु? का ही नाम दिया, जा उनकी भाषा में “मूसा” के रूप 
में प्रचलित geri यूनानी लोगों का नियम-प्रवत्तंक 'माइनास? (Minos) कहलाता है । यूनानी 
इतिहास के अनुसार 'माइनास? पूर्व की तरफ से “क्रीट? नगर में आकर रहने लगा। उसकी विद्वत्ता से 
प्रभावित होकर नगर-निवासियों ने उससे नियंत्रण के नियम वना देने का अनुरोध किया । इस अनुरोध 
का देखकर उसने उनसे कुछ मुहलत माँगी और यात्रा करता हुआ मिस्र में जा निकला। मिस्र में 
जाकर उसने उस देश के नियमों का खूब बारीकी से अध्ययन किया। मिस्र से लोटकर वह एशिया 
र परिया (फारस) हाता हुआ भारत में आया और “सिंधु” नदी के तट पर भ्रमण करता रहा। इतने 
लंबे-चैड़े पर्यटन के अनंतर वह फिर लौटकर “क्रीट? चला गया । वहाँ जाकर उसने उस देश के लिये 
नियम बनाए। उन नियमों को सारे यूनान ने स्वीकृत कर लिया । 

इन घटनाओं को पढ़ते हुए विद्यार्थी के हृदय में तरह-तरह के भाव उठते हैं। यूनान का वह 
विद्वान्‌ मिस्र के शासकों से मिलता हुआ भारत पहुँचा। हो न हा, अवश्य मिस्र के धुरंधर पंडितों ने 
उसे अपने पांडित्य को पूणे करने के लिये विद्या की खान भारतवर्ष की ओर प्रेरित किया होगा । 
इसी लिये तो वह एशिया को पार कर सिंधु के किनारों की खाक छानता रहा । जब सब देशां में भ्रमण 
कर देश के नियंत्रण में रखनेवाले नियमों का तुलनात्मक अध्ययन करके उसने उन्हें यूनान की प्रजा 
के संमुख wa होगा, तब प्रजा ने भी स्वाभाविक रीति से उसे “मनु” (Minos) की पदवी से विभूषित 
किया होगा | इस प्रकार यह सहज ही wp d आ जाता है कि हिंदुओं का “मनु? ही मिञ्ियों का 
Gite, यूनानियों का “माइनास' और यहूदियों का 'मोजेज? (मूसा) था। चारों के चारों एक ही “मनु” 
शब्द के अपभ्रंश हैं और उन-उन देशों में व्यवस्था के नियम बनानेवाले भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के लिये प्रयुक्त 
होते रहे हें Ai’, “माइनास? और Asa नाम बचपन से ही नहीं wa गए थे, बल्कि जब वे 
व्यक्ति नियमों के निर्माता बने तब भारतवष की प्रचलित प्रथा के अनुसार उनका नाम॑ “मनु? या लेजिस्लेटर 
(Legislator) THAT गया | 

इंद्र--ज़िस प्रकार ‘ag का नाम भिन्न-भिन्न रूप धारण कर संसार की समुन्नत 
सभ्यताओं का शासन करता रहा है, उसी प्रकार Au देवता का विचार भी प्रायः सभी पुराने 
qat में पाया जाता है। दूसरे धर्मों में इंद्र का स्थान समभने के लिये हमें भारतीय देव-समुदाय 
में इंद्र का स्वरूप समभ लेना चाहिए। संस्कृत में इंद्र के लिये “ययोः, दिवस्पितर, इंद्र, बजी? आदि 
शब्द पाए जाते हैं। पुराणों में इंद्र को स्वर्ग का अधिपति बतलाया है--वह स्वर्ग का राजा 2, 
देवताओं में बहुत ऊँचे स्थान का अधिकारी है। इंद्र के कब्जे में बहुत-सी अप्सराएँ भी हैं-- सत्पुरुषों 
का ज्तभंग करने के लिये इंद्र उनका दुरुपयोग करता ही रहता है। युलोक में उसका निवास-स्थान 
= Rn की ws में कभी कभी En उम रूप की भाँको दिखलाया करता है। यदि उपर्युक्त 

? È को “स्‌? कर द्या जाय तो “दयो” = का रूप dh हा जाता है। 二 का अपभ्रंश 
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हिवेदी-अभिनंद्न . ग्रंथ 


eu? और “दिस? बनकर यूनान में यही देवता ‘fase’ (Zeus) बन गया और पुजने लगा । यूनानी 
qama के अनुसार ‘isa’ (Zeus) शब्द की व्युत्पत्ति Dios’ से हाती है, अतः यह मानने में काड 
शंका नहीं रह जाती कि यूनानियां का सबसे मुख्य देवता ‘fase’ वैदिक "he? का ही अपभ्रंश Ba 
यूनानियां को छोड़िए, रोमन लोगों के यहाँ भो “इंद्र! देवता की पूजा होती दिखाई देती है। रोम का 
मुख्य देवता 'जुपिटर? (Jupiter) sr! यह्‌ 'जुपिटर? 'द्युपितर' या Raar नहीं dr और क्या 
है? इंद्र देवता ही 'जिउस? नाम से यूनान में तथा 'जुपिटर नाम से रोम में पूजा जाता था-इसमें क्या 
अब भी कुछ संदेह रह जाता है? इन सब शब्दों की पारस्परिक समता विलक्षण है, उसे देखकर 
किसी तरह वह आकस्मिक नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त इन भिन्न देवताओं को dara भी 
ते इंद्र का-सा ही दिया गया है! इन सबसे काम भी वे ही कराए गए हैं। रोम के प्रसिद्ध कवि 
झोविड' ने जुपिटर को देवताओं में मुख्य द्रसांया है। सारी देव-मंडली उसे अपना मूर्धन्य मानती 
है। जुपिटर बारंबार बिजली की-सो गजेन करता है। स्मरण रहे कि इंद्र भी “वज्ी? हे--बजु? अर्थात्‌ 
“विद्युत का शस्त्र धारण कर नभोमंडल में हृदय को कपा देनेवाला घनघोर नांद किया करता है | 
“ओविड? ने जुपिटर को आचार में भी शिथिल दिखाया है। जब हम स्मरण करते हैं कि इंद्र के दरबार 
में भी अप्सराओं की भरमार रहा करती थी-वह दूसरों को आचारश्रष्ट करने के लिये प्राणपण से 
प्रयत्न किया करता था और साथ ही स्वयं भी कई बार आचारश्रष्टता के गढ़ें में गिरा था, तब तो हमें 
इस बात में जरा भी संदेह नहीं रह जाता कि यह 'जुपिटर” पुराणों का इंद्र-देबता ही है। इसलिये 
हिंदुओं का “इंद्र? ही यूनानियां का 'जियस” अथवा ‘fsa’ (Zeus) और रोमनों का 'जुपिटर” 
हेये दोनों इंद्र-देवता के ही दूसरे Tae! इनके अतिरिक्त यहूदियों का “जिद्दाबा? (Jehovah) भी 
“यौः? का ही अपभ्रंश मालूम पड़ता है। जिस प्रकार ‘et? का अपभ्रंश “जियस? हा सकता है, उसी 
प्रकार 'जिहावाः भी हा सकता है। शब्द की समानता ते इस कल्पना में समर्थक है ही, “fara” का 
वर्णन भी उसे हिंदुओं के ‘ah: (इंद्र) का ही अपभ्रश सिद्ध करता है। यहूदियों के पुराने अहदनामे 
(Old Testament) में 'जिहावाः का वणन बादल, आग और बिजली के रूप में पाया जाता है। पुराना 
अहदनामा इस विषय में ता कम से कम बड़ी परिपुष्ट संमति देता है कि 'जिहावा? चाहे कोई भी हो, 
वह वैदिक देवता? तो अवश्य था । बाइबल की (Exodus! पुस्तक के तीसरे अध्याय की चोथी आयत 
में जिद्दोवा मूसा का संबोधन करके कहता है--“मेरा नाम 1 Am That I Am या I Am है ॥” इसके 
लिये जिन शब्दों का प्रयाग है वे ध्यान देने योग्य हैं। वे शब्द हैं--10॥9७॥ ashar ehyeh—sra: 
अशर अयः। पारसियां के जेंदावस्ता में परमात्मा अपने बीस नाम गिनाता हुआ प्रथम नाम “अहमि? 
गिनाकर आगे चलकर “अहमि यद्‌ अहमि’ नाम गिनाता है। पारसी-साहित्य से परिचय रखनेवाले 
पाठके को विदित होगा कि संस्कृत का स? जिद भाषा में जाकर “हः बन जाता है। इसलिये अहमि 


"an Se EU अस्मि’ बनता है। यही नाम यहूदियों के यहाँ उस रूप में पाया जाता 
ES किया; परंतु प्रारंभ में यह यजुर्वेद से लिया गया। Ha के दूसरे 


— इदमहं य एवास्मि asta? क्या यह Feta और पारसियों का 
३३२ 
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“मनु? तथा इंद्र” 


“अहि fü? एक ही नहीं है? यदि एक ही है ता मानना पड़ता है कि पारसियो तथा यहूदियों ने 
मंत्र के आधार पर अपने देवता का नाम “afer यदह्मि' (1 Am That I Am) रक्खा | कम से कम : 

संदेह नहीं रह जाता कि यहूदियों का 'जिह्ावा? कोई न कोइ वैदिक देवता अवश्य था। अत T 
कुछ हम ऊपर लिख आए हैं उसके आधार पर हम यह कहने का साहस करते हैं कि वह es d 
ही था। इंद्र ही का ‘at? नाम यूनानियां के यहाँ 'जियस! हुआ, इंद्र a at “दिवस्पितरर नाम रोमनां 
के यहाँ 'जुपिटर' हुआ और इंद्र ही का «ir? नाम यहूदियों के यहाँ 'जिहावा? हा गया ! 


TA 
उस अग्नि-शिखा के ऊपर वह क्या है काला-काला ? 
क्या कमल-काश पर है वह मँड्राती मधुकर-माला ? 
या अग्नि-देव के धनु से निकला वह श्यामल शर है? 
या warp से विकला प्रथ्वी का केश-निकर है? 
या वायु-वेग से तृण के ये सार fas आते हैं! 
उच्छूवास दग्ध Ws या ये विकल उड़े जाते हैं! 
क्यों उमड़ रहे वादल-से हे धूम! अग्नि के ऊपर? 
दुखिया के लिये नहीं है क्या कहीं ठौर इस भू पर ? 
हा-हा !! करते उत्पीडित जब काष्ठ अग्नि में जलकर | 
तुम दुख-गाथा क्या उनकी कहते अनंत से जाकर ? 
लख अपने GEC wu को जलते, हे धूम सयाने ! 
चुपचाप चले जाते क्या नभ से वारिद को लाने? 
महंत घनराजपुरी 
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श्री रामचंद्र वर्मा 


काई बारह-तेरह वर्ष की बात है। उन दिनों काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा का कोश-विभाग 
साहित्य-चर्चा का एक बहुत अच्छा केंद्र था। साहित्य-संबंधी अनेक विचारणीय प्रश्न सामने आते 
थे और उन पर बहुत ही सुंदर तथा समीचीन विचार होता था। वस्तुतः हिंदी-भांषा के सबसे बड़े 
शब्दकाश का संपादन बिना इस प्रकार की छान-बीन के हा ही नहीं सकता था। केश-विभाग में जहाँ 
बहुत-सी प्रासंगिक बातों का विचार हाता था, वहाँ कभी-कभी कुछ अप्रासंगिक और ऐसी बातों की 
भी चर्चा छिड़ जाती थी जो केश के विषय-क्षेत्र के बाहर होती थी । पहले मैं ऐसा ही एक अप्रासंगिक 
प्रसंग बतलाता हूँ । | 


प्रयाग की “सरस्वती? मासिक पत्रिका में प्रकाशित एक कविता पर मेरी दृष्टि पड़ी। उस कविता 

का एक चरण इस प्रकार था-- 
“बन जाओ. तुम प्रेम हमारे मंजु गले का हार |” 

इस चरण में 'का” मुझे खटका। यदि किसी दूसरी पत्रिका में सुझे इस प्रकार का कोई प्रयाग 
मिलता तो वह भी मुझे खटकता; पर उतना अधिक न खटकता जितना वह “सरस्वती? में प्रकाशित होने 
के कारण खटका था। उन दिनों सरस्वती? ही सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिका समझी जाती थी और उसका 
संपादन परम श्रद्धेय आचाय द्विवेदी जी के हाथों में था। द्विवेदी जी की सबसे बड़ी प्रसिद्धि इस बात में 
है कि वे जा कुछ लिखते या संपादित करते हैं, वह बहुत ही सतर्क होकर करते हैं। विशेषतं: भाषा 
आदि की शुद्धता पर वे सबसे अधिक ध्यान रखते हैं। इसलिये मैंने यह चरण अपने परम प्रिय ओर मान्य 
मित्र तथा सहयोगी पंडित रामचंद्र जी शुक्ल को दिखलाया बहुत देर तक हम दोनों में इस विचारणीय 
का? पर विचार होता रहा । साधारणतः समम में यही आता था कि यह "का? ठीक नहीं है, इसके स्थान 


पर 'के' हाना चाहिए। पर उन दिनों हम लोगों का कुछ ऐसा अभ्यास-सा 


सामान्य बात का भी हम लोग नहीं छोड़ा करते थे और उसका पूरा [य करके ही 
T पूरा-पूरा निगुय करके ही साँस लेते 
इसलिये ठीक इसी प्रकार के e y 


आर इससे मिलते-जुलते बीसियों वाक्य हम लोगों ने बनाए। उनमें 

BE n E s और कहीं “के? | बहुत देर तक वाद-विवाद होने पर अंत में एक ऐसा 
'के'। उसी अवसर पर यह भी G = अवसरों पर “का? हाना चाहिए और किन अवसरों पर 
ओर प्रयोगों आदि के = aly था कि ऐसी हिंदी बहुत ही कम देखने में आती है जो व्याकरण 

पाया जाता हे। हम लोगो की os शुद्ध आर निर्दोष हा, और जिसमें किसी प्रकार का शैथिल्य न 


यह्‌ DÀ के लिये एक कलंक d कम नहों थी; अतः हम 
३४ | 


T पड़ गया था कि एक 
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लोगों ने इस बात की ओर हिंदी-जगत्‌ का. ध्यान आकृष्ट करने का विचार किया। निश्चय हुआ कि 
हिंदी के सर्वश्रेष्ठ सोलह लेखकों की चुनी-चुनी रचनाएँ और पुस्तकें आदि एकत्र की जायें जिनमें से आठ 
लेखक स्वर्गीय हों और आठ जीवित। उन सब रचनाओं और पुस्तकों के बहुत ध्यानपूर्वक पढ़कर 
उनमें से अशुद्ध, दूषित, शिथिल और विचारणीय प्रयोग आदि छाँटे जायें और वे अपने विचारों के 
सहित पुस्तकाकार में इस उद्देश्य से प्रकाशित किए जायँ कि विद्वान्‌ लेखक उन पर भली भाँति विचार 
करें और उनमें से त्याज्य प्रयोगों का प्रचार रोका जाय । इस निश्चय के अनुसार हम लागों ने आपस 
में कुछ लेखक और उनकी रचनाएँ बाँट लीं और उन्हें इस दृष्टि से पढ़ना भी आरंभ कर द्या; और 
शायद बहुत-से प्रयोग छाँटकर लिख भी लिए गए। पर भाग्यवश (!) हम दोनों ही आदमी सुस्त, 
ला-परवाह और freed थे; इसलिये थोड़े ही दिनों में हम लोगों का उत्साह मंद पड़ गया और सारे 
विचार जहाँ के azi पड़े रह गए (!!!) | 

हम लोगों का उक्त विचार तो पूरा न हुआ, पर इस विषय पर ध्यान बराबर बना रहा । तब 
से अब तक मुझे बीसियों-पचासां अच्छे लेखकों की प्रकाशित और अप्रकाशित कृतियाँ देखने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ; पर दुःख है कि शुद्धता और निर्दोषिता की कसौटी पर पूरी उतरनेवाली भाषा के 
दर्शन कदाचित ही कभी हुए हों । मेरे इस कथन का यह अर्थ न समभा जाय कि मुके भाषा के पारखी 
हाने का अभिमान है; और न यही अर्थ लगाया जाय कि में बड़े-बड़े प्रतिष्ठित पूज्य और मान्य विद्वानों 
का किसी प्रकार अपमान करना या उन्हें उनके उच्च आसन से नीचे गिराना चाहता हुँ। सुमजैसे 
सामान्य और अल्पज्ञ मनुष्य को कभी स्वप्न में भी इस बात का विचार नहीं हा सकता । पर वास्तव 
में आज भी शुद्धता के विचार से हिंदी भाषा ठीक उसी स्थान पर है, जिस स्थान पर वह हम लोगों के 
उक्त निश्चय के समय थी; बल्कि में कह सकता हूँ कि वह उस स्थान से कुछ और पीछे ही हटी हे, 
आगे नहीं बढ़ी है । 

हम हिंदी-सेवियों को इस बात का बहुत बड़ा अभिमान हे, और एक बहुत बड़ी सीमा तक 
उचित अभिमान B, कि हम लोगों को भाषा राष्ट्रभाषा है। पर साथ ही हमें यह भी मानना ही पड़ेगा 
कि हमारी हिंदी अभी तक प्रौढ़ नहीं हुई है, वह अप्रौढ़ ही है। अँगरेजी को छोड़ दीजिए; भारत को ` 
ही बँगला, मराठी, गुजराती, sz आदि भाषाओं ,को लीजिए; और प्रौढता के विचार से हिंदी भाषा के 
साथ उनकी तुलना कीजिए तो आपका यह तर स्पष्ट रूप से मालूम हा जायगा। इनमें से किसी 
भाषा के दस-बीस लेखकों को कृतियाँ ध्यानपूर्वक पढ़ जाइए। उनमें व्याकरण की अशुद्धियाँ और 
प्रयोगं की शिथिलताएँ शायद ही कहीं मिलेंगी | उन लेखकों की भाषाओं में शैली आदि की कुछ निजी 
और विशिष्ट स्ततंत्रताएँ अवश्य होंगी; पर व्याकरण और प्रयोगों के विचार से उन सबकी भाषाएँ एक ही 
aia में ढली हुई मिलेंगी । पर हिंदी में, जहाँ तक मुझे दिखलाइ देता है, यह बात नहीं है। 


हिंदी को राष्ट्रभाषा प्रमाणित करनेवाली एक बात यह्‌ कही जाती है कि आरत के प्रायः सभी 
रातों में हिंदी के बहुत-से नए-नए लेखक निकल रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि यह लक्षण बहुत ही शुभ 
३३५ 
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द्विवेदी-अभिनंदन ग्रंथ 
और अभिनंदनीय है; पर यह वात भी निस्संदेह ही समकनी चाहिए कि यही तत्त्व हिंदी के प्रोढ़ होने 


में बहुत बाधक हो रहा है। हिंदी आरंभ से ही एक बहुत बड़े और विस्तृत क्षेत्र में बोली जानेवाली 
भाषा है; अतः उसके लेखक भी स्वभावतः अनेक प्रांतों और देशों के होते हैँ जो अपनी-अपनी मातृभाषा, 
रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार हिंदी लिखते हें । र यही कारण है कि न तो सबकी हिंदी शुद्ध ही 
हाती है और न एक-सी । यदि ऐसे लेखकों को हम बिलकुल छोड़ भी दें और केवल उन्हीं लेखकों को 
ले जा हिंदी-भाषी प्रांतों के हें और हिंदी-जगत्‌ में जिनका एक अच्छा और प्रतिष्ठित स्थान है, तो 
उनकी कृतियों में भी ये दोष थोड़ी-बहुत मात्रा में अवश्य ही पाए जाते हैं। चाहे आप किसी दैनिक, 
साप्ताहिक या मासिक पत्र की भाषा देखें और चाहे किसी पुस्तक की भाषा देखें, सबमें भाषा-संबंधी 
शैथिल्य किसी न किसी मात्रा में अवश्य ही पाया जायगा; और आदि से अंत तक एक-सी भाषा 
शायद ही किसी पत्र या पुस्तक में मिलेगी । फिर सब पत्रों और सब पुस्तकों की भाषा एक-सी होना 
तो बहुत दूर की बात है । 

भाषा के अनेक अंगों पर बहुत दिनों तक विचार करने के उपरांत में तो इसी परिणाम पर पहुँचा 
हँ कि अभी हमारी हिंदी भाषा अपने प्रारंभिक और अप्रौढ़ रूप में है; और अभी उसके प्रौढ़ होने में 
बहुत कसर है। यह कसर अब तक कई महानुभावों को कई रूपों में खटक चुकी है और उन्होंने इसे 
दूर करने के विचार से हिंदी-जगत्‌ का ध्यान भी आकृष्ट करने का प्रयत्न किया है। पर दुःख है कि 
इस प्रकार के प्रयत्न प्रायः अरण्यरोद्न-से ही सिद्ध हुए हें । हिंदी में ऐसे लेखकों की बहुत ही कमी 
है जिन्हें हम 'सतक लेखक” कह सकें और जा भाषा लिखते समय उसके सब रंगों पर उचित दृष्टि 
रखते हां । अधिकांश लेखक (और उनमें संपादक भी संमिलित हैं!) ऐसे ही हें जा भाषा पर बहुत 
ही कम ध्यान देते हें। हिंदी में जा नए लेखक उत्पन्न होते हैं, उनके लेखां से ता ऐसा जान पड़ता 
है कि वे भाषा पर ध्यांन देने की आवश्यकता ही नहीं सममते। मानों आरंभ से ही उनकी ऐसी 
धारणा हो जाती है कि हिंदी लिखने के लिये कुछ सीखने-समझने और ध्यान रखने की कोई आवश्यकता ही 
नहीं है। उन बेचारों का भी इसमें विशेष दोष नहीं है; क्योंकि हिंदी लिखना आरंभ करने से पहले उन्हें 
पत्रों और पुस्तकों आदि में जो हिंदी पढ़ने को मिलती है, वह अधिकांश में वैसी ही सदोष होती 
है। फल यही होता है कि जब जिसके मन में जो कुछ आता है, वह वही लिख चलता है। कोई 

देखनेवाला नहीं, कोइ सुननेबाला नहीं; कोई रोकनेवाला नहीं, कोई सममानेवाला नहीं | 
मुझे हिंदी पढ़ने का रोग (आप चाहें तो उसे शौक कह ले) प्रायः अट्टाइस-तीस बर्षा से है; 
में भाषा की संद्रता का प्रायः आरंभ से ही प्रशंसक ओर शौकीन रहा É| पर मुझे तो शुद्ध और 
छद भाषा रुपए में दो-चार आने से अधिक नहीं मिलतो । में ता इसे भाषा और लेखकों का ही दोष 
EN चाहे इसे मेरी समक का ही दोष ani । मैं बहुत दिनों से एक बात की बहुत 
ERAT करता आ रहा हूँ, ओर वह आवश्यकता यह है कि हिंदी में कुछ ऐसे 
स्वर्गीय बाबू बालमुकुंद जी on का इस प्रकार दूषित ओर मलिन होने से रोकें। किसी समय 
अद्‌ काम बहुत ही अच्छी तरह और बड़ी खूबसूरती के साथ करते थे। 
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^ इसके उपरांत बहुत दिनों तक श्रद्धेय आचार्य द्विवेदी जी ने भी यह काम बहुत ही सुचारु रूप से किया 
था। पर एक तो इतने बड़े और विस्टृत हिंदी-क्षेत्र में एक-दो समालेाचकों से काम नहीं चल सकता 
और तिस पर आज-कल तो मैदान बिलकुल खाली ही पड़ा है ओर उसमें अधिकांश लोग मनमानी 
दौड़ लगाते हुए ही दिखाई पड़ते हैं। इस दौड़ पर एक अच्छा नियंत्रण रखने की बहुत बड़ी 
आवश्यकता है। अपनी जिस भाषा का हम लोग राष्ट्रभाषा के उच्च सिंहासन पर बैठा रहे हैं, वह 
भाषा उस सिंहासन के अनुरूप ही सुंदर, अलंकृत और सर्ब-गुण-विभूषित भी होनी चाहिए। यदि 
उसका रूप अस्थिर, अनियमित, BAYS ओर फलतः हास्यास्पद हा ता क्या यह हिंदी-भाषियों के लिये 


लब्जा और दुःख को बात नहीं है? 


वीर बाला 


भूकुटि-विलास में निवास करने को नित्य आश लगी रहती है आझुताष हर की । 
“रसिकेंद्र? लालसा सुरेंद्र की है पलकों की, पूतरी कहाने की है कांक्षा नटवर की ॥ 
बार-बार वासना वरुण की है वरुणी की, कोए बनने की कामना है पंचशर की | 
बीर रमणी को ensaf बनने के लिये तप करती है दिव्य दीप्ति दिनकर की ॥ 
हारकाप्रसाद गुप्त ‘tear’ 
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The Future of Hindi Literature 


PROFESSOR P. SEsHADRI 


Principal, Government College, Ajmer 

Ir is with some reluctance that I venture to write on the subject of the 
future of Hindi literature, as I cannot claim any scholarship in the subject, and 
my outlook should be looked upon only as that of a detached outsider, though with 
great appreciation for the language. It has always been noticed that excellence 
in prose only follows progress in poetry in the history of any language. It is not 
surprising that a similar phenomenon is found in the Hindi language of to-day, 
Landable efforts have been made, in recent years, at the production of Hindi prose: 
the present movement for political education and the progress of Hindi journalism 
undoubtedly helped this advancement. However, it stil] appears to me that 
iSe evolution of a vigorous, popular prose style eminently suitable for every-day 
expression. for the art of letter-writing, for the use of journalism, and for employment 
on the pulpit and the platform, in short, for what Lord Morley has called “the 
Journeyman work of literature" is one of the essential problems for the future. 

It is, perhaps, worth while drawing attention to the fact that the genius of 
prose is essentially different from the genius of poetry, and the aim of the prose- 
writer should be not so much ornamentation as clarity of expression. An English 
writer has drawn the distinction with some appropriateness between poetry as "the 
language of power” and prose as " the language of knowledge." The French masters, 
re than tho prose-writers of any other country, have realised this and it ig good 
to instil this truth constantly into the minds of aspiring Hindi writers. It is also, 
perhaps, good to realise that in every good literature the evolation of prose style 
must be from the complex to the simple, from cumbrous f i t 

s co की ness of expression to the 
~ Straightforward prose. The Hindu writer is undoubtedly apt 

जा Gtk गोया ae of Sanskirt, but care should be taken at 
© style so learned and unpopular as to be beyond 
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the reach of the average reader speaking the daily language. Nothing ean be more 
fatal to the spread of a literature than a great disparity between the spoken and the 


written Janguage. 


Another direction in which the Hindi language should progress in the future 
is the adoption of the Social Drama. As a student of poetry, I can never under- 
estimate the value of romance and idealism in life, but at the same time attention 
must be invited to the fact that the great problems of life and society, as we see 
around us, are awaiting expression in dramatic literature. Itis now nearly a century 
since Europe divested itself of its glamour for romance, and recent dramatists have 
struggled hard to see the poetry and tragedy of every-day life in their productions. 
During my acquaintance with Hindi dramatic literature, as the president 01 more 
than one dramatie association in Northern India, I have noticed the distressing fact 
that we have yet to produce valuable literature in the direction. Iam not unaware 
of the specimens that exist already, but 1 have no hesitation in saying that they 
are not particularly valuable, either from the standpoint of the theatre-goer, or that of 
the student in his closet. It becomes difficult for the Oriental mind to discard the 
allurements of romance, but as kings do not go out hunting to-day and fall in love 
with maidens in hermitages, they should recognise the facts of life and regale our 
audiences with facts with which they are familiar and which have a deep import for 


human happiness. 


zain, in the early stages of the evolution of a literature, translations 
naturally play a great part. I am not one of those who despise the value of 
translations in accordance with the Italian proverb wbich brands all translators as 
traitors. Some of the greatest books in the world have exercised their influence 
on millions only by translations. The Bible, the Imitation of Christ of Thomas 
à Kempis and the Meditations of Marcus Aurelius are standing examples of great 
classics appealing not merely to the mind, but also to the heart and soul, largely 
by means of translations all over the world. At the same time, no literature can 
afford to become great unless it aspires to give expression to the genius of its own 
people, without relying almost entirely on translations. 
A good deal of contemporary Hindi literature unfortunately seems to suffer 
from a certain want of self-confidence. The bulk of it seems to consist of translations 
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or adaptations either from Sanskrit, or from English, or from Bengalee across the 
border of the Hindi-speaking country. Being the basis of our priceless heritage 
from the past Sanskrit must obviously exercise its fascination on every Hindi 
writer of today. The contact with English and Western languages must also 
obviously stimulate new literary aspiration. The growing sense of nationality in 
India must lead writers to transcend provincial limitations. But there must be a bold 
ambition, at the same time, to take one’s stand on the peculiar genius of the language 
and its people and speak as an original voice and not as a mere echo. It is not 
that the people who speak Hindi and live on the banks of the two great rivers of 
Northern India, the Jumna and the Ganges, are devoid of originality of thought or 
expression, but they still seem to be mesmerised by the glory of what is foreign or 
what is merely ancient. 


May this volume, intended as a tribute to a great Hindi writer, evoke new 


courage and hope and make the people write with greater self-reliance in the 
future than in the past! 
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विक्रमशिला-विद्यापीठ 


अध्यापक शंकरदेव विद्यालकार 


“एतद्देशप्रसूतस्य॑ सकाशादग्रजन्मनः | 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन प्रथिव्यां सवमानवाः ॥?--मनुः 
इसवी सन्‌ की पाँचवीं सदी के आरंभ में सुप्रसिद्ध चीनी यात्री 'फाहियान? भारत में आया था । 
उस समय नालंदा-विश्‍वविद्यालय पूर्ण रूप से तैयार नहीं हा पाया था। सातवीं सदी में “हुएनसाँग? 
और ‘shea? ने भारत में आकर नालंदा-विद्यापीठ के प्रख्यात आचार्या से संस्कृत भाषा तथा बोद्ध 
शास्त्रों का अध्ययन किया। हुएनसाँग ने “विक्रमशिला-विद्यापीठ” का लेशमात्र भी उल्लेख नहीं किया 
है! इससे स्पष्टतया यह प्रतीत होता है कि या ता उस समय विक्रमशिला का अस्तित्व ही न होगा 
या तत्कालीन विद्याक्षेत्रों में इसका कोई महत्त्वपूर्ण स्थान ही न रहा हागा। “इत्सिंग? दस वषं तक 


नालंदा में रहा था; पर उसने भी विक्रमशिला-विद्यापीठ का कोई उल्लेख नहीं किया है! इससे सिद्ध 


हाता है कि उसके समय में नालंदा-विश्वविद्यालय की बड़ी महिमा थी ओर विक्रमशिला-विद्यापीठ 


सवथा अप्रसिद्ध था। इसके अतिरिक्त इत्सिंग द्वारा वर्णित नालंदा के वृत्तांत से हमको ज्ञात होता है 
कि वहाँ बोद्धघमे के कर्मकांड पर विशेष ध्यान दिया जाता था ओर भगवान्‌ बुद्ध के नैतिक शासन 
एवं तत्त्वज्ञान पर बहुत ही कम--नहीं के बराबर। इस प्रकार नालंदा दिन-दिन faa और निस्तेज 
होता जा रहा था ओर उसका स्थान गोड-राजा धर्मपाल द्वारा संस्थापित विक्रमशिला-विद्यापीठ ने ले 
लिया था। संस्कृत के “स्रग्धरा-स्तोत्र' की टीका में तथा “बृहत-स्वयंभु-पुराराः में विक्रमशिला का 
उल्लेख मिलता है। सन्‌ १० इसवी में उत्कोणे खालिंपुर की प्रशास्ति में धर्मपाल का बर्णन “परम 
सोगत, परम महेश्वर, परम भट्टारक’ महाराज के रूप में किया है। 

नालंदा के अपकष के उपरांत विक्रमशिला का उत्कषे प्रारंभ हुआ। कुछ काल तक दोनों 
में आंतरिक व्यवहार भी चलता रहा। तिब्बत के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ “तारानाथ? के कथनानुसार विक्रम- 
शिला के अध्यापक नालंदा की देखरेख करते थे। चार शताब्दियों तक विक्रमशिला बड़ी ऊर्जितावस्था 
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में रहा । राजा धर्भपाल के समय इस विद्यापीठ में एक सो आठ अध्यापक विद्यमान थे। इसको 
राजाश्रय भी प्राप्त था। इसके प्रबंध के लिये छः सदस्यों की ऐक समिति थो। इस समिति का 
सभापति धर्माचायं हो होता था। विद्यापीठ से पढ़कर निकलनेवाले विद्यार्थियों को राज्य की ओर से 
“पडित? की उपाधि मिलती थो। काडिनल न्यूमेन और कारलाइल ने एक विश्वविद्यालय के लिये जिन 
विशेषताओं और लक्षणों को अनिवाय बताया है, वे सब विक्रमशिला में पूर्णतया विद्यमान थे। स्वर्गीय 
अध्यापक यतीद्रनाथ समाद्दार का कथन है कि विक्रमशिला की व्यवस्था नालंदा से भी Sat और 
अच्छी थो। हाँ, नालंदा की भाँति यह अपना व्यापक प्रभाव नहीं बना पाया था। यहाँ भी उत्तम 
ग्रंथों का एक विशाल संग्रहालय विद्यमान था। इसका प्रांगण इतना विस्तृत था कि उसमें आठ सहस्र 
मनुष्य बैठ सकते थे। नालंदा की तरह इसके भी चारों ओर सुदृढ़ प्राचीर बनाई गई थी। प्रधान 
प्रवेशद्वार की दाहिनी ओर “आचाय नागाजुन? का चित्र अंकित था और बाई ओर “आचाय अतिशः 
का। प्राकार के बाहर, दरवाजे के समोप, अर्तिथशाला बनी हुई थो--प्रधान द्वार के बंद हो जाने पर 

facia से आनेवाले अतिथियों को उसमें आश्रय दिया जाता था | 
वत्तमान समय में विक्रमशिला का स्थान d निकालना बहुत दुष्कर हा गया है। इसके 
स्थान-निणंय के लिये नाना प्रकार के अनुमान किए जा रहे हे। स्वर्गीय अध्यापक फर्णीद्रनाथ वसु 
3 'ोढ विद्यापीठों के भारतीय शिक्षक” नामक अपनी पुस्तक में लिखा है कि बिहार-प्रांत के भागलपुर 
जिले मं, गंगा के तीर पर, एक X टीले के ऊपर, “विक्रमशिला? स्थित था। दिवंगत इतिहासज्ञ 
नंदलाल दे महोदय ने कहीं “पत्थरद्वार” के समीप इसकी स्थिति बताई है। स्वर्गवासी महामहोपाध्याय श्री 
सतीशचंद्र विद्याभूषण के मतानुसार भागलपुर जिले के सुलतानगंज नामक स्थान में ही विक्रमरिला- 
विद्यापीठ था। कहा जाता है कि सुलतानगंज में गंगा-तटस्थ गंडशैल पर जा पुरानी मसजिद है वह 
विक्रमशिला के ध्वंसावशेष पर बखूतियार खिलूजो द्वारा बनवाई गई थी; किंतु विक्रमशिला-विद्यापीठ 
के विस्तार का विवरण देखने से इस जनश्रुति में कोई तथ्य नहीं मिलता । जिन इतिहासवेत्ताओं का यह 
मत है कि भागलपुर जिले के 'कहलगाँव” नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान से थोड़ी ही दूरी पर विक्रमशिला 
का भग्नावशेष गंगा के किनारे विद्यमान है, वे भी निश्चित रूप से अपने मत पर स्थिर नहीं 
देख पढ़ते। किंतु जिस प्रकार नालंदा के deed की खुदाई से भूगर्भ में fear हुआ सत्य प्रकट हुआ 
& उसी प्रकार विक्रमशिला-संबंधी संदिग्ध टीलों और स्तूपों की खुदाई से ही ha में बास्तबिक 

सत्य प्रकट हागा | 
विक्रमशिला-महाबिहार के मध्य भाग में qadr की मूत्तियाँ विद्यमान थीं। विहार के 
अंदर एक सौ सात चैत्य थे। angi और विद्यार्थियां के राज्य की ओर से सब तरह की एँ 
TH! उन्हें राज्य के भांडार और कोष से अन्न-वस्त्रादि प्रांप् होते थे। शिक्षण: aii sole 
के लिये EE S Sn स्त्राद्‌ भ्रांप्त हाते थे। शिक्षण-विषयक व्यवस्था 
कास पर ibl सब E हुआ था। तारानाथ का कथन है कि नालंदा के काम- 
पढ़ेगा कि इन देने विदया पोरे E रहता था। 2: यह कथन यथार्थे हो ता मानना 
` बिद्यमान था ओर दोनों ही राजञा धर्मपाल की अध्यक्षता में 
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चलते थे। संभव है कि नालंदा के पुराने विद्यापीठ की व्यवस्था का काय-भार राजा a at ta नवीन 
विद्यापीठ (विक्रमशिला) के अधिकारिवर्ग को सौंप दिया हा। कितनी ही बार “आचायं hh जर 
“अभयंकर गुप्त-सरीखे समथ विद्वान्‌ दोनों विद्यापीठों का कांये-संचालन करते थे। उपयुक्त अध्यापकः 
मंडल में ये विद्वान्‌ कार्य करते थे--(१) “रत्नत्रजः--ये काश्मीरी ब्राह्मण थे। इनका मूल नाम 'दरिभद्र' 
था। इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार क्रिया था। विद्यापीठ में 'द्वारपंडित” के पद पर नियुक्त किए गए थे। 
(२) “आचार्यं जेतारिः-ये मंजुश्री के WAAL राजा मद्दीपाल ने इनक 'राजपंडित? की उपाधि प्रदान की 
थो। ये महान्‌ नैयायिक थे। (३) 'रत्नकीत्ति-ऱये “पंडित? नाम से विख्यात थे। इन्होंने प्रसिद्ध 
न्यायशास्जाचार्य वाचस्पति मिश्र के सिद्धांतों का खंडन किया हे। (४) 'रत्नाकरशांतिः- ये उदंतपुरी- 
महाबिहार के “सर्वास्तिवाद मत? के fra थे। ये भी विक्रमहिला के 'द्वारपंडित' बनाए गए थे। 
इन्होंने arent में तीर्थो को हराया था। Reade के राजा के बुलाने पर, बौद्धधमे का प्रचार करने 
के लिये, वहाँ गए थे। इन्होंने न्यायशा्न-संवंधी ग्रंथ लिखे हें। (५) ज्ञानश्री मिश्रः--ये विक्रमशिला के 
एक आधार-स्तंभ थे । इनका जन्म गौड देश में हुआ था। पहले इन्होंने वौद्धधमे के श्रावक मत? की दोक्षा 
ली थी । पीछे इनके मदायान-संप्रदाय से प्रेम हा गया था। “नरोप” नामक पंडित जब विक्रमशिला 
में आया था तब सवारी से उतरते ही उसने पहले आचाय अतिश के दक्षिण तथा इनके वाम चरण मं 
अपना शोश झुक्राया था | 

कहते हैं कि नालंदा में एक ही द्वार तथा एक हो द्वारपंडित था; पर विक्रमशिला में छः दार 
तथा छः द्वारपंडित थे, जा इस विद्यापीठ के भाग्य-निर्माता सममे जाते थे। इतिहासज्ञ तारानाथ के 
मतानुसार इन द्वार-पंडितों की स्थिति इस प्रकार थी--(१) दक्षिण द्वार पर 'प्रज्ञाकरमति? । (२) qd 
द्वार पर 'र्नाकरशांतः। (३) पश्चिम द्वार पर वागीश्वरकोत्ति!। (७) उत्तर द्वार पर “नरोप? | 
(५) मध्य स्थान पर “रत्नत्रअ”। (६) feta मध्य द्वार पर 'ज्ञानश्री मिश्र!। ये ज्ञानश्री मिश्र ही 
आगंतुक विद्याथियां की परीक्षा लेकर विद्यापीठ में प्रविष्ट हाने का आदेश देते थे। इतिहासज्ञों का ऐसा 
अनुमान है कि ये छः द्वारपंडित विक्रमशिला के विभिन्न छः विद्यालयां (कालेजां) के आचाये रहे होंगे । 
विद्यापीठ के प्रधान आचार्य के पद पर कोई प्रखर विद्वान्‌ और धर्मनिष्ठ साधु नियुक्त किया जाता था। 
राजा धर्मपाल के समय में “आचाय बुद्धज्ञानपाद” उक्त पद पर आसीन Al इसवी सन्‌ १०३४ से १०३८ 
तक विक्रमशिला का सत्र प्रकार का कार्यभार आचायं दीपंकर के हाथों में था। इन सब पंडितों में दीपंकर 
को बड़ी महिमा थी । इनका जन्म गोड़ राजघराने में, वंग देश के विक्रममणिपुर में, सन्‌ ९८० ३० में 
हुआ था। इनके पिता का नाम 'कल्याणश्र' और माता का “पावती? था । बालपन में ही विद्याभ्यास 
के लिये ये “अवधूत caf? के पास भेज दिए गए। इन्होंने हीनयान और महायान दोनों de 
के सिद्धांतों का अध्ययन किया था। माध्यमिक और योगाचार के तत्त्वज्ञान तथा तंत्रविद्या में 
भी ये बहुत प्रवीण थे। Bagi के आचार्यं “शोलरक्षित' ने इनका नाम 'दोपंकर 
way TA था। सुवरण-द्वीप के आचाय 'चंद्रकोतिः के पास इन्होंने बारह वर्ष तक विद्याभ्यास 
किया था और फिर ताम्रपर्णी दाकर ये ana में आए थे। इसके बाद्‌ राजा “नयपाल” की 
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` विक्रमशिला का आंचाय-पद अंगीकृत किया था। इनकी कीत्ति देश-देशांतर 
NU v उन दिनों aon में ind में कई प्रकार के विकार प्रविष्ट हा गए थे। 
i E : करने d आवश्यकता थी । तिब्बत के राजा ने धार्मिक सुधार के निमित्त आचाय 
eer निमंत्रण देने के लिये amt नामक एक राजदूत का भेजा था Nas जिस 
समय वह राजदूत आचाये अतिश को बुलाने के लिये विक्रमशिला में आया उस E कट gn j 
में एक धर्मपरिषद्‌ हा रही थी। इस विराद समारोह में भाग लन के ial भिन्न-भिन्न वर्गा pn 

aga भिक्षु पधारे थे। आचाय अतिश के दर्शन करने के लिये 'नाग-चॉँ' तरस रहा था। १९ 
s. RE का सुहावना समय था। सब भिक्तुगण अपने-अपने स्थानों पग्र मि थे। में 
विद्यार्थियों के बीच में बैठा हुआ था । परिषद्‌ में सबके यथास्थान बैठ जाने पर सबसे पहले माननीय 
विद्याकोकिल qum इनकी आकृति बहुत भव्य थी। उन्नत और अचल सुमेर e समान ये आधा 
एक ऊँचे आसन पर दृढ़ता से बैठे हुए थे। अपने पास बैठे हए एक व्यक्ति से मेने प्रश्‍न किया--क्र्या 
ये ही भगवान्‌ अतिश हैं ?? उत्तर मिला--अरे आयुष्मन्‌ ! यह तुम क्या कहते हा? ये तो e ल 
आचार्य विद्याकाकिल हैं! ये आचाय चंद्रकीत्ति की शिष्य-मंडली के एक रत्न B P तब मेंने í 
में एक किनारे बैठे हुए एक दूसरे आचाये की ओर अंगुलि-निर्देश करके पूछा--ये àr आचाय अतिश 
नहीं ? उत्तर मिला--ये ता आचार्य नरपंत हैं ! quara में इनका कोई सानी नहीं Bb में आचाय 
अतिश के दर्शन के लिये अपनी आँखों को इधर-उधर फिरा रदा था। इतने में विक्रमशिला के राजा 
पघारे और एक ऊँचे आसन पर बैठ गए। मैंने देखा, उनके आने पर छोटा या बढ़ा काडे साधु खड़ा 
न हुआ! इसके बाद धीर-गंभीर मुखमुद्रावाले एक और पंडित मंद-मंद गति से पधारे। सुवासित 
र्यां से इनका स्वागत करने के लिये बहुत-से युवक-गण तथा स्वयं राजा भी अपने कटे से उठा | 
राजा के उठते देख अन्य कई साघु और पंडित भी उठ खड़े हुए। इनका इतना समान देखकर मेंने साचा, 
ये अवश्य हो कोई राजर्षि या मान्य स्थविर हैं, अथवा आचाये अतिश ते नहीं हैं ? परंतु पूछने पर 
विदित हुआ कि ये ता “आचाय वोरव! हें। अस्तु, जत्र सब लाग अपने-अपने स्थान पर बैठ m तब 
परम पूज्य भगवान्‌ अतिश पधारे! सारी सभा एकटक उनकी ओर निहार रही थी। उनको देखते- 
देखते मन अघाता न था। मंद-मंद मुस्कुराती हुई उस अति भव्य आकृति ने सारी सभा का अपनी ओर 
आकृष्ट कर लिया। उनकी कमर से कुंजियों का एक गुच्छा लटक रहा था। भारतीय, नेपाली, 

तिव्वती, सबके सब बड़े ध्यान से उनकी तेजस्विनी मुखाकृति निहार रहे थे ।” 
ama? आगे लिखता है--“दूसरे दिन, प्रभात में, प्रभु अतिश जहाँ गरीबों को अन्न-दान दे रहे 
थे, में वहाँ जा पहुँचा । देखा, एक बालभिक्षुक अपना हिस्सा न पाने के कारण आचाय के पीछे-पीछे 
दोइता हुआ कह रहा RE नाथ अतिश! मुमे भी भात दीजिए! सुके भो भात दीजिए !? यह 
करुणाद्रे वाणो सुनते ही मेरे लोचन हर्षाश्र से भर आए। मैं आचाये अतिश के पीछे-पीछे जा रहा 
था। मेरा मन तो उन्हों में लगा हुआ था । इतने में उन्होंने सुमे पहचान लिया। बोले--'हे आयुष्मन्‌ ! 
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^on d RN विक्रमशिला-बिद्यापीठ E 
तुम तिब्बती लाग बड़े सच्चे हा, आँसू न गिराओ । तुम्हारे लिये मेरे हृदय में बहुत आदर है। हिम्मत 
/ ` न हारकर मुमे तिब्बत में ले.जाने के लिये तुम पुनः यहाँ आए हा । कहो, FAT समाचार हे? अहा! 
D आचाय अतिश के ये वचन सुनकर Ui आनंद का पार न रहा p 
इसके अनंतर राजदूत “नाग-चॉ? और .आचाये अतिश के बीच, तिब्बत में बौद्ध धर्मे की स्थिति 
के विषय में, बहुत देर तक चर्चा होती रही। नाग-चॉ ने तिब्बत में आनें के लिये अतिश से ग्राथना 
की। . अतिश ने कहा--'मैं अब बहुत वृद्ध हा गया हूँ। इन विद्यामठों की कुंजियाँ मेरे हाथ में RI 
.-  : अभी यहाँ पर बहुत-कुछ काम करना वाकी है। तुरंत ही तिब्बत-प्रयाण के निमित्त निकलना मेरे लिये 
बहुत कठिन है.? तब फिर अतिश के आज्ञानुसार यह तिव्बती एलची विक्रमशिला में -तीन वर्ष तक 
rg शांखों का अध्ययन करता रहा। अंत में. विक्रमशिला के व्यवस्थापकों.के साथ बातचीत करके 
अतिश ने तिब्बत जाने का निश्चय किया। मार्ग में अतिश की मंडली ने, भारत और तिव्वत की सीमा 
पर बने हुए एक विहार में, पड़ाव डाला । वहाँ के श्रमंणों ने अतिश से विनयपूवेक कहा--“भगवन, 
आप तिब्बत जाएँगे ते -भारतभूमि में वौद्ध धमे का सूये अस्त हा जायगा ! परंतु विक्रमशिला के Eu 
संघ के निर्णय को ही कायम रखकर अतिश ने आगे प्रस्थान किया। मानां अतिश के गमंन के साथ 
ही बोद्ध धर्म ने भी भारत से बिदा ले ली! तिब्बत में अतिश को राजा और . प्रजा की ओर से महान्‌ 
संमान प्राप्त हुआ। उनकी अध्यक्षता में रहंकर तिब्बत के धमंगुरुओं ने बोद्ध धमे का सच्चा रहस्य 
) जाना | अपने तेरह वषे के प्रवास-काल में अतिश ने भिन्न-भिन्न स्थानों में घूमकर बोद्ध धमे के पुनर्विधान 
1 का काये किया । महायान-पंथ के पुनरुद्धार-कर्त्ता आचायं अतिश ने “लासा” के समीप ANP नामक 
क्‍ स्थान में, इकहत्तर वष की अवस्था में ही, निर्वाण-पद प्राप्त किया । उनके लिखे हुए ग्रंथों में 'बोधिपथ- 
4 प्रदीप” नामक ग्रंथ सवोत्तम गिना जाता È | | 


विक्रमशिला का पाठ्यक्रम नालंदा के समान व्यापक नहीं था। यहाँ पर तंत्रविद्या विशेष 
| रीति से सिखाई जाती थी। इस काल में बोद्ध धमे में तंत्रविद्या का विषय लोगों को बहुत प्रिय था। 
इसके अतिरिक्त व्याकरण, अध्यात्मविद्या और न्यायशा् की भी यहाँ अच्छी पढ़ाई हाती थी। न्यायं- 


f ma में यहाँ के बहुत-से अध्यापक अत्यंत प्रवीण थे। यहाँ के द्वारपंडित भी बड़े waa नैयायिक थे । 
इससे सिद्ध हाता है कि उन दिनों तंत्रविद्या और न्यायशास्त्र दोनों ही विशेष रूप से लोकप्रिय थे। नालंदा 
और विक्रमशिला के शिक्षण के विषय में यह वात खास तौर से ध्यान देने योग्य है कि वहाँ प्रत्येक 
विद्यार्थी एक भिक्षु को अपना गुरु चुनकर, उसका अंतेवासी बनकर, रहता था। गुरु तथा शिष्य का 
हार्दिक संबंध था। “महाबग्ग” के कथनानुसार शिष्य को आचार्ये पुत्रतुल्य मानता था और शिष्य भो 
गुरु को पितातुल्य । दोनों में परस्पर स्नेह, श्रद्धा, विश्वास और आद्र-भाव विद्यमान था । 

इसा की पाँचवों शताब्दी में सरस्वती-देवो के शत्र-रूप हूण लोगों ने तक्षशिला के विश्वविद्त 
महान्‌ विश्वविद्यालय का विनाश किया.था । फिर ईसा की बारहवीं शताब्दी के अंत में ज्ञान और सभ्यता 
के केंद्ररूप इन महान्‌ विद्यापोठां--नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी-का सर्वनाश मुसलमान आक्रमण- 
कारियों द्वारा हुआ ! विक्रमशिला के विनाश के समय में यहाँ के आचार्य काश्मीरदेशीय पंडित “शाक्यश्री? 
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थे। डॉक्टर कने के मतानुसार मुसलमान आक्रमणकारियों दारा ही विक्रमशिला और उद्‌ंतपुरी 
के विद्यांमंदिर विनष्ट हुए और यहाँ के कुछ साधु तथा पंडित मारे गए ओर कुछ अन्यत्र भाग गए | 
आचाये शाक्यश्री उत्कल (उड़ीसा) चले गए ओर वहाँ से उन्होंने तिब्बत की ओर प्रस्थान किया । 
'रत्नरक्षित? नैपाल चले गए। बुद्धमित्र और अन्य श्रमण दक्षिण-भारत की ओर चले गए। संगमश्री- 
ज्ञान और उनके कतिपय अनुयायी ब्रह्मदेश तथा कंबोडिया चले गए। सच तो यह है कि इतिहास का क्रम 
uda एक-सा ही है। जिस प्रकार कुस्तुंतुनियाँ से बहिष्कृत हाकर यूनानी लाग अपनी ज्ञानसमृद्धि और 
कला इटली आदि देशों में ले गए थे, ठीक उसी प्रकार विक्रमशिला और उदंतपुरी के पंडित तथा श्रमण 
जहाँ-जहाँ गए वहाँ-वहाँ अपनी विद्या और कला भी लेते गए। दक्षिण-भारत के राज्यों और तिब्बत 
में गए हुए बोद्ध साधुओं का अच्छा सत्कार हुआ। उन्हें राजाश्रय भी प्राप्त हुआ। विशेषत: विजयनगर 
कलिंग ओर कोंकण में जाकर बौद्ध पंडितों ने छोटी-छोटी पाठशालाएँ स्थापित कीं। मुसलमानों की 
भयंकर चढ़ाइयों से बोद्ध धमे को जे गहरा आधात लगा, वही उसके विनाश का कारण हुआ ! 


दूसरी दिशा का 


चलो चलें अब ऐसी ओर-- 
जहाँ स्वच्छ आकाश रहे नित, दिङमंडल हुलसाता हो | 
प्रेम-चारि को ही हो वर्षा, कष्ट न कोई पाता Èr 
कभी सुनाई दे न जहाँ पर दीन wie का वह गान। 
सुन जिसको विरही बालाएँ रो-रोकर देती हैं प्रान ॥ 
सदा लगे ही रहें आम्र में जहाँ प्रेम के मंजुल मौर । 
जहाँ न छिन जाते हों दुखिया दीन जनों के मुख के कोर ॥ 
जहाँ प्रकृति हो निजी रूप में, मानव-कर का काम न हो] 
नर-समीप' खेलें मृग-छोने, भय-शंका का नाम न हो॥ 
जहाँ चकोर चंद्र BD जावे, और चंद्र स्वयमेव चकोर । 
जिसकी मुग्ध दृष्टि लखकर हो मन सकरुण आनंद-विभोर ॥ 
Tanta मालवीय 
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प्रोफेसर बळवंत गणेश खापडे, कविभूषण 


चाल--फटका 


दाट किती हें कानन भरलें, “रातकिडा? हा नित बोले। 
दिवस असो वा, रात्र असो वा, गायन ह्याचें नित चालें ॥ 
श्रम नच भासे; थांबे नच तो; गायन त्याचें संपे 可 | 
अनंत गातां त्याची तृप्ती जणों तरीही होई ना ! dio gi 
ग्रीष्मऋतूचा कहर उसळला; जगत भाजुनी निघताहे | 
उष्ण इतरतः वायु, परी हा शीतल ह्या काननिं IÈI 
दान प्रहरच्या दाट पसरल्या छाया, वन हें जणुं निजलें। 
वनदेवींचें चित्त जणों का ध्यानी गढुनी अजि गेलें॥ 
जरीहि हलले हळंच हलती तळीं FA जे पडती। 
वनदेवींच्या ध्याननिमग्ना मना जणं ते बहु जपती॥ 
पाला पडला खालीं, सुकला; आज तोहि हा हळु हाले। 
बनदेवीची जणों समाधी नच भंगा हें त्यासि weil 
निकर BS xw हळंच बोले, कानगोष्टि जणं करिताहे । 
निजतां माता वालक wast खेळे, as परि हसताहे॥ 
पक्षिहि पणी लपुनो, माना वळवुनि, चोंची खोचुनिया- 
पंखांमाजी, भोपी गेले; भास देविना नच उ्हाया॥ 
मदोन्मत्त हत्तीही भगिति नूतन शाखा नच आतां। 
मघां मोडिल्या शाखा सोलुनि खाती ते झुलतां झुलतां॥ 
भरग, गंजना सोडुनि, wal, सुमकोशीं भोंपी Fa 
स्वस्थ बैसले gmat हरिण wet जे mAN 
परी इथें उद्दामपणानें भिल्लीरव हा नित चाले। 
मंद न होतां रव त्याचा, त्या जणों अधिकही बळ आलें !॥ 
वनदेवी उद्दामपणा कां ऐसा त्याचा सहतात ?। 
रव तयाच्या काय न त्यांच्या ध्याना त्रासचि ates होत ? en 
आच wen, ie कम 
१ वाट न तळि याया | 
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fe शिरति ते पणीमधुनी तेथुनि शुभ्र दिसे रेषा। 
ऐशा रेषा शुभ्र भोवती, wi तमीं भी येथेसा॥ 
पाणकोंबडी ge जलीं d 'डुबुक' शब्द हा ED होतो। 
शांत वेळि ह्या दुरुनि ऐकुं ये, पक्षी जरि तो नच दिसतो ॥ 
बृत्त हालतां, we हलतां, भिउनी किलबिल करितात--। 
थोडीशी; परि वारा जातां फिरुनी पक्षी निजतात॥ 
वाळुनि पानें झडती खालीं, टपटप कानां ऐकूं ये। 
फल पडतां जणं गोटा पडला ऐसा शब्दहि होताहे॥ 
वन्यपशू कुणि aie चाले तरि वाजे सुकला पाला। 
सळसळ ऐसी sue होतां हरिण उचलिती मानेला ॥ 
कळप तयांचा मोपीं गेला; एक पहारा करिताहे। 
कानोसा अति बारिक घेतो, कान रोखि, ऐकत राहे॥ 
मान तदा करि जरा वांकडी; कांहीं नाहीं बघुनीया। 
जाय पुढें, करि प्रदक्षिणा तो कळपा, थांबुनि थांबुनिया ॥ 
खूर तयाचे हळूंच वाजते; पाला वाजे; अति जपतो। 
आपण जागुनि, भीती दिसतां, सबंत्रांना जागवितो ॥ 
शब्द मंद हे, शाब्द शांत हे; निःशाब्दाच्या राज्यांत । 
रातकिड्यांच्या इथें ware अधिकचि भरती कां aa? ven 
दित्य चेतना जगासि देतचि उषा येत जें गगनांत। 
तारे विझ्ुनी, फुलें उमलुनी, गंधमत्त वाहे वात ॥ 
नवचैतन्यें आंतुनि कोंदुनि जाग्रत होई नवसृष्टि। 
Staats जडस्रष्टिहि मेली चैतन्याची ही afè 
टबटचीत आनंदित सारे, चेतन फुटले वयक्तांत। 
व्यक्त चेतना हसे vee पाहुनि fat निज Aa 
जिकडे पाहे तिकडे दिसते चैतन्या अपुली Aa | 
जडांतही चैतन्य कोंदलें! स्फुरणं विश्वा फुलवीत॥ 
ज्योति पेटली !-मंजु खगावलि किलबिल करते हर्षाने | 
नवदीप्तीनें गगन फाकले, वनहि भझळकलें तेजाने ॥ 
तरुशिखरें उत्तुंग agan सोनेरो रविकिरणांनीं। 
सरोवरं दिसती प्रतिबिंबे त्यांचीं gaai झुळुंकांनीं ॥ 
तळ्याबरुनि जे पक्षी उडती fad त्यांची पाण्यांत | 
तयांसवें wm, परि कांपतिं हलबी बीचि जसा बात ॥ 
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प्रभातकाळीं पूर्वोदेशेला उडत जधी दे खग जाती । 
दीपावरि av पतंग येती तसे तदा ते दिसताती tt 
कीं तेजामधि विलीन व्हाया तपस्वीच ते जाताती। 
मंद समीरे बाहुनि त्यांच्या गीतलहरि खालीं येती ॥ 
सरोवरं पवत, तरुराजी, नभवणाँसह पत्षीही। 
दिसती शांतपणे प्रतिबिंबित, was जरि थोडीं gadi 
अशाहि वेळीं काय खगाहुनि रातकिडा मंजुळ बोले? । 
कां म्हणुनी उन्मत्त तयाचा feet असा हा रव चाले? ॥३॥ 
सायंकाळी वन्यपशूही सरितेतटिं जे जल Al 
aena जायास निघाले, Fie खें थोडे भ्याले॥ 
थोडे थबकुनि, माना उचलुनि, नीट निहाछुनिया, गेले। 
ओस av दिवसभराचे पक्षिगणांनी बसवीलें ॥ 
रात्रिभयानें पश्चिसगगनीं उंच तरूतुनि पाहियले-। 
लपुनी त्यांनीं खिन्न मनानें अंत्य वणे ARTIR II 
म्रामांतुनि नगरांतुनि आले, मनुज सबंही ते RI 
पुष्प, गवत, लाकूड, जया जें gd ume तें WI 
पदाऽघात त्यांचेहि निमाले; कुऱ्हाड, बांसरि, वाजे MI 
हास्य लापलें; गाणं सरलें; पशुंना अपुल्या बाति ना॥ 
हंबरती नच गायी आतां; वत्सांस्तव धावत गेल्या । 
जातां जातां जल प्याल्या तें उत्सुकतेने कमि प्याल्या॥ 
नेल्या नच त्या गो-पालांनीं, RÄ त्या नेल्या। 
गो-पालांनीं द्रुत चरणांनीं कशा तरी त्या अनुसरिल्या ॥ 
धूळ उडाली चरणों त्यांच्या; गगनहि धूसर भालेसें-- । 
संद dif; पिंगट काळी कांती जगता आलीसे॥ 
रात्रिभयानें जग wat भ्यालें; रव विरले, तेजहि frasi 
मनुजांचे व्यापार संपले; खग ya सारेही लपले॥ 
am काळीं ककश ऐसा भिल्लीव हा कां चाले?। 
शांत वनाच्या शांतिवरों कां ऋर वीचि ह्यानें हाले mu 


"Elio 
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रजत 


कविराज प्रतापसिंह रसायनाचाय 


संसार में रजत (चाँदी) का प्रयोग कब से आरंभ हुआ, इसकी खोज करना पुरातत्त्ववेत्ताओं का 
काम है; किंतु इतना अवश्य हम लोगों को भी विदित है कि संसार की सभ्यता और राज्य-प्रबंध-शैली 
के प्रचार के साथ ही साथ इस खनिज का प्रचुर उपयाग--मुद्रा, आभूषण, पात्र और औषध के लिये-- 
होने लगा था। किसी समय 'चंद्राकार इसका संकेत मांना जाता था। संभव है, अब इसी शब्द 
का अपभ्रंश “चाँद” और उसका स्लीलिंग “चाँदी? बन गया हो | आयुर्वेद में तथा प्राचीन 'रसाणंच”, 
'रस-रत्न-समुच्चय” आदि ग्रंथों में, ओषधि-रूप से इसका वणन मिलता है। इसकी उत्पत्ति के विषय 
में बढ़े ही विचित्र विचार E. “आयुर्वेद-प्रकाश” में लिखा है-- 


त्रिपुरस्य वधार्थाय निनिमेपैविलाचनेः । शिवो निरीक्षयामास क्रोधेन परिपूरितः ॥ 
ततस्तूल्कासमभवत्तस्ये कस्माद्विलोचनात्‌ | वीरभद्रोऽपरस्मात्तु गणे बह्विरिव ज्वलन ॥ 
तीयो हाश्रुबिन्दुस्तु लोचनादपतदूभुवि । तस्माद्रजतमुत्पन्न॑ नानाभूमिषु संस्थितम्‌ ॥ 

भवति Stat चापि वङ्गादेः सूतयागतः | 


इस प्रकार के वणन से आज-कल इस खनिज का वास्तविक उत्पत्ति-ज्ञान होना संभव नहीं | 

इसलिये आधुनिक खोजों से जो व्यवहार चल रहा है उसका वर्णन करना उचित हे। “चाँदी? प्रकृति 
में सुक्तावस्था में पाई जाती है। ऐसे प्राकृतिक रजत में सुवर्ण, ताम्र और अल्प मात्रा में अन्य धातु 
याशा पाए EM | इसका artes केवल एक है--रजत-गंधिद (Silver Sul phide), शेष सब 
ET [क से ma किया जाता दै, जिसमें मुख्य ताम्रगंधिद (Copper Sulphide), अजन- 
B Nn Sulphide) और ताल-गंधिद्‌ (Arsenic Sulphide) हैं। कभी-कभी यह चाँदी 
ver Chloride) bns ü T पाई जाती है, और सीसा (Lead) धातु के कब खनिज भी 

1 सीसा धातु के खनिज पाए जाते हैं उनमें प्रायः प्रति मन 


एक से ढाई तोले तक 
लाख की चाँदी आ रहती है। सन्‌ १९२१ ३० में इस प्रकार के खनिजों से अठासी 


की खाने से भी थोडी मरा में चांदी मिला की ह जिले में और मैसूर के कोलर गोल्डफिल्ड 
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रजत 


रजत निकालने की विधि--रजत के खनिजों को एकत्र कर उनमें अशुद्ध er 
और योड़ा-सा साधारण नमक मिलाकर बारीक चूण करते हैं | ine अच्छी तरह चूण EI E: à 
तब पारे के साथ भली भाँति मिलाकर घोटते हैं। ऐसा करने से चांदी अपने योगिक का ame bis 
साथ मिलकर, रजत-पारद्‌ का मिश्रण (Amalga m) बन जाती है। इसलिये इस कक का हक 
रंजन-क्रियाः भो कहते हैं । यह मिश्रण ठोस हाता है। इसके फिर एक प्रक्रिया द्वारा निर्मित m 
के घड़ीं के भबके में उड़ाते हैं, जिससे पारद दूसरे पात्र में चुआ लिया जाता है ओर उसकी » म 
चाँदी रह जाती है, जिसे निकालकर जमा लेते हें ॥ 'आज-कल एक आर विधि प्रचलित हे, : 
£र॒जत-स्यनिद-(3811ए९0' Cyonide)"farfir कहते &i अधिकांश चाँदी इसी विधि से निकाली जा 
है। इस विधि में रजत के खनिज qu कर, पोटाशियम और साडियम-सायानाइड के घाल के साथ, 
मिश्रित किए जाते हैं जिससे चाँदी प्रथक्‌ हाकर रजत-स्यनिद (Silver Cyonide) क रूप मं परिणत at 
घोल बन जाती है। इस घोल में शुद्ध 'यशद' (जस्ता) के टुकड़े डाले जाते हैं जिससे चाँदी प्रथक्‌ हा जाती 
है। सीसे के खनिज में जा अत्यल्प मात्रा में चाँदी मिली रहती है उसे प्रथक्‌ करने का ढंग यह है कि 
रजत-मिश्रित सोसा धातु के पिवलाकर उसमें यशद धातु छोड़ देते हैं। सीसा धातु को अपेक्ता यशद धातु 
रजत के अधिक मात्रा में घुलाती है, इसलिये सीसा धातु का छोड़कर चाँदी--यशद्‌ के साथ मिश्रित 
हाकर--पिघले हुए सीसे के ऊपर तैरने लगती है; क्योकि यह्‌ रजत-यशद्‌ का मिश्रण सीसे से हल्का 
हा जाता है। यह तैरती हुई तह Fale (perforated blades) से निकाल ली जाती है। शीतल होने 
पर यह जम जाती Ba फिर भबके में गरमाकर यशद को चुआ लेते हें, और जो चाँदी wem की 
तली में रह जाती है उसकी फिर परीक्षा करते हैं। यदि उसमें सीसे का अंश प्रतीत हुआ तो फिर 
मूषा (००९) में गरम कर रजत को अलग कर लेते हें | 


रजत के गुण और उपयोग--रजत-धातु श्वेत वणे की होती है। यह चिमड़ी 
(tough) और चोट से बढ्नेबाली (malleable) तथा ताप और विद्युत्‌ का वहन करनेवाली है । 
इसका आपेक्षिक गुरुत्व १०५ है। यह लवण के अमोनिया-घोल से संस्कार-क्रिया द्वारा बहुत 
छोटे-छोटे कणां के रूप में काँच पर जम जाती है। यह द्रव-दशा में यथेष्ट ओषजन को सोखती है । 
इसका सबसे अधिक उपयोग सिक्के, आभूषण, पात्र और रासायनिक द्रव्यो के बनाने में किया जाता 
a) शुद्ध चाँदी कोमल हाती है। इसलिये बहुत घिसती है। इसी कारण मुद्रा आर आभूषण बनाते 
समय, इसमें आवश्यक कठिनता (hardness) लाने के लिये, अन्य argu मिश्रित की जाती हें । चाँदी 
के सिक्के में प्रतिशत ९२५ भाग चाँदी और ७'५ भाग ताम्र मिला रहता है। साधारण तापक्रम से 
रजत पर ओषजन की कोई क्रिया नहीं होती । उञ्जहरिकाम्ल (नमक का तेजाब = हाइड्रोक्कोरिक एसिड) 
और हल्के गंधकाम्ल (गंधक का तेजाब = सल्फ्योरिक ऐसिड) का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 
उष्णघन गंधकाम्ल से रजत-गंधेत बन जाता है। नत्रिकाम्ल (नाइट्रकि ऐसिड=शारे का तेजाब) 
रजत पर सरलता से कार्य करता हे, जिससे नत्रिकाषिद (नाइट्रोजन ओक्साइड) गैस निकलती और 
र॒जत-नत्रेत (सिलवर नाइट्रेट) बन जाता है। रजत को उजन गंधिद्‌ (हाइड्रोजन सल्फाइड) काला कर 
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देता है; क्योंकि इंससे रजत-गंधिद (सिल्वर सल्फाइड) बन जाता है। रजत के अनेक यौगिक बनते 
हैं। रजतननत्रेत (सिल्वर नाइट्रे2) इसका एक प्रधान सॉल्ट (लवण) है जिसका विश्लेषण और 
ओपधियों के लिये बहुत व्यवहार द्वाता RI रजत-नत्रेत में सोडा-क्ञार देकर रजतेषित बनाते È | 
रजत के नैलादि लवण (Heloid Salts) बहुत उपयोगी हैं; क्योकि इन्हीं के द्वारा प्रकाश-चित्रण 
(Photography) का विकास हुआ है। चाँदी को कलई करने में रजत-नत्रेत पोटाश-स्यनिद के साथ 
व्यवहृत होता है। रजत-नत्रेत ऐलेपेथिक चिकित्सा में नेत्र-रोग और त्रण जलाने के लिये बहुत काम 
आता है। इसको कलमें बनी रहतो हैं जिनसे प्रायः दुष्ट त्रण को जलाया करते हैं। इसका हल्का 
घोल दो ग्रेन एक sia जल में मिलाकर नेत्र-रोगों में वयवह्॒त होता है। दस से बीस ग्रेन एक औंस 
में मिलाया हुआ घोल बहुत तीक्षण हाता है, इससे गले के 'टॉसिल्स? आदि गलाए जाते d 
बलकारक आयुर्वेदिक ओषधों में रजत के भस्म का बहुत उपयोग करते B. इसके प्रयोग से प्रमेह, 
अग्निमांध आदि रोगों में बड़ा लाभ हाता है। बल-बृद्धि के लिये यूनानी चिकित्सावाले भी इसके 
बक काम में लाते हैं। पान और मिठाई की शाभा बढ़ाने के लिये बक का प्रति दिन व्यवहार 
किया जाता है | 


SS ST CH 


यह EX यामुन कालिंदी का है। विषधर कालीय इसमें फुफकारा करता है। आ, बाल कृष्ण! 

उसके फण पर नृत्य कर। तेरी पैंजनी की झंकार को ला-लाकर लहरियाँ चारों ओर फैला देंगी और कठोर 
कगारों में सरस संगीत भर जाएगा। जब तू मुरली में स्वर HOM तब बाहर बुदबुदे उठेंगे और वे 
आनंदाश्रुओ के रूप में फूट निकलेंगे। कालीय की गरल-फूत्कार से यमुना का जल उबलने लगेगा | 
किंतु उसका विष दमन होकर असत बन जाएगा। और, तेरा पद-चिह सदैव के उसके मस्तक पर 
अंकित हो जाएगा । कालीय की नागिनियाँ भीति और अनीति, शांति और प्रीति का संदर रूप पाकर 
तेरी आरती उतारेंगी । प्रेम-पाश से नाथ कर तू उस कुटिल-गति को अपने हृदय से लगाके ऋजु बना 
लेना । निरंतर प्रवाहशीला यमुना क्षण भर का निश्चल होकर तेरी यह लीला देखेगी। फिर, अनंत 
के = xS x पावन जाह्नवी में विलीन होने के लिये, द्विगुण वेग से प्रवाहित हो उठेगी-- 
ठाकुर रामसिंह 
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प्रोफेसर कृपानाथ मिश्र, एम० To 


Grew अँगरेजी साहित्य का पहला, सबसे प्राचीन और एक महत्त्वपूर्ण महाकाव्य है। 
इस महाकाव्य के संबंध में बहुत-सी पुस्तकें लिखी we) इसकी भाषा पर आलोचनात्मक विचार 
प्रकट करने के कारण सैकड़ों विद्वानों को “डॉक्टरेट! की उपाधि मिली है। यह महाकाव्य अँगरेजों का 
जातीय गौरव है। इसकी हस्तलिपि लंडन के बृटिश म्युजियम नामक विराट्‌ पुस्तकालय में सुरक्षित 
हे। इस प्राचीन महाकाव्य में प्राय: ada सौ पंक्तियाँ हैं। इसकी भाषा प्राचीन अँगरेजी है। 
प्राचीन और अर्वाचीन अँगरेजी में बहुत अंतर है। प्राचीन अँगरेजी संश्लेषणात्मक भाषा थी। उसमें 
विभक्तियों की भरमार थी । उसके शब्दरूप जटिल होते थे और धातुरूप भी। उसमें वाक्यों के 
“निर्माण का कोई नियम नथा। गद्यशैली का आविर्भाव इसी महाकाव्य को रचना के बाद हुआ । 
इसकी रचना के समय शाब्द सुकुमार कुमार थे, और शैली थी लचर। इस महाकाव्य की कथा 
यह है--“डेनमाक के राजा होथगार ने Gre? नाम का एक भवन बनाया। इसी में राजा अपने 
प्रियजनों के साथ विहार करता था। कुळ दिन ते सुख से बीते; लेकिन बाद को Sew नामक एक 
दैत्य प्रति दिन भवन पर आक्रमण करने लगा। वह राजा के प्रिय जनां को चुरा ले जाकर उन्हें 
भक्षण करने लगा । दैत्य के इस आक्रमण से राजा को बहुत दुःख हुआ। इस विपत्ति का समाचार 
चारों ओर फैल गया । दूर देश का AR नामक एक वीर योद्धा यह समाचार सुनकर राजा की 
सहायता के लिये आ पहुँचा । 'बेवाल्फ' ने दैत्य को हराया तो सही, लेकिन दैत्य का वध न कर सका | 
फिर दैत्य को ढूँढ़ते-ढूँढ़ते 'बेवाल्फ' जल के नीचे छिपी हुई एक कंदरा में पहुँचा; वहीं युद्ध करके 
दैत्य को मार डाला | लेकिन उसी समय दैत्य की माँ ने Brew पर आक्रमण किया । किसी तरह 
'बेवाल्फ' ने उसे भी हराया और मार डाला। इस प्रकार सव-विजेता होकर 'िवाल्फ' राजभवन di 
पहुँचा। राजा ने उसका बड़ा संमान किया, उसे सदुपदेश भो दिए। तब 'बेवाल्फ' स्वदेश लोट गया । 
वहाँ उसके चाचा के मरने के बाद लोगों ने उसे राजा बनाना चाहा, लेकिन चचेरे भाई के रहते उसने 
राजा हाना स्वीकार न किया । इस भाई के मर जाने के बाद वह राजा हुआ और बड़ी शांति के साथ 
बहुत दिनों तक राज किया। उसके जीबन के संध्याकाल में उसके स्वदेशवासियों पर एक alte 
ने आक्रमण करना शुरू कर दिया,। भला वीर राजा qe RIFT WE सकता था! उसने अपने 
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द्विवेदी-अभिनंदन . प्रंथ 


अख़-शख सँभाले और युद्ध को तैयारी की | सप-दानव को तो उसने मार भगाया, लेकिन युद्ध करते समय 
बह ऐसा आहत हुआ कि मर ही गया । उसके वीर साथियों ने चिता सजाकर उसके Ud शरीर को 
उस पर रक्खा और उसके वीरत्व का गुणगान किया ।” 

इस कथा से स्पष्ट है कि उस प्राचीन युग में भी वीर योद्धाओं का एकमात्र BUST पर- 
दुख-दलन था। राजा होथगार के दुख की बातें सुनकर ren बहुतेरे संमुद्रों को पार कर इसलिये 
आया कि एक पीड़ित राज्य की जनता का दुख दूर कर सके | उसकी मृत्यु भी qud के दुख 
हरते समय ही हुई | वह सचमुच एक आदर्श वीर था । 

इस महाकाव्य में बहुतेरे सुंदर एबं नीतिपूणे वाक्य हैं। एक वाक्य यों है-“डेआथ विथ सेला 
atai गेहिल्कम दॉन एडविट लीफ!?--अर्थात्‌ “वीर पुरुषों के लिये कीत्ति-विहीन जीवन से तो मृत्यु 
कहीं अच्छी है! जब AR Hes नामक दैत्य तथा दैत्य की माता को हराकर 'हेवोरोट' नामक 
राजभवन में राजा होथगार के पास पहुँचा तव राजा ने उसे यह उपदेश दिया-“सुखो रहते हुए भी 
मनुष्य को चाहिए कि अहंकार को पास न फटकने दे। अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु 
ài इस संसार में कुछ भो स्थायी नहीं। न धन रहता है, न कीत्ति रहती है। U मेरे प्यारे 
बेवोल्फ ! अहंकार से दूर रहा । एक दिन तुम्हें भी इस संसार से दूर चला जाना पड़ेगा। 可 可 के 
प्रहार से, या जरा से, या व्याधि से, तुम्हारी भी agent इसलिये अहंकार से दूर रहा-- 
मेरे बेवाल्फ |” 

X X X X 

चूँकि प्राचीन अँगरेजी एक संश्लेषणात्मक भाषा थी, इसलिये उसकी शैली प्राथमिक थी-- 
अनुन्नत थी । साहित्यिक दृष्टि से बेवाल्फ' का महत्त्व शब्द-निर्माण में है । Brew के कवि मूत्त 
शब्दों का ही प्रयाग करते Al ये शब्द चित्र-प्रबल होते थे। शब्दों को Bast अलंकार-शास्त्र में 
'केनिंगसू (Kennings)’ कहते हें ॥ ऐसे शब्दों के कुछ नमूने ये हे--“जहाज के लिये--1॥1€ foamy- 
necked one, wave-floater, sea-goer; सूये के लिये-—World-candle, jewel of the day |" बहुत-से 
सुंदर क्रियापदों के प्रयाग कवि को प्रतिभा के ज्वलंत उदाहरण B—'Nor does sorrow darken his 
mind; Sorrow surged within him’ आदि अच्छे दृष्टांत & | किंतु आज तक ug नहीं मालूम 
हुआ कि "ew की रचना ARA ने ईंगलेंड में आकर की या उन प्रदेशों में जहाँ से वे Ende 
आए। यह भी नहीं मालूम कि 'बेवाल्फ' एक कवि को रचना है या कई कवियों की। जो कुछ भी हो, 
यह्‌ प्राचीन समय के अँगरेजी साहित्य का एक गौरवमय अंश है। 


3. आधुनिक अ्रंगरेजी में यों Br Death is better for all earls (noblemen) 
than an inglorious life. 
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जागरण 


१ 
जाग रण! जाग, निज राग भर त्याग में, 
विश्व के जागरण का तुही चिह्न है । 
सृष्टि परिणाम है घोर संघष का, 
शांति तो मृत्यु का एक उपनाम È II 
२ 
श्वास-प्रश्वास इस देह के संग ही 
जन्म ले नित्य के यात्रियों की तरह 
लक्ष्य की ओर दिन-रात गतिवान हैं, 
प्राणधारी नहीं जानता कान यह? 
३ 
देह की शक्ति का केंद्र जा हृदय है, 
जन्म से मरण तक सैकड़ों वषं तक 
हषं या शाक में, युद्ध या स्वप्न में, 
कमेच्युत हो कभी साँस लेता नहीं | 
9 
सूये की रश्मियों से तथा वायु से 
नीर का घोर संघषं अवकाश में 
नित्य का खेल है als के आदि से 
मेघ हिम ओस परिणाम प्रत्यक्ष हैं । 
५ 
सृष्टि के आदि से नित्य रवि और तम 
एक ही वेग से मग्न हैं दौड़ में। 
mia BT जाये, पर शांत होंगे न वे 
व्यग्र हें एक परिणाम की प्राप्ति में । 


६ 
रात दिन मास ऋतु वर्षे युग कल्प भी 
सृष्टि की आयु के साथ प्रत्येक क्षण 
युद्ध में रुद्ध हैं; क्यों न हम मान लें 
घोर संग्राम ही प्रकृति का ध्येय है ! 
\9 
लोक में द्रव्य-बंल और श्रम-शक्ति का 
तुमुल संग्राम अनिवार्य है WT 
सत्य है, मानवी जगत्‌ सोंदर्य से 
qui है; किंतु है दैन्य की ही कला | 
८ 


भव्य प्रासाद, रमणीय उद्यान वन, 
नगर अभिराम, द्रुम-पंक्तिमय राजपथ, 
दिव्य आभरण, कमनीय रल्लावली, 
वस्त्र बहु रंग के, यान बहु मान के, 
E 
स्वाद के विविध सुपदाथे, श्रुति और मन- 
हरण प्रिय नाद को क्‍यों न हम यों कहें, 
व्यापिनी दोनता और संपत्ति के 
घोर संघषं के इष्ट परिणाम हें। 
१० 
नींद जिस भाँति बल-वृद्धि का हेतु है, 
मृत्यु भी नव्य रण-भूमि का द्वार है; 
चाहती है प्रकृति घार संघष, ते 
शांति को कल्पना बुद्धि का दैन्य È | 


रामनरेश श्रिपाठी 
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गुजराती साहित्य के तीन अपूर्व “a 


अध्यापक सांवल जी नागर 


अँगरेजी साहित्य की व्याख्या करते हुए महाशय स्टोपफडं aH ने एक स्थान पर लिखा है-- 
"'The History of English Literature is the story of what great English men and 
women thought and felt and then wrote down in good prose and beautiful poetry in 
the English 1802082०--अथात्‌ माननोय Hata पुरुषों और देवियों के हृदय में जा उत्तम विचार 
समय-समय पर प्रादुभूंत हुए--उन्होंने जे कुछ सोचा-विचारा और अनुभव किया, उसे उन्होंने उत्तम 
गद्य आर मनोहर web में लिपिबद्ध किया; इसी का संग्रह अँगरेजो साहित्य का इतिहास है।? इसमें 
संदेह नहीं कि भारत की विभिन्न भाषाओं के इतिहास पर यदि तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया जाय तो 
उपयुक्त व्याख्या का महान्‌ सत्य सब पर लागू हो सकता है। यह बात निर्विवाद है कि मराठी, गुजराती, 
चॅगला आदि मुख्य भारतीय भाषाओं में भी गद्य का रूप अँगरेजों के समय में ही परिमार्जित एबं स्थिर 
हुआ। गुजरात में अँगरेजी शिक्षा की प्रथम ज्यात “सूरत” नगर में प्रदीप्त हु । बहुत समय तक 
कच्छ तथा काठियाबाड़ के शिक्षक, प्रधानाध्यापक, इंस्‌पेकूटर, प्रिंसिपल आदि “सूरत? के निवासी ही नियुक्त 
हते रहे। 'सूरत’ ही उस समय ज्ञान आर बुद्धि में अग्रगण्य था। अँगरेजों के सहवास और सहयोग 
के कारण हमारे सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक जीवन में एक नवीन विचारों का प्रवाह बह 
चला। प्रत्येक भाषा के गद्य-साहित्य पर उसका स्पष्ट प्रभाव पड़ा। सबका अनोखा विकास हुआ | 
बगला, मराठी, हिंदी, गुजराती आदि भाषाओं ने, विशेषतः इनके गद्य-विभाग ने, निराली उन्नति की। 


TS समय तक बंगाल के सुर्काव -टंगार-रसपूर्ण कविताओं की रचना में हो लीन थे। जब सन्‌ १७७२ 


० में अंगरेजी अमलदारी शुरू हुई, दूरदर्शी अँंगरेजां ने अपनी सत्ता दृढ़ करने की भावना से बँगला भाषा 


os आचार-विचार की छाप डालने की तैयारी की। सन्‌ १७७८ में हाल्हेड साहब ने अंगरेजी 
DE लिखा। छापाखाने न थे। बँगला अक्षरों के सांचे भी न बने at अतएव 
SRT ने अक्षर ढाले। व्याकरण छपकर प्रकाशित हुआ। महाशय फोस्टर, लॉड कॉनंवालिस्‌ 
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गुजराती साहित्य के तीन अपूव न 
के परंवानों का अनुवाद करने लगे। सन १८०१ में सर्वप्रथम बँगला-केष प्रकाशित हुआ । उर 
" x ~ > प्रेस खाला गया। बाइबल का बॅगला-अनुवाद 
श्रीरामपुर में इसाइयें के दल ने डेरा जमाया। भ à 
में पहले-पहल दे यहीं तैयार किए गए। सन्‌ १८०० स 
प्रकाशित हुआ। उत्तरापथ में पहल-पहल देवनागरी अक्षर यहाँ S हां। उन्हीं 
फोट विलियम कॉलेज इसी लिये स्थापित हुआ कि अँगरेज अमलदार देशी भाषा से निष्णात हों । 
दिनां व्याकरण, कोष, लिपिमाला, रामायण, महाभारत आदि बँगला भाषा में TESTE प्रकाशित हुए । 
उधर पंडित aqa मिश्र, लल्लूलाल जी आदि हिंदी-भाषा के गद्य के सजाने में लगे। ठीक यदी उथल-पुथल 
सूरत में आरंभ gil महाशय फाइवी और टेलर, डॉक्टर ग्लासगो और स्कॉट ने रणछोड़दास 
गिरधरभाई और उनके अनेक मित्रों के सहयाग से आरंभ में बाइबल का गुजराती अनुवाद तथा 
कुछ साधारण पाठ्य पुस्तकं प्रकाशित atl परंतु उनका गद्य gumy T परिमाजित एवं 
परिष्कृत गद्य का आविर्भाव नमदाशंकर--अथात्‌-गुजराती भाषा के भारतंदु --की सजीव लेखनी 
à हुआ। नर्मदाशंकर जी ने ही गुजराती गद्य को मधुर और स्वच्छ रूप दिया, जैसे हिंदी गद्य का 
भारतेंदु हरिश्‍चंद्र ने । E^ | 
गुजराती भाषा के गद्य-परिष्कारक नमेदाशंकर जी हिंदी के Ag? के समान संपत्तिशाली न 
थे। ak भारतेंदु जी की भाँति बड़े-बड़े राजाओं की सहायता और मित्रता भो प्राप्त न थी । फिर भी 
समान शील-गुण के कारण we हम “गुजराती साहित्य का भारतेंदु' कहते हैं । 
(१) नर्मदाशंकर जब वे बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज के विद्यार्थी थे तभी we Ama प्रोफेसरों 
से शेक्सपीयर, बॉयरन, बेकन आदि अँगरेजी-साहित्य-महारथियों के चरित्र एवं काव्य 
के तुलनात्मक अध्ययन और आलोचन का सुअवसर प्राप्त हुआ था। सप्तम एडवडे जब प्रिंस आफ वेल्स 
के रूप में भारत पधारे तब कवि नर्मदाशंकर ने अँगरेजी कविता में उनका स्वागत किया था । भारतेंदु ने भी 
dim से ऐसा ही स्वागत किया था। यह संयाग संस्मरणीय है। लेखनी उठाने के qq नमेदाशंकर जी 
महाकवि जयदेव का 'चंद्रालाक', “वृत्तरत्नाकरः, श््रुतबोध? आदि संस्कृत-पिंगल-प्रंथ गुरु के पास 
बैठकर पढ़े थे। गुजराती भाषा में उस समय पिंगल का कोई ग्रंथ छुपा न था । इसलिये उन्होंने साधु 
कवि 'लालदास? के संग्रहालय से 'छंदरत्नावली? मँगनी ली। रोज उसकी प्रतिलिपि करते जाते ओर 
उसका रहस्य गुरु से समझते जाते थे। उसी समय उन्हाने सारस्वत, सिद्धांत-कोमुदी, रघुबंश, 
कुमारसंभव, कादंबरी आदि ग्रंथ शास्त्रीय रीति से पढ़े थे। उनका विचार था कि लेखक का अवश्य 
ही चतुर्दिक्‌ पंडित हाना चाहिए; क्योंकि पल्लवग्राही लेखक कभी shy साहित्य नहीं उत्पन्न कर 
सकते । इस संबंध में मराठी भाषा में तीन शब्दां का प्रयोग हाता है--वाडमय”, 'सारस्वतः और 
ofr | भाषा में जा कुछ कहान्सुना जाय ae जब लिपिबद्ध हकर शब्दों में प्रकाशित हा तब 
उसकी गणना वाड्मय में करनी चाहिए। वाङमय में भी उदार, ललित, अभिजात तथा रसयुक्त जा 
गद्य अथवा पद्य हा उसे “सारस्वत? कहते हैं। सारस्वत में भी जो प्रबंध विचार-सोंदये से पूर्ण हो, 
जिसकी भाषा असाधारण सौंदयेमयी हा, जिसके पढ़ते ही एक बार हृत्तंत्री झनभझना उठे उस पवित्र 
प्रबंध की गणना “साहित्य में करनी चाहिए। इसी लिये सुकवि नमेदाशंकर का विचार था कि लेखक 
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कौ सर्वतोमुखी प्रतिभा हानी चाहिए, जब तक गंभोर अध्ययन और विस्ठृत ज्ञान न RT तब तक लेखक 
के लेखनी उठाना न चाहिए, अपरिपक ज्ञान और अपरिष्कृत बुद्धि का लेखक यदि साहित्य-संसार में 
प्रवेश करने का दुस्साहस करे तो यह उसकी अनधिकार चेष्टा RI वास्तव में यदि नमेदाशंकर' जी 
का अध्ययन अधूरा हाता ते वे गुजराती साहित्य की धारा न पलट सकते। किंतु जिस प्रकार 
भारतेंदु जी ने हिंदी-कविता-जगत्‌ में एक नवीन प्रगति, एक विशेष राष्ट्रीय भावना, उत्पन्न कर दी, ठीक 
उसी प्रकार सुकवि नमंद ने (नमेदाशंकर को 'नमंद? भी कहते हैं) गुजराती काव्य-साहित्य को दूसरी 
ओर मोंडकर हमारे जीवन के साथ मिला fear) ज्ञान, नीति और भक्ति के प्रवाह में बहते हुए 
गुजराती काव्य-साहित्य को उन्होंने जातीय भावनाओं की विशेष धारा में मोड़ दिया । उनके काव्य में 
एक ओर स्वतंत्रता, स्वदेशाभिमान और देशभक्ति की लहर उठती दिखाई देती है; दूसरी ओर वे पुरानी 
दुकियानूसी रूढ़ियां, सामाजिक बंधनों ओर व्यसनों के विरुद्ध प्रचंड शंखनाद करते दृष्टिगोचर होते हैं | 
एक जगह हम उन्हें 'विधवाओ के दुःख” पर विलांप करते देखते हैं; दूसरी जगह “शूरवीर के लक्षण? नामक 
काव्य में वे दासता का विरोध करते हुए, लाक-समुदाय के साहसी एवं निर्भीक तथा स्वतंत्रता के उपासक 
बनाने का उद्योग करते, दिखाई देते हैं। एक ओर वे अपने पद्य में “राम-जानकी-दशन? कराते हैं; 
दूसरी ओर “हिंदुओंनी पड़ती”, 'प्रेम-शोय, “ऐतिहासिक स्थलोंनी महत्ता” आदि दरसाते हुए हमारे 
हृदय में देशभक्ति का सागर लहराने का आयोजन करते हैं। प्राचीन और नवीन का यही संदर 
सामंजस्य कवि नमंद का विशेष माधुयं है, जैसा भारतेंदु हरिश्चंद्र में भी था। जिस प्रकार भारतेंदु 
और रांजा शिवप्रसाद में गुरु-शिष्य का नाता होने पर भी दोनों में साहित्यिक मतभेद था, उसी 
प्रकार सुकवि नमंदाशंकर औरं दलपतराम डाह्या भाई की दृष्टि में भी साम्य न था । दोनों गुजराती 
साहित्य के आधुनिक युग के दीपक थे । दोनों देशभक्त, समाज-सुधारक, स्वतंत्रता-प्रेमी तथा पुरानी 
रूढ़ियों के विरोधी थे । परंतु दोनों की कार्य-प्रणाली में भेद था। दलपतराम के तेज दोड़ना 
पसंद न था और नमंदाशंकर के समाज-सुधार के wa में धीरे चलना नापसंद्‌ था । दलपतराम जी 
का भाव यह था कि “लाखों चींटियों के समूह में यदि हम पूरा लड, फॅके तो चींटियाँ मरेंगी, पर जो 
शि क ween ene 
नमंदाशंकर जी का सिद्धांत था कि “कार्य वा साधयामि शरीरं 

Er: P^ भारतेंदु और राजा शिवप्रसाद की चोटें इनके जीवन में भो देख पड़ती हैं। गुजरात- 
N B Leer id iens L lla महोदया के रवसुर--गुजराती भाषा 
तव) संह. मे toda र ei [पंडित महीपतराम, लोगों के हजार 
दलपतराम ने उनके विदेश-यात्रा के विचार 


', "लाखों कीडी पर aret आखे मेलीए तो मरी जाय | 
करी भभरावीए, तो ते खासी रीते खाय ॥” 


"ह चलो जीतचा जंग ब्युगलो वागे, या हाम करीने पड़, फतेह छे um 
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को पहले प्रोत्साहन दिया था, अब शाबासी देते हुए यह पद्म लिखा-- नागर ib हारे नहीं; हारे a 
हजाम; कहेवत d साची करी, राखी महीपतराम ।” परंतु जब उक्त पंडित जी Saas से भारत 
तब एक विचित्र घटना घटी। दलपतराम ने कहा, पंडित महोपतराम बिरादराना प्रायश्चित्त नहीं 
करेगे । लेकिन पंडित जी ने प्रायश्चित्त कर डालां। इस पर सुकवि नमंद ने आवाज कसी; दलपतराम 
के शब्दों से ही उन्हाने चोट सारो-“नागर नर हारे नहीं, हारे हाय हजाम; इत्यादिक फेरव हवे, डाह्या 
दलपतराम |” इस पद्य में 'डाह्या दलपतराम? में श्लेष और व्यंग दोनों g ‘era शब्द ‘ate डाहःया' 
मुदाबरे का द्योतक है जिसका अथे “मूख? हाता है। दूसरे, ‘sea’ शब्द से दलपतरास के पिता 
डाहयाभाई का संकेत है। गुजराती प्रथा के अनुसार 'दलपतराम डाह्याभाई? लिखना चाहिए s 
परंतु ada जी ने पहले पिता का नाम लिखकर, पुत्र 3r पिता का जनक संबोधित कर, उनकी हँसी 
उड़ाई ! वास्तव में नर्मद जी बड़े सहृदय और प्रतिभाशाली कवि थे। उन्होंने पद्य-रचना बहुत बड़ी 
संख्या में की है। गुजराती साहित्य में रीति-प्रंथों का अभाव उन्हें सदा खटकता रहा। अतएब 
उन्होंने सन्‌ १८५७ ३० में पपिंगल-प्रवेश?, १८५८ में “अलंकार-प्रवेश” र “रस-प्रवेश? तथा सन्‌ १८५ में 
'नायिका-विषय-प्रवेशः प्रकाशित किए। वे कवि तो थे ही, परंतु उससे कहीं विख्यातं गद्य-लेखक थे | 
हिंदी के भारतेंदु के समान ही वे गुजराती गद्य के प्रमुख उन्नायक, पोषक अथवा पिता कहे जा सकते हैं । 

जो लोग प्रमुख भारतीय भाषाओं के विकास का इतिहास जानते हैं उनसे यहद बात छिपी नहीं है 
कि बंगाल के संस्क्रत-प्रेमी ब्राह्मण लोग वहाँ की भांषा पर तेरहवीं शताब्दी से ही संस्कृत की छाया डाल 
रहे थे और यह काम लगातार Benet शताब्दी तक बराबर जारी रहा। उसके पश्चात्‌ दो 
महान्‌ साहित्यसेवियों का जन्म हुआ--सन्‌ १८२० ई० में ईश्वरचंद्र (विद्यासागर) तथा सन्‌ १८३७ में 
(बंग-साहित्य-सम्राद) बंकिमचंद्र अवतीर्णं हुए जिन्हानि गद्य को स्थायी रूप दिया र साहित्य-सरिता 
के निर्मल बनाया। इसी प्रकार मराठी गद्य का आरंभ भी बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी से ही हुआ । 
मुकुंदराज, ज्ञानदेव और नामदेव इसके आदिलेखक थे; फिर भी गद्य के प्रवत्तेक कहलाए श्रीबिष्णु- 
कृष्ण शास्री चिपलूणकर, जो लोकमान्य तिलक के खास सलाहकार Al ठीक इसी प्रकार गुजराती 
गद्य के भी दशन हमें तेरहवी-चौद्हवीं सदो से होते रहे हैं । परंतु उसे स्थायी रूप देने का श्रेय 
नमेदाशंकर ही को प्राप्त हुआ। उन्होंने तेरह ऐतिहासिक पुस्तकों की रचना की है जिनके अवलोकन 
मात्र से ज्ञात हाता है कि वे पुरावृत्तानुसंधान पर विशेष लक्ष्य रखते Al रामायणने महाभारतनो सार, 
प्रेमानंद आदि कवियोंनां जीवनचरित्र, महापुरुषो तत्ववेत्ताने संशोधकोंनां जीवनचरित्रो, गुजरातनीने 
मेवाइनी हकीकत, प्राचीने अर्वाचीन जगतनो इतिहास, राज्यरंग आदि ग्रंथ इसके प्रमाण हें। यह 
बात आज भी अभिमान के साथ ही कही जाती है कि उपयुक्त 'प्राचोनने अर्वाचीन जगतने इतिहास” नामक 
ग्रंथ लिखने के लिये उन्हें दो सो से भी अधिक इतिहासों की छानबीन करनी पड़ी थी। 'राज्यरंग? बह 
बृहत्‌ इतिहास है जिसमें मिल्न, बॉबीलेनिया, इरान, यूनान, रोम, Eme आदि अनेक देशों के 
इतिहासों का मंथन कर उनका सार खोंचा गया है । नीति, समाज, धमे और aati की भी 
उन्होंने रचना की है। उनके निबंधों की भाषा सजीव एवं टकसाली है। इस दुष्ट पेट की आग्नि 
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शांत करने के प्रयास में उन्हें नाटक भी लिखने पड़े थे! कृष्णाकुमारी, द्रोपदी-दशन, राम-जानकी- 
दर्शन, बालकृष्ण-विजय आदि नाटक उन्हीं के लिखे हुए हैं। यद्यपि शुजराती-साहित्य में नाटक- 
बिभाग के प्रधान उत्पादक और उन्नायक श्रीरणछोड़भाई उदयराम हुए हैं, तथापि यह कम गौरव 
की बात नहीं कि नर्मदाशंकर जी के नाटक गुजराती रंगमंच की संपत्ति रहे हैं। उनके “धर्मविचार? नामक 
aga धार्मिक ग्रंथ की शैली बड़ी ओजस्विनी, मितगंभीर ओर प्रखर है। विवाद-ग्रस्त विषयों को भी 
स्वाभाविक सरल भाषा में ऐसी स्पष्टता से लिखा है कि पढ़ते ही हृदय प्रभावित हा जाता है। परंतु वे अमर 
nesta, जिन्होंने गुजराती-साह्दित्य-सेवियों को भ्रमर वना रक्खा है, नमंदाशंकर-कृत AAA और 
“नर्म-कथा-कोश? हें। आकाशवृत्ति पर निर्वाह करनेवाले नमेदाशंकर ने अद्भुत परिश्रम एवं घैये तथा धन 
व्यय कर, आठ वषं के सतत प्रयत्न के बाद, गुजराती भाषा में एक शाब्दा्थ-कोष प्रकाशित किया। 
यही सवप्रथम कोष था, अतएव उनके परिश्रम का अनुमान केवल वे ही कर सकते हैं जिन्होंने काशी- 
नागरी-प्रचारिण सभा के कोष-विभाग का अद्‌भुत संगठन और परिश्रम देखा है। "नर्म-कथा-कोष’ 
देशो भाषाओं में पहला गद्य-ग्रंथ हे जिसमें इतिहास और पुराणों का तत्त्व इस प्रकार प्रचलित गद्य में 
वर्णित हा । कवि नमेद्‌ के अट्टावन ग्रंथ कई भागों में प्रकाशित हो चुके हैं। यह विलक्षण संयोग ही है 
कि भारतेंदु जो यदि गुजराती में कबिता लिखते थे, तो नंद जी भो हिंदी में पद्य-रचना करते थे | 
गुजराती-साहित्य में “तीन नन्ना? के नाम से जिन्होंने सुख्याति पाई है उनमें दूसरा स्थान 
नमेदारांकर जी के मित्र, सुप्रसिद्ध साहित्य-महारथी, सूरत-निवांसी, गुजराती समालोचकों के आचार्ये, 
नवलराम लष्दमोरास पंड्या को प्राप्त PO नर्मदाशंकर के जन्म के तीन वर्ष पश्चात्‌, सन्‌ १८३६ 
इसवी की नवीं माचे को, इनका जन्म हुआ था। पंडित रामचंद्र शुक्त के मतानुसार हिंदी में “उपाध्याय 
बद्रीनारायण चौधरी गद्य-रचना को एक कला का रूप देना चाहते थे। किसी 
(२) नवखराम बात को साधारण ढंग से कह जाने को ही वे लिखना नहीं कहते थे | भारतेंदु के वे 
लक्ष्मीराम पंड्या घनिष्ठ मित्र थे; पर लिखने में उनके “उत्तावलेपन” की शिकायत sac किया करते 
एक बार और = Be. ria ; 2 » inia. ii pe ie. 
नवलराम सुकवि नर्मद की शिकायत तो " e ed geta और सुंदर हो aue ii 
गद्य-साहित्य का एक बाग लगाया था तो नवलराम a ar. : har: - 
रमणीय क्यारियों और दर्शनीय पंक्तियों से सजा द्या "निः 
inane ace x: अल | मद ने गद्य-साहित्य को स्थिर रूप देकर यादि 
. के करे B id boi से सुसज्जित कर डाला। नवलराम जी एक 
मधुप के समान वे रसीले साहित्य-सुमनां से रस mi ae के Em pae z M 
परीक्षण--इन दो विशेष गुणों ने oM | आत्म-निरीक्षण और आत्म- 
थे। एक बार उनके एक मित्र को कहीं आश्रय मिलनेवाला था, यह देख 
'मने लाग्यु के तेने आश्रय न मले तो आ 
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(राय कृष्णदास के सौजन्य से) 


1 
B 


, 
^ 


ete, ` menfa E है e i 
tsino POT EE WENT ET a 


7 m की ice? = |: TaI, Zim, IUe 

ch anm regs के oe हुए a: UNUM SGUTHRinfÍa io भी 
« yan iid १ "IQ हट E Turn Sor au I 
नि ह ल लुकी dts की संपत्ति रदे हैं! उनके afr amm 
आवाम ee और ५७२. है। oer Peur & छा. 
S ray Foe ae? शा रए ९ हि it जाता है! परत ed 

खे au wi put ह THITSDSA( cr sg whe 

आक ve Ee SUC NECS aue hgr ने हहत परिश्रम wi हेत ze 


as Pee के बार, eset are में फक ovens 


^ 


E परिक्षक का अनुमान Qus वे ही कर सकते हैं | 
"NM क. eres संगत और परिश्रम रेखा ३ 
कक dew और nb का तस्व 
fup कहें ३ eden, $? शुके 81 यह repu uum 
Nun date oh di हिंदी में rwr करते ये! . 
EN E अब के मिनि meni पाई है cs one 


oet uu T. Stal WADIDEPE) To" 


के अन्म के तीन qd पश्चात, ono १-३5 
RERA naen दिर : XT 

का रूप देना चाहते 83 किती 

लिना कहने rae ह कै 
eerta की शिकायत अक्सर fen करते 
बेज कुड लिख जाते थे ed oh 

hal I सुंदर हो जावा 7” उरः wer 
चड कहा जा सकता है कि नमंद जी ते oft 

W लेनी ने उसके सुंदर pena को 


गुजराती साहित्य के तीन अपूव “न! | 


पापी मन खुश थाय ae | यद्यपि उन्होंने उस मित्र के कार्य में काई बाधा न पहुँचाई थी, तथापि अपने 
मन को दुर्बलता परख सके थे। यही उनको महत्ता का प्रमाण है! गुत्रराती साहित्य में उन्हें वही 
उच्च सिंहासन प्राप्त है जिस पर हम हिंदी-साहित्य-मंदिर में पूज्यपाद आचाय पंडित सहावोरम्रचाद 
द्विवेदी को वैठा देखते E. जैसे आचारय द्विवेदीजी की भाषा शुद्ध, आदश और प्रामाणिक मानी 
जाती है, वैसे ही श्रीनवलरामभाई को भो । उनको भाषा बड़ी परिमार्जित और मार्मिक है। गुजराती- 
साहित्य में वे सर्वोत्तम समालाचकों के आचार्य हें। उनकी आलोचना बाह्य विश्लेषण के रूप में ही 
न रही, वे कवि की आंतरिक वृत्ति का भी सूक्ष्म विश्लेषण करते थे। वे लेखक की मानसिक प्रबृत्ति 
की विशेषताएँ दिखाने में बड़े सिद्धहस्त थे। अपने जीवन के अंत तक वे एक WS समालोचक बने रहे; 
फिर भी मजा यह्‌ कि उनकी भाषा आर उनकी शब्दावली कोमल एवं मंजु ही रइती थो। उनका 
'विवेचन-साहित्य’ ही उनकी विमल कीत्ति का अक्षय्य स्तंभ है। गुजरातो साहित्य को भारतीय भाषाओं 
मं सबसे अधिक विद्वान्‌ समालोचकों के उत्पन्न करने का गौरव प्राप्त है । पूज्य नर्मदाशंकर जी, स्वर्गीय 
मणिलाल द्विवेदी, मनःसुखराम त्रिपाठी, सर रमणभाई नीलकंठ, श्रोनरसिंहराव दोवेटिआ, दोवान- 
वहादुर केशवलाल ध्रुव, श्रोबलबंतराय ठाकोर, दीवान-बहाडुर कृष्णलाल जव्हेरी, तथा हिंदू-विश्वविद्यालय 
के प्रिंसिपल आचार्यवर श्रीआनंदशांकर जी ध्रुव ने इस कार्य में बड़ी ही ख्याति संपादित की है। आचारय 
आनंदशंकर जी की सबतोमुखो प्रतिभा देखकर यहो कहना अलम्‌ हागा कि विवेचन-कला ने मानों 
आपके वरण किया है। फिर भी नवलराम का मार्ग नवल था-नया था, अपूव और अद्भुत था। 
गुजराती भाषा में वे एक विद्युत-स्तंभ के समान हें जिससे सव साहित्य-सेवियों को प्रकाश प्राप्त 
हाता हे। वे सबके वंदनीय और पूजनीय हें । उन्होंने सुप्रसिद्ध ग्रंथ 'करणघेलाः और “काता? की 
विस्तृत एबं उत्तम आलोचना लिखी है। “करसनदास मूल जी? तथा 'दुर्गाराम मेहता जी? के चरित्र में 
यह विषय बड़ी खूबी के साथ द्रसाया है कि मनुष्य के जीवन में कोन-कौन-से गुण अत्यावश्यक 
el ‘saa बीरबलना हिंदीकाव्यो? और 'नर्मदाशंकरनु चरित्र' उनकी स्वतंत्र एवं निराली 
रचनाएँ हें, जिनमें स्थान-स्थान पर उन्होंने अपनी विशिष्ट परिष्कृत शैली का दिग्दर्शन कराया है | 
“वीरमती? ओर ‘ara भोपाडूं? नामक दे नाटक उनके प्रवीण नाटककार होने के पर्याप्त प्रमाण 
हें । आचार्य महावीरप्रसाद जी द्विवेदी के समान ही उन्होंने सरस सुबोध गद्य में जनता को 
संस्क्रत-मंथां का परिचय दिया है। मालतीमाधव, सृच्छकटिक, रत्नावली, आदि संस्क्रत-नाटकों के 
अनुवाद के अतिरिक्त उन्होंने पौराणिक ग्रंथों के भी अपने ललित गद्य द्वारा नए रूप में जनता के 
संमुख उपस्थित किया है। अपने गढ़े हुए नए Aq छद? में उन्होंने “मेघदूत? का बड़ा सुंदर अनुवाद 
किया है। उन्होंने अपने विशाल मस्तिष्क का प्रयोग शिक्तण-शाख् के अनेक महत्त्वशाली सिद्धांतों 
के स्थिर करने में भो किया है। उनके निबंध अनूठे हैं। वे आजन्म विद्यार्थी, अभ्यासी अथवा 
पाठक बने Wl अंत तक उनकी ज्ञान-पिपासा अतृप्त रही । उनके युग के “पत्रः उनके लेखों के 
लिये चातक बने रहते थे। शोध, सत्यता, विवेक और वर्णन-शक्ति--इन चारों ही गुणों ने उनको 
अजर-अमर बना दिया È | 
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दिवेदी-अभिनंद्न अंथ 


गुजराती-साहित्य के तीसरे सुप्रसिद्ध ^U हैं नंदशंकर तुलजाशंकर (रावबहादुर) जिन पर 

केवल सूरत का ही नहीं, गुजरात के ही नहीं, हमारे सारे देश के गवे है। पहले बड़ोदा-राज्य के 
ओर आज-कल बीकानेर स्टेट के दीवान 'सर मन्नूभाई मेहता? आप ही के सुपुत्र हैं। काशी के भूतपूवे 
कलकूटर, प्रयाग के कमिश्नर और युक्तप्रांत के वत्तमान शिक्षा-मंत्री 'श्रीविनायकराव मेहता आइ० 
सी० uuo भी आप ही के सुयोग्य पुत्र हैं। आपका शुभ जन्म सन्‌ १८३५ ई में सूरत में हुआ था। इस 
प्रकार आप कवि नमेद जी से दो वषं छोटे तथा श्रीनवलराम जी से एक वर्ष बड़े थे। सन्‌ १८५२ में आप 
गुजरात के उत्तर-विभाग के स्कूलों के सुपरिंटेंडेंट के आफिस में aud नियुक्त हुए। 

(३) नंदशंकर धीरे-धीरे आप श्रँगरेजी स्कूल के मास्टर, हेडमास्टर, यहाँ तक कि ट्रेनिंग कालेज के 

तुलजाशंकर (राव- प्रिंसिपल हा गए । सन्‌ १८६७ में मुल्किखाता? में आपकी बदली हा "$1 फिर 
बहादुर) ` आप असिस्टंट पोलिटिकल एजेंट होकर Sane बारिया” गए। सन्‌ १८७५ में आप 
'लुणावाड़ा' और 'सुंथ' के एडमिनिस्ट्रेर नियुक्त हुए । वहाँ से आप कच्छ के दीवान 

etl आप aig’ के चीफ रेवेन्यु अफसर तथा असिस्टंट एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। फिर भी पुराने 
साहित्य-सेवियां में आप "मास्टर साहब? के नाम से ही प्रसिद्ध हें। आप गुजराती भाषा के नवल-कथा- 
साहित्य के पिता माने जाते हैं। अँगरेजी साहित्य में कथानकों के दो प्रसद्ध भेद हें--एक मांस? 
दूसरा नॉवेल!। रोमांस? में पात्र ऐतिहासिक अथवा अमानुषिक होता है और अलौकिक चमत्कारमय 
अदभुत वृत्तांत का वणन किया जाता है । Ae में वर्तमान समय के सांसारिक मनुष्यों की लौकिक 
जीवन-कथा लिखी जाती है। अँगरेजी साहित्य के संसर्ग से ही यह कला हमारे देश में आई है। 
इसी से गुजराती भाषा में 'नॉवेलू--अर्थात्‌ नवल-कथा--।उपन्यास? के पर्याय-रूप में प्रचलित है। सन्‌ 
१८६८ म॑ आपका प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास 'करणघेला? प्रकाशित हुआ । सवसाधारण में इसकी : 
बह भूम हुईं जा हिंदी में बाबू देवकीनंदन खत्री के “चंद्रकांता? की हुई थी। परंतु “चंद्रकांता? आदि 
ES साहित्य की कोटि? में नहीं आते; क्योंकि उनमें प्रधान वस्तु नहीं है। हम उनमें घटना- 
E ET 3 E BT अथवा भाव-विभूति हम नहीं पाते। चरित्र-चित्रण की 
र र हमं तुलना के लिये ठाकुर गदाधरसिंह, श्रीराधाचरण 
गोस्वामी तथा लाला श्रीनिवासदास स्मरण आते हैं; क्योंकि हिंदी में उपन्यास-विभाग की नींव देनेवाले यही 
लाग थे; परंतु खेद है कि इनमें किसी का कोई उपन्यास विद्यार्थियों के योग्य नहीं समझा गया ! हिंदी- 
साहित्य के सर्वप्रथम साहित्यिक उपन्यासकार पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के quz cud से भी 
— IN E श्रीमान्‌ बाबू श्यामसुंद्रदास जी के शब्दों में “उनके उपन्यास घटना-विशिष्ट 
की ओर कम ध्यान द्या गया है, कहीं-कहीं काल-दोष भी खटकता है।” 


E E इन दोषों से रदित है। अतएव, हिंदी के उपन्यास-क्षेत्र d 
दे। 'करणघेले? प्रकाशित हाने के diim सफल लेखनी ही आपकी तुलना के लिये स्मरण हा आती 
` कोड़ियों qd व्यतीत हया गए, bar ATUS परीक्षा के लिये पाठ्य गद्य-मंथ निधोरित हा गया। 
"२ उपन्यास साहित्य-क्षेत्र में अवतीण हुए, गद्य की अनेक पुस्तकें 
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गुजराती साहित्य के तीन अपूव “न! 
मैदान मारने का प्रयत्न करतीं नजर आई; मगर “मास्टर साहब? की "नवलकथा? आज तक विश्वविद्यालयं 


में अपने सिंहासन पर विराज रही है । 
“न? अक्षर निगेटिव अर्थात्‌ “नहीं? अर्थ का द्योतक है; परंतु इन तीन अपूवे “न? ने अपनी 


साहित्य-सेवा से उसको अमर “अफमेंटिव? बना दिया | इसलिये ये वंदनीय हें | 


अतिथि 


अतिथि, तुमे सममा था मैंने तरल तरंगिनि-तट के तरु जब 


पल भर का प्यारा मेहमान | विहगावली जगाती थी। 
निविड नेश्य के नत होते ही आशा की कलिका को लेकर 
हा जाएगा अन्तर्धांन॥ नभ को उषा सजाती थी॥ 
विरद-व्यथा को भूल इसीसे तब चिता-उड्धांत mid तू 
Wa किए विविध उपचार | निकला Ba ले आदेश । 
जो कुछ था मेरी कुटिया में नाच रहे थे तरु-पत्रों पर 
दे डाला तुझको उपहार॥ मीलित नयनो के संदेश ॥ 


पल-पल करके घड़ियाँ वीती, gram करके बीती रात। 
पर मेरी इस विरह-च्यथा का हा न सका जीवन-प्रभात ॥ 
सुशीला देवी सामंत “विदुषी! 
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प्रतिमान लुप्त अंग 
Q 
श्री दीवानबहादुर केशवलाल हपदराय ध्रव, बी० To 
जागृति-खंड 


मद्रासनी प्रेसिडेंसी कोलेजना प्रोफेसर कुप्पुस्वामी शास्त्री एम० ए०-एओए छपावेला आश्चर्य- 
चूड़ामणि नाटिकाना इंग्रेजी उपोदूघातमां भरतनाट्यशास्त्र उपरनी अभिनवगुप्ताचायेनी टीकामांथी नीचे 
मुजब उत्थानिका साथे महाकवि भासनो एक श्लाक नोंधेल छे. “अधुना रोद्रं लक्षयति। श्रथ रौद्रो 
aa) नामग्रहणस्यायमाशयः। श्रन्यायकारिता प्राधान्येन क्रोधस्य विषयः। ari ज्ञ जने 
सर्वो५पि मनोरथै! रुधिरपानमपि कुर्यात्‌। तथा चाह Gs] यदि लभ्येत तद्विः तदीयं रुधिरमपि 
पीत्वा न ठृप्येतेतिर | महाकविना भासेनापि स्वप्नबन्ध उक्तम्‌ |” | 
on कथं शुचि पतेद्धि न* (1) मैथिली at रामस्य रागपदवी Hz चास्य चेतः | 
लब्धानुजस्तु" यदि रावणमस्य कायं प्रोत्क्ृत्यः तहि तिलशो न स तृसिगामी० 1” 
उद्धृत श्लोक रावणकृत सीताहरणने लगते छे; एटले ते प्रतिमादशरथ किंवा प्रतिमा नाटक- 
मांथी लीधेलो होवाना संभव छे. रामकथाने अवलंबीने एकलू ए ज नाटक भास कविए wa छे.“ 
ते कारणथी में एना ५ ने ६ ए बे अंक hada विष्कंभक-सहित बारीकीथी तपास्या अने dei असल स्थान 
खोलो काल्य.*, आ पांच वरस उपरनी बात छे. ते दिवसथी मारा मनमां शांका पेठी, के रखेने प्रतिमानो कोइ 


१, Bet अपि वधारे छे; ते में तजी दीधेल छे, 

२. लेखमां तत्‌ छे; ते बदल में तहि मूकेल छे. 

३, इति बोल में saat छे. 

४, dant “त्रतायुगं,.....तद्धि न? एवा अक्तरो छे, जेमांथी ar ऊतारो कर्यो gu, तेमां तो त्रण करतां 
पण्‌ वधारे अक्षर खूटता हशे, मारा मानवा प्रमाणे पहेले तथा त्रीजो पण खबाई गये हशे अने बीजो चोथो 
तथा आठमों ए पण खंडित थया हशे, श्रर्थात्‌ waa ता......तद्धि न एवा छिन्नभिन्न स्वरूपमां हशे, q मंतब्यने 
श्राधारे खंडित wa श्र्धखंडित जगा में कल्पनाथी पूरी छे, 

१, लेखमां Gear जनस्तु पाठ छे. ते बदल में आपेलो पाठ कल्पित छे. 

a. m छे. नवो पाठ कल्पित छे. 

४. मा. कुष्पुस्वामो शास्त्रीना लेखमा “न वितृप्तिगामी' छे. में ्रापेलो पाठ कल्पित छे. 
८. gat में छुपावेला प्रतिमा नाटकनो उपोदूघात, > 
३, शुओ उपर कहेला उपोद्घातना श्रनुलेखनी छेवटनो भाग, 
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अगत्यना भाग आज .रीते लुप्त थयो हाय. जोतां जातां एक स्थल कइक होम ऊपजावनारूं जड़ी APT. 
पांचमा seni रावण सीतानू' हरण करवा आवे छे तेना प्रवेश-पूर्वे सूचववा घटे; पण ते सूचव्यो नथी. 
तेनाथी ए मोटी त्रटि कांचनपाश्व uer संबंधमां छे. ए मायावी रूपमां आवनार रावणने मामा मारीच छे; 
ते बाबतनू' पण सूचन कोइ ठेकाणे छे नहि. फरी फरी ने अंक ५ हूं कालजीथी तपासी गयो; पण E बे 
त्रुटिओ दूर करवान्‌ं द्वार मने लाध्यूं नहि. थाकीने हूं भोजन करवा उड्यो. जमतां जमतां पण त्रुटिआना 
प्रश्न मनमां घोळाया करते हतो. 


हेलो व्हेलो भाजनथी परवारी में मारा अभ्यास स्थानके आवी स्वस्थ चित्त पेला मूमवनारो 
सवाल हाथ quf अनेक तर्कवितर्क करतां उत्तेजित मगजमां ऐवो बुट्टो sell, के आ देखीती त्रुटिओना 
खुलासा कुशल नाटककारे अंकनी पूर्वे विष्कंभक के प्रवेशक द्वारा अवश्य कयों होवो संभवे छे. कोई ent 
एम कहे के उश्केरायली कल्पनाए जोनारनी आ भ्रमणा छे. आवी असंभावनाना अवकाश न रहेबा अने 
मारी पोतानी प्रतीति थवा सूच्य अने प्रयोज्य वस्तुना संबंध केवा प्रकारे नाटकमां जोड्यो छे ते समजवा 
तरफ में मारा विचार वाळ्या. प्रतिमाना एकेएक विष्कंभक अने एकेएक प्रवेशक तेना gaat अने पछीना 
अंक साथे लक्षपर्वक वांच्या. अने में जायं, के पहेला अंकर्मा रामना अभिषेकने प्रस्ताव आवे छे तेनी 
तैयारी ए अंक qiar विष्कंभक थी कविए निर्देशेली छे. बीजा अकमां रामना असह्य वियागदुःखे दशरथ 
राजानं मरणा नीपजे छे, तेनी चेतबणी पण gamat विष्कंभकथी आपी छे. त्रीजा waa प्रतिमाणहनो 
प्रस्ताव छेक ज नवो होवाथी तेनू' पूर्वेसूचन अत्यंत आवश्यक हतं. ते कतोए प्रस्तुत अंक पहेलां प्रवेशकनां 
याजना द्वारा gë पाड्य, छे. चोथा अंकमां राजकुमार भरत अयोध्यामां पगे न मूकी ज्येष्ठ 
बंधुनी पाछल बनमां चाल्यो जाय छे. ए घटना पण नवीज होवाथी तेने अंगे ए अंक पूर्वे नाटककारे प्रवेशक 
गाठबी संविधाने! ऊकेल पाञ्यो छे. पांचमा अंकने अंते रावण सीताने हरी जाय छे; दशरथनो मित्र जटायु 
सीतानी व्हारे चडे छे. रावण तेनी पांख कापी ara छे. घवायलो गृध्रराज Tat पर पछडाई मरण 
पामे छे. बे वृद्ध तापसो श्वासभर्या जई रामने खबर करे छे के रावण सोता ने हरी गया. अहीं पण भासे 
हकीकत जरा बदली छे. * आवृत्तांत qeu होई तेने निर्देश कविए पांचमा अने छट्ठा अंकना गाळामां 
विष्क॑भक याजीने करयो छे. सातमा अंक पूर्वे रावणने रोळी सीताने ae राम लंकाथी पाछा फरे छे. तेना 
समाचारथी प्रेक्षकने वाकेफ करवा Hale युक्तिपुरःसर wu पण विष्कंभक AAT छे. नाटकना अंगोनी 
आप्रमाणे समीक्षा कर्याथी स्पष्ट ay के में त्रुटि ads ओळखावेलासूच्य भागना FRA सारू भास 
कविए एनी रीत मुजब पांचमा अंक पूर्वे विष्कंभक के प्रवेशक सो वसा Bra होवो जाइए. ww छे के 
सदूगत महामहोपाध्याय त. गणपति शास्त्रीन मळेली हाथप्रतमां उक्त स्थले विष्कंभक के प्रवेशक छे नहि. 
पण तेनी साथे ए पण॒ aes के भासनी पद्धति थ्यानपूर्वेक विचारता sate ai विष्कंभक के प्रवेशकनी 
याजना करी राखेली होबी जोईए, ते पण तेटलूं ज GE छे. उक्त स्थले ए Maas वगर नभे एवं 


१. रामायणमा घवायला जटायुने रामलक्ष्मण आवी प्होचता सुधी राचणकृत सीताहरणना समाचार 
Jax स्वसुखे आपवा प्राण टकावी राखतो वणब्यो छे. 
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छै ज नेहि. एना अभावे प्रतिमा खंडित रहे छे. कोइ जूनी प्रत मळी आवे अने तेमां प्रस्तुत लुप्त थएलो 
भाग जडे, तो नवाइ नहि. हाल तो प्रतिमानू एं अंग ते नष्ट ज रहे छे. 


स्वण्न-खंड 


उपर प्रमाणे गूंचनो तात्कालिक ऊकेल काढी गूजरात कोलेजना दैनिक व्याख्यानं साहित्य तैयार 

राखी कलाक अर्धा SMS आराम लेवाना संकल्पथी रोजना qui सर हूं सूई गयो. अने सूतो तेबो ज 
ऊंघी गयो. अंधमां पण भ्रतिमाना भणकारा वागता हता. मन भंख्या करतं हतं के आ सुंद्र नाटकनी 
काइ अखंडित पोथी जडे, अरे आखी पोथी ए नहि ने शोरिपुत्रप्रकरणःनी पेठे de मुद्दानूं पानं ज हाथ लागे, 
तो केवूं सारू ! सर्वे संकल्पविकल्प शमी जाय. आवा विचार करते हतो, तेवामां नीसरणीमां कोइनां 
पलां वाग्यां; अने 'छा के ! जागो छो ?? एवा बोल संभळाया. बीजे ज क्षणे मारा बालस्नेहीनं माथं दादरमां 
STH, अने तेमणे हाथ लंबावोने Se, ला भाइ! आ Wa, तमारे Bad ESL मारा पगथियामां ए 
पड़य, हतं. में कह्य “आवो, आवो. जोइये D छे ते. तेमणे सीडीमांथी उत्तर बाळ्यो, “मारे ऊतावळनं काम 
छे. तमे ते जोजो.' Sat बोल दु एमनी जीमे हतो ने पान्‌ं मूकी जेवा हूड हूड आव्या हता तेवा ज ए - हूड 
चाल्या गया, पवनमां ऊडी जाय ते पहेलां तरत मारी जगाए थी ऊठीने पानूं में हाथमां लीधू'. एना खूणा 
घसाईने गोळ थई गया हता. काइ कोइ ठेकाणे ऊधेइए नवतर अगम्य लिपि लखवानो प्रयत्न कर्या हतो. 
आखूं ए पानं देवनागरी अक्षरे लखेलूं हतं. तेमां काइ स्थले मात्रानो अने कोइ स्थले पडिमात्रानो उपयोग कर्यो 
हतो. कागल भांखो पड्यो छतां चीकणा धूटेला सफाइदार अमदावादी कागलना पूवरूपनो ख्याल आपतो 
हतो. TWAT मरोड उपरथी अने पानानी हालत उपरथी इसवी तेरमा सैकामां ते ऊतारायू हशे एवी अटकल 
बंधाती हती. बन्ने प्रष्ठपर सहेजे नजर फेरवी गया, तो रामकथानां पात्रोनां नाम साथे संस्कृतमां अने 
प्राकृतमां उक्तिओो आपेली जोई. ते उपरथी समभायूं के आ कोइ रामकथा ने आधारे लखायला संस्कृत नाटक- 
गू पानं छे. ए नाटक कयू ते जाणवाना कौतुकथी में ए पान्‌ंबांचवान्‌ं शरू क्यू, तरतज नोचेना शब्दोए मारू 
शि tan a जाले भा ो अति 
E. छे. आगल वांचतां “रामः । dd qu: 

कल्पेला पाठ आप्या हता. जेम जेम हूं आगल वधतो गये ia o m ET 
Een यो म तेम ग्रह damit गया, के प्रतिमा नाटकनूं ज 
करली आ कल्पनाने सांक प्रष्ठना ^qgslsz? पछीना qu duz:| अवि 

t. बौद्ध कवि अरवघोषना आ नाटक बाबत जुओ में मुंबई युनिवर्सिटीनी “ठक्कर वसन जी माधब जी?” 


भ्याल्यानमाखाने अंग्रे पद्यरचनानी 
प्रस्ताव ५, ऐतिहासिक आलोचना एवा नाम थी आपेल्ां व्यख्यानमांनूं छेल्लू' ब्याख्यान, 


३, मारा श्रा Ra एक TEI 
छे, एमां हिंदी कवि x CO पाडोशीए फंकी दीधेलां पानां मने आप्यां हतां; ते मारी पासे 
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3 
à पात्रोनू' संभाषण हूं गगडावी गयो. de छेडे “निष्क्रान्ता राक्षसा । uu 
उल्लेख हतो. कठ त्वनों प्रश्न अद्धर रहेवा देई में आगल WAT जारी «e. ATF 


TAIA], Aare 
प्रवेशनी नाव्यसूचि साथे संमज्जिदो पदथी शरू थती सीतानी उक्ति अन त॑ पळी रामना Faz 


साथे त्यक्तवा प्रतीकना श्लोकथी शरू.थई सीतासुपगच्छति। ए नाव्यसूचि पूर्व समाद्र थरा beer pay 

आपेली दीठी; ते मुद्रित प्रतिमा साथे मळती आवती eat.’ मनना खतात सारू ए पानू z हैं 
त्रीजी वार वांची गयो, जेथी मारी खात्री थई के चोया पांचमा अ्रकवाला भाग महाकवि सासनी ज कात छ. 
शांका रही मात्र प्रवेशक विशे. ते वने तो दूर करवाना हेतुथी में वाक्ये वाक्ये अन पदे पद थमा करात 
एकलो चोथी वारनो वांच्यो. पात्रो राक्षस हावाने लीधे ते मागथ प्राकृतमा रचला इतो. सांक कोरा 
हांसियामां जुदा मरोडमां मागधी बोल पण कोई वाचक लख्यो हतो. नानी मोटी वधी मळी दख मागत 
उक्तिओ हती. तेमांनी एकमां गाथानो प्रयोग कर्यो हतो. प्रवेशक ATLA रावण अन माराचना mW 
निर्देश हतो uza ज नहि, पण ते पूर्वेना अतिमहत्त्व धरावता बनावोना उल्लेख पण जावामा आवठा EST 
कर्ताए बज्रदंष्ट्रना मुखमां खर आदि दंडनायको साथे प्रचंड राक्षस-सेनानू राम निकंदन वाव्य्याना ऋचा 
लक्ष्मणे बरवा आवेली शूपंणखानां नाक कान काप्यानी हकीकत मूकी हती, दंडकारख्यमा Tass 
वर्तावेला केरनू' वैर वाळवा लंकाथी ऊपडेला रावण अने मारीचना समाचार पण एना सुख कल्या इता 
राम तथा सोता आश्रममां होवानी अने लक्ष्मण यात्रा करीने आवेला कुलपतिने लवा गचानी 
खबर ei द्वारा पूरी पाडी हती. आ बधी विगत जेमांथी में तारवी हती ते भाग मागघोीसां 
हतो; ते भाषा समजवामां मारी भूल तो नथी थती, एवो विचार क्षणभर मारा मनमां आव्यायां 
पदे पदनी छाया गोठवी ते पछी निर्णय बांधवानो में संकल्प sat. मारा मित्रे आपलं पानं पांचमी 
वारनं हाथमां लीधं; ते aad में अचानक प्रवेशकनी जमणी बाजुना हांसियामां घणा बारीक 
अत्तरे कंक wad dé. में धायू के कदाचित्‌ ,ए संस्कृत छाया हशे. ते ऊकेलवा WINS हक 
काचः हांसिया उपर धर्योः ते ज पले नीसरणीमां धबधब पगनो अवाज थयो; अने दाद्रमांथी “गाडो 
आवो छे? एवा शब्द संभळाया. हू एकाएक जागी गयो. मने जागेलो जोई धीरे सादे गाडो आव्यानी फरी 
खबर आपी माणस चालतो थयो. 


उद्बोधन-संड 


गाडी वखतसर हती; पण मारे तो कवखतनी नीवडी. एना सादथी Hr ऊडी जवानी साथे 
स्वप्ननी प्रतिमानं पानूं पण ऊडो गयं. छाया वांचबानो काच कयां ए रह्यो ने छाया अंतर्धान पामो गई. 


q. फेर एटलो ज हतो के शाख्रीजीनी वाचनामां सीता साथे तापसीना प्रवेशनो पण उल्लेख छे अने 
सीतानी उक्ति vet तापसीनी iz उक्ति पण आपी छे. आ भाग में प्रसिद्ध करेली ग्रतिमामां तजी दीघो छे 


सूकष्मोपडंइक sra—Magnitying glass. 
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दविवेदी-अभिनंदून ग्रंथ 


गाडी पांच मोनीट मोडी आवी होत, तो झीणा अत्तरनू' हांसियामांनू लखाण वांची लेवात. ए न वंचायू' 
तेनों शोच तो थयो. पण में मनथी संतोष वाळूयो के ए कारमा पानामांना प्रवेशकनी दशे उक्ति ओ मारों 
rele थई छेते हू टपकावी AS. भूली जईश, तो छाया खोई तेम मूल पण खोईश. ए विचार भनमां आवत 
ज प्रवेशक आखो ए पेनसिलथी कागलमां सडसडाट लखी लीधो; अने ऊतारो ठेकाणे UII. 


कोलेजमां मारे मात्र पोणा कलाकनुं रोकाण Ed. शब्दविद्याना संबंधमां व्याख्यान आपवानं 
हतं, ते बोजारूप नहि, पण आनंददायक E. एटले खुल्ली हवामां थई घेर आवी श्रमसह चित्तथी प्रवेशकनो 
मागध ऊतारो हाथमां लेई तेनी संस्क्रत-छाया लखो काढी; अने साथेसाथे तेनो गूजराती अनुवाद पण 
तैयार कर्यो. ए मूल अने अनुवाद में प्रकाशित करेली प्रतिमामां गोठवी जोयो, तो बरोबर बंध बेस तो 
आव्यो; अने पूर्वे जे त्रुटिओ नडती हती ते दूर थई. एक वारनी कल्पनाए निर्णयन्‌ं स्वरूप लीधं; अने 
चोकस d के महाकवि भासे पांचमा अंक पूर्वे विष्कंभक के प्रवेशक अवश्य मूकेलो, जे ऊडी गयाथी 
प्रतिमानं एक उपयोगी अंग लुप्त थयं छे. अंकनी सरखामणीमां आ अर्थोपत्षेपको गौण छे. अने गौण छे 
माटे ज ते खोबाय तो लहेबामां आवत्‌ं नथी. रामकथा जेवा जगजाणीता महाख्यानना आधारे रचायला 
नाटकमां नाटककार पोते ज वस्तुनो समन्वय साचवी उपकथा खुशीथी छोडी दे छे. समस्त प्रयोज्य वस्तु 
अंकोमां व्हेंची दीधूं होय छे, एटले सूच्य वस्तुना निदर्शननो अर्थोपक्षेपक लहियाए सरतचूकथी तजी didi 
होय, तो अंको उपर लक्ष राखनारना जाण्यामां आवतं नथी. ए तो विवेचनकारनी झीणी नजरे तपासता 
कळ्यामां आवे छेः वाचनाविषयक saa रस लेनारा विवेचकना आ वाबतमां स्वतंत्र निर्णयमारे 
हू अप्रसिद्ध प्रवेशक अने तेनो अनुवाद नीचे रजू करूं छ 


मागधो मूल अने संस्कृत छाया 


ततः प्रविशतो राक्षसो 


TREAT णाम कुशलं भादुणो ! । कथं भो घलातलम्मि चळणे शमाकलिशन्ते चलदि 
वश्चे ! । द्एडगालण्णं श्रन्तो अआगन्तुगाणं पवित्ति महालायस्स faite’ लङ्कापुलिं उवायादस्स ते 
पादप >< केवेण धलणी पकम्पिदा आशी । [अपि नाम कुशलं भ्रातुः ?। कथं भो धरातले चरणो 


समाकर्षश्चलति 
_ वत्सः | दृण्डकारण्यमन्तरागन्तुकानां प्रवृत्ति महाराजाय निवेदयितुं लङ्कापुरोमुपायातस्य 
पादप्रक्षेपेण धरणी प्रकम्पिता आसीत्‌ । ] 


E लोहदं2:--ताद किं कुशलपण्हेण ? | लक्षण पडिणिवत्त et इध महन्तं spur शंयाद्‌ 
i : _ तिण्णि वि दएडणायगा पाणेहि' वियायिदा । ल><कशचमू च 
>> a ^ Gt य्येष हगे zz गदे ओशिस्टे Manz मिच्चुणा गिहिदे 

S उप्पणहा कधं भविस्सदि ? । [ तात किं कुशलप्रश्‍नेन ?। लङ्कायाः 


3. वाचनाविषयक चर्चा Textaal criticism. 
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प्रतिमानू' लुप्त अंग 


प्रतिनिवृत्तो$हमिह महान्तमनर्थ संजातं प्रेक्षे। रामबटोः शरपातेन त्रयोऽपि दरडनायकाः प्राणैर्वियोजिताः | 
राक्सचमूश्च निखिला निधनमुपगमिता । एक एवाहं लंकां गतोऽशिष्ो भीतभीतो मृत्युना 
गृहीतस्तिष्ठामि। कष्टम्‌ । राजकुमारी शूपंणखा कथं भविष्यति ! ।] 


वज्रदंष्ट्रः-वश्च अळं अत्ताणं शंतविय। शा खु तेल्लोग्गशुन्द्ली लंक अधिवशदि | लाम- 
ल><कणा तु आशण्णमळणा त्ति शंपेस्कामि। af हि शयंवलीए लश्चीएण करएणणाशिगं fara 1 
[वत्स, अलमात्मानं संतप्य। सा खलु त्रेलोक्यसुंदरी लङ्कामधिवसति d रामलक्ष्मणी त्वासन्न- 
मरणाविति संप्रे्ते। ताभ्यां हि स्वयंवर्या लच्म्याः कणंनासिकं छिन्नम्‌ ।] 

लोहदंष्ट्ः--अच्चाहिदं । [अत्याहितम्‌ i] 

वज्रदंष्ट्रं कप्पिस्लदि तेशि ate तन्तुमाउस्स॥१। तथा य कालादिवादं विणा 
लायलायेस्सले लङ्काधिणाहे शुप्पणहाप खळदृशणतिशिळाणं चउरुलहर्लाणं च ल>कशबीलाणं age 
णिय्यादेर्खन्ते मादुलेण मालीचशिलिणा श्रणुगस्ममाणे पलावद R | 

[तत्‌ sucer तयोः कतितु तन्तुमायुषः॥१। तथा च कालातिपातं विना राजराजेश्वरो 
लङ्काधिनाथः gwar: खरदूषणत्रिशिरसां चतुस्सह्नाणां च रात्षसवीराणां वैरं निर्यातयिष्यन्‌ मातुलेन 
श्रीमारीचेनानुगम्यमानः परापतति 中 


लोहदंप्ट्र:-प्वं शयं य्येव महालाये दशकंधले मादुलेण शह पलापददि !। ag मद्दालाये | 
[us स्वयमेव महाराजो दशकंधरो मातुलेन सह परापतति | जयतु महाराज: |] 

वज्नदंष्टर:--हगे च तेशि कप्पडिगावशदाणं पश्रारगदं उवलद्धं अग्गदो शंपेशिदे [e च 
तयोः कार्पटिकापसद्योः प्रचारगतमुपलब्धुमग्रतः संप्रेषितः 1] 

लोहदंष्ट्रः--त' तु a A आचस्कामि। दाणिं य्येव पञ्चवडीपः श'णिकिस्टेण मग्गेण 
बञ्ञन्तेण मण दुवे माणुशे श्रस्समपदे Ret, aa च शीदा च। emp qa तिस्तयत्ताए 
उवावत्तमाणं कुलपति weueng त्ति य gz! [तत्तु तातमहमाचच्ते। इदानीमेव पञ्वट्याः 
संनिकृष्टेन मार्गेण अजता मया gaa मानुषावाश्रमपदे ष्टौ, रामश्च सीता च। लक्ष्मणस्तावत्तीथयात्राया 
उपावतेमानं कुलपतिं प्रत्युद्यात इति च श्रुतम्‌ । ] 

बज्रदंष्ट्र--दिस्टीप शंपादिदं तप शमागदेण मह शमीहिद्‌ं । शपत्तं च ल><कशेन्द्स्ल 
पुप्फगं विमाणं । ता, एहि, aged णिवेदेमो game । [दिष्ट्या संपादितं त्वया समागतेन मम 
समीहितम्‌ । संप्राप्तं च रात्तसेन्दरस्य पुष्पकं विमानम्‌ । तदेहि, लङ्केश्वरं निवेदयावो यथागतम्‌ i] 


लोददंप्ट्र--अयं आगश्चामि । मन्दम्मि मद्देहम्मि विज्भायन्त तु य्योदी महाल्ायागमणे 
दिष्पदि । [अयमागच्छामि | मन्दे wee निर्वाणं गच्छत्तु ज्योतिमेहाराजागमने दीप्यते ।] 
निष्क्रान्तौ राक्षसौ | 
प्रवेशकः । 
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द्विवेदी-अभिनंदन ग्रंथ 


शजरातो अनुवाद 


बे राक्षसो प्रवेश करे छे. 

वजदंष्ट्र-बत्ल लोहद्‌ष्ट्र | तूं खुश तो खरो ? अरे, तूं पग घसीने चाले छे, एम केम ? 
आपणा दंडकारण्यनी नवीसवी वसतीना समाचार महाराजने निवेदन करवाने T Ware श्राव्या 
di, त्यारे तो तारा पगना धबकारे धरणी धूजती हती | 

लाहदंष्ट्र--वज़ भाइ ! खुशीनू' शं. पूछो छो ? लंकाथी हूं पाछे पगले mN, त्यां तो mdi 
में राळ बतलो जोयो. पेला ्राजकालना रामना बाणे आपणा त्ररो दंडनायक हणाया ने राक्षस- 
सेनानू' निकंदन वळी गयूं | हूं लंकामां हाई ऊगयें; त्यांरे भयना मार्यो मरवा qeür छू'. अरे पण 
राजकुमारी शपणखाबा एमनू' SD थयूं ux ? $ | 

वजदंष्ट्रू--संताप न कर, वत्स. m त्रेलोक्यलक्ष्मी लंकामां बिराजे 
Ee क्षमी लंकामां बिराजे छे,. श्रने ए रामलक्ष्मण- 

(आर्या) 
बरवा गयेल लक्ष्मीतणां हण्यां नाककान नरनष्टे. 
लाहदंष्ट्र-है हे ! गजब कयो तो ! 


> | निज आवरदानी छेदी छे दोरडी दुष्टे हालहाल राजराजेश्वर लंकानाथ 
खानू द्‌डनायक खर दूषण तथा त्रिशिरानू' चौद i 
ES नू चाद हजार राक्षस खुभटनू' वेर वाळवा 
लोहदंष्ट्र--शूं xb? खुद महाराज मामाश्री साथे पधारे छे ? जय लंकेशनो ! 
qms “अने मने ए दुष्ट कापडीओनी भाळ मेळववा श्रागळथी मोकल्या छे. 
क्क =< हं कहूं, मोटा भाइ. पंचवटी आगल थईने g नीकळयो, ent राम अने 
जणां आश्रममां हतां. i qi xe 
Ee ona FRI. लक्ष्मण तो, वाटमां सांभळ्याप्रमाणे, यात्रापथी कुलपति m 
Ee बातमी जोइती” ती ते मळी गई,. ठीक थयूं के वत्स Ant थयो. लो, आ 
पुष्पकविम श्राव्यू. चाल, भाइ, आपणे महाराजने समाचार fea | 
लोहदंष्ट्र--आ seit, मोटा. pania 


पगले दीपे छे. मारा मंद देहमां बूकाती ज्यात महाराजनां पन्दोतां 
बन्ने राक्षस जाय छे. 
भा के लो भा शे इति जनस्थानकंटकोद्धारो नाम प्रवेशक: | 
भाइ 
उडी शी रीते गये एवो ३ प्रवेशक के विष्कंभक दोवो तो silia ते कबूल. पण ते आखो ने आंखो 


सांग तदः प्रबिश CO करवासां आवे तो तेनो उत्तर बहु ज सहेलो छे. लुप्त थयेलो 
थाय छे अने एने छेड़े पण पांचमा pg ना ततः प्रविश...अक्षरो 
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प्रतिमान लुप्त अंगं 
आवे छै. पेने लीये लहियाए दृष्टिदोषथी वचलो दश उक्तिवालो भाग मूकी दीघो दोय, एम मारूं मानवू 
छे. आ प्रकारनी भूल जूनी हाथप्रतोमां मळी आवे छे. तेने लीधे लहियाए दृष्टिदोषथी वचलो दश उक्तिवालो 
भाग मूकी दीघो होय, एम मारूं मानवू' छे. आ प्रकारनी भूल जूनी हाथ प्रतोमां मळी आवे छे, 
तेम मुद्रायंत्रनां काची छापनां ओळियांमां बीबां गोठवनाराना हाथे थाय छे, ए मारा अनुभवमां छे, एक 
पंक्ति उपरथी नजर खसी बीजी पंक्तिना समान अन्षरसमूह उपर करवाथी वचली पंक्ति के पंक्तिओ लहिया 
अने बीबां गोठवनार अजाणता मूकी दे छे, ए रीते प्रस्तुत भाग पण प्रतिमामांथी लुप्त थयो जणाय छे. 
उपरना लेखमां दशावेला विचार ने कोइ जाग्रतिनी श्रमणा गणशे अने कोइ एने ऊंघनू' 
स्वप्न लेखशे, तेना मने सास नथी. मारूं मन तो वत्सराजना शब्दोमां कहे छे के 
(अनुष्टुभ्‌) 
स्वप्न ए होय, तो धन्य स्वप्न ते नित्य ऊंघतां; 
श्रमणा होय ए, तो d भ्रमणा धन्य जागतां.! 
gest जडी छे-मने पांच वरस उपर न हती जडी ते जडी छे; अने खोट पूरनारो अथपिंड 
पण जड्यो छे, शब्दपिंड तो जे होय ते हा. 


१, 本 महाकवि भासना स्वप्नवासवद्त्तनों cat सुंदरी किंवा स्वप्ननी खुहागिणी एवा 
नामनो मारो अनुवाद, अंक x, 


कैथां भटू तुव बेनी के ब्याज सों रात ये चाँदनी में निकसी है । 
केधों चमेली की सेज पै सुंदर पंगत भौंरन की ये बसी eI 
कैधों बनी-ठनी नागिन ये पय-पान को छीर-समुद्र धँसी है | 
कैधों सुमेरु-सिला पै सुहावनि साँवलि कल्पलता ये लसी है ॥ 
गांगोयनरोत्तम शास्त्री 


BE 
INS 
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ऐतिहासिक विचार-शेली 


प्रोफेसर गंगाप्रसाद मेहता, Te To 

आधुनिक विज्ञान-्युग के पहले इतिहास’ साहित्य का ही अंग माना जाता था। साहित्य को 

ही शाखा-प्रशाखाओं में इतिहास? की भी गिनती dt) परंतु आज-कल इतिहास ने साहित्य से नाता 
तोड़कर वैज्ञानिक स्वरूप धारण कर लिया है। आधुंनक विद्वान वैज्ञानिक आलोचना-शेली से शोधे . 
हुए पूव-काल की घटनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान! का इतिहास कहते हे । इतिहास-विज्ञान ने इस युग में बड़ी 
उन्नति की है। हमारे इतिहास-संबंधी विचार और कल्पनाएँ पहले की ata अब अधिक iN 
प्रामाणिक और यथार्थ हैं। पहले इतिहासकार इतिहास के मूल अंथों की समालोचना करना aa 
न समभते थे। Se पुरातत्त्व का कुछ भी ज्ञान नथा। वे इतिहास केबल इस प्रयाजन से लिखा 
करते थे कि उससे लोगों का शिक्षा मिले और उनके जीवन के लिये उसका ज्ञान उपयोगी सिद्ध हो। 
इतिहास की बातों का पूरा-पूरा अनुसंधान कर उनका यथातथ्य वर्णन करना उनका उद्देश्य न था। 
इतिहास की परंपरागत ओर प्रचलित बातों को ही रोचक और शिक्षाप्रद रूप में लिखकर वे अपने- 
आपका कृतकृत्य मान बैठते थे। उस युग के इतिहासकार साहित्य के बड़े पंडित थे। उन्हें इतिहास में 
आलंकारिक वर्णन करने का जितना शौक था उतना उसमें तथ्यानुसंधान और आलोचना करने का न 
RS 
को है। कवि, दार्शनिक, सामाजिक एवं Sela | सिद्धां ed S EE EUN c1 
किया है; किंतु उनमें किसी ने इतिहास का यथार्थ iude is - m d 
din E ou थे तत्त्व पूरा: पूरा नहीं समभा । उन्होंने इतिहास 
चुमान थोर सिद्धांत स्थापित किए और अपने-अपने सत के समर्थन के 

a ER e जहा करे cas अपने मत के समथन 
ब्य कोर दे cn ST उपयोग किया। किंतु इतिहास क्या वस्तु है, उसका क्या 
ER SUS जानने की क्या मीमांसा-शेली है, उसमें शोध करने की कहाँ तक 

MUN है--आदि प्रश्नों पर उन्होंने गंभीर विचार नहीं किया | ; 
(Herodotus) का कथन है f E. | यूनान के इतिहासज्ञ हिरोडोटस 
एक EE का महाकवि है जिसका उद्देश्य इतिहास के वीर 
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पुरुषों की गुण-गाथाएँ लिखकर लोक वा मनोरंजन करनां मात्र है। दूसरे यूनानी इतिहासज्ञ 
थ्यूसीडाइडीज (Theucidides) ने इतिहास को लोकोपयोगी शिक्षा का साधन बतलाया है। उसने लिखा 
है कि जो घटनाएँ पहले घट चुकी हैं उनका यथातथ्य ज्ञान हमारे लिये बड़ा शिक्षाप्रद है, क्योंकि वैसी 
ही घटनाएँ मानव-जाति के जीवन में बार-वार हुआ करती हें। प्राचीन काल के इतिहासकार महापुरुषों 
के 'मानव-इतिहास की प्रगति का मूल कारण” मानते थे और इसलिये उनके जीवन की घटनाओं के 
बर्णन पर विशेष ध्यान दिया करते थे। उनके विचारानुसार इतिहास 'मानव-चरित्र का बहतकोष/ है, 
उससे लोक-शिक्षा के लिये उत्तम आदर्श और दृष्टांत मिलते हैं। मनुष्य के कारनामों के जानने का 
और उनसे शिक्षा ग्रहण करने का उत्तम साधन इतिहास ही है। इँगलेंड के प्रसिद्ध लेखक मेकॉले 
और कारलाइल भी इसी सिद्धांत के अनुयायी थे। वे ऐतिहासिक पात्रों आर घटनाओं के सजीव चित्रण 
में बड़े ही सिद्धहस्त थे। उनके लिखे इतिहास के पढ़ने से ऐसा अनुभव होता है कि वे मानों हमें एक 
चित्रशाला में ले जाकर अपनी कला-चातुरी से खींचे हुए चित्रों का परिचय दे रहे हें जिनके देखते ही 
उनकी चारुता और चमत्कार पर हमें मुग्ध हो जाना पड़ता है। वे अतीत काल का भव्य दृश्य अपनी 
प्रभावशांलिनी प्रतिभा के रंग में रँगकर हमारे सामने उपस्थित कर देते हैं। वे इतिहास के वणन में 
आलंकारिक भाषा का प्रचुर प्रयोग करते | परंतु आधुनिक इतिहास की वर्णन-शेली स्वच्छ, सीधी 
ओर सरल हुआ करती है। इतिहासकार को अपनी कल्पना-शक्ति का gu नियंत्रण करना पड़ता है । 
इतिहास में स्वच्छंद विचार करने का अवकाश नहीं होता । बिना शब्दाडंबर के घटनाओं का यथातथ्य 
वर्णन करना और प्रमाणपुरःसर बात कहना आज-कल के इतिहास लिखने की परिपाटी है। अतएव, 
कवि और चित्रकार-सरीखे इतिहासकार यथार्थ इतिहास के अनुसंधान करने में सबंथा अशक्त थे। 
इतिहासकारों की श्रेणी में बकल (Buckle) तथा वॉल्टेयर (Voltaire) दार्शनिक विद्वान थे । उन्होंने 
अपने दार्शनिक विचारों के समर्थन के लिये इतिहास का आश्रय लिया, और उसके उन्हीं तत्त्वां ओर 
घटनाओं के ग्रहण किया जिनसे उनके माने हुए सिद्धांतों की पुष्टि होती थी। परंतु उनको भी इस 
प्रकार की विचार-शेली दूषित थी । इतिहास में घटनाओं के आधार पर ही कोई अनुमान वा सिद्धांत 
स्थापित किया जाना चाहिए, न कि अपने स्वीकृत सिद्धांत की पुष्टि के लिये इतिहास की शरण लेनी 
चाहिए। अपनी मनमानी कल्पना और तकंणा एक चीज है, और इतिहास के अनुसंधान और प्रमाणा 
द्वारा निश्चित किया हुआ सिद्धांत दूसरी चीज है। इतिहास एक स्वतंत्र विज्ञान है। उसे दार्शनिक 
और साहित्यिक सिद्धांतों से जुदा रखकर उसका अभ्यास करना ही आज-कल की वैज्ञानिक रीति है। 
उसमें यथार्थ घटनाओं के zz निकालने की बड़ी आवश्यकता है। जिन साधनों से उसका ज्ञान प्राप्त 
होता है, उनकी आदि से अंत तक आलाचना करने और उन्हें प्रामाणिक सिद्ध करने में तीब्र तके-बुद्धि 
अपेक्षित हुआ करती है। उसकी खोज और शोध करने के वेज्ञानिक तरीके हैं जिन पर पहले इतिहासकार 
जरा भी ध्यान न देते थे। किंतु उन्नीसवीं सदी में विज्ञान की उन्नति के साथ-साथ इतिहास में बड़ा 
भारी कायापलट हुआ। इतिहास ने उसके शोध और आलेचना करने की शेली बदली । उसंके कलेवर 
की पूर्ति के ओर अनेक नए साधन ढूँढ़ निकाले गए। उसके पढ़ने-लिखने का प्रयाजन कुछ का कुछ 
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हैं गया । विज्ञान के व्यापक प्रभाव से मानव-विचार के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विद्वानों को यथातथ्यं 
ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल उत्कंठा होने लगी । वे प्रत्येक विषय के अन्वेषण तथा विश्लेषण में लग 
गए। नए ढंग-नई चाल--से सत्य की खोज शुरू हुई । इतिहास के क्षेत्र में भी वास्तविक घटनाओं 
का अनुसंधान किया जाने लगा। जिन प्रमाणां के आधार पर इतिहास लिखे गए थे उनकी आरंभ 
से ही आलोचना की Ui) कुछ विद्वान्‌ परंपरागत इतिहास के तथ्यातथ्य के निर्णय करने में लग 
गए; कुछ नए-नए ऐतिहासिक साधनों का अन्वेषण करने लगे। जहाँ उन्हें जो-जो प्राचीन चिह्न वा 
भग्नावशेष मिले वहाँ उनका संग्रह कर उन्होंने इतिहास में उनका उपयाग करना आरंभ कर दिया | 
साहित्य से अपना पिंड छुड़ाकर इतिहास अब विज्ञान के विषयां में आकर शामिल हो गया। सत्य 
एवं विशुद्ध ज्ञान की खाज में तन्मय gat इतिहासकार वैज्ञानिक अतीत काल का यथार्थ चित्र अंकित 
करने में लग गए। उन्होंने इतिहास को विषयांतरों से बिलकुल जुदा कर लिया। सत्य और यथातथ्यता 
के उन्होंने अपनी ऐतिहासिक गवेषणा का एकमात्र M बना लिया। इतिहास में पुराने समय से 
ऐतिहासिक पुरुषों और घटनाओं के विषय में जो भावनाएं प्रभलित थों वे उन्हें बिना कड़ी समालोचना 
के मानने का तैयार न हुए। बड़ी सावधानता से उन्होंने इतिहास के अनुमान-प्रमाणों की परीक्षा 
आरंभ की। वे पुराने लब्धप्रतिष्ठ लेखकों की प्रामाणिकता पर संदेह करने लगे और उनके विचारों 
को पक्षपातग्रस्त समझकर उनका अनादर भी करने लगे। जिन बातों पर परंपरा से लोगों की श्रद्धा 
जम रही थी, जिनका वे सदा से आदर करते चले आते थे, उनका उन्होंने खंडन कर दिया । इतिहास 
की प्रमाणशून्य बातों आर विचारों की उन्होंने जड़ ही काट दी। उनका एकमात्र ध्येय था 'सत्य की 
खोज? | अतएव पुराने इतिहासकारों की समालोचना करने में उन्हे बहुत-सी बातों का खंडन करना 
ही पड़ा। परंतु पहले के इतिद्दासकारों का निरंतर खंडन करते ही रहना उनका अभीष्ट न था। वे 
इविहास के मंडन-काये में भी तुरंत ही प्रवृत्त हुए। नवीन इतिहासकारों ने पुराने लेखकों की बातों का 
पिष्टपेषण करना छोड़ दिया ओर इतिहास के मूल ग्रंथों ओर अन्य साधनां के आलोचन तथा अनुशीलन 
ü ad तत्पर हो गए। इतिहास के समस्त विषय की आदि से छानबीन कर उसका फिर से 
निमाण करना उन्होंने परम आवश्यक UH इस प्रकार इतिहास के मौलिक आधारों की 
खोज शुरू E&! इतिहास के खोज करनेवालों ने भिन्न-भिन्न जातियों के प्राचीन म्रंथ-भांडारो से 
अपने विषय की सामग्री जुटाना शुरू कर दिया। इतिहास के पुनर्निमाण के निमित्त उन्हें बहुत-सी 
अन्य विद्याओं की सहायता लेनी पड़ी। शब्द-वज्ञान, प्राचीन लिपितत्त्व, मानव-विज्ञान, 
Em “a Em भी इतिहास के : उद्धार करने में उपयोगी सिद्ध होने लगे। इन 

एकत्र करने के लिये विद्वानों ने uem हाथ dep लिया और 


विषया ` में विशेषज्ञ हाकर in jm 
उन्हाने इतिहास की बहुत-सी ज्ञातव्य बातें उनसे 
निकालीं। खाज करने की नई हुत-सी ज्ञातव्य बातें उनसे शोध कर 


अधिकार-सीमाएँ बहुत - विस्तृत X रीलियाँ और नए मागं उन्होंने दिखलाए और इतिहास-विज्ञान की 

कलेवर नई खोज को हुई बातों ZUM नरु आविष्कारों के शस युग में इतिहास का भी 

! स भरा जाने लगा। इतिहास की खोज में वैज्ञानिक पद्धति और तरीके 
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किस प्रकार काम में लाए गए, इस बात के समभने के लिये हम यहाँ उदाहरण-रूप से प्राचीन इतिहास 
के साधनों पर कुछ विचार करनां चाहते हैं। प्राचीन साहित्य के ग्रंथों से इतिहासकार को इतिद्दास की 
बातें श्रम से खोजकर उद्धत करनी पड़ती हैं। जितना अधिक से अधिक प्राचीन इतिहासन्क्षेत्र में 
वह उतरता है उतनी ही थोड़ी साहित्यिक सामग्री उसे उपलब्ध होती है। उसे प्राचीन इतिहास के 
बहुत ही कम लिखित ग्रंथ मिलते हैं। इसलिये वह सिक्कों, शिलालेखां और पुराने भग्नावशेषों की 
खोज करने में लग जाता है; क्‍योंकि ये चीजें इतिहास पर बहुत प्रकाश डालती हैं। प्राचीन सिक्कों, शिला 
और ताम्रपत्र पर खुदे लेखों और पुराने समय के तरह-तरह के -fagi के खोज-खोजकर आज-कल 
के विद्वानों agaga इतिहास का पता लगाया है। प्राचीन भारत के इतिहास के पुनरुद्धार मे 
पुरातत्त्व-विज्ञान बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। यदि प्राचीन सिक्के और SU लेख हमें प्राप्त 
न होते ता हमारे इतिहास के agad स्थल सदा ही शून्य रहते। महाप्रतापी ata और गुप्त नरेशों 
का हाल कौन जानता था ? महात्मा बुद्ध के ऐतिहासिक अस्तित्व के संबंध में कुछ दिन पहले पाश्चात्य 
विद्वान्‌ संदेह प्रकट कर चुके थे । पालि-अंथों में बुद्ध के जीवन-संबंधी आख्यानों में कथा SIC कल्पना 
की अत्यधिक मात्रा थी। इस कारण वे उन पर विश्वास न कर asi किंतु हम पुरातत्त्व-विज्ञान के 
अत्यंत ऋणी हैं जिसके कारण हमें ऐसे अत्यंत प्राचीन स्वृति-चिह्न मिले हैं जो बुद्धदेव के जीवन की 
मुख्य-मुख्य घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। जिन प्रतापी राजाओं का नाम-निशान भी हमारी ग्रंथ- 
राशि में नहीं है, उनका इतिहास उनके समय के लिखे या खुदे पत्थर वा ताम्रपत्र पर अंकित प्रशास्तियों 
और चरितों से प्रकट हुआ RO शिलालेखों और दानपत्रों से इतिहास-ज्ञान आविष्कृत करना 
पुरातत्त्वज्ञों के श्लाघ्य परिश्रम का फल है। प्राचीन लिपियों में खुदे हुए उन लेखों के प्रत्येक अक्षर 
को खाजकर पढ़ना उन विद्वानों की असाधारण प्रतिमा, परिश्रम और अध्यवसाय का उदाहरण है | 
भारत की प्राचीन लिपियों के पढ़नेवाले विद्वानों में अम्रगण्य जेम्स प्रिंसेप महोदय थे। उन्होंने बड़े प्रयत्न 
से ब्राह्मी और खरोष्ठी नामक प्राचीन भारतीय लिपियों को पूरी-पूरी वणमालाऐ तैयार की थीं । कुछ 
इंडो-ग्रीक राजाओं के उन्हें ऐसे सिक्के मिले थे जिनके एक ओर तो भारतीय लिपि के अक्षर 
थे और दूसरी ओर वही बात ग्रीक भाषा और ग्रीक लिपि में लिखी थी। बस इतने से ही उन्होंने 
धीरे-धीरे ब्राह्मी और खरोष्ठी के सारे वर्ण निकाल लिए; क्योंकि वे ग्रीक लिपि से पहले ही से परिचित 
ài प्राचीन लिपियां की शोध के साथ-साथ पुराने शिलालेख, ताम्रलेख तथा मुद्रालेख सरल रीति से 
पढ़े जाने लगे। उनसे भारत के प्राचीन इतिहास की अपूव बातें विदित gs जिनका पता संस्कृत 
के विशाल साहित्य में कहीं भी 2 नहीं मिलता डाक्टर फ्लीट ने लिखा है कि शिलालेख और ताम्रलेखों 
के देखते हुए हमें ज्ञात होता है कि प्राचीन हिंदुओं में इतिहास लिखने की क्षमता और योग्यता थी। 
पौराणिक और काव्यशेलियों से इन लेखों की प्रथा बिलकुल भिन्न है। इनकी परंपरा और शेली 
द्स्तावेजी है । पूरा नाम-धाम, वंशबृत्त, स्थान, मिति, संवत्‌ देते हुए ये लेख अपना प्रयोजन बिदित 
करते हें । हमारे प्राचीन इतिहास के निर्माण के लिये सबसे अधिक उपयोगी ते शिलालेख और 
ताम्रलेख ही हैं जा उस समय के इतिहास, देशस्थिति, लोगों के आचार-व्यवद्दार, धमेसंबंधी विचार आदि 
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विषयों पर बहुत-कुछ प्रकाश डालते हैं। प्राचीन सिक्के इतिहास के ज्ञान के लिये कुछ कम महत्त्व के 
नहीं हैं। प्राचीन मुद्रातत्त्व लुप्त इतिहास के उद्धार करने ET आवश्यक साधन है। भारत में यवन, 
शक, पहव आदि विदेशी राजाओं की सत्ता परिचमोत्तर [म बहुत काल तक रही, इसका पता उनके 
चलाए हुए सिक्कों पर खुदे लेखों से ही लगा है। काबुल और d जाब पर राज करनेवाले यूनानी 
राजाओं के सिक्कों पर एक तरफ राजा का चेहरा, उसका नाम आर खिताब रहता है ओर दूसरी ओर 
किसी आराध्य देवी-देवता का चित्र। इन राजाओं की नामावली सिक्कों से ही मिली है। इन सिक्कों 
पर संवत्‌ न रहने से उक्त यवन राजाओं का ठोक-ठीक काल निश्चित करना कठिन हे, तो भी हमारे 
इतिहास की खोई हुई कड़ियों के एकत्र करने में ये सिक्के बहुत बड़े सहायक &| संस्कृत विरुदों से 
अंकित गुप्त-कालीन सोने के सिक्कों का सोंदर्य और वैचित्र्य देखने योग्य है। उन पर कहीं राजा- 
रानी की मूत्ति अंकित है, कहीं अश्वमेध कां घोड़ा | किसी मुद्रा पर शिकार खेलता हुआ राजा हे, किसी पर 
वीणा बजाता हुआ। ऐसी मुद्राओं के आकारःप्रकार और उनके सोने को शुद्धता आदि देखकर 
aged अनुमान करते हैं कि गुप्त-काल में भारतवषं बहुत धनधान्यसंपन्न था। इसी प्रकार, प्राचीन 
नगरों के खँड्हरों में इमारतों, मंदिरों और feni के भग्नावशेष, dax मूत्तियाँ और शिल्प के नमूने 
पुरातत्त्वज्ञो ने खोज-खोजकर एकत्र किए हैं जो इस देश की शानदार सभ्यता और कला-कोशल का 
हमें प्रत्यक्ष परिचय देते B. । शिल्प, वास्तु और चित्रण-कलाओं में भारत ने समय-समय पर जो 
आश्‍्चय॑-जनक उन्नति की थी उसका सिलसिलेवार इतिहास पुरातत्त्वानुसंघान से ही उपलब्ध हुआ 
&i शिलालेख, aaga, सिक्के आदि पुरातत्त्व-संवंधी साधनों के अतिरिक्त हमें अधिकांश 
इतिहास का ज्ञान प्राचीन लिखित ग्रंथों से मिलता है। परंतु sa dat के अभ्यास में भी हमें बहुत-कुछ 
शोध और समालोचन करने की आवश्यकता होती है। जैसे-जैसे हम उन लिखित ग्रंथों से इतिहास की 
सामग्रो संकलित करते हैं Jaga हमें विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रारंभ में ही 
पुराने ग्रंथों के विषय में-वे कब लिखे गए, उनके रचयिता कोन थे,.वे कहाँ तक प्रामाणिक हैं--इत्यादि 
प्रश्नों पर हमें खूब बहस करनी पड़ती है। यदि किसो ग्रंथ का काल निश्चित न हो ता वह इतिहास 
के लिये उपयोगी नहीं हा सकता। अतएव इतिहास के लिये प्राचीन rd के रचना-काल का अनुसंधान 
करना बहुत आवश्यक है। यदि किसी पुराने ग्रंथ के काल-निणंय के लिये बहिरंग प्रमाण नहीं मिलते 
ता हेमं उस ग्रंथ को अंतरंग परीक्षा द्वारा उसका रचना-काल निश्चित करना पड़ता है। जिस भाषा- 
शैली में वह लिखा गया है, जिन विचारों का उसमें समावेश है, जिस ज्ञात समय के इतिहास वा 
देश-स्थिति पर बह प्रकाश डालता &, उन सब बातों पर विचार करने से उसके रचना-काल का बहुत- 
कुछ अनुमान किया जा सकता है। जिन ग्रंथों का समय बिलकुल अज्ञात है उनके रचना-काल का 


ren and + Eon 4 उनकी शेली और विषय की सूक्ष्म परीक्षा और 
लिये अनेक प्रमाण और "mm gmt के साहित्य से उनकी तुलना कर, हमे यह सिद्ध करने के 
श्रृंखला में अमुक सर Er एकत्र करनी पड़ती है कि वे ग्रंथ अमुक देश की साहित्यिक विकास- 

समय आसपास रचे गए होंगे। उन ग्रंथों के उल्लेख कहाँ-कहाँ किन प्राचीन 
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लेखकों ने किए हैं, इसका भी अनुसंधान करना उनके काल-निणयं के लिये आवश्यक हाता है। किसी 
ग्रंथ के रचना-काल के निश्चित हो जाने पर हमें फिर उसकी प्रामाणिकता पर विचार करना पड़ता 
है। यह भली भाँति विदित है कि प्राचीन al में समय-समय पर बड़े फेरफार हुए हैं, उनमें क्षेपक जोड़ 
दिए गए हैं और उनके मूल संस्करण में तरह-तरह के संशाधन और परिवर्तन कर दिए गए हैं। उनका 
इतिहास में उपयोग करने के पहले हमें यह देख लेना पड़ता है कि उनका मूल पाठ शुद्ध है वा नहीं | 

' यदि सारे ग्रंथ की भाषा-शैली एक-सी है, यदि उसको युक्ति-परंपरा में किसी प्रकार का असामंजस्य नहीं 
देख पड़ता, यदि उसके विचार-क्रम में विरोध नहीं मालूम होता, ते हम उस ग्रंथ को प्रामाणिक 
मान लेते हैं और उसे एक ही विद्वान्‌ की विशुद्ध कृति सममते हैं। मूल ग्रंथ ही इतिहास का उपयोगी 
साधन हो सकता है। उसके वत्तमान संस्करण से प्रक्षिप्त अशा जब तक निकाल dé] दिए जाते तब 
तक वह इतिहास के लिये उपयोगी नहीं हा सकता। प्राचीन HA के मूल अंश को खोजकर 
निकालना और उनकी रचना का समय और स्थल निश्चित करना इतिहास-ज्ञान के लिये अत्यंत 
आवश्यक है। मूल ग्रंथ प्राप्त कर लेने पर भी हमारे आलोचनात्मक शोध का बस अंत नहीं होता | 
हमें उस ग्रंथ की व्याख्या करने में भी आलोचना-शैली का अवलंबन करना पड़ता है। समय-समय 
पर विद्वानों ने अपने विचारानुसार पुराने ग्रंथां की मनमानी व्याख्याएँ को हें । जिस देश-काल की 
परिस्थिति में जा ग्रंथ लिखा गया है उसका तात्पर्य-निणय उस समय को ही भाषा, आचार और विचार 
के अनुसार करना उचित है। उन ग्रंथों के बड़े-बड़े भाष्यकार और टीकाकार भी हमारी दृष्टि में श्रद्धास्पद 
न होते यदि वे ऐतिहासिक विचार-शैली से उनकी व्याख्या न करते। शब्दों के अथ बदलते रहते 
हें। मनुष्य के विचारों में विकास हाता रहता है। हमारे जीवन की परिस्थितियाँ परिवत्तेनशील हें । 
अतएव, साहित्य की व्याख्या में नूतन और पुरातन विचारों का संमिश्रण करने से हमें भिन्न-भिन्न काल 
का यथातथ्य ज्ञान नहीं हा सकता । प्राचीन मूल ग्रंथ का अथे करते समय हमें उसमें अपने नवीन विचारों 
और संस्कारों के सन्निविष्ट करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति बिलकुल छोड़ देनी चादिए। हमें यथाथ इतिहास 
का पता ही नहीं लग सकता यदि हम प्राचीन लेखकों से उन बातों के कहला लेने का यन्न करें जा वे 
कदापि कहना नहीं चाहते थे। भिन्न-भिन्न युगो में बहुत-से शब्दों के अर्थ बद्ल जाया करते हैं। काल- 
क्रमानुसार नए-नए विचारों का उनमें समावेश हाता रहता है। उनका तात्पय गंभीर हाता चला जाता 
है। अतएव प्राचीन ग्रंथ की व्याख्या करने में शब्दों के ठीक-ठीक अथ का पता लगाना अत्यंत आवश्यक 
है। इतिहास-विज्ञान के लिये शब्दों की यथार्थ व्याख्या करना बड़ा महत्त्वपूणे काये है । शब्द 
का अशुद्ध अथे इतिहास में भारी भूल का कारण बन सकता है। मूल ग्रंथ के प्रतिपादित बिषय “a 
में भी अनेक त्रुटियाँ हे! सकती हैं। अतएव, जिन घटनाओं का अमुक लेखक ने वणन किया है, 
क्या वह उनका समकालीन था--क्या उसने उन्हें स्वयं देखा था--क्ष्या उसने उनका यथोचित वर्णन 
किया है इत्यादि प्रश्नों को हमें तकवितकपूवक मीमांसा करनी पड़ती है। लेखक के विवरणं में हम 
उसकी सचाई को कसोटी पर कस कर देखते हैं। उसके चरित्र कों, उसके qd बृत्त और मनेवृत्तियों 
को हमें भली भाँति परखना पड़ता है। इतिहास के अनेक प्रष्ठों पर पुराने लेखकों के नैतिक और मानसिक 
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दोष स्पष्ट ऋलकते EI लाडे deen का कथन है कि इतिहासकार को गवाह की भाँति सानना चाहिए, 
और जब तक उसकी सचाई का सबूत न मिल जाय तब तक उसका विश्वास न करना चाहिए। हमें 
उसकी बातों पर बराबर शंका करते रहना चाहिए। जब उसके कथन सवथा प्रामाणिक सिद्ध हों तभी 
हम उसे इतिहास में आप्तवाक्य कह सकते हें। उसको प्रामाणिकता के विषय में हमें कई प्रश्‍न करने 
पड़ते हैं। उसने कहाँ से और केसे बातें मालूम कीं? कया उसने घटनाओं का बिना घटाए-बढ़ाए 
Sadie निरूपण किया है? क्या उसमें बातों और मनुष्यों के ठीक निरीक्षण करने को शक्ति थी ? इन 
प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर से ही उसके कथन श्रद्धास्पद कहे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। आलोचनशील 
इतिहास-प्रेमी का परम कर्तव्य है कि वह इतिहास के साधनों को पक्के प्रमाणों की कसोटी पर 
कसकर उन्हें अपनाए। इस प्रकार प्राचीन ग्रंथों के आलोचनात्मक विवेचन से हमें बहुत-सी जुदी-जुदी 
घटनाओं का पता चलता है। उन असंबद्ध घटनाओं के पता चलने के बाद हमें उन्हें काय-कारण के 
सूत्र में संग्रथित करने की आवश्यकता हाती है। उन घटनाओं को श्वंखलाबद्ध विज्ञान के रूप में 
परिणत करने के लिये उनका आपस के संबंध और उनके नियामक सिद्धांतों का अन्वेषण करना पड़ता 
है। इतिहास की घटनाओं को जब तक काय-क्रारण के महानियम में ओत-प्रोत नहीं' कर लेते तब 
तक उनकी प्रगति तथा प्रयोजन हमें समझ नहीं पड़ता। घटना-क्रम के निरूपण के लिये हमें एक 
सिद्धांत निश्चित करना पड़ता है। घटनाओं का विकास-क्रम समझना चाहिए; क्योंकि उनमें पूर्वे- 
संबंध रहता है। अतएव इतिहास की बातों में कार्य-क्रारण का y निकालना प्रगल्भ बुद्धि का 
काम है। इतिहास की घटनाओं को शाध कर हमें उन्हें एकत्र कर समष्टि-रूप में उनका निरूपण करना 
पड़ता है। यदि कोई इतिहासवेत्ता यह कदे कि में घर खाद सकता हूँ; किंतु बना नहीं सकता--“अशक्तोऽहं 
TERA शक्तोऽहं TENS ता मानना पड़ेगा कि वह अपना qui कत्तव्य नहीं समझता। इतिहास 
के तत्त्वों को जुदा-जुदा करने के पश्चात्‌ उनकी परस्पर संगति मिलाकर हमें इतिहास का निमाण करना 
चाहिए। उसकी घटनाओं को श्ंखलावद्ध करना आवश्यक है। अन्यथा इतिहास घटनाओं का 
जगड्डवाल हो जाता है। उसमें हमें अविच्छिन्न विकास-क्रम नहीं देख पड़ता । उसका ज्ञान हमारी : 
स्मरण-शक्ति के लिये भार-रूप हे। जाता है। उसके अभ्यास से हमारी बुद्धि में प्रकाश नहीं होता । 
तभी प्रत्येक घटना का अथे विशद होता है जव हम अन्य घटनाओं फे साथ उसका संबंध देख पाते 
हैं और उन सारी घटनाओं को एक व्यापक नियम में ओतप्रोत कर लेते हैं । प्रत्येक युग की घटना-समष्टि 

को ध्यान में रखने से हम उस युग के विकास-क्रम और प्रगति को समक पाते हैं । 
लाडे ऐंक्टन के मतानुसार इतिहास की बातों के पढ़ने और रटने की अपेक्षा ऐतिहासिक 
शैली से विचार करने की शक्ति प्राप्त करना उत्तम पक्ष है। इस विचार-शक्ति के द्वारा इतिहास की 
परिवत्तेन-परंपरा तथा उसके बड़े-बड़े आंदोलनों का रहस्य सरलता से समक में आ जाता है। ऐतिहासिक 
za Em de समच के केवल SET के ही A रहना चाहिए। अपने पुराने संस्कार 
ead Ems En की व्याख्या करना मानों सत्य का गला घोंटना है। इतिहास के 
| TAT हानी चाहिए। किसी पक्ष वा मत के समर्थन में इतिहास 
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कां उपयोग करना अशुद्ध पद्धति है। हमारे धार्मिक वा जातीय पक्षपात हमें सत्य का साज्ञात्कार नहीं 
हाने देते। इतिहास के जिज्ञासुओं में सत्य का अनुराग, देश और धर्मे की भक्ति से भी अधिक, दृढ़ और 
गंभीर होना चाहिए। उनमें तत्त्वजिज्ञासा की निष्काम और निर्विकार मनोवृत्ति हानी चाहिए । quis, 
कट्टर, हठी और दुराग्रही मनुष्य ऐतिहासिक सत्य का कदापि अनुसंधान नहीं कर सकता। “सत्यमेव 
जयते नानृतम--सच की ही जीत होती है, कूठ की नही उपनिषद्‌ के इस महावाक्य पर इतिहास- 
प्रेमी का सदा ध्यान रहना चाहिए। “सत्यान्न प्रमदितव्यमू--सत्य से कभी प्रमाद न करना चाहिए 
जिसने अपना यह ध्येय बना लिया है बही सच्चा इतिहासवेत्ता कहलाने का अधिकारी है । 
हम पहले कह चुके हैं कि इतिहास का आलोचन वैज्ञानिक रीति से हाना चाहिए और उसकी 
खाज में सत्य और यथार्थता पर हमारा पूर्ण लक्ष्य रहना चाहिए। किंतु जब हम आधुनिक वैज्ञानिक 
इंतिहासकारों के गुण-दोषों की परीक्षा करने लगते हैं तब हमें ज्ञात हाता है कि यद्यपि वे ऐतिहासिक 
साधनों की गवेषणा और समालोचना करने में बड़े प्रवीण और प्रामाणिक हैं तथापि उनमें दार्शनिक दृष्टि 
की, प्रतिभा के ज्योति की तथा ऊँचे और गंभीर विचारों की कमी देखने में आती है। वे अपने 
sat में इतिहास की घटनाओं का शुष्क और नीरस ada करते हैं किंतु वे उसके आंतरिक aa 
और तात्पयं को नहीं सममा पाते। उनमें विचार और कल्पना-शाक्ति की कमी होती है। वे इतिहास 
को बीती बातों का अस्थिःकंकाल बना डालते हें। वे उसके जीते-जागते स्वरूप को, उसके धारावाहिक 
जीवन को, समझ नहीं सकते। वे कोरे विशेषज्ञ हुआ करते हैं, जे इतिहास के किसी एक ही विषय 
की आलोचना और चर्चा में अपना समस्त बुद्धि-बल लगा देते Fl वे वाल की खाल खींचने में बड़े 
पटु हाते हैं। इस कारण वे इतिहास के तात्पये का व्यापक दृष्टिकोण से नहीं देख पाते और न वे 
बड़े ऐतिहासिक आंदोलनों की शक्ति और रहस्य ही समक पाते हें इतना तो स्वीकार करने के लिये 
हम तैयार हें कि इतिहास के चेत्र में हमें वैज्ञानिक नियमों और रीतियों के द्वारा खोज करनी चाहिए; 
किंतु इतिहास के तत्वों की खाज और संग्रह करने के पश्चात्‌ हमें उनका संकलन ओर निरूपण उन कला- 
चतुर विद्वानों की भाँति करना चाहिए जे उसके सजीव और विशद रूप का वणेन कर सकते हैं। ऐसे 
लेखक इतिहास का सजीव चित्र खींचकर हमारे सामने उपस्थित कर देते हें । इतिहास का जितना 
संबंध विज्ञान से है उतना ही कला से भी। इतिहास बीती हुई बातों का अजायवघर नहीं है। उसका 
हमारे वर्तमान जीवन से घनिष्ठ संबंध है; अतएव अपने जीवन की वत्तेमान और अतोत दशा की ठीक- 
ठीक व्याख्या करने के लिये हमें इतिहास का, साहित्य और कला की भाँति, अध्ययन करना चाहिए d 
कलाचतुर इतिहासकार अपनी कल्पना-शक्ति की ज्योति फैलाकर अतीत काल के दृश्य को सजीव बना देता 
हे। वह अतीत युग को उसके जीते-जागते रूप में प्रकट कर देता है। बह बीते समय की सजीव 
मूक्ति तथा उसके रूप और प्रवृत्ति को प्रत्यक्ष दरसा देता है। इसी लिये वाइकाउंट हालडेन (Viscount 
Haldane) ने बहुत ही ठीक कहा है कि इतिहासकार को फोटोग्राफर नहीं, कितु चित्रकार के सहश हाना 
चाहिए। चित्रकार वस्तु के तात्कालिक रूप को अंकित नहीं करता; यह ता फोटो उतारनेवाले का काम 


है। वस्तु के समष्टि-रूप का, उसके पूरे-पूरे तात्पये को, व्यक्त करना उत्तम कला का लक्षण है। उसके 
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झंग-अत्यंग का विवरण मात्र दे देना तो साधारण-सी बात॑ है । इसमें किसी हुनर की जरूरत नहीं । 
वस्तु के आंतरिक अर्थ को खेलकर दिखा देना चित्रकार की कारीगरी है। इसी प्रकार इतिहास की 
घटनाओं की प्रगति को, उनके उत्तरोत्तर विकास-क्रम के तथा उनके समस्त तात्पय के सुव्यक्त कर देना 
ही उत्तम इतिहासकार की करामात है । इतिहास की ठठरियों को-गडे मुर्दा को-खोद-खोदकर 
निकालने से उसे संतोष नहीं हाता, किंतु बह उसकी अंतःशक्ति और जीवन-स्रोत को खोलकर दिखा देना 
अपना परम कत्तव्य मानता È | 
इतिहास की वैज्ञानिक आलोचना से उसमें बहुत-सी यथार्थे बातों का समावेश हुआ है और हो 
रहा है। इतिहास का कलेवर, शोध कर निकाली हुई वास्तविक घटनाओं से, भरा जा रहा हे। हमारा 
इतिहास-विषयक ज्ञान जितना यथाथ, पूणे और प्रगाढ़ है उतना पहले के लोगों का न था। कला की 
दृष्टि से इतिहास का अनुशीलन करने से हमें उसका तात्पर्यं अत्यंत सजोव और विशद रूप से समभने 
का सोभाग्य मिला है। इसमें ते संदेह नहीं कि इतिहास का परिशीलन हमारे मानसिक विकास का बहुत 
बड़ा साधन है। वस्तुतः इस युग के मानसिक जोबन पर ऐतिहासिक विचार-शैली का गहरा प्रभाव 
पड़ा है। किसी भी विषय की चर्चा क्यों न हा, उसका निरूपण तद्विषयक इतिहास की सहायता के 
बिना हो ही नहीं सकता । अर्थशास्त्र, राजनीति, व्यवहार, समाज-बिज्ञान इत्यादि सभी विषय आज- 
कल इतिहास के रूप में परिणत हा गए हें। आज-कल ऐतिहासिक दृष्टि से ही सभी विद्याओं का 
विवेचन और आलोचन किया जाता है। जैसे-जैसे अमुक शास्त्र वा विज्ञान की शाखा पल्लवित और 
उन्नत हुई है, उसके आद्योपांत विकास-क्रम को पूणे रूप से समझ लेने पर ही उस विषय का ठीक-ठीक 
परिज्ञान हाता है। प्रत्येक शास्त्र का श्रीगणेश उसके इतिहास से ही किया जाता है। मनुष्य ने 
अमुक विज्ञान-क्षेत्र मं आज तक कितना ज्ञान संपादित किया है, उसका पूरा-पूरा विवरण प्रत्येक वैज्ञानिक 
प्रंथ के आरंभ में दिया जाता है। असुक विज्ञान का उपक्रम कब और कैसे हुआ, उसके विकास-क्रम में 
कौन-से नए-नए आविष्कार हए ओर उसकी वत्तमान समस्याएँ--जिन्हें हल करना आवश्यक है--क्या 
हैं, इत्यादि इतिहासात्मक प्रश्नों का विवेचन करने की परिपाटी प्रत्येक विषय के ग्रंथों में चल पड़ी है। 
यूनानी विद्वान्‌ अरस्तू का कथन बहुत सारगभे है कि जा मनुष्य किसी विषय के qalar विकास-क्रम 
पर विचार करता है--चाहे वह राष्ट्र हो अथवा विषयांतर, वही उस विषय का पूर्ण और विशद ज्ञान 
प्राप्त कर सकता है । वास्तव में ज्ञान की काई भी शाखा, बिना उसका इतिहास जाने, ठीक-ठीक समक 
में नहीं आ सकती । दृष्टांत के लिये धर्म-विज्ञान ही लीजिए । 


= इतिहास का अध्ययन ही है। मनुष्य के धार्मिक विचारों में किन-किन कारणों से हेरफेर हुए, 
संशोधन करने में समय-समय पर हेनेवाले ` आर संत-साधुओं 
Ec EMA आचार्या' और संत-साधुओं ने किन-किन सिद्धांतों कां 


[रण पर कितना और कहाँ तक प्रभाव पड़ा, उनके धर्मोपदेश का कितना 

e igi TET था इत्यादि प्रश्नों पर विचार करने से किसी भी देश के धर्म का यथा- 
वा इंश्वरक्ृत नहीं मान zd. जाता है। इतिहासकार किसी भो जाति के धर्म-ग्रंथों को अपौरुषेय 
सकता, क्योंकि वे मनुष्य की उन बोलियां में लिखे हुए हें जिनका धीरे-धीरे 
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ऐतिहासिक विचांर-शैली 

इतिहास में विकास हुआ है। उनका, उनके देश-क्राल की परिस्थिति से, घनिष्ठ संबंध रहता है, उन प॑रं 
देश-काल का पूर्ण प्रतिबिंब झलकता है। आधुनिक दशेन-शास्त्र की भी आलोचना ऐतिहासिक विचार- 
शैली द्वारा की जाती है। अब इसमें भी विद्वानों को स्वच्छंद विचार करने का अवकाश न रदा। 
तत्वान्वेषण करते हुए मनुष्य के मस्तिष्क से जो-जो विचार क्रमशः निकल चुके & उनकी आलोचना- 
प्रत्यालाचना करते हुए हमें वर्तमान दार्शनिक प्रश्नों की चर्चा में प्रवृत्त दाना चाहिए। आज-कल के द्शनों 
में नूतन और पुरातन सिद्धांतों की तुलनात्मक आलोचना से जो नए विचार सूमते हैं वे ही विद्वानों का 
सर्वथा उपादेय मालूम होते हैं। पुराने दाशनिकों के मनाराज्य-उनकी मनगढ़ंत बातें ओर निरी निराधार 
कल्पनाएँ उन्हें दुर्गम और दुरूह प्रतीत होती हैं। सारांश यह कि कोई भी विषय क्यों न हो, उसके 
पूरे-पूरे इतिहास से परिचित होना उस विषय की कठिनाइयों के समझने और सुलमाने का साधन है । 
महाकवि शेक्सपीयर ने लिखा है कि मनुष्य मननशील प्राणी है और वह पूर्वापर विचार करने की 
सूक्ष्म शक्ति से संपन्न है। किंतु, यदि उसमें ऐतिहासिक बुद्धि (Historical sense) न हो, यदि उसमें 
पहली बीती बातों पर विचार करने की क्षमता न हो, ता वह कैसे आगे की बातों का साच सकता है और 
कैसे जीवन की कठिन समस्याओं को हल कर सकता है। जैसा स्मरण-शाक्ति का हमारी विचार-शक्ति 
से संबंध है, वैसा ही इतिहास का हमारी विद्या और विज्ञान से है। मानव-जाति ने अपने इतिहास- 
काल में जिस ज्ञान-निधि का संग्रह किया है उसी के आधार पर मानव-विज्ञान की उन्नति हुई और हो 
सकती है। यदि मनुष्य की धारणा-शाक्ति ही नष्ट हो जाय, जिसमें उसके पूर्वोपाजित अनुभव निहित रहते 
हैं, ता उसके ज्ञान-नेत्र ही मृद जाते हैं--उसकी विचार-शक्ति ही जाती रहती है। इसी प्रकार, यदि Wu 
इतिहास के ज्ञान को भूल जाता है तो वह भिन्न-भिन्न रूप के ऐतिहासिक अनुभवों के . ज्ञान से वंचित 
रहता है और अपने जीबन की जटिल समस्याओं को ठीक-ठीक समकने में असमथ होता R | 

वास्तव में इतिहास मानव-जाति का ज्ञान-कोष है। हमारी विद्याओं में इसका सबसे ऊँचा 
स्थान है। यह समस्त विद्याओं और शास्त्रों का दीपक है, सब कर्मा का उपाय है, और सब घर्मो 
का आधार à— 
3 (प्रदीपः सवेविद्यानांमुपायः सवकम्मेणाम्‌ | 

आश्रयः सवधर्म्माणां विद्योदेशे प्रकीत्तिता ॥--(कोटल्य-अथेशास्त्र) 
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On Different Perceptions of Literary Facts 


Professor A. Barannikov 


THREE topics usually draw the attention of a historian of literature while 
studying literary facts: the work itself, its author and the social environment 
represented in the work that is being studied. 


Very little attention is generally paid to the problem of perception to the 
psychological reaction of the reader to the work under examination. Whilst the 
study of literary works can in essentials be considered as complete after having 
studied not only the exciter, that is, the author and his work, his ideas embodied in 


images belonging to a definite social environment—but also the impression produced 
in the reader's mind. 


It is common knowledge that a difference in the perception of literary works 
does not only depend on a difference in age or social class; it is also, to a large 
extent, determined by the reader's training and fitness 


for the perception of any 
given literary work, | 


It is perfectly clear that the perception of a given literary work will be most 
complete in the framework of the nationality on whose soil it has been created, being 


one of the links of a long and complex chain of literary traditions, Only on the 
background D this national literary tradition can the skill originality and social 
value of a given literary work be appreciated, since it is connected with in 


BT with the present time, but also with the history of the peopl 
of translation into n- E in an exceptional position when transplanted by means 
de "Dio another national milieu whi history 

different culture, and ^ प which has a different histor belongs to a 


knows little about a ae different traditions; and when this milieu 
mode of life and traditions of the people to 


k bel B . Lan 
ongs in its original form, Although translated accurately, 
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ON DIFFERENT PERCEPTIONS OF LITERARY FACTS 


let us even say skilfully, this work may prove to be unintelligible to the new cultural, 
national and social milieu. This thought is perfectly expressed by Anatole France 
in his “ Les Opinions de M. Yerome Coignard” :— 

* Si la race future gardait quelque mémoire de notre nom ou de nos écrits 
nous pouvons prévoir qu' elle ne goüterait notre pensée que par ce travail ingenieux 
de faux sens et de contresens qui seul perpétue les ouvrages du génie à travers les 
figes...Je ne crains pas de dire, qu’ à P heure qu'il est, nous n’ entendons pas un seul 
vers de I’ Iliade ou de la Divine Comédie dans le sens qui y était attaché primitive- 
ment. Vivre c'est se transformer, etla vie posthume de nos pensés écrites n'est pas 
affranchie de cette loi: elles ne continueront d'exister qu’ 4 la condition de devenir 
de plus en plus différentes de ce qu’ elles étaient en sortant de notre âme. Ce qu 
on admirera de nous dans l'avenir nous deviendra tout à fait étranger.” 

In their effort to render a literary work more intelligible to new circles of 
readers, translators often subject it to such considerable alterations that it departs 
from its original form ; but on the other hand, the general ideas of the author become 
more accessible to the reader. 

Instances of such treatment may be illustrated by the Tales of L. Tolstoy 
translated into the Hindi by Mr. Prem Chand and the adaptation into the 
Hindi of Molitre’s comedies whose forms by their peculiarity would have astonished 
Molière himself. 

In European literature, as we know, such methods of translation are very र 
seldom used. 55 a rule, the translator is required to render correctly not only 
the ideas and the subject of a literary work, but also its form—to keep as close as 
possible to the original. Naturally such a form of translation from the language 
of a people developed in conditions widely different from ‘those in which the new 
reader has lived offers considerable difficulties of apprehension. Without suitable 
comments such translations are often difficult to understand, und the new readers can- 
not always perceive the real social value of the original. 

Aside from reasons of cultural and historical order there is one factor that 
prevents the reader from taxing in translations from Oriental languages, in particular 
those from Indian languages: the prejudice widely spread in Europe according to 
which the European reader. expects without fail a considerable dose of exoticism in 
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works nds from Oriental languages—the picture of a life and ideas utterly 
different from what one sees in Europe. The presence of this exoticism in works 
translated from the Oriental languages often seems to be the only criterion of estimate, 


The existence of this prejudice is to be explained by the fact that the know- 
ledge of Oriental literatures is very poor even among the most educated class of 
readers, excluding a narrow circle of specialists. | 

Ata first glance it may appear that Indian literatures are in this respect in 
a more favourable position than the other Oriental literatures. And, indeed, the 
knowledge of Sanskrit literature has a tradition of long standing. Because of the - 


connection of Sanskrit with Comparative Philology, its knowledge was spread much : 


wider than that of other Oriental languages, and therefore the most important works 
of Sanskrit literature, especially its epos, the dramas and poems of Kalidasa, the- 
works of Daudin and a number of other writers are known in Europe and also in 
Russia either in complete translations or in extracts or else in summaries of the 
content. It seems that this fact should considerably facilitate the perception and 
understanding of the works of new Indian literature in general, and those of Hindi 
in particular, 

Although it may appear paradoxical, we hold it for very probable that a 
superficial acquaintance of the readers with old Indian literature combined with a 
next to complete ignorance of the subsequent literary tradition hampers the under- 
standing of literary works in Hindiand other new Indian languages. This is due to the 
fact that on the basis of their acquaintance with Sanskrit literature readers have 


formed an idea of a “standard of the true Indian”—a notion of a specific circle of 
ideas, interests and forms. 


Such notions evolved owing to a complete ignorance on the part of the 
Earopean reader as to the subsequent literary traditions of India, considerably hamper 
his Apprehension of the social value of the works of contemporary Indian writers 
who, in modern literary forms reflect modern life with all its complex cultural, social 


and poitin - situation. For the common European reader, and for the Russian 
reader in E 

ee erttealar, new Indian works often appear to possess little originality because 
of their being less exotic than the works of t 


he old Indian literature, the “Ramayana” 
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ON DIFFERENT PERCEPTIONS OF LITERARY FACTS 


- by Tulsi Das or the poems by R. Tagore. This is how the European, and in particular 
‘the Russian, reader draws comparisons between utterly different works, belonging 
to different epochs, distant in their ideas and purpose. This can be explained by an 


E. inadequate knowledge of Indian literary traditions. 


If one considers Russia separately one may say that before the beginning 
of the 20th century the New-Indian languages and their literature were hardly studied 


‘+’ there at all. In the beginning of the 20th century appeared a few Urdu grammars 


. very imperfect in their form, but still giving some notion of the language. The New 
. Indian literatures remained nearly unknown to the Russian publie until R. Tagore 
was awarded the Nobel prize. After this event translations of his works into Russian 
have kept appearing for twenty years. The greatest popularity was enjoyed—in 
pre-revolutionary Russia, as well as in Europe, by the poems of R. Tagore where 
the reader besides the perfection of literary form found the traditional exotie atmos- 
phere so attractive to some circles seeking for an element of romanticism and mysticism 
in poetry. From the works of other Bengal authors the writings of Bankim Chandra 
Chatterji have also been translated. 

After the revolution the study of Oriental languages—the numerous languages 
of the Soviet East as well as those of the foreign East—is being cultivated on a large 
scale. Besides the old centres of Oriental studies as Leningrad, Moscow, Tashkent, 
Tiflis etc., there were created the new centres of Orientology as Kharkov, Kiev ete. 
The study of Hindi, Urdu, Bengali, and other Indo-Aryan languages has been 
introduced in many high schools in Leningrad, Moscow, Kharkov, and in other towns, 
and has been followed by the publishing of school-books and texts. 

A number of works of Hindi and Urdu literature are being translated into 
the principal languages of Soviet Union—Russian and Ukrainian. Besides the works 
of other authors those of Prem Chand’s which are the most popular in India are 
also translated. The comments of the readers of these translations show that in 
spite of the great interest aroused by these writings they seem to the reader less 
novel and less original than the works of old literature or the poems of R. Tagore 
which by the ideas expressed in them belong to the old literary tradition. 

Thus we observe two opposite appreciations of the same work. Whereas 
in India itself the works of the new Hindi literature, especially if regarded through 


२८४ 
F. 49 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


द्विवदी-अभिनंदन प्र॑थ 


the prism of Indian literary tradition, appear to be highly original in form as well as 
in subject-matter, in Europe and particularly in Russia, people widely acquainted with 
the works of the world literature have the reverse impression. 

Part of the blame is certainly to be laid at the door of the translators who 
do not always manage to find in their mothertongue an outward form corresponding 
to that of the original. But, beyond all doubt, the reason for perception and 
impression of this kind is not to be explained by this purely outward imperfection of 
form alone. It lies much deeper. 


Indeed, as regards form, the European reader has long been acquainted 
with such forms as the tale, the short story, and the novel. While in Indian literature 
these forms have begun to be cultivated not long ago and therefore appear to be very 
new and original. 


The social elements, the fine psychologism of the new authors, their ideas, 
thematies, the subtly psychological development of the theme and the drawing out 
of characters are likewise a great novelty for Indian literary traditions. All these 
were unknown to the old literature which gave samples of a clear cut sculptural 
form and single translucid images needing no nice psychological analysis. 


The impression of the European and particularly of the Russian reader will, 
to a great extent, be different. The works of old masters and the lyrics of R. Tagore 
represent the acme of old literary tradition ; they are capable of fusing and blending 
with this tradition which, notwithstanding its seeming vagueness, has assumed a 
finished and clear-eut form, and appear most unusual and original to the European 
mind; they attract by their peculiar exotic character. The novels and short stories 
by modern authors, especially the writings of such a master of the word as Prem 
Chand present literary forms long known and cultivated in Europe and, after the deeply 
Psychological novels by Dostoyevsky, L, Tolstoy and the social problems found in the 


Works o Chekhov, M. Gorky and other eminent European authors, do not create in 
Russia an impression of novelty and originality. 
Tti . ^ - 
E. Co ७ point ont that not only the writings of authors of New- 
| erature, ! t è ^ 
ade ab tl onm of other modern Oriental literatures as 
१११७८ Turkish and ot '5 are 1n a similar position, 
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Such a perception in Europe of the literary facts of modern Hindi and other 
Indian literatures is to be explained by reasons of twofold nature. The European 
reader, though theoretically acquainted with the levelling influence of modern capital- 
istic culture and technics, does not take this influence sufficiently into consideration 
when he sees it reflected in the form, ideas, images and content of modern 
Oriental literatures. 

As the transition of Eastern countries from ancient culture to a capitalistic 
form of culture takes place under the influence of Europe, which has stridden far 
ahead in this respect, the reflection of these cultural stages long since outgrown 
by Europe is unable to produce in that country an impression of absolute novelty 
and originality. 

For the European reader the great attraction of all the works of modern 
Indian literature, as well as of those of other Oriental literatures, resides in the 
representation of local situation—that peculiar, specific form in which new ideas are 
transmitted in the complex and original.atmosphere of a country which has a brilliant 
tradition in the evolution of thought. ' | 

If the cultural stages depicted in the writings of contemporary Indian writers 
had been outlived by European readers long before the advent of the works, the 
translations of which appear in Europe at present, there could have been created 
some perspective which would allow a proper appreciation of the translated works. 
But the social and psychological moments, the situations and ideas reflected in them 
are still so fresh in a European setting that the necessary perspective is wanting. 
This explains, to my mind, why the European reader under-estimates the writings of 
contemporary authors of Hindi and other Indian literatures 

This under-estimation of the significance of modern literature should be fought 
against. The principal method for fighting itis to make the readers as widely as 
possible aequainted with the history of the development of Indian literatures in 
general, and of the history of Hindi literature in particular, for only by apprehending 
a literary phenomenon through the prism of the historical tradition to which it 
belongs, can one thoroughly understand and appreciate its social importance. The 
brilliant past of Hindi literature will, without- doubt, secure for it the attention of the 
European reader which belongs to it by right. The light of this most rich and complex 
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tradition will throw into strong relief the original traits and the intrinsic value of the 
works of modern Hindi literature. 

Until recently this task, i.e the problem of the acquaintance of the European 
reader with the ways of development of Hindi literature was extremely difficult owing 
to unavailability of sources and to the absence of general literary surveys. At the 
present moment, thanks to the activity of the highly esteemed Acharya Mahavira Prasad 
Dyivedi, Nagari Pracharini Sabha and kindred associations who in a short time have 
managed to greatly promote the study of the rich and extremely intricate traditions of 
the Hindi language and literature, this task has been alleviated, and we hope that soon, 
not only the specialist but also wide ranges of European readers will fully appreciate 
and include in their stock of eultural possessions the lofty spiritual values in which 
Hindi literature abounds. 


सुधि 


हँसती आती होले-हौले 
पोंछ-पोंछ आँसू समभाती, 
दुःख Yat, उर दुलराती; 
हसती, रोती, गीत सिखाती, 
प्रियतम को लिखबाती पाती । 
आती री जब होले-होले ! 
सोते - जगते, साँम - सबेरे, 
करती सुधि मानस के फेरे; 
छाया-जग में नित्य घुमाती, 
बहन सहोद्रि-सी बहलाती | 


आती री जब होले-होले ! 
qx 
2s 
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श्री गोपाल दामोदर तामस्कर, एम० Uo 

भूगोल का ज्ञान सबको, सब काल में, न्यूनाधिक परिमाण में, आवश्यक रहा है। इसी लिये 
प्राचीन ग्रंथों से तत्कालीन भूगोल-ज्ञान के परिमाण का पता बहुत-कुछ चल जाता है। कौटल्य के 
teure! से उसके भूगोल-ज्ञान का कुछ अनुमान हम कर सकते हैं। नवें अधिकरण में — वह्‌ 
कहता है-“देशः प्रथिवी । तस्यां हिमवत्समुद्रांतरमुदीचीनं योजनसहस्रपरिमाणं i 
तत्रारण्यो ग्राम्यः पार्वत औदको भौमः समो विषम इति विशेषा: ।--अर्थात्‌ प्रथिवी का ही नाम 'देश 
Bi oot पर हिमालय से दक्षिण समुद्र-पर्यंत, अर्थात्‌ उत्तर-दक्षिण में हिमालय और समुद्र के 
बीच का, तथा एक हजार योजन तिरछा--अर्थात्‌ पूव-पश्चिम की ओर एक हजार योजन विस्तारवाला-- 
पूषे-पश्चिस समुद्र की सीमा से युक्त देश, “चक्रवत्तिक्षेत्र” कहलाता दवै” तात्पर्यं यह कि “इतने 
क्षेत्र पर शासन करनेवाला राजा चक्रवर्त्ती होता है। उस चक्रवर्ती क्षेत्र में जंगल, आबादी, पहाड़ी 
भाग, जल-भाग, स्थलप्राय, समतल तथा ऊवड्-खाबड़ भाग विशेष हें. । इस उद्धरण में 'देश? का वह 
अर्थ नहीं जो आज भूगोल-शाख्न में प्रचलित है। कोटल्य ने देश? शब्द का उपयोग उस पारिभाषिक 
अर्थ में किया है जिसमें बह दार्शनिक ग्रंथों में प्रयुक्त होता है--उसका अथे स्थान (space) है। इसलिये 
कौटल्य के मस्थे काडे यह दोष न मढे कि हिंदुस्तान के बाहर का ज्ञान उसे न था। अन्य wala 
यहं स्पष्ट मालूम हाता है कि उसे भारतवषं के बाहर के देशां और समुद्रों का थोड़ा-बहुत ज्ञान अवश्य 
था, और ऊपर के उद्धरण से भी यह बात स्पष्ट है। एक बात और भी स्पष्ट है कि उस समय के 
लाग भारतवर्ष की भोगोलिक सीमाओं को जानते थे ओर उसे एक क्षोत्र--या आज-कल की भाषा 
में एक देश--मानते थे। हाँ, यह स्पष्ट नहीं है कि सारे चेत्र का कोई नाम भी उस समय प्रचलित 
थाया नहीं | संभव यही जान पड़ता है कि ऐसा कोई नाम प्रचलित नहीं था। तथापि इस सारे 
क्षेत्र के विषय में आज-कल के देश की कल्पना प्रचलित थी और मोटे तौर पर उसकी लंबाई-चैड़ाई 
तथा सीमाएँ उस समय पढ़े-लिखे या ्रमणशील लोगों के ज्ञात थां। यही नहीं, किंतु देश की भू-रचना 
का भी थोड़ा-बहुत ज्ञान था। पृवोल्लिखित उद्धरण के “जंगल, आबादी, पहाड़ी आग, जल-भाग, 
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स्थलप्राय, समतल तथा ऊबड़-खाबड़” शब्दों से यह बात प्रकट होतो है। इसी प्रकार अच्छे-बुरे 
हाथियों के संबंध में कौटल्य ने लिखा है--“कलिंग और अंग देश के हाथी तथा पूवे के करूश देश के 
हाथी श्रेष्ठ हाते हैं। दशाण और अपरांत देश के हाथी मध्यम कोटि के होते हैं। सौराष्ट्र और 
पंचजन देरा के हाथी अधम माने जाते हें।” इनमें 'कलिंग? और ‘a’ से साधारण विद्यार्थी भी 
परिचित हैं। नर्मेदा के ठीक उत्तर को ओर का “दशाण? देश इतिहास में कई स्थलों पर आया Ba 
cease अति प्राचीन ग्रंथों में और कालिदास के “मेघदूत”जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों में भी दशार्ण 
ओर उसकी राजधानी "विदिशा? का उल्लेख है। “अपरांत” का भी उल्लेख प्राचीन इतिहासनग्रंथों में है । 
wena में भी है। श्रीचिंतामणि विनायक वैद्य महादय के मतानुसार “अपरांत? (या “अपरांतकः) 
सह्याद्रि के पश्चिम ओर, गोदावरी और कृष्णा नदियों के उद्गमों के समानांतर, था। उसके उत्तर में redi 
से नीचे “परांत” देश था जो आज-कल का “गुजरात” है। “अपरांतक' का मुख्य नगर “सोपारा” (शूपरिक) 
था। मोटे तौर पर आज-कल के बंबई नगर के आसपास का प्रदेश “अपरांत? में शामिल था। यह 
सब जानते हैं कि “सौराष्ट्र? आज-कल का काठियावाड़ है। “पंचजन” का पता लगाना कठिन है। ऐसा 
जान पड़ता है कि यह देश महाभारत-कालीन नहीं था। उक्त वैद्य महोदय ने इसका उल्लेख भहाभारत 

की अपनी आलोचना में नहीं किया है | 
कोटल्य ने अपने समय के जनसंघों का भी उल्लेख किया है। वह लिखता है--“काम्बोज- 
सराष्ट्रक्तत्रियश्रणादया वात्ताशल्लोपजीविनः | लिच्छिविक-त्रजिक-मल्लक-मद्रक-कुकुर-कुरु-पाञ्नालादयो 
राजशब्दोपजीविनः । अर्थात्‌ कांबोज और सुराष्ट्र देश की क्षत्रिय आदि श्रेणियाँ, वात्ता (कृषि- 
व्यापार आदि) और शस्त्र द्वारा, अपनी जीविका चलाती Ba लिच्छविक, ब्रजिक, मल्लक, मद्रक, 
कुकुर, कुरु, पांचाल आदि जातियों के लोग अपने को राजा कहते BO? इनमें से बहुतेरे नाम यथेष्ट पुराने 
हैं और महाभारत में आए हैं। 'कांबोज? ata काबुल के आसपास का प्रदेश है। "UTD! का 
उल्लेख ऊपर आ चुका है। “लिच्छिबिकः और ‘afte’ नामक क्षत्रिय-जातियाँ पाटलिपुत्र (वर्त्तमान 
Sem) के उत्तर की ओर रहा करती थीं । लिच्छवि ज्ञत्रियों की राजधानी वैशाली! थी । इसके 
MEC वत्तमान "Tur? गाँव (उत्तर-बिहार के मुजफ्फरपुर जिले) में हैं। “मल्लक” कहाँ रहते थे, इसका 
Ev B. महाभारत में मल्ल लोगों का उल्लेख है। उससे यह अनुमान होता है कि 
E | परंतु MUR इस नाम से मिलते-जुलते नामों का उल्लेख पंजाब 
E E देख पड़त! है। ‘aga’ और ‘sav जातियाँ पंजाब के geram d 
का पंजाबी भाषा का अपश्रंश नाम आज-कलः भाउमा” है “कुरु? देश वत्तेमान 
' *रनाल आदि जिलों का भाग है। पांचालो के दो भाग थे--एक उत्तर-पांचाल दूसरा दक्षिण- 
पांचाल। उत्तर-पांचाला की राजधानी - “क ' दूसरा दक्षिण 
ms T idu | यह आज-कल के संयुक्त-प्रदेश के “रामपुर” के 
भी बेच महोदय के angen econ ” थी। यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि 
थी। यह नगर वत्तेमान दिल्ली So m देश का नाम है ओर इसकी राजधानी cera 

ओर गंगा के दाहिने किनारे पर बसा था। 
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देश-भेद के अनुसार कौटल्य ने सोने के भेद भी बताए हैं। यथा--“जाम्बूनदं शातकुम्भं us 
Bam शृङ्गशुक्तिजं ।--अर्थांत्‌ जांबूनद (जंबू-नदी से उत्पन्न STATA), शातकुंभ (शतकुंभ नामक पवत में 
उत्पन्न हानेबाला), हाटक (हाटक नामक सोने को खान से उत्पन्न ANA), qur ÂY पबत पर 
उत्पन्न होनेवाला) और श्वंगशुक्तिज' ।” वत्तेमान पहाड़ों और नदियों से उपयुक्त नामों के स्थानों का मेल 
मिलाना कठिन है। इसलिये इन नामों के उल्लेख से कोई विशेष लाभ नहीं होता। इसी प्रकार 
चाँदी के भेद बताए हे--“तुत्थागतं गौडिकं काम्बुकं चाक्रवालिक--तुत्यागत (तुत्थ पर्वत में दानेवाली), 
गैडिक (गोड देश में हानावाली), siga (कंबु पवत में दोनेवाली) और चाकवालिक (चक्रवाल पवेत में 
होनेवाली) ।” इनमें से केबल एक नाम (गोड़?) के छोड़कर शेष नामों का स्थान निश्चित करना 
कठिन है। फिर चंदनों के प्रकार बतलाते समय भी उत्पत्तिस्थानों का उल्लेख किया है-“सातन- 
प्रदेश में उत्पन्न दोनेवाला चंदन लाल रंग का होता है तथा उसमें भूमि-(मिट्टी)-जैसी (सोंधी) गंध आती 
हे। indents में होनेवाला चंदन काला-लाल (श्यामारुण) और मछली के रंग का होता RI 
हरिचंदन (हरि नामक प्रदेश में दानेवाला) तोते के पंख के रंग का होता है तथा उसमें आम की-सी गंध 
हाती है। तृणसा नामक नदी के किनारे हानेवाला चंदन भी हरिचंदन के समान ही होता है। HH 
प्रदेश में हानेवालाचंदन लाल रंग अथवा लाल-काले (श्यामारुण) रंग तथा बकरे के पेशाब के रंग का होता 
हे । देवसभा नामक स्थान में हानेवाला चंदन भी लाल रंग का होता है, उसमें प्म की-सी गंध होती है। 
जावक प्रदेश में उत्पन्न होनेवाला चंदन 'देवसभेय' के समान ही होता है। जोंग देश में हानेवाला 
चंदन लाल या लाल-काले रंग का होता है ।......... कारू-पवत में हानेबांला चंदन eT अगुरू के समान 
काला या लाल या लाल-काले रंग का होता है। कोशकार-पवत में दानेवाला चंदन काला या चितकबरा 
हाता है। शीतोदक-प्रदेश में हानेबाला चंदन पदूम के रंग का अथवा काला और स्निग्ध हाता I नाग- 
पवत में दानेवाला चंदन रूक्ष तथा सिरवाल के रंग का हाता है। शाकल देश में दानेवाला चंदन कपिल रंग 
का होता QUU इन नामों में “शाकल? वत्तमान “सियालकोट (पंजाब)? है। अन्य नामों का स्थान निश्चित 
करना कठिन है। अगुरू के वणुन में 'जोंगक' और 'दोंगक' नाम आए हें । संमबतः ये आसाम-भाग में 
थे। agia चंदन के दो प्रकार बताए हें--“पारलाहित्य और आंतरवस्य।? इसमें “पारलोहित्य” 
तो aren (ब्रह्मपुत्रा) नदी के पार का था, और 'आंतरवत्य? अतरबती नदी के किनारे दाता था, 
जिसका स्थान ज्ञात नहीं है। इसी तरह रत्नों के अनेक उत्पत्तिस्थान भी अब अज्ञात हें । कैटल्य ने 
मोती के उसत्ति-स्थान दस बताए हैं--“ताम्रपरिक (ताम्रपर्णी नदी में हानेवाला), पांड्यकवाटक (मलयकेटि 
नामक पहाड़ पर उत्पन्न दोनेवाला), पाशिवन्य (पाटलिपुत्र के समीप की पाशिका नदी में होनेवाला), 
कौलेय (SR को कुला नदी में दोनेवाला), चौर्णेय (केरल देश के सुरचि नामक नगर के समीप 
चूर्णी नदी में हानेबाला), माहेंद्र (महेंद्र पहाड़ के पास समुद्र में उत्पन्न हानेबाला), कादेमिक (फारस 


की कदेमा नामक नदी में होनेवाला), स्लौतसीय (ade के किनारे स्रोतसी नामक नदी में होनेबाला), 
१, इस शब्द के अर्थ के संबंध में मतभेद हे । 
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हादीय (ade के किनारे समुद्र के पास लगे हुए श्रीघंट नामक भोल में उत्पन्न होनेवाला), हैमवत (हिमालय 
पहाढ़ पर होनेवाला) 1” इनमें ताम्रपर्णी का स्थान सबको मालूम ही है। पांडकवाटक अथवा 
मलयकोट का स्थान निश्चित नहीं किया जा सकता। कदाचित्‌ मलयगिरि का यह दूसरा नाम हो। 
पाशिका नदी कौन-सी है, यह भी अज्ञात है। चूर्णी कोई बड़ी नदी नहीं जान पड़ती। महेंद्र पवत 
संभवतः वर्त्तमान बस्तर-राञ्य (मध्यप्रदेश) में था। कदेमा के वत्तमान नाम का पता नहीं । श्रीघंट भील 
का भी कुछ पता नहीं है। जो हो, “मणि? भी उत्पत्तिस्थानों के अनुसार तीन प्रकार की होती है--कोट, 
मौलेयक और पारसमुद्रक। इनमें अंतिम से कोई विशेष भूगोल-ज्ञान नहीं प्रतीत हाता; क्योंकि समुद्र के 
पार (उदाहरणार्थ, सिंहलद्वीप आदि स्थानों में) होनेवाली सभी मणियों को “पारसमुद्रक' कह सकते हैं। 
“कोट? और 'मुलेयः संभवतः पवत हैं। श्रीमान्‌ उद्यवीर शास्री ने, न जाने किस आधार पर, अपने 
अनुवाद में बतलाया है कि 'मलयसागर के समीप कोटि नामक स्थान है और मलय देश के हिस्से में 
कर्णावत नामक पर्वतमाला है जहाँ पर होनेबाली मणि मोलेयक कहलाती nia बिना विशेष 
आधार के Welt जी का कथन मान्य होना कठिन है। 'कोटि' का रूप “कोद्य? होगा, ‘ale’ नहीं | 
क्या 'कर्णावत? का दूसरा नाम 'मुलेय” है? शास्त्री जी ने कुळ स्पष्ट बताया नहीं Bg फिर उत्पत्ति- 
. स्थान के अनुसार हीरों के भी छः भेद कोटल्य ने बताए हैं-“सभाराष्ट्रक-मध्यमराष्ट्रक-काशमीरराष्ट्रकं' 
श्रीकटनकं मणिमन्तकमिद्रवानकं च वञ्रम्‌-सभाराष्ट्र में होनेवाला, भध्यमराष्ट्र में होनेवाला, काश्मीर 
(अथवा पाठभेद के अनुसार कांतीर या काश्मक) राष्ट्र में होनेवाला, श्रीकटन में होनेवाला, मणिमंत 
में हानेवाला, और इंद्रबन में दोनेवाला।” उक्त शास्त्री जीने सभाराष्ट्र को विदभे या वत्तेमान 
बरार, मध्यमराष्ट्र को कोसल, श्रीकटन को एक पेत, मणिमंत को उत्तर का एक पवंत और इंद्रवन को 
कलिंग बताया है। इस कथन के आधार हमें ज्ञात नहीं। मध्यमराष्ट्र का अर्थ "कोसल? करते समय 
इतना अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि यह दक्षिण-कोसल ही हो सकता है; क्योंकि उत्तर-कोसल 
की भूमि आधुनिक और काँप की बनी है, इसलिये उसमें हीरे नहीं मिल सकते। समाराष्ट्र का अथं 
बरार, मध्यमराष्ट्र का अथे दक्षिण-कासल और इंद्रवन का अथे कलिंग करने से इन शब्दों का निश्चित 
ज्ञान होता है । पर श्रीकटन और मणिमंत के स्थान निश्चयपूर्वक ज्ञात नहीं हें। इसी प्रकार यदि 
ऊपर दिए हुए पाठभेद माने जायें तो उनसे भी कोई निश्चित ज्ञान नहीं होता। यह भी बतला देना 
आवश्यक है कि अर्वाचीन काल में 'गालकुंडा? और पन्ना? नामक स्थान हीरे के लिये विशेष प्रसिद्ध रहे । 
न्ना’ का समावेश “मध्यमराष्टर? में हो सकता है; पर “Mager का समावेश कहीं होता नहीं जान 
lune अपने हीरों के लिये नितांत आधुनिक काल में प्रसिद्ध हुआ ? जो हो, safa- 
etait a. भेद बताए हे--एक “आलकंदक? और दूसरा 'वैवर्णिकः--अलकंद्‌ में 
के किनारे बताया है, होनेवाला वैवणिक | उक्त शास्त्री जी ने अलकंद को म्लेच्छ देशों में समुद्र 
पर म्लेच्छ देश कौन-सा है ? विवर्ण के भी उन्होंने यूनान देश के समीप समुद्र का 


१. इसके CM 
दो पाठमेद Rag * और दूसरा 'काश्मकराष्ट्रक | 
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एक भाग बताया है। इस पर हमारा यह कहना है कि जहाँ समुद्र उथला नहीं है और तापक्रम सत्तर 
संश (फैरन-हीट) से कम रहता है, वहाँ मूँगे नहीं हो सकते | इसलिये विवर्ण को SENS के पास के 
समुद्र का एक भाग” बताना भ्रमात्मक जान पड़ता है। आज-कल मूँगे ३०” उत्तर अक्षाश और ३०० 
दक्षिण अक्षांश के भीतर पाए जाते हैं। Maie 

कौटल्य ने घोड़ों के भेद ये बताए हैं-“प्रयोग्यानुत्तमांः काम्बोजकसंधवारट्रजवनायुजाः | 
मध्यमा बाह्रीकपापेयकसोवीरकतेतलाः। शेषाः प्रत्यावराः ।—“विशेष चाल आदि सीखे हुए संग्राम- 
योग्य घोड़ों में कांबाजक (काबुल में उत्पन्न हुए), सैंधव (सिंधु देश में उत्पन्न हुए), आरट्टज (ANE देश 
में उत्पन्न हुए) तथा वनायुज (बनायु देश में उत्पन्न हुए) घोड़े उत्तम होते हें। बाह्लीक (बल्ख देश के), 
पापेयक (पापेय देश के) और सौवीरक (gate अर्थात राजपूताने के) घोड़े मध्यम होते हैं। अन्य 
देशों के ure अधम होते हैं ।? काबुल के घोड़े आज भी हिंदुस्तान में प्रसिद्ध हें। आर्ट के संबंध में 
उक्त शास्री जी यह लिखते हैं कि “यह पंजाब के एक अवांतर प्रदेश का नाम है, ऐसा टी० आ० कृष्णाचा ने 
महाभारत में आए हुए मुख्य नामों की सूची में लिखा है ।! किंतु हमारा विचार है कि “आरट? देश वचेमान 
काठियावाड़ हाना चाहिए। शास्त्री जी के उक्त कथन के पत्त में इतना अवश्य कहा जा सकता हे कि 
आधुनिक काल में काठियावाड़ धोंड़ों के लिये बहुत प्रसिद्ध रहा है। वनायु का शास्त्री जो ने अरब 
बताया है और कहा है कि इस नाम का उल्लेख महाभारत में कई जगह पर है। अरब देश के घोड़े 
प्रसिद्ध हैं सही; पर प्रश्न यह है कि क्‍या उस प्राचीन काल में स्थल-मार्ग से अरब के घोडे यहाँ आ सकते 
थे! फिर यह भो स्मरण रखना चाहिए कि पूर्वोक्त वैद्य महोदय ने “वनायु? को उत्तर-भारत का देश 
बताया है। महाभारत में दो वाहीको के उल्लेख हैं। वैद्य महोदय ने महाभारत-काल का जा नकशा 
दिया है उसमें बाहीक को सतलज और व्यास नदियां के बीच और फिर आधुनिक “बल्ख! के स्थान में 
बताया है। इस दूसरे स्थान का उल्लेख Welt जी ने कहीं नहीं किया; प्रत्युत महाभारत का एक 
श्लोक! उद्धुत कर यह बताया है कि “सतलज, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब और fag नामक छः 
नदियें के बीच में जा देश हैं, उन्हीं का नाम “बाह्लीक? है--ये देश धमे-बाह्य और अशुचि होने के 
कारण वर्ज्य हैं? अर्थात्‌ आपके कथनानुसार आज-कल का सारा पंजाब ही बाह्लीक देश था और 
वह महाभारत-काल में धर्म-बाह्म और वज्ये था! शास्त्री जी का अथ मानना बड़ा कठिन है; क्योंकि 
इसी के भाग वैदिक काल में अत्यंत पवित्र माने जाते थे। थोड़े ही काल के वाद ये कैसे अपवित्र 
हो गए, यह समक में नहीं आता ! उस समय मुसलमानों की बस्तियाँ नहीं थीं जो पंजाब अपचित्र 
माना जाता । हाँ, 'बल्ख' के आस-पास के भाग में अधिकतर आ बसे हों, इस कारण कदाचित्‌ बह 
वर्ज्यं रहा हो। “झंतराश्रिताःः का अर्थ करने में अवश्य कुछ कठिनाई है। “आरट? और “पापेय? कौन-से 
भाग हैं, यह स्पष्ट नहीं। पुनः स्थलपथ के वर्णन के संबंध में हिमालय का कुळ भौगोलिक बणेन 
आया है। उपयुक्त ao आर० कृष्णाचाये का मत है कि MAM में भी दक्षिणदिशा के मागे की 


१ पञ्चानां सिल्वुषष्ठानां नदीनां येऽन्तराश्रिताः | तान्धमैबाद्मानछुचीन्‌ बाह्वीकानपि quu ॥ 
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आपेक्षा उत्तर का मार्ग श्रेष्ठ है; क्योंकि इस ओर हाथी, घोड़े, गंध, दंत, TH, चाँदी, सोना आदि बहुमूल्य 
agi बहुतायत से मिलती हैं परंतु कौटल्य इसे नहीं मानता। वह कहता है कि कंबल, चम॑, घोडे 
आदि विक्रेय पदाथा को छोड़कर शेष सब age (हाथी आदि)--तथा शंख, हीरा, मोती, gaa आदि 
अनेक विक्रेय वस्तुएँ-उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में ही अधिक होती हैं; (इसलिये दक्षिण-माग ही श्रेयस्कर 
है) । “आचाय? के मत की अपेक्षा कोटल्य का सत ही विशेष ग्राह्य जान पड़ता है; क्योंकि उसमें 
भौगोलिक तथ्य विशेष देख पड़ता है। इसी प्रकार, किन देशों में कितनी वर्षा अच्छी फसल के लिये 
पर्याप्त है, यहद बताते समय कौटल्य ने कहा है कि “अश्मक देश में साढ़े तेरह द्रोण, मालवा-प्रांत में तेइस 
द्रोण, अपरांत में अपरिमित, हिमालय तथा नहरवाले भागों में समय-समय पर उचित वर्षा होने से 
ठीक फसल हो सकती है।” इससे यह ज्ञात होता है, कोटल्य को यह मालूम था कि भारतवषं के 
किस भाग में कितनी वर्षा होती है। उसे यह भी ज्ञात था कि कहाँ-कहाँ कोन-कोन-सी फसल उपजती 
है। उस काल में भी भारतवष में वर्षा-मापक यंत्र था, यह तो स्पष्ट विदित हाता है। “अपरांत? का 
अर्थ उक्त शास्त्री जी ने “राजपूताना” किया है; पर ऊपर हम बतला चुके हैं कि “अपरांत? प्राचीन काल में 
बंबई के आस-पास, अर्थात्‌ 'कांकण” का उत्तरी भाग, था । यही बात ठीक भी जान पड़ती है; क्योंकि 
राजपूताने में वर्षा बहुत कम होती है और कोंकण में बहुत अधिक | 

इन बरना से यह स्पष्ट है कि कोटल्य का भौगोलिक ज्ञान यथेष्ट था। वह जानता था कि 
भारतवष में कहाँ-कहाँ कोन-कोन-सी चीजें पैदा हाती और बनती हें। “अर्थशास्र? में विशेष भौगोलिक 
वणन आने का कोई कारण नहीं। प्रसंगवश यत्र-तत्र थोड़े-से उल्लेख आए हें। उतने ही से यह स्पष्ट 
है कि कोटल्य का ज्ञान इस विषय में भी कुछ कम न था, और यह ठीक भी है; कोई राजनीतिज्ञ-- 
देश का सवीगीण ज्ञान TS बिना-अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता | 


OES 
RE L2 V A, 
; वाणी 
(ऋग्वेद १०। ७१ । ४ का अनुवाद) 
एक लखता, लख पाता नहीं, 
एक सुनता, सुन पाता नहीं; 
एक को देती आपा खोल, 
सजी जाया-सी वाणी रीक | 
sarig 
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श्री पीतांब्ररद्त्त बड्थ्वाल, एम० Yo, एल-एल० to 

“पद्मावत” की रचना मलिक मुहम्मद जायसी ने केवल कहानी की रोचकता के आग्रह से नहीं 
की । लोगों क्री कुतूहल-ृत्ति के तुष्टि की शायद उन्हें उतनो चिंता न हाती । मनुष्य की एक कमजोरी 
समझकर उस पर वे qan दृष्टि से हँस देते। परंतु मनुष्य की इसी कमजोरी में उन्होंने उसकी 
सामथ्यं का साधन देखा । se कुतूहुल-वृत्ति के द्वारा जिज्ञासा-वृत्ति के उदय और उसके परिशांति 
की संभावना दिखाई दी । “पद्मावत” की कहानी लिखने में उनका vera उनकी इस आत्म-ताषोक्ति से 
प्रकट हा जाती है--“कहा मुहम्मद प्रेमकहानो, सुनि सा ज्ञानी wa धियानी ।? जिस गहन 
पारमात्मिक अनुभूति को वे अपने अंतस्तल की गहराई में निर्धन की निधि के समान छिपाए हुए थे उसी 
के बे-रोक वितरण के लिये इस रोचक कहानी से उन्होंने अवसर टूँढ़ निकालना चाहा--“ ता-तप साधह 
एक पथ लागे, करहु सेब दिन रात समभागे; ओहि मन लावहु रहै न रूठा, Begum यह जग 
भूठा /”२ ऐसा कहकर जिस अव्यय तत्त्व का उपदेश उन्होंने “अखरावर' में प्रकट रूप से किया है उसी को 

१. अखरावट, जायसी-ग्रंथावली, TE ३६६ 

२, जायसी-ग्रंथावल्ली, vg ३० 
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उन्होंने 'पद्मावत' में एक रोचक और हृदयग्राही रूप में अन्योक्ति द्वारा कहने का प्रयत्न किया है । 
अपने इस उद्देश्य को उन्होंने छिपाया नहीं है। विनयशील जायसी ने--जिनकी विनयशीलता के 
कारण प्रत्येक व्यक्ति का मस्तक उनके सामने आदर से झुक जाता है--पंडितों के मुँह से इस प्रकार 
अपनी कहानी के अन्योक्ति कहला दिया है-- 
में एहि अरथ पंडितन्ह बूका । कहा कि हम किछु और न सूमा ॥ 
चौदह भुवन जे तर उपराहीं।ते सब मानुष के घट माहीं ॥ 
तन चितउर मन राजा कीन्हा | हिय सिंघल बुधि पद्मिनि चीन्हा ॥ 
गुरू सुआ se पंथ दिखावा । बिनु गुरु जगत को निरशुन पावा ॥ 
नागमती यह दुनिया धंधा। बाँचा सोइ न एहि चित बंधा ॥ 
राघवदूत साइ सैतानू। माया अलाउदीन सुलतान ॥ 
प्रेमकथा एदि भाँति बिचारहु। वूमि we जो qu mg ॥--जा० o, go ३३२ 
जायसी का यह प्रयत्न कितना सयुक्तिक ओर स्तुत्य है, यह कहने की आवश्यकता नहीं । 
टोकरियों उपदेशों द्वारा जो बात नहीं सुकाई जा सकती, वह कहानी द्वारा आसानी से हृदय में बिठा 
दी जा सकती है; क्योंकि कहांनी हृदय पर असर करती है और उपदेश मस्तिष्क पर । खोपड़ी की सख्त 
हड्टयों से घिरे हुए मस्तिष्क पर कोई fag आसानी से अंकित नहीं किया जा सकता, किंतु खून का 
कतरा हृद्य चाहे जिस रूप में ढाल दिया जा सकता है। सूक्ष्म चिंतन हर किसी का काम नहीं; पर 
भावुकता की लहरों के साथ बह चलना मनुष्य का सहंज स्वभाव है। इसी लिये मौलाना रूमी ने भी 
आध्यात्मिक प्रेम के प्रदशन के लिये अपनो मसनवी में कहानी का सहारा लिया है, और इसी से 
श्रीमद्भागवत आदि धामिक पुराणों की सृष्टि हुईं है। परंतु सभी प्रयत्न सफल नहीं हा जाते। जायसी भी 
अपनी कहानी को अन्योक्ति का पूणं रूप देने में समर्थ हुए हों, ऐसी बात नहीं । अन्योक्ति (Allegory) 
का सूत्र कहानी को एक से दूसरे सिरे तक बेधता नहीं चला गया है। आध्यात्मिक और लौकिक दोनों पक्ष 
कहानी में सत्र एकरस नहीं दिखाई देते। यह बात ठीक है कि इतनी लंबी-चौड़ी कहानी में सूक्ष्म 
से सूक्ष्म विवरणों में भी, इस बात का निर्वाह नहीं हा सकता था। अन्योक्ति में बहुत सूक्ष्म erc का 
“यान न रखना अविधेय भी नहीं है। परंतु यहाँ सूक्ष्म विवरणों का ही सवाल नहीं है। कहानी के 
अधिकांश को पढ़ता हुआ पाठक इस बात का भूल जाता है कि कहानी का कोई दूसरा लक्ष्य भी है। अतएंब 
बड़ी दूर जाकर यदि उसे इस बांत की सूचना मिलती भी है तो आकस्मिक आघात के रूप में, जिससे कथा 
के प्रवाह में बहता हुआ पाठक मुंभला उठता है और ऐसे बाधक प्रसंगा से बचकर आगे बढ़ जाना चाहता 


Ql यह भी बात नहीं कि जहाँ-जहाँ आध्यात्मिक पक्ष 

क्ष की ओर संकेत हे वहाँ-वहाँ लौकिक पक्ष में भी 

E = उक्ति ठीक-ठीक घट जाती हो। आध्यात्मिक और लौकिक, प्रस्तुत और अप्रस्तुत, इन दोनों में 

m Eee के बूते का काम नहीं। आध्यात्मिक qu को वे इतनी दूर ले पहुँचते हैं 

cd उन्हें कुछ ध्यान रह ही नहीं जाता। ऐसी उक्तियों को लोकिक पक्ष में भी घटाना 
नी से संभव ददा त हो। “जो लहि जिओं = 


= राति दिन, सबरों ओहि कर ata; मुख राता 
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तन हरिर, gf जगत लेइ जावे १ ।?--रत्नसेन द्वारा कही गई पद्मावती (परमात्मा) के प्रति तोते की 
que जनों पक्षों में पूर्ण रूप से घट जानेवाली उक्तियाँ ग्रंथ में बहुत नहीं हँ । 
इस कृतज्ञतापूण उक्ति के समान दोनों पक्षों में पूणं रूप स कि em 
अधिकांश उक्तियाँ ऐसी ही हैं जिनमें पहले तो लौकिक पक्ष का भी कुछ AAT रहता है, परंतु आ 
उसका साथ छूटने लगता हे | उदाहरण के लिये इस उक्ति को लीजिए 
मिलतहु महे जनु अहौ निरारे। तुमसों अहै देस पियारे | 
मैं जानेउ तुम्ह मोही माहाँ | देखो ताकि तौ हो सब पाहाँ ॥ 
का रानी, का चेरो कोई | जा कहूँ मया करहु भल साइ ॥ 
तुम्ह सौं कोइ न जीता, हारे बररुचि भोज | 
पहिले आपु जो Gla, करै तुम्हार सा खोज ॥--जा० sio, Jo Yo 
यह तोते के साथ नागमती के व्यवहार से रुष्ट राजा के सनाने का रानी की ओर से प्रयत्न 
हे। वररुचि-जैसे विद्वान और भोज-जैसे गुणज्ञ राजा भी परमात्मा का पता लगाते-लगाते हार गए, 
यह तो ठीक है; पर लैकिक पक्ष में इसका अथे कैसे बैठेगा ? पति के संबंध में वररुचि और भाज का 
मेल कैसे बैठाया जायगा ? बहुत खींचतान करके जो अर्थ लगाया जायगा, वह खींचतान होगी, अथे 
कदापि नहीं । कहानी के प्रसंग की ऐसी अवहेलना का परिणाम यह होता है कि जायसी की ये रहस्यमयी 
उक्तियाँ प्रबंध के बीच-बीच में बे-मेल पच्चड़ की तरह लगती हैं। इसके अतिरिक्त प्रतीक की एकरूपता 
का भी जायसी ने एकरस निर्वाह नहीं किया है। एक वस्तु को एक ही वस्तु का प्रतीक नहीं माना है । 
कहीं पर पद्मावती को चिद्रूप ब्रह्म माना है, कहीं रत्नसेन को। ऊपर दी हुई नागमती की उक्ति में 
रत्नसेन परमात्मा माना गया है और उसके लिये भेजे हुए पद्मावती के इस Gea में भी--“आवहु 
स्वामि सुलच्छना जीउ बसै तुम्ह ata, नेनहि भीतर पंथ हे हिरदय भीतर aia’ (जा० Ho, To १०३) 
पर निम्नलिखित अवतरणों में पद्मावती ही परमात्मा मानी गई है-- 
. (१) दिष्टिबान तस मारेहु घायल भा तेहि ठाँव। दूसरि बात wate लेइ पद्मावति नाँब ॥ 
राँव राँब वे बान जो फूटे। सूतहि सूत रुहिर सुख छूटे... 
सूरज बूड़ि उठा हाइ ताता | ओ मजीठ टेसू बन राता ॥--जा० मरं, Fo १०६ 
(२) हों रानी प्मावती सात सरग पर बास। हाथ चढ़ में तेहि के प्रथम करे अपनास २॥ 
नखशिख-खंड में भी, जिसका उद्देश्य रत्नसेन के हृदय में पद्मावती के प्रति प्रेम उत्पन्न करना 
है, पद्मावती ही परमात्मा का प्रतीक है। सचमुच अगर देखा जाय ता कहानी में आदि से अंत 
तक.किसी एक तरतीब अथवा रीति की रक्षा नहीं की गई है। और, जहाँ-कहीं, चाहे जिस रूप जरा 
भी अवसर आध्यात्मिक संकेत के उपयुक्त मिला है, कवि ने उसे हाथ से जाने नहीं दिया है। इससे 
यद्यपि आध्यात्मिक व्यंजना के लिये कवि को अधिक अवसर मिल गए हें तथापि प्रतीक की एकरूपता 
१. जायसी-ग्रंथावली, पृष्ठ ४१--श्रोहि = परमात्मा, पद्मावती । राता = यश (सुखरू), लाल ॥ 
हरिअर — प्रसन्न, हरा । 
२, We Zo, go १०८ 


३९७ 
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के अभाव से अन्योक्ति के सावेत्रिक अधिकार में बाधा पड़ गई है। हाँ, यदि कहानी को समाप्त कर, 
da में उसके प्रमुख अंगों को ध्यान में रखकर, एक बार सिंहावलोकन करें तो अवश्य अन्योक्ति की 
कुछ सार्थकता दिखलाई देती है। जायसी ने अंत में अपनी कहानी का जो व्यंग्याथ खोला है बह तभी 
साधार माना जा सकता हे जब सोरी कहानी के मस्तिष्क पर पड़नेवाले केवल सामान्य संस्कार का 
विचार किया जाय। चित्तोड्‌-रूपी तन का मन (जीव) राजा है, जो जगद्व्यवहार-रूप नागमती की 
अवहेलना कर गुरु-सूए के दिखाए माग का अनुसरण करता हुआ बोध-(ज्ञान)स्वरूप परदत्रह्म-पद्मावती 
का सायुज्य प्राप्त करता है। शेतान-राघवचेतन और माया-स्वरूप सुलतान अनेक प्रयत्न करके भी 
उसको इस सुख से वंचित नहीं रख सकते १। कहा जा सकता है कि असल में जहाँ समष्टि-रूप 
से पूरा व्यापार लेकर प्रस्तुत को छोड़ अप्रस्तुत-द्वारा उसका वणान किया जाय वहीं अन्योक्ति हाती है, 
ऐसी दशा में सूकम विवरणों की ओर ध्यान जा ही नहीं सकता। यदि कहानी में आद्यंत प्रतीका के 
एकरूपता की रक्षा की जाती तो यह कथन बहुत कुछ सारयुक्त हाता । परंतु जायसी के इस अलंकार- 
विधान के विरुद्ध यही एक आपत्ति नहीं है। इससे बढ़कर आपत्तिजनक है उसका अनौचित्य | 
अन्योक्ति में यह अनोचित्य नागमती को “दुनिया-धंधा? मानने से आया है। पद्मावती को प्राप्त करने में 
राजा के माग में नागमती ने चाहे कितनी ही बाधाएँ क्‍यों न डाली हों--पद्मावती से वह कितंनी ही 
कम सुंदरी क्‍यों न हो; परंतु पद्मावती के सामने उसकी उपमा अवहेलनीय 'जगदू-व्यवहार? से नहीं दी 
जा सकती। व्यावहारिक और पारमार्थिक सत्ता में जितना भेद है--जगदबोध और चिदूबोध में जो अंतर 
है, वह नागमती और पद्मावती में कदापि नहीं । यदि नागमती केवल नागमती होती--उसके विषय 
में हम कुछ जानते, ता शायद यह बात इतनी न खटकती । . परंतु जायसो को कहानी द्वारा हमें नागमती 
का जो रूप देखना नसीब हुआ है उसे देखते हुए नागमती को “दुनिया-धंधा? कहना किसी शुष्क 
सिद्धांतवादी के लिये-अथवा जिसे केवल अन्योक्ति ही बैठाने का खयाल हो उसके लिये--भले हो 
आसान हो; किंतु जिस हृदयवान्‌ को सहृदयता का जरा भी विचार होगा उसके लिये ऐसा कहना हृदय 
का दो-टूक कर देने के समान दगा । आश्चर्य इसी बात का है कि अन्योक्ति के फेर में पड़कर जायसी 
à ET व्यक्ति का इस ओर ध्यान नहीं गया a नागमती के हृदयद्रावक विरद व्यथा के 
ही कारण हम जायसी के अपने लिये कथित 'जेहि के बोल विरह के छाया? को चरितार्थ 

हुआ सममते हें उसके दृढ़ प्रेम को यदि सतत-परिवत्तेन-शील जगदूव्यवहार के समान अस्थिर मानें ता 
. परमात्मा के विरह में दीवाना होनेवाले--भारतीय fendi से एकांत हृदय-समपे ee 
जायसी-सरोखे भक्त महात्माओं का आदश ही तिरस्कृत हो ir E 
जाता है। हिंदू स्त्रियों को जिस आदर्श 


| ES प्रेम-पथ में हिंदू खी से मत पिछड़, geb पति के 
Ned? फिर कों उसका ह. एली की बराबरी कर]” sup नागमती उससे जरा भी 
mee तिरस्कार किया जाय ! लोकसंग्रह की भावनाओं पर इस तिरस्कार 

दस बेल qut पृष्ठ (३३६) में ae प्र 
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के कारण जे व्याघात पहुँचता है, वह बहुत भयंकर है। CARAT का सूए के मुँह से पद्मावती की सुंदरता 
का वणान सुनकर नागमती को अवहेलना कर पद्मावती के लिये बावला हो जाना कोइ ऐसा आट नहीं 
जिसका सादृश्य आध्यात्मिक उन्नति के प्रयास से किया जाय । योग से उसको उपमा देने से न ता योग 
का ही महत्त्व बढ़ सकता है और न उस काय को औचित्य ही प्राप्त दों सकता à! 'पद्मावत! से ही 
उस दृश्य को एक वार आँखों के सामने ले आने से वस्तुस्थिति आर भी अच्छी तरह स्पष्ट दो खाक 
सूए के. de से यह सुनते ही कि “carafe राजा के बारी, पदुमगंध ससि विधि औतारी 4 जैसे मछलो 
के लिये समुद्र में किलकिला-पत्ती मँड्राता है वैसे ही राजा पद्मावती के लिये कामुक हो sli = 
“सुनि समुद्र भा चख किलकिला, कँवलहि चहै भँवर हाइ मिला ।*” उसे प्राप्त करने की इच्छा उसे पहल 
हा जाती है, वह व्याही है या काँरी--सा वह पीछे पूछता है। उसके कुल और देश का वणन 
सुनकर तो उसे तीन लाक चौदह भुवन सूमने लग जाते हे--“तीनि लोक चौदह Ge, सबै परे मोहि सूमि; 
पेम छाड़ि नहिं लान किछु, जा देखा मन aha” उसके नखशिख का वणेन सुनकर dr वह मूच्छित 
ही हो जाता है, और जब उसकी मूर्च्छा टूटती है तब वह राज-पाट छोड़कर जोगी हो जाता है | 
परंतु क्या उसका यह 'जाग' इश्वरोन्सुख प्रेम-पथ में कोड़ी-काम का है? अपनी प्रेममयी परिणीता 
eft को छोड़कर दूसरी कुमारी के प्रेम में पागल राजा के मुँह से योग और विरक्ति की निम्नलिखित 
उक्तियाँ योग और विरक्ति की हँसी उड़ाती हैं ! 

जागिहि काह भोग सां काजू । चहै न धन धरती औ राजू ॥ 

जूड़ कुरकुटा Wars चाहा । जोगी तात भात कर काहा ॥ (प्रष्ठ ६०) 

एहि जीवन कै आस का, जसं सपना पल आधु | 

मुहमद्‌ जियतहि जे सुए तिन्ह पुरुषन कह साधु ॥ (प्रष्ठ ६६) 

“जों भल हात राज औ भोगू, गोपिचंद नहिं साधत जोग” (प्रष्ठ ५४) कहकर अपने कार्य के 
समथन में जब राजा गोपीचंद का दृष्टांत पेश करता है तब जी चाहता है कि उसका विकट उपहास 
करने के लिये उस समय कोई हाता! इसमें कोई संदेह नहीं कि इस संसार में प्रेम ही सार 
वस्तु है ओर उसी के द्वारा मनुष्य कुछ हा सकता है--“मानुस प्रेम भए det, wife त काह छार 
भर सूठी |” (४० ७४) किंतु जिस प्रेम से मनुष्य वेकुंठी--परमात्मा-तुल्य-दा सकता है बह 
वह चंचल भाव नहीं जा रल्रसेन को नागमती से पद्मावती पर अपना सन चलाने के लिये बाध्य 
करता हे, प्रत्युत वह दृढ़ लगन है जा नागमती और पद्मावती के हृदय में waa के लिये संचित 
दै, जिसमें चंचलता का नाम नहीं, जा कठिन से कठिन आपत्तिकाल और परीक्षा में बदल जाना नहीं 
जानता । आगे चलकर तो पद्मावती के संबंध में राजा waa ने भी प्रेम की स्थिरता का परिचय 
द्या दै पर इससे उसके पिले दोष का माजन नहीं हा सकता, जा रामावतार के उच्चतम सामाजिक 
आदरशे--एकपत्नोत्रत--के लीप-पोतकर ठीक कर देता है! अपनी साधारण रूपवती ज्ञी के छोड़कर 
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| द्विवेदो-अभिनंदन ग्रंथ 
दूसरी सुंदर लिया की ओर लपकनेवालों को यदि यह स्वतंत्रता दे दी जाय कि वे अपने कार्य को योग 
और विरक्ति सममें तो सामाजिक आदरो अपने भाग्य को रोने के अतिरिक्त और कर ही क्या सकता है! 
विवाह हो जाने के बाद पद्मावती ने राजा के यागी-वेश पर चुटकी लेते हुए कहा था-“एहि भेख रावन 
सीय हरी ।” (go १७६) यद्यपि यह बात हँसी में कहो थी, तथापि कोन कह सकता है कि waa 
का योग उपहासास्पद नहीं है | 


जा लोग यह विचार करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन के लिये लौकिक आदर्शा' की परवा 

करना आवश्यक नहीं है, वे भी परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का नहीं समके | यह जगत्‌ भी परमात्मा 
का ही रूप है, चाहे प्रातिभासिक रूप ही क्‍यों न हो। हम इस प्रातिभासिक रूप को सत्य-स्वरूप तक, 
जायसी के मतानुसार प्रतिबिंब के बिंब तक, पहुँचने का साधन--इसके आदर्शा को गिराकर--नहीं बना 
सकते। परमात्मा के उद्देश्य की पूत्ति जगत्‌ के आदर्शो की रक्षा द्वारा ही हो सकती है। शिव (कल्याण) 
और अद्वैत सत्तत्त्व (ब्रह्म) में ré भाव है। “शांतं furiam) (मांडूक्य ७, न॒सिंहोत्तर-तापनी १)। 
ne और “गुड” अगल-बगल चलते हैं। भगवदूगीता ने यह भाव बड़ी खूबी के साथ प्रकट किया है | 
गीता के अनुसार ब्रह्म का X “तत्‌? “सत्‌? त्रिविध निर्देश 8— 65 तत्सदिति निर्हेशो ब्रह्मणस्रिविधः स्मृतः, 
्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ।” (१७-२३) इन तीनों में से “सत्‌? के विषय में गीता कहती है, 
सत्‌ केवल परम तत्त्व को सत्ता का ED द्योतक नहीं है, प्रत्युत उसमें सत्काय और साधु भाव का भी 
निदेश है--“सद्भावे साधुभांवे च सदित्येततप्रयुञ्यते । प्रशास्ते कमेणि तथा सच्छब्दः पार्थ युञ्यते॥” (१७-२६) 
जायसी ने भी राजा रन्नसेन हो से कहला दिया है-“राजै कहा सत्य कहु सुआ, बिनु सत सब सेंवर का 
WM; हाइ मुख रात सत्य के वाता, जहाँ सत्य तहँ धरम सँघाता ।” (प्र ४१) परंतु स्वयं राजा इस सत्य 
ओर धर्म के संघात को सममा है, इसमें संदेह ही है; क्योंकि स्वतः उसकी करतूत से, अगर जायसी के शब्दों 
का अभिप्रेत अर्थ से भिन्नाथ में उद्धत करें ता, कह सकते हैं कि--“आगि लगाइ चह दिसि सत जरा ।१” 
हम ता नागमती की अवहेलना कर पद्मावती के प्राप्त करने के लिये राजां के प्रयत्न को ठीक उसी दृष्टि से 
देखते हैं, जिस दृष्टि से नाथपंथी मछंदरनाथ के सिंहल जाकर पद्मिनी feat के जाल में पड़ जाने को 
देखते हैं। वह पतन है, उत्थान नहीं। हाँ, हमें जायसी के वस्तु-निर्माण-कोशल और उनकी लगन के 
संबंध में कोई शिकायत नहीं है। इस संबंध में श्रद्धेय गुरुवर पंडित रामचंद्र शुक्त जी ने जा कुछ 
लिखा है* उसे हम ब्रह्मवाक्य समझते हें । जायसी की कहानी बड़ी सुंदर है । उनकी आध्यात्मिक लगन 
भव्य है। परंतु हमें शिकायत इस बात की है कि उन्होंने इन देने! का मेल ठीक नहीं किया है। अपने 
क ET ced चुनकर और पद्मावत की कहानी में अध्यात्मवाद का आरोप करने 
E eor. बनाने में हाथ लगाया है | "iia दोनों का. समन्वय हा नहीं सकता | 
दोनों उन दे प्रतिकूल प्रकृतिवाले पढ़ासियों के समान हैं जा खटपट और हाथापाई 
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पद्मावत की कहानी आर जायसी का अध्यात्मवाद 


में समय विताकर एक दूसरे को लाँछित करते रहते हैं। कहानी अध्यात्मवाद की हँसी उड़ा रही है आर 
अध्यात्मवाद कहानी के विरूप बना रहा है। इसमें संदेह नहीं कि कबीर आदि ने po paige 
लाने के उद्देश्य से 'दुनिया-धंघा! की उपमा प्रथम कुलवंती परिणीता से दी दै, जिसे छोड़कर नई बेपद 
mes माया-रहित भक्ति को ब्याह लाना विधेय बतलाया B. उदाहरण के लिये इस पद के लीजिए-- 
“अब की धरी मेरो घर करसी। साध सँगति ले मा का तिरसी N : 
पहली के घाल्ये भरमत डोल्यो सच कबहुँ नाहिं पायौ । अब की घरनि धरी जा दिन थे, सगलो भरम uri ॥ 
ही नारि सदा gaiñ, सासू ससुरा मानै । देवर जेठ सबनि की प्यारी, पिय कौ सरम न जाने I 
अब की घरनि घरी जा दिन थें, पिय सूँ बान बन्यूं रे । कहै कबीर भाग age को, आइःरु राम ge t" 
परंतु एक ता ऐसी उक्तियाँ मुक्तक हैं, किसी प्रबंध के अंग देकर सामाजिक जीवन के बीच 
चास्तविक व्यवहार के प्रदर्शक नहीं। दूसरे, इनका उलटा अथवा उल्टवाँसी हाना ही इनको 
सामाजिक आदर्श तोड़ने से बचा लेता है; क्योंकि पाठक अथवा श्रोता पहले ही से जानता है कि इनमें जा 
लौकिक पक्ष दिखलाया गयो है वह वास्तविक आदश का उलटा है। परंतु किसी प्रबंध के संबंध में 
यह बात नहीं कही जा सकती। यह भी वात नहीं कि लौकिक आदर्शा की अवहेलना करके ही 
आध्यात्मिक पक्ष के लिये अलंकार-विधान की सामग्री प्रस्तुत की जा सके। माया अथवा मायिक 
जगद्व्यवहार की तुलना mgl ने कुलटा व्यभिचारिणी तथा गणिका से भी की है। पझावत- 
aaa प्रबंध में अगर इसी पिछले ढंग पर अन्योक्ति की जाती ते लौकिक पक्ष पूणा रूप से आध्यात्मिक 
"Tq का प्रतीक बन सकता और लौकिक आदश का भी सुंद्रता से fats हा जाता | 


१, कधीर-ग्रथावली, पृष्ठ १६५ 


संस्क्कत-गीत 

गोविन्द हरे ! 
द्रपद्सुताभयमूलविमूलन, दुःशासनबलतूलविधूनन, 
AUS aa, सुरहर, करुणाकर, गोविन्द, हरे ॥१॥ 
कालियमद्गञ्जन, जनरञ्जन, भवभञ्जन, परमेश, निरञ्जन, 
यामुनमञ्जलङुञ्जकुतूह्ल, ङुटिलकद्न, गोबिन्द, हरे ॥२॥ 
निगमगबीरससारविदोहन, ब्रजवनिताजनमानसमोहन, 
गोङुलविपद्बहेलन, गिरिधर, खलबिद्लन, गोविन्द, हरे ॥३॥ 
सुनिजनमानसहंस, तमोऽतिग, श्रुतिशिरसामभिवन्द्य मनातिऽग 
निजजनवृजिनविजारणकारण, द्रदारण, गोबिन्द, हरे v1 

करुणाकर, गोविन्द्‌, हरे! 

शालग्राम शास्त्री 
४०१ 
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उदू क्योंकर dr हुई ! 


मौलाना सैयदहुसेन शिबली नद॒वी 


हिंदास्तान की saat तारीख का जब से हमको हाल मालूम है, यह नजर आता है कि इस 
मुल्क में कभी एक बोली नहीं बोली गई। द्रहकीकत यह मुल्क एक बरंआजम है जिसमें हर जमानः 
में युख्तलिफ कोमें और मुख्तलिफ नसलें--जो मुख्तलिफ बालियाँ बोलती थीं--आबाद थीं, आबाद हैं और 
आवाद रहेंगी। दुनिया की जबानों की तीन मशहूर असलें हैं- आरयाई, तूरानी और सामी। diui 
यहाँ दोशवदोश मिलीजुली मिलती हैं।  द्रावड़ी जबानों की अस्लियत तूरानो बताई जाती है। सबों की 
दूसरी जबानें आरयाई हैं और अरबी की शुमूलियत सामी असर का नतीजा है। चंद मशहूर राजाओं 
क जमाना को छोड़कर-जो मुल्क के अकसर हिस्से पर CTA रदे-हिंदास्तान का अकसर यही हाल 
रदा कि उसके झुख्तलिफ सूबे मुख्तलिफ सुस्तकिल रियासतों को सूरत में रहे। इन qui की वसअत 
राजा की कुव्वत और फतूहात के दायर: की कमी-बेशी के लिहाज से घटती-बढ़ती रही | हर रियासत 
की जवान उसके सूबः की मुकामी जवान थी और वही गोया सरकारी जवान की हैसियत रखती थी । 
अब जिस कद्र इस रियासत का दायरा हता उसी हृद तक उस जवान का जोगराफी दायरा कभी घट 
जाता और कभी बढ़ जाता । मसलन देखिए कि अवध की बोली, ब्रज की भाषा, मगध की जबान 
अतराफ देहली की हरयानी--यह चारों हमसाया हैं। मगर इनकी हदें इन्हीं सलतनतों की हंसे 
SISSE नजर आती Bao मगध (बिहार) की बौध सल्तनत, जिसका दारलूसलूतनत पाटलीपुत्र 
पळ, जब हिंदोस्तान पर छा गई ता उसकी जबान भी हिंदोस्तान की आम सरकारी जवान बन 
" ०. E. की पाली जबान के कुतबे पेशावर से लेकर महाराष्ट्र के किनारों तक मिलते 
ध से लेकर गुजरात तक का इलाका हमेशा ईरानियों ओर अरबों के जहाजों 
TSU रहा ओर उसी का असर था कि जहाजियों के साथ ae 
लामाशी के साथ कैले रहते थे | uec. के साथ-साथ उनकी emi के असरात भी 
जुन बनता और खली फारस ३ Ea वह्‌ E था जो अकूसर इरान की सलूतनत का 
l P NM : ‘ae हाता रहा। सिंध के आसारे कदीमा कीः 
eia ARS करती जा रही है। बहरहाल 
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Sag जवान की दूसरी शाख ईरानी या फारसी का असर सिंध से लेकर गुजरात तक वसीआ था I 

उसके बाद पहली सदी हिजरी के खातमें के करीब (सातवीं सदी इसवी में) फतह फारस के बाद अखों ने भी 

इरानी सल्तनत के जानशीन की हैसियत से सिंध पर कवूजा किया और उनके जहाजात खलीज फारस 

के उबल्लः, सीराफ और बसरा नामी वंदरगाहां से निकलकर सिंध और गुजरात और मलेबार हाकर चीन m 
तक जाने लगे। इन जहाजों के चलानेवाले फारसो और अरबी बोलते थे। उसका असर यद दाना : 
चाहिए था कि हिंदोस्तान के जिन बंदरगाहों से यह गुजरते हों वहाँ उनकी जबानों के कुछ अल्फाज 

मुस्तमिल हो जायें और वहाँ की सुकामी जवानों के कुछ लफूज इन जहाजियों की जबानों पर चढ़ जाय, 

gaia: उसकी मिसालें अरब Ami और मल्लाहो की जवानों में मिलती हैं। gata: आज भी 

हिंदास्तानी जहाजां के afta: हिंदोस्तानी जवान अफरीका और अरब और एराक व मिस्र के 

बंदरगाहों तक पहुँच गई है, और खुद मुझे अदन, जिद्दा, पोट सईद, मस्सूअ और पोटे qum में हिंदास्तानी 

भालनेबाले मल्लाह और दूकानदार मिले। इस मौकः पर सबसे पहला बयान हमारे सामने एक इरानी 

आमेज अरब जहाजरां बुजुर्ग बिन शहरयार का है। वह कहता है कि मुझसे एक अरब जहाजराँ अबू 

मुहम्मद्‌ हसन ने बयान किया कि--“मैं सन्‌ २८८ ई० (८८८) में मंसूर: (am) में था। वहाँ मुझसे 

मुस्तनद बुजुगों' ने यह वयान किया कि अलूरा (आलूर) के राजा ने, जो हिंदास्तान का बड़ा राजा था-- 

जिसकी हुकूमत कश्मीर बाला और कश्मीर जेरीन के बीच में थी ओर जिसका नाम 'महरोग बिन 

रायक? (१) था, सन्‌ २७० हिजरी में, मंसूरः के बादशाह का लिखा कि वदद इसलाम की शरीयत का 

कुछ हाल उसके बताए, तो अब्दुल्लाह ने मंसूरः में एक अब्दुल्ला Wal को पाया जो बहुत 

तेजतबः और खुशफइम था और शायर था और जिसने हिंदोस्तान में नश्व॒नु्माँ पाई थो और जो 

आहले हिंद की सुख्तलिफ sari से वाकिफ था, उसने एक कसीदः लिखकर राजा को भेजा। 

राजा ने उसे बुला भेजा और उसके हुक्म से उसने कुरान का हिंदी जबान में aga? किया।”? 

इस इक्तिबास से जाहिर Emu कि हिंदास्तान के anka में भी बहुत-सी मुख्तलिफ जबानें थीं 

और वह लोग, जिनकी असल जबान फारसो और अरबी थो, यहाँ की जबानां को सीखते और 

बोलते थे और इनमें यह लियाकत रखते थे कि वह इनमें शायरो कर सकते थे और कुरान पाक जैसी 

किताब का aga: कर सकते थे। यह हिंदोस्तानी और इसलामी जुबान के बाहमी इख्तिलात और मेल- 
जोल के इम्कान का पहला वाकया है जो सफरनामों और तारीखों में मजकूर है! इस वाकयः का AAA: 
सन्‌ २७० हिजरी यानी ८७० ३० है और आज से करीबन्‌ एक हजार साल पहले की बात हे। इसके 
तेंतीस बरस के बाद मसऊदो हिंदोस्तान आता है। वह सन्‌ ३०३ हिजरी में यहाँ आया ari बह 
feta का इब्तिदाई हाल इस तरह लिखता है-- 


“इसके बाद हिंद के लोगों के खयालात सुख्तलिफ हो! गए और मुख्तलिफ गिरोह dur हो गए, 
और हर रईस ने अपनी रियासत अलग कर ली, ता सिंध पर एक राजा बना और कन्नो में दूसरा राजा 


१. अजायबुल हिंद बुजुग बिन शहरयार, सफा २ और ३, पेरिस 
४९३ 
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हुआ, और कश्मीर में तीसरा राजा था, और माँगेर पर--जो बड़ा इलाका है (गुजरात q काठियावार)-- 
बलहरा (बलभराय) की हुकूमत हुई, और जा अघ तक-हमारे TAA: तक, जा सन्‌ ३३२ fo &— 
यह राजा इसी लकब से मुलकब है; और हिंद की जमीन बहुत वसीय जमीन हे, खुश्की पहाड र 
दरिया में फैली है। इनका सुल्क एक तरफ STAT (जावा) से मिलता है जा जजीरों के बादशाह महराज 
का दारुलममुल्कत है, और यह सुल्क (जावा) हिंदोस्तान र चीन " दर्मियान हद्दे फासिल ह; लेकिन 
हिंदोस्तान को तरफ भंसूब है और दूसरी तरफ हिंदोस्तान काहिस्तान से झुतस्सिल खुरासान और सिंध 
और तिवत तक है, और इन हिंदोस्तानी रियासतों में वाहम इख्तिलाफ और लड़ाइयां और इनकी 
जबानें अलग-अलग हैं और इनके मजहबी खयालात मुख्तलिफ हैं, ज्यादःतर लाग तनासिख और आवागौन 
के कायल हैं, जैसा कि हमने पहले कहा? है।” 
इसके बाद यही सैयाह सिंध के हाल में कहता है--“आऔर सिंध की जबान हिंदोस्तान की जबान से 
अलग है......और मांगेर की जबान--जा बलहरा (बलभराय) का दारुल्सल्तनत है--गीरी है आर 
इसके साहिली शहरों से चिमूर, सोपारः और थानः (मौजूद: बंबई के पास) की जबानर लारी e" यह्‌ 
सिंध, गुजरात, काठियावार और कोकन की जवानों की निस्त कदीम अरबी शहादत है। इसके बाद 
बगदादी सैयाह इस्तखरी का जमानः है, जा सन्‌ ३४० हि० में आया था। वह कहता हे—“मंसूरः (मोजूदः 
aast वाकय: सिंध) और सुल्तान और इनके अतराफ की जवान अरबी और सिंधी है और झुकरानवालों 
की जवान फारसी और मुकरानीरे "o बअइनः यही अलफाज इब्न हैकल के सफरनामः Ñ 
मिलते है । इसका जमानः सन्‌ ३३१ feo से ३५८ हि० तक है। वह कहता है--“मंसूरः (भक्कर) 
और मुल्तान और उसके अतराफ में अरबी और सिंधी बोली जाती* है ।” सन्‌ ३७५ हि० (सन्‌ ९८९ $e) 
में वशारी मुकद्दसी हिंदोस्तान आता है। बह मुल्तान के हाल में लिखता 8— “और फारसी जबान 
समभी जाती" है ।” फिर दीबल यानी ठट के बंदरगाह के हाल में लिखता है--“दीवल (sz) समंदर 
के साहिल पर है। उसके चारों तरफ सो गाँव के करीब हैं। अकसर गैरमुस्लिम हिंदू (GRAN) d 
समंदर का पानी शहर की दीवारों से आकर लगता है। यह सब सौदागर RB. इनकी जवान सिंधी 
और अरबी है।” इसी तरह, इब्न नदीम बगदादी, जिसने अपनी अलफेहरिस्त सन्‌ ३७७ हि" में 
तरतीब दी है, सिंध की जवानों की निस्बत-जिसकी वसअत में इसके नजदीक हिंदास्तान भी दाखिल à— 


१, मरीवजुल्जहब मसऊदी, जिल्द "equ, सफा १६२, मतबूश्रः पेरिस 

२, मरावजुल्जहब मसऊदी, जिल्द अव्बल, सफा ३८१, पेरिस 

३. सफरनामः इस्तखरी, सफा १७७, लायड़न | 

४. सफरनामः इव्न हाकल, सफा २३२. ATATA | 

X. सफरनामः बशारी MER ब अहसनलतकासीम, सफा ४८१, WATT | 
६. सफरनामः बशारी, सफा ४७९ 


४०४ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


sj auia पैदा हुई ? 
यह लिखता है--“यह लोग मुख्तलिफ जबानों और मुख्तलिफ मजहबवाले 8 js के pi 3 
खत कई हैं। मुझसे एक ऐसे सख्श ने, जो इनके मुल्क से qure था, कहा था po E wae 
खत के करीब मुस्तामिल हें । FA (बगदाद के) कसर हुकूमत स एक बुत देखा था, 
कहा गया था कि यह बुद्ध की मूरत है ।...इसके नीचे इस तरह लिखा हुआ? था i" 


अब वह जमानः आया जब सुल्तान महमूद का बाप अमीर सुबुक्तगीन अपनी ad 
का पुतला बनाकर खड़ा कर रहा था, और हिंदास्तान की बालियों में अरबी व फारसी के बाद तु pads 
का वक्त आया। उस वक्त पेशावर और पंजाब और गजनी में gua और लड़ाई के तअल्ल॒ब e 
31 आमद व रफत, लड़ाई-भिड़ाई और सुलह व पयाम के लिये दोनों कोमो की जवानों में इ करे 
का मौका आ गया था। इस वक्त लड़ाइयों के हजारों हिंदू गुलाम ` और नौकरीपेश: हिंदू सिपार्ह 
अफगानिस्तान और तुर्किस्तान में घर-घर फैले थे। अमीर gamta की फौज में दूसरी ata के iia 
हिंदू भी दाखिल थे । “ब लश्कर ख्वास्तन गिरफ व विसियार मर्दुम जमा शुद अज हिंद व खल 
व अज हर Wed 1” 


सुल्तान महमूद के दरबार में हिंदी का gata "तिलक? नाम एक हिंदू था जा बचपन H 
“शीराज? पहुँच गया था और फारसो सीख लो थी ओर हिंदुओं के साथ नामः व पयाम और मरासलत की 
fazaa इसके ugs थी । “खती नीको हिंदवी व फारसी व Wed दराज ब कश्मीर Tha: qu व शारिर्दी 
करद्‌ः......... व ऊराद्बीरी ब४ मुतर्राज्ञमी कर्दी बा दिंदवाँ” अबुलफजल वैकही अपनी तारीख आल 
सुबुक्तगीन में अपने जमानः यानी सुल्तान मसऊद (सन्‌ vat fee) के अहद में इसी किस्म के एक 
और हिंदू मुतरज्जिम “बीरबल? का जिक्र करता है जिसका तअल्लुक इनके दफ्तर इंशाय से था-- “हम 
चुनाँ बीरबाल* बदीवाने मा ।” सुल्तान महमूद के दरवार में जहाँ अरत्र व अजम के अहलेइल्म थे वहाँ 
fara के अहलेइल्म भी शरीकबजम रहते थे। कालिंजर के राजा नंदा ने सन्‌ ४१३ हि० में जब 
सुल्तान की शान में हिंदी में शेर लिख कर भेजा, उस मौके पर फिरिश्तः में ORC AI बजबान 
हिंदी दर मदः सुल्तान शअरी गुफतः निज्दा व फरिस्ताद सुल्तान आँरा बफजलाय हिंदा व अरब व 
अजम कि दर सुलाजिमत अववूदंद aya: हमगी तहसीन TAS करदेंद |” यह वह जमाना है जब 
लाहार भी फतह नहीं हुआ था। इस जमानः में भी सुल्तान के दरबार में अरब व अजम और हिंद के 
फुजला पहलू ब पहलू बैठे आर सब इतना दरखोर रखते थे कि हिंदी शेर को समझे ओर मजः लें | 


१, किताबुल फिहरिस्त इब्न नदीम, maa: मित्र, सफा २४ 
3, काबूसनामा, सन्‌ wey, बाब दारसमबंदः खरोदन | 
३, तारीख बेकही, सफा २४२, ९०४ 
४, 5 ऊ. सफा शन 
99 99 सफा ९०३, कलकत्ता | 
&, मतबूअः नवलकिशोर, सफा ३१, जिल्द अव्वल | 
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गजनवी वादशाहों के जमाने में, जब पंजाब गजनी का सुवा था, हजारों-लाखों मुसलमान-- 
जिनकी जबान फारसी थी--पंजाब में बस गए थे। जाहिर है कि इनमें और आम अहुले हिंद में 
शेलचाल इस तरह होती होगी कि वह हिंदी मिलो ge फारसी और यह फारसी मिली हुई हिंदी 
शालते हां और चंद रोज में यह केफियत हो गई कि मुसलमान हिंदी में या फारसी-आमेज हिंदी! में 
शायरी करने लगे। चुनांचः इस अहद के मशहूर शायर “मसऊद साद सलमाँ? अलूसुतबफूफी ने, 
जो सन्‌ ५ feo में लाहौर में पैदा हुआ था और लाहैर ही में रहता था, एक अरबी का और एक फारसी का 
और एक feat का दीवान यादगार छोड़ा--“यके बताजी व यकेवपारसी त यके बहिंदी-(लुबाबुलअलबाब 
फी, जिल्द २, सफा २४६ गब )।” यह शौक रोज-वरोज तरक्की करता गया। यहाँ तक कि एक gu 
खानदान में, जो देहली में रह पड़ा था, अमीर खुसरो (अल्मुतवफ्फी सन्‌ २५ fo) जैसा हमःदाँ शायर पैदा 
हुआ जिसने अरबी, फारसी, हिंदी अलहदः-अलहदः भी ओर तीनों जबानों के मिसरों को मिलाकर भो 
शायरी की। चुनांचः वह खुद अपने दीवान इज्जतुलकमाल के खात्मः में लिखता है-“पेश अजी अज 
बादशाहाने सखुन कसे रा सह दीवान न वूद. मगर मरा कि खुसरूए ममालिके कलामम HAR सादए 
सलमाँरा अगरचेः हस्त अमा आँ सह दीवान दर इबारत अस्त अरबी व पारसी व हिंदी qx पारसी AAI 
कसे सखुन रा सेह किस्म न करदः जुज मन कि att कार कस्साम आदिलम्‌ किस्मत्‌ चू चुनी qa चे agate 
कुनम्‌? |? अमीर का अपने हिंदी कलाम पर जो नाज था वह उनके इस रोर से नुमायाँ है जिसको उन्होंने 
इसी किताव के खात्मः में लिखा है--“चु मन तूतिए feqq अज रास्तपुरसी, जेमन हिंदवी पुरस तानग्ज 
aaa ।” इसी खात्मः में tera की एक नई सिफत पैदा करने पर wa किया है--“बाज tert दीगर 
बरवस्त कद: अम कि इकतरफ हमः हिंदवी खेज मो उफतदू व जानिव दीगर पारसी मी खेजदू ।” 

आही आइ हमा प्यार आही | मारी* मारी वराय मोरी माही | 


अमीर ने अपनी मसनवी नुहसिपहर में हिंदास्तान की एक फजीलत यह बयान की है कि यहाँ के 
लाग हर मुल्क की जबान बोल सकते हैं, मगर बेरूनी लाग यहाँ की जवान नहीं बोल सकते। कहते हैं-- 


“हस्त द्वस आँकि जहिंद आदूमियाँ, जुम्लः व गोयंद जबानहा बबयाँ | 
लेक अज अकसाए दिगर हर कसे, TH नयारद सखुने हिंद बसे। 
हस्त खता व मुगल व तुक व अरब, दर aga हिंदवी मा दोख्तः लब ।” 
गरज हर जगह वह अपनी जबान को हिंदवी कहते हैं। अमीर खुसरो ने अपनी मसनवी 
TATE में हिंदास्तान के मुख्तलिफ qui की हसव जैल बोलियों के नाम लिए E— fidt, लाहैरी, 


id बंगाली, गाडी (गाड बंगाला का एक हिस्सा), गुजराती, तिलंगी, माबरी (कर्नाटकी जिसने 
कहते हैं), धूरसमंदी (धूरसमंदर कारोमंडल का पायःतख्त था, जे उस जमानः में नया फतह 


१. सात्मः इज्जनुलकनाल अमीर खुसरो कलमी 
८ दारुलसुसन्नफीन | 
२, इस शेर को मैं पूरी तरह समक नहीं सका | Fi 
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हुआ था), अवघी और देहलवी । यही जबानें agam we से अब भी मौजूद d pene ge - 
तीन सौ बरस के बाद, अकबर के जमाने में, दिंदोस्तान के सुख्तलिफ qai में यही हट aue 
थीं। अवुलफजल 做 TAR की gafa जवानों का जिक्र इस तरह करता ई 
बंगाली, सुल्तान, माड्वारी, गुजराती, तिलंगी, सरहटी, करनाटकी, सिंघी, अफगानी, शाल (जो सिंध, 
काबुल और कंधार के बीच में है), विलाचिस्तानी आर कश्मीरी |” d r 

ऊपर के इक्तिवासात से दो बातें सावित होती हैं। एक यह कि इस मुल्क म हर जमानः म 
सूब:वार वोलियाँ बोली जाती थीं और इसमें कोई एक आम और मुश्तरिक वोली न थी, और दूसरी 
यह कि इस जरूरत को पूरा करने के लिये मुसलमानों के अहद में कुदरती तौर से एक जवान तैयार 
हा रही थी । हिंदोस्तान में इसलामी हुकूमतों के छः सो बरस कयाम के बाद भी मुल्क में जबाना क 
इख्तिलाफ का यही हाल था कि एक सूवः का रहनेवाला दूसरे सूबः के रहनेवाले से वातचीत और 
कारोबार करने से आजिज था। खयाल किया जा सकता है कि ऐसे मुल्क को, जिसमें कम अज कम 
तेरह मुस्तकिल जबानें बोली जाती हों, एक ममलुकत या एक हुकूमत SI एक मुल्क क्योंकर करार 
दिया जा सकता था, और ऐसी मुख्तलिफ बोलियां और जवानों वाले मुल्क के इंतजाम और कारोबार 
के लिये एक मुतहिदः व सुश्तरकः जवान को कितनी सख्त जरूरत थी । यही वात थी जिसने इस मुल्क 
में एक नई भाषा पैदा की ओर उसको तरक्की दी । 

इसलामी Beg की अदवो तारीख के गहरे मुतालः से मालूम होता है कि यह मखलूत जबान 
सिंध, गुजरात, अवध, दकिन, पंजाब और बंगाल हर जगह को सूबःवार जबानों से मिलकर हर सूत्रः में 
अलग पैदा हुई जिनमें खुसूसियत के साथ जिक्र के काबिल सिंधी, गुजराती, दखनी और देहलबी हैं। 
जिन सूबों की बोलियों को अलग वजूद नहीं बख्शा गया। इनमें भी यह अब तक मानना पड़ता है कि 
इनकी दो feet हैं-एक अझुसलमानी और एक खालिस देशी । चुनांचः बंगाली, मरहटी, कंटरी, 
तिलंगी, मलयालम्‌ हर-एक में मुसलमानी बोली खालिस बोली से अलग है। मुसलमानी बंगाली, 
मुसलमानी मरहटी, मुसलमानी तिलंगी--खालिस बंगाली, खालिस मरहटी और खालिस तिलंगी से 
अलग और मुमताज है। यह इम्तियाज यही है कि मुसलमान इन सूबःवार बोलियों में अरबी व 
फारसी wat को मिलाकर बोलते हें ओर इन सूबों के असल बाशिंदे इनको खालिस और बेमेल 
बोलते हैं। अब सूरत यह हुई कि हर सूवः की सुकामी बोलियों में मुसलमानां की जुबान के अलफाज 
का मेल हाकर एक नई बोली पैदा हाने लगी। मुसलमानों और हिंदुओं का यह मेलजेल सबसे 
पहले मुलतान से लेकर sus तक सिंध में और फिर यहाँ से गुजरात और काठियाबार तक 
हुआ हागा। इस मेलजोल से जा जबान बनी उसका पहला नमूनः हमको सन्‌ ७८२ हि० में, फीरोजशाह 


तुगलक के आहद में, सिंध में, मिलता Ql सन्‌ मज्कूर में सुल्तान ठदूठ पर नाकाम हमला करके 
जव गुजरात जाता है तो ठट्ठवालों ने इसके अपने शेख की करामात समझकर कहा--“बरकते शेख 


१. आइन अकबरी, जिल्द सोयम, 'जबानहा'--सफा ४५, नवलकिशोर | 


Yow 
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थया एक मुआ एक था? | यानी “यह्‌ शेख.की बरकत थी कि एक हमलाआवर (सुल्तान महम्मदशाह 
तुगलक, जिसने सन्‌ ७५२ हि में हमला किया था) मर गया आर दूसरा (सुल्तान फीरोजशाह तुगलक) 
नाकाम रहा ? इस इबारत से यह आइनः है कि उस जमानः--सन्‌ ७६ २ fto z wat, फारसी 
और हिंदोस्तानी वोलियों का मजमूअः, जिसको आज आप उदू कहते हैं, पैदा हा. सुका या | इन 
बाकयात से यह भी मालूम हागा कि इस जबान को पैदाइश की वजह युख्तलिफ सा का कारोवारी 
र तिजारती इख्तिलात और मेलजेल था और उसी जरूरत ने इस नई जवान का वजूद वख्शा 
था। इस जबान की पैदाइश की--और पैदाइश की न सही ते इसके कयामे, बका और तरक्की की-- 
वजह इससे भी बढ़कर नागुरेज एक और है। मुसलमान जब इस पूरे मुल्क पर हुक्मराँ हुए ता गा 
फारसी सरकारी जबान की हैसियत से उनके साथ आई ताहम एक ऐसी कोम के लिये, जिसका तअल्लुक 
पूरे मुल्क से हा, इस मुल्क में कोई एक भी मुतहिदः और मुश्तरकः जवान मौजूद न थी। लिखे-पढ़े 
ते खैर आज की अँगरेजी की तरह कल की फारसी से काम चला लेते थे, मगर अनपढ़ नाखाँदः 
ओर अवाम के लिये एक ऐसी जवान की सख्त जरूरत थी जो पूरे मुल्क में बोलचाल, MA व रफूत 
आर कारबार में कारआमद हा और Aga: यही जरूरत आज भी मोजूद È | 


जवान उद्‌ की तारीख के मुतल्लिक मीर अम्मन और सर सैयद ओर दूसरे पुराने बुजुर्ग ने 

जो बयान सुनाया था वह अब पारीनः समभा जाता है, और अब इस मजमून पर चंद ऐसी मुहकिकान: 
कितावें लिखी गई हैं जिनसे इस जवान की तारीख का दुशवारगुजार रास्तः वहुत- 

“उदू? नाम कुछ साफ हो गया है, और अब इसके बजूद का सुराग बहुत दूर तक लगाया जा चुका 

है, और आज से पाँच सो बरस पहले के feat जमा किए गए हैं, और dq 

बादशाहों से बहुत पहले की नज्म व ae कितावें मुहय्या की गई हैं, और अब चहारदरवेश के मुसन्निफ 
मीर अम्मन के इस बयान के लोग सिफ बुजुर्गों की कहानी समभते हैं--“हकीकत उदू जबान की 
बुजुर्गों की जबान से यां सुनी है कि दिल्‍ली शहर हिंदुओं के नजदीक Jgd है, इन्हो के राजा-परजा 
कदीम से वहाँ रहते थे और अपनी भांषा बोलते थे। हजार बरस से मुसलमानों का अमल हुआ । 
सुल्तान महमूद गजनवी आया, फिर गोरी और लादी बादशाह हुए। इस आमद व रफूत के बायस 
कुछ जवानों ने हिंदू-सुसलमान की आमेजिश पाई। आखिर अमीर तैमूर ने, जिनके घराने में अब तलक 
"rimi ET चला जाता है, हिंदोस्तान का लिया J उनके आने ओर WA से लश्कर का बाजार 
इस वास्ते शहर का बाजार "Sz कहलाया......। जब अकबर बादशाह तख्त 


पर चारों ES 
बैठे तब चारों तरफ के मुल्कों से सब कोम कदरदानी और फैज-रसानी उस खानदान लासानी की 


सुनकर हुजूर में लेकिन हर गायाई *. 
Ee E E हुए। लेकिन हर-एक की गायाई और बोली जुदी-जुदी थी । इकट्री होने 


'सुल्फ, सवाल-जवाब करने से एक जवान उदू की eux हुई। जब 


१, तारी z 


४८५८ 
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हजरत शाहजहाँ साहबे फेरान ने किला मुबारक और जामा मसजिद और शहरपनाह तामीर करवाया. ....« 

तब से शाहजहाँ-आबाद (शाहजहानाबाद) मशहूर हुआ | अगरचे दिल्ली जुदी है और वह पुराना 

शहर और dg नया शहर कहलाता है, और वहाँ के बाजार का 'उदूए सुअल्ला' खिताब द्या te 

लेकिन मेरे नजदीक इन चंद सतरों में उदू को जा तारीख बयान की गई à वह अशखास d नामों को 

छोड़कर सरतापा हकीकत है। आज-कल बाज काफ़िलों ने “पंजाब में उदू? और paie दकिन ने 

(दकिन में उदू और बाज अजीजों ने 'गुजरात में उदू? का नारा बुलंद किया है। लेकिन eue 

मालूम होती है क्रि हर सुमताज qu: की सुकामी बोली में मुसलमानों की आमद्रफूतं और मेल-जाल 

से जा तगैयुरात हुए, इन सबका नाम उन्होंने “उदू? रक्खा है; हालाँकि इनका नाम पंजाबी, दखनी, 
गुजराती और गूजरी वगैरः रखना चाहिए, जैसा कि उस अहदद के बाज लोगों ने उसको उन्हीं नामों से 
am किया है और उसके दखनी और गूजरी बरमला कहा है; उस वक्त तक इस जवान के लिये “उदू 
का लफूज पैदा भी नहीं हुआ था | | 

अमीर खुसरो और अवुलफजल दोनों ने हिंदोस्तान ,को देशी जबानों में देहलवी जबान” का 
अलग नाम लिया है। अहदे शाहजहानी में जब दिल्ली में उदृए-मुअल्ला बना तो उस “जबान देहली? या 
“जबान देहलवी” का नाम “जबान उद्ए-मुअल्ला' पड़ गया। चुनांचः लफूज “उदू?, जबान के.मानी में, देहलो 
के अलावः किसी qa: की जवान पर इतलाक नहीं पाया है। मीर तकी मीर की तहरीरी सनद में जत्र 
उसका नाम पहली दफा आया है तो देहली की ही जबान के लिये आया है; मगर फिर भो वह इस्तेलाह 
के तौर पर नहीं, बल्कि लुगत के तौर पर आया है; यानी मीर ने “उदू जबान? नहीं कहा, बल्कि “उदू 
की जवान? कहा है--“रेख्ता कि शेरेस्त बतोर शेरे फारसी बजबाने SZU मुअल्ला बादशाहे हिंदास्तान 1”? 
यानी “बादशाह हिंदोस्तान के केप या पायःतख्त की जवान ।” इससे मालूम हुआ कि मीर के जमानः तक 
'लफूज उदू? जबान के मानी में मुस्तअमिल नथा, मगर इसके बाद रफ्तः-रफतः आम इस्तेमाल में 
जबान उदू (उदू की जबान) के बजाय खुद जवान का नाम ‘sq’ पड़ गया है और फिर यह उदूंए सुअल्ला 
से निकलकर Gre में हर जगह उसी असूल पर फैल गई जिस असूल पर हिंदोस्तान में हमेश: राजधानी 
-को भाषा तमाम हुदूद सल्तनत में फैलती रही है। 
इस जवान को अस्लियत क्या है? हमने पिछली सतरों में इसके बार-बार “नई जवान? कहा 

है, मगर क्या हकीकत में इसको नई जवान कहना चाहिए? हम जिसको आज vl कहते हैं बह्‌ 
हकीकत में देहली और अतराफ देहली की वह पुरानी बोली है जो वहाँ पहले से बाली जा रही थी 
ओर जिसको खुसरो और अबुलफजल ने Seay कहा हे और जिसमें जमानः के कायद: के मुताबिक 
TRA, उतार-चं़ाव और खराद दाकर TER की मुनासिब सुरत बन गई | 
के लफूजां से बनती है-इस्म, फेल और हफे | 
'चहद देहलवी हिंदी के हैं। हफ जितने हैं, एक-दो 


न र EX जबान तीन किस्म 
इस बोली में, जिसको अब s कहने लगे &, फेल जितने 8 
का छाड़कर, वद हिंदी के हैं। अलबत्त: इस्म में आधे इस 
१. जिक्र मोर, सफा ६३ 
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द्विवेदी-अभिनंदन ग्रंथ 


हिंदी के और आधे अरबी, फारसी और तुर्की के लफूज हैं; और बाद को कुछ पुतंगाली और फिरंगी के वह 
तफज मिल गए हैं जिनके मुसम्मा इन बाहर के मुल्को से हैं--जैसे नीलाम, पाव रोटी, पादरी, आलमारी- 
बगैरः। इसलिये wi और हिंदी--वह भी देहलवी हिंदी--में सिफ दो फर्क हैं। देहलवी हिंदी तो अपनी 
x पर रह गई; लेकिन इस हिंदी में उस वक्त के नए जरूरियात के बहुत-से अरबी, फारसी और 

के वह अलफाज आकर मिले जिनके मानी और garat ।उन मुल्कों से आए थे। दूसरा फक 
यह पैदा हुआ कि वह हिंदी अपने खत में ओर यह उदू फारसी खत में लिखी जाने Wit! रफ्तः- 
रफ्तः एक और फक भी पैदा हुआ कि पुरानी हिंदी के बहुत-से re में, जा जबान पर भारी और 
सकील थे, जमानः और जबान को फितरी तरक्की के असूल के मुताबिक, हल्कापन और खूबसूरती और 
खुशआवाजी पैदा करने की कोशिश की गई। इसी तरह अरबी ओर फारसी और तुकी के लफजों में 
भी अपनो तबीयत के मुताबिक इसने तब्दीलियाँ पैदा कीं । उदू ने हिंदी के लफूजों में इस किस्म काः 


जो तगैयुर किया है उसकी चंद मिसालें यह a— 


feat 3g feat Sg | 
qu गुन जीव जी | 
ब्राह्मण बरहमन शक्ती सकत 
रावण रावन रक्षा रख 
विवाह ब्याह पोंचा पहुँचा 
ज्येष्ठ जेठ किंतु क्योंकि | 
qu बरस (साल) माई माँ | 
qig पर (मगर) समय समाँ 
उचित अच्छा देश देस 
संबंधी समधी लक्षण लच्छन 
बेशाख बेसाख नाश नास (खराब) 
विचार बिचार अग्नि आग 
«at खत्री पूरन पूरा 
मनुष्य मानुस (जैसे भलामानुस) भूत्ति मूरत 
मेघ मेह सत या साँच सच 
वर्षाऋतु बरसात कुटंब कुटुम (खानदान) | 
ids आटा वार्ता बात 
is Em exit हाथी 
afa द्द्दो बादर zn 
घृत घी दुग्ध दूध या दूद 
भिन्न-भिन्न ` भाँत-भाँत ar न 
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sj क्योकर पैदा हुई ? 

चैंकि अब पूरा मुल्क एक था और हमेशः आमद व we i लगी रहती थी, इसलिये आर 
देहलबी हिंदी में सैकड़ों लफूज हिंदोस्तान के दूसरे सूबों की बेलियों से आकर रिल-मिल जट 3 
खुसूसियत के साथ पंजाबी और दखनी resi की आमेजिश sag: gi! कहीं यह em zai 
फारसी और हिंदी दोनों के हममानी THA को एक जगह करके बोलना शुरू किया, ताकि दोनों जबा t 
अलग-अलग जाननेवाले एक लफूज से दूसरे लफज के मानी समझ लें। जैसे--धन-दौलत, रंग-रूप, रंग- 
ढंग, खाक-धूल, कागज-पत्तर, मोटा-ताजा, हँसी-मजाक, हँसी-खुशी, भाई-बिरादर, रिश्तः-नाता। कभी 
फारसी लफज में जरा हिंदीपन पैदा कर देते हैं। जैसे-जन-मजूर यानी मजदूर, लौंडी-बाँ दी 
(बंदी, di बमानी गुलाम), बाल-बच्चे (बाल? हिंदी और “बच्चा? फारसी, दोनों हममानी हैं) । 
कहीं यह किया है कि हिंदी लफूज को फारसी तरकीबों के साथ इस्तेमाल किया है | जैसे--समभदार, 
तिराहा, चौराहा, गाडीवान, छमाही, चितरशाही, भालाबरदार । जरूरत है कि wg ओर हिंदी लिखनेवाले 
दोनों इस बात की कोशिश करें कि वह एक दूसरे से दूर होने के बजाय एक दूसरे से नजदीक हों, वरना 
चह दिन दूर नहीं जब यह एक मुल्क दे जवानों में हमेशः के लिये बॅटकर अपनी adi व get 
AER का खातिमा कर देगा | 


कलिके ! अलि के गुंजन में अस्तित्व खाज ले अपना; 
मिटने में ही देखेगी कब तक मिलने का सपना ? 
| परिमल जिस पुण्य पवन ने था मधुकर तक पहुंचाया: 
उसके हो अस्फुट स्वर में सुन ले अलि ने क्या गाया ॥ 


बालकृष्ण राज 
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gafa ! मत्त ग्रीवालिंगन में 

कर शत-शत AAT | 
मिलने आकर खिंच जाती फिर 

किस ater के भार॥ 
अगणित Hot से गा-गाकर 

अस्फुट मौलिक गान। 
प्रात पहनकर तरणि-किरण का 

तितली-सा परिधान ॥ 
बुदूबुद-दल की दीपावलिमें | 

भरभर स्नेह अपार। 
तिमिर-नील-शैवाल-विपिन में 

करती नित अभिसार ॥ 
बखे-छंदो-सी ऋजु, कोमल, 

तू लघु सानुप्रास। 
सहृदय-कवि-से सलिल-हृद्य में 

उमड़ रही सविलास ॥ 
नत्तकि ! अपने मृदुल अधर पर 

रख अंगुली सुकुमार | 
किस विश्रव्ध नवोढा-सी तू 

करती मृदु संचार ॥ 


पहन भंगिमय कंबु-कंठ में 

ताराओं के हार । 
करने आती अपर पुलिन से 

खद्योतों को प्यार॥ 
अपने कर में लेकर उसका 

पुलकित MZANI | 
सुप्त सरसिजों से इंगित में 

कहती कुछ तत्काल ll 
तरल नृत्य ज्यात्स्ना-छाया में, 

आतप में em 
रच शैवाल-तिरस्करिणो में 

अभिनय-पट अम्लान ॥ 
प्रात पुलिन के रंगमंच पर 

इच्छाओं-सी सोन । 
अहमहमिकया, चिर-योवनमयि 

आती है तू कोन॥ 
पुलिन-पतित निमुक्त शुक्ति से 

कर कुछ AMAT! 
निठुर नियति पर तन्वि ! तानती 

निज आयत भ्रूचाप ॥ 


१. यवनिका । 
२. 8 पहले तो में पहले। 
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तरंग 


3 | तेरे अचल में 
मलय-समोरण की थपकी का तरुणि ! नित्य e E 
पाकर सुरभित प्यार। भर निज 3 
बन्य-वालिके ! सोते-सोते विरल नखत चिर-शून्य मागं म 
जग जाती उस पार॥ छिप ज्ञाता दिन-मान ॥ 
हृदय-दोल पर कभी झुलाकर श्याम गगन की पंचबटीमें ` | 
4 2 
शत जागृत उडु-बाल | 3 संध्या साकार। | 
सुला रदी गा ugs लोरियाँ आती है तब तू नूपुर-सी 
अपलक, देती ताल l मुखरित बारंबार ॥ 
सरिता की अविरल पुलकावलि नृत्य, गांन, उत्थान, पतन, गति, | 
मीनां को मुसकान। लय, आदान, प्रदान । 
शत कटाक्ष चिर-शून्य प्रकृति की शैशव, यौवन, तम, प्रकाश की 
तू, आदान-प्रदान ॥ तू साकृति अनुमान ॥ 
जयकिशोरनारायख सिंह 
Ss 
AC 
कीतुक 


बह संदर था, सुशील था, और रसिक था। उसके अल्हड़पन में सरलता थो, ओर उसके 
योवन के उन्माद में बाल-सुलभ चापल्य । सरयू के स्वच्छ जल से क्यारियाँ सींचता, चमन में चहलकद 
करता, और फूल तोइता-सँँघता, मसलता, और धूलि-धूसरित कर देता । उसके इस कोतुक से सुकुमार 
नवीन पौधा सिहर जाता । वह धीरे से आता, और चुपके से चूम लेता । में उधर देखती--वह॒ मेंपता 
मिमरकता, और सुस्कराकर रह जाता । < x x में सरस थी, सलानी थी, और मुग्ध थो। मेरी प्रकृति 
में संध्या का अलसाया ae था, और गति में छिपी ge रोचकता। ai भगता, में पकड़ती । 
वह डरता, मैं माग रोक लेती। फिर में बिखरी हुईं अधखिज्ञी कलियाँ अंचल में भर लाती, और 
सावधानी से मनाहर माला गँथती। वह देखता, परंतु तरंगिणो-तट पर जाकर ध्यान-मग्न हा जाता । 
मैं धीरे से जाती, आर चुपके से माला पहना देती। वह आँखों में रस भरकर ऊपर देखता--मैं Fadi, 
मुँकलाती, और सहम जाती । x > संध्या-सुंदरो के श्यामांबर अंधकार अपने अंक में ढेक लेता । 
वह आगे बढ़ता, में पोछे-पीछे चलती । अँधेरा घना हे जाता। स्यार चीखते, में dec कर उसका 
हाथ पकड़ लेती। आँखें मिलतों--एक से ज्योति निकलती, और दूसरे में समा जाती। हम मेंपते 
मिमकते, और अभिन्न हा जाते ! 


दिनेशनैदिनी 
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हास्य का मनोविज्ञान 


श्री कृष्णदेवप्रसाद गौड़, एम० To, एलू-टी० 


हँसी क्‍यों आती है ? fret बात अथवा किसी स्थिति के भीतर कौन-सी ऐसी बस्तु है जिसे 
सुनकर या देखकर लोग खिलखिला पड़ते हैं? जब शब्दों में श्लेष का व्यवहार होता है, जव कोडे 
विचित्र आकार हम देखते हैं, जब हम सड़क पर किसी के बाइसिकिल से फिसलकर गिरता देखते 
हैं अथवा जब किसी अभिनेता की विचित्र भावभंगी देखते हैं, हमें हसी आ जाती है। क्या इन 
सब च्यापारों में कोई ऐसी बात छिपी है जा सबमें सामान्य है? प्राचीन साहित्य-शाञ्मियों ने श्रंगार रस 
के अन्वेषण में इतनी छान-बीन को कि मालूम होता है, और रसों की सूक्ष्मता पर विचार करने का उन्हें 
अवकाश ही नमिला। हाँ, हास्य को उन्होंने एक रस माना है अवश्य । इसका स्थायी भाव हँसी है-- 
शब्द, वेश, कुरूपता इत्यादि उद्दीपन हें। परंपरा के अनुसार इसके देवता, रंग, विभाव, अनुभाव, सब 
स्थिर कर लिए गए। यह भी बताया गया कि हँसी कितने प्रकारों की हाती है। यह सभी बाह्य बातें हें। 
जहाँ उह्दीपनों की व्याख्या इस रस के संबंध में की गई वहाँ इसका भी बिश्लेषण हाना चाहिए था कि 
क्यों उन्हें देख-सुनकर हँसी आ जाती है। अरस्तू तथा अफलातून-जैसे विद्वानों ने इस पर प्रकाश 
डालने की चेष्टा की; पर असफल रहे। पाश्चात्य दार्शनिक सली, War आदि ने भी इस पर बिवाद 
किया है। अधिकांश विद्यानों ने इसी तके में अपनी शक्ति लगा दी है कि किस बात पर हँसी आती Ba 

क्‍यों हँसी आती है, इधर कम लोगों ने ध्यान दिया है । 
ay विषय में तीन बातों का समावेश हाना आवश्यक है। पहली बात जा 
जाती है, बह है aaa’) बहुत-से लोगों ने मनुष्य को बह प्राणी 
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बतलाया है जा हँसता है। कोई प्राकृतिक दृश्य हा, वड़ा मनलुभावना दे, सुंदर दो; परंतु उसे देखकर 
A = मनुष्य के चेहरे के आकार के समान वन 
हँसी नहीं आती । हाँ, किसी पेड़ की डाली का रूप किसी > > देखकर अवश्य इसी भा 
गया Br अथवा किसी पवेत-शिला का रूप किसी व्यक्ति के अनुरूप हो, तो उसे देखकर pe 
जाती है। कोई विचित्र टोपी या gut देखकर भी हँसी आ जाती है; परंतु सचमुच यदि हम Al 
दें तो टोपी अथवा ga पर हँसी नहीं आती, बल्कि मनुष्य ने जा उसका रूप बना दिया है उसे देखकर 
हँसी आती है। इसी प्रकार सभी ऐसी बातों के संबंध में-जिन्हं देख या सुन या पढ़कर «Sr 
आती है-यदि हम विचार करें ता जान पड़ेगा कि उसके आवरण में मनुष्य किसी न किसी रूप में 
छिपा है। दूसरी बात जा हँसी के विषय में आचार्या' ने निश्चित की है वह है वेदना अथवा करुणा 
का अभाव। भारतीय शाञ्जियां ने भी करुण रस को दास्य का विरोधी माना है। जब ke मनुष्य 
का हृदय शांत है, अविचलित है, तभी तक हास्य का प्रवेश हा सकता है। जहाँ कारुणिक भावों से हृद्य 
उद्देलित हा वहाँ हँसी कैसे आ सकती है? भावुकता हास्य का सबसे बड़ा वैरी है। इसका अथ यह 
नहीं है कि जा हमारी दया का पात्र हे, अथवा जिस पर हम प्रेम करते हें, उस पर हम हँस नहीं सकते । 
परंतु उस अवस्था में, क्षण ही भर के लिये सही, हमारे मन से प्रेम अथवा करुणा का भाव हट जातः 
हे । बड़े-बड़े विद्वानों की मंडली में, जहाँ बड़े परिपक बुद्धिवाले हो, रोना चाहे कभो न होता हो, हँसी 
कुछ न कुछ दाती ही है। परंतु जहाँ ऐसे लागों का समुदाय है जिनमें भाबुकता की प्रधानता है—बात-बात 
में जिनके हृद्य पर चोट लगती है, उन्हें हँसी कभी आ नहीं सकती । तुलसीदास का एक सवैया है-- 
बिंध्य के बासी उदासी तपोत्रतधारी महा बिनु नारि gar | 
गौतमतीय तरी तुलसी सा कथा सुनि भे giia Gare II 
说 सिला सब चंद्रमुखी qui पद मंजुल कंज तिहारे। 
कीन्ही भली रघुनायक जू करुना करि कानन को परु धारे॥ 
इस कविता में व्यंग द्वारा जा परिहास किया गया है उसके कारण सहज ही हंसी आ जातो हे; 
परंतु यदि हम ga पढ़कर उस काल के साधुओं के आचरण पर सोचने लगें dT हास्य के स्थान 
पर ग्लानि उत्पन्न होगी। संसार के प्रत्येक काये के साथ यदि सब लाग सहानुभूति का भाव 
wa ता सारे संसार में मुदेनी छा जाएगी। सब लोगों के हृदय की भावनाओं के साथ हमारा 
हृदय भी स्पंदन करे तो हँसी नहीं आ सकती, और वही यदि तटस्थ रहकर संसार के सभी 
कृत्या पर उदासीन व्यक्ति की भाँति देखा जाय तो अधिक बातों में हँसी आ जाएगी । देहाती feat 
किसी आत्मीय के मर जाने पर बड़ा वणन करके रोती हैं। यदि कोई उनका रोना सुने, पर यह उसे 
विश्‍वास हो कि कोई मरा नहीं है, तो सुननेवाले को हँसी आ जाएगी ! रोने का अभिनय जो कितने 
अभिनेता करते हैं उसे सुनकर रुलाई नहीं आती, बल्कि हँसी; क्योंकि वहाँ वेदना का अभाव है । 
दूसरा उदाहरण लीजिए। कहीं नाच हाता हा ओर गाना एकदम बंद कर दिया जाय और बाजा भी, 
ता नाचनेबाले को देखकर तुरंत हँसी आ जाएगी। हँसी के लिये आवश्यक है कि थोड़ी देर के लिये 
हृदय बेहाश हो जाय। भावुकता की मृत्यु तथा सहानुभूति का अभाव हास्य के लिये जरूरी है | हँसी काः 
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संबंध बुद्धि और समम से है, हृदय से udi इसी p साथ तीसरी एक a हे bei संबंध 
और लोगों की वुद्धियां से बना रहना चाहिए। अकेले विनोद का. आनंद t NUMEN es : m 
= लिये प्रतिध्वनि की आवश्यकता BI जब कोई हसता shia vids सुनकर भर aii हँस Iz 
हँसी गूँजती रहती है। परंतु हँसनेवालों की संख्या अपरिमित नहीं ET सकता; एक E a या 
समाज हो सकता है जिसे किसी विशेष बात पर हँसी आ सकतो है | सामयिक a में ज xim m 
की चुटकियाँ प्रकाशित होती हैं. उनका आनंद इसी कारण सबका नहीं आवा; मिन्द ङ बात TUR 
उन्हीं को हँसी आ सकती है। इसो प्रकार साधारणतः सत्र बात म होता है | qa नी व्यक्ति बात 
करते हों और हँसते हों--जिन्हें उन बातों का संकेत मालूम है वे तो हँसते E, ओर लोग बैठे बा ते सुनते 
भो हैं तो हँसी नहीं आती । एक भाषा के विनोदात्मक लेखों का सफल अनुवाद दूसरी भाषा में इसी 

कारण साधारणतः नहीं होता कि पहले देश को सामाजिक अथवा घरेलू अवस्था दूसरे से भिन्न & | 
उपयुक्त तीनों बातें प्रत्येक हास-परिहास के व्यापार के भीतर छिपी रहती है--चाहे वह्‌ San. 
चित्र हो, हास्याभिनय हो, व्यंगपूर्ण लेख अथवा कविता हो; इन तीन बातों को भित्ति पर यदि ये बने 
हें तो हॅसी आ सकती है, अन्यथा नहीं । यों तो सूक्ष्म विचार करने से हास्य का ओर भी विश्लेषण हो 
सकता है; पर यहाँ हम केवल एक बात और कहेंगे। हँसी के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक वस्तु में 
साधारणतः जो बातें हम देखते, सुनते, SAAT या पाने की आशा करते हैं, उनमें सहसा या शनेःशानेः 
परिवर्तन हो जाय । यह भेद स्थान अथवा समय का हो सकता है। जिस स्थान पर जा बात होनी 
चाहिए उसका अभाव, अथवा न होना चाहिए उसका होना, हँसी पैदा कर देता है--यदि उसमें, जैसा 
उपर कहा जा चुका है, गंभीरता का भाव न आने पाए। इसी प्रकार जिस समय जो बात होनी चाहिए 
या जिस समय जे न होना चाहिए, उसमें उस समय कोई बात न हाना या हाना । सुमे याद है, एक 
बार एक मित्र के यहाँ तेरहवी के भोज में हम लोग गए थे। कुछ मित्र एक ओर dà हँसी-मजाक कर 
रहे थे आर जोर-जोर से हँस रहे थे। यह देखकर जिसके यहाँ हम लाग गए थे उसने कहा कि आप 
लोगों को मालूम हाना चाहिए कि आप लोग गमी को दावत में आए हैं। यह सुनकर एक बहुत सीधे 
सज्जन ने उत्तर दिया कि फिर ऐसे मौके पर आएँगे तो न हँसेंगे। इसे सुनकर बड़े जोरों का कहकहा 
ami बात असामयिक थी और ऐसा न कहना चाहिए था; पर कहे जाने पर कोई हँसी न रोक सका । 
यहाँ पर साधारणतः जो व्यवहार मनुष्य को करना चाहिए था, अथवा जैसा सब लाग समभते थे कि ऐसे 
अवसर पर लाग व्यवहार करेंगे, उससे विपरीत बात हुई, इसी कारण हँसी आ गई। एक आदमी 
चला जा रहा है, रास्ते में केले का छिलका पैर के नीचे पड़ता है ओर वह गिर पड़ता है; सब लोग हँस 
पड़ते हैं। यदि बह मनुष्य यकायक न गिरकर चलते-चलते धीरे से बैठ जाता तो लोग न हँसते । 


चास्तव में जब किसी को लोग चलते देखते हैं तब यही आशा करते हें कि वह चलता जाएगा । पर वह जो 


यकाय़क बैठ जाता है, इस साधारण स्थिति में यकायक परिवत्तेन हा जाने के कारण हँसी आ जाती B 
एङ वार मेरे स्कूल के पास एक बारात oat 


M ह हुई थी। dq के नीचे नाच हो iq की रस्सी 

: e s रहा था। तंबू की रस्सं 

SET की दीवार में कई जगह dq हुई थी। कुछ बालकों ने शरारत से इधर की सब taat खाल 
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a - एक ओर à dq गिरने लगा। यकायक सारी मंडली में भगदड़ सच गई। जितने लाग बाहर 


Cece = ev सह ९ 
देख रहे थे,. महफिलवालों के भागने पर बड़े जार से हसने लगे। यह sm स्थिति मं सहसा परिवत्तन 


. e - ~ ww A लिय 
हो गया, बही हँसी कां कारण था। इंसी प्रकार, काटून अथवा व्यंगचित्र को देखकर हँसी इस 


^^ आती है कि जहाँ जिस बस्तु की आवश्यकता है, वहाँ उससे भिन्न--अजुपात से विरुद्ध--वस्त सोजूद द | 
` setae इंच की नाक दोनी चाहिए वहाँ तीन इंच की, जहाँ दो फोट के पैर हाने चाहिए वहाँ पाँच 


ý ge के रहते है हाजिरजवाबी को बातों पर भी इसी लिये हँसी आती है कि जैसे उत्तर की आशा 


* 
va 
‘= 


हँसी आती है; पूरी गंभीरता है। अब मान लीजिए 


i f 
` सुननेबाले को नहीं à वेसा fius, gads अथवा चमत्कारपूर्ण उत्तर मिल जाता है। यहाँ भी 
: साधारण से भिन्न अवस्था दा जाती है। हाँ, यहाँ भी गंभीरता का भाव हृदय म॑ न आना चाहिए । 


ऊपर यह'कहा गया है कि गंभीरता अथवा सहानुभूति का अभाव हास्य के लिये आवश्यक है । 


` यह इसलिये कि करुणा, क्रोध, घृणा आदि हास्य के वैरी हे । हास्य से गंभोरता का इस प्रकार एक विचित्र 


तारंतम्य है। किसी गंभीर बात पर साधारण- 

à परिवत्तेन होने पर हँसी आ जाती है; पर यही 

हँसी धीरे-धीरे फिर गंभोरता धारण कर सकती है। 
मान लीजिए, कोइ सज्जन कहीं जाने के e 

लिये कपड़ा पहनकर तैयार हैं और पान माँगते हैं ४. इणात्मक . परिहासपूर्ण 


५, गंभीर र. 


स्त्री एक तश्तरी में पान लेकर आती है। वे पान 


खाते हैं। यहाँ तक कोई हँसी की बात नहीं है, न 


३. हास्यास्पद 
कि पान में चूना अधिक है। खाते ही जब चूना मुँह 


में काटता है तो खानेवाला मुँह बनाता है। आपके उसे देखकर हँसी आती है। अब वह पान थूकता 


हे और अनाप-शनाप बकने लगता है। इस समय वह हास्यास्पद हो जाता है। इसी क्रोध में बह 


-तश्तरी उठाकर अपनी स्त्री के ऊपर फेंक देता है। अब उसे देखकर हँसी नहीं आती, बल्कि घणा होती 
है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्त्री के हाथ में तश्तरी से चोट आ गई है। अब हमें क्रोध आ जाता है 
और पुनः हम गंभीर हो जाते हैं। हम इस प्रकार देखते हैं कि गंभीरता का विचार-मात्र हास्य के 


लिये घातक है। साथ ही, यह भी है कि गंभीरता की जब अति होने लगती है तब हास्य की उत्पत्ति 
हातो है। हास्य की aaah केवल बुद्धि पर अवलंबित है। यह समझना भूल है कि बुद्धिमान्‌ लाग 


नहीं हँसते। गंभीर लोग नहीं हँसते, गंभीर लागों पर हँसी आती है। हाँ, हास्य को पूत्ति के लिये 


व्यंग एक आवश्यक वस्तु है। यह सूक्ष्म से सद्ष्म हा सकता है और भद्दा से भद्दा। प्राचीन संस्कृत 


qa हिंदी-साहित्य में, विशेषतः कविता में, आर अँगरेजी साहित्य में भी, प्रचुर परिमाण Ñ व्यंगपूणा 


परिहास मिलता है । व्यंग में भी सामान्य अथवा साधारण स्थिति में जो होना चाहिए उसके अभाव की 


ओर संकेत रहता है, इसी से उसे पढ़कर या सुनकर हँसी आती 2 | 
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श्री जगन्नाथप्रसाद शर्मा, एम० To, ‘UART 


यां ते हिंदी के Gara cnr, खड़ी, अवधो, बुँदेलखंडो इत्यादि कई बोलियाँ हैं; परंतु इस 
समय wer बोली? का इतना विस्तार है तथा इसको इतनी व्यापकता है कि जन-साधारण इसको हिंदी 
का पर्यायवाची शब्द समझता है--साहित्यिक ज्ञान रखनेवाले के भले ही इसका वैशेषिक परिचय 
ED] इसका प्रधान कारण यह है कि ब्रज तथा अवधी का बोलचाल की व्यापक भाषा बनने का गोरव 
नहीं प्राप्त हो सका था। उनका विस्तार बोलचाल में एकदेशोय ही बना रहा। अपने घेरे के बाहर 
उनका केवल साहित्यिक स्वरूप ही जा सका। इसका एक दूसरा प्रधान कारण यह भी है कि उनमें 
गद्य-साहित्य का प्रायः अभाव रहा, और व्यावहारिक भावों के आदान-प्रदान का प्रधान सहारा 
गद्यशैली ही है। किसो भो भाषा का थोड़ा भी परिचय रखनेवाला व्यक्ति उस भाषा के गद्य का आश्रय 
लेकर अपने भावों को शिष्टवर्ग में स्पष्ट व्यक्त कर सकता है। अस्तु। हिंदी-साहित्य के वर्तमान गद्य 
एवं पद्य--सभी प्रकार की रचनाओं-पं खड़ी बोली ही का प्राधान्य हे। समस्त युक्तप्रांत, बिहार 
तथा मध्यप्रांत के शिष्टवर्ग के साहित्यिक एवं व्यावहारिक विचार-विनिमय में खड़ी बोली ही एकांगिक 
रूप से प्रयुक्त होती है। यही सवसाधारण के बोलचाल की भाषा है। इन प्रांतों के अतिरिक्त अन्य 
प्रांतों में भी इसका प्रमुत्व स्पष्ट दिखाई पड़ता है। वहाँ के निवासी अपनो प्रांतीय भाषा के अतिरिक्त 


इसो से प्रधानतः परिचित रहते हैं। इसके परिचय के बिना उनका काम नहीं चलता। खड़ी बोलीः 


की वत्तमान व्यापकता तथा सबेप्रियता ही इसके राष्ट्रभाषा बनने में प्रधानतः सहायक हुई है। भारतबषं 
के सीमाप्रदेशों में भो इससे परिचित व्यक्ति प्रायः मिल हो जाते हें । उक्त प्रांता के निवासी यदि 
लंका, अफगानिस्तान Tale प्रांतों में चले जायँ तो विशेष असुविधा में न ven! किंतु आश्चयं है कि 
जिस भाषा अथवा बोली का बोलचाल तथा साहित्य में इतना व्यापक प्रसार है उसके जीवन-चरित के 
आरंभिक प्रष्ठी का पता लगाने की चेष्टा संतोषजनक रूप से अभी तक नहीं की ni) हाँ, समय-समय 
TX इसके प्राचीनतम लिखित स्वरूप के देखने-दिखाने का प्रयत्न अवश्य किया गया है। जहाँ तक 
इस समय अनुसंधान हो चुका है उसके अनुसार यही कहा जा सकता है कि खड़ी बोली का आंशिक- 
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स्वरूप तेरहवीं शताब्दी तक का ग्राप्त है। परंतु उन स्वरूपों d कोई विशेष लाभ नहीं; क्योंकि उनसे 
तो इसका भी पता नहीं लग सकता कि उस समय इस बोली का काई स्वतंत्र अस्तित्व भी था या नहीं। 
बोलचाल में इंसका कितना और किस रूप में प्रचार था, इसका प्रामाशिक प्रमाण नहीं भाप है। साहित्य 
में इसकी कितनी व्यांपकता थी, इसका भी निश्चयात्मक रूप से पता नहीं; क्योंकि प्रायः वे स्वरूप अन्य 
प्रांतिक भाषाओं के बीच ऐसे दबे-से दिखाई पड़ते हैं कि उनकी स्वच्छंद गठन का भी अनुमान नहीं किया 
जा सकता। इधर कुछ दिन हुए, बड़ोदा के ओरियंटल सिरीज की सेंतीसवीं जिल्द में 'अपभ्रंश-काव्यत्रयी” 
नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है। उसकी भूमिका में विविध भाषाओं के प्राचीन प्रांतिक रूप दिखाने के 
अभिप्राय से 'कुबलय-माला-कथा? के उस अंश का उद्धरण दिया गया है जिसमें मीनाबाजार का दृश्य 8, 
जहाँ विभिन्न प्रांतों के बनिए अपनी-अपनी दूकान लगाकर बैठे B और ग्राहकों को अपनो ही अपनी 
भाषा में बुलाते हैं। उस बाजार में जा वणिक 'मध्यदेश' से गया है उसके विषय में इस प्रकार 
लिखा है--“णुय-नीति-संधि विग्गहपडुए बहु जंपिरे पयतीए। AR मेरे आउ' त्ति जंपिरे मज्मदेशे य Ne” 
इसका संस्क्रृत-रूपांतर इस प्रकार है--“नय-नीति-संधि-विग्नहपटुकान्‌ बहुजल्पकांश्च प्रकृत्या । 'तेरे मेरे 
आओ” इति जल्पतो मध्यदेश्याश्च ॥” यह 'कुवलग्र-माला-कथा? अभो तक प्रकाशित नहीं हुई है.। इसको 
एक हस्तलिखित प्रति बडोदा के जैसलमेर-पुस्तकालय में अभी तक सुरत्तितरं है। यह्‌ तांड़पत्र पर लिखी 
हुई है। इसका लेखक दाक्षिण्यचिह्वोद्योतनाचायं और लेखन-काल है विक्रमी संवत्‌ ८३५ । 


उपयुक्त उद्धरण के दो महत्त्व हें। एक तो यह कि इस समय तक यह शुद्ध खड़ी बोली का 
प्राचीनतम प्रमाण है-इसमें तिरे”, ‘AY सवनाम एवं CTS (आओ) क्रिया के विशुद्ध रूप प्राप्त हैं। 
दूसरा यह कि यह भाषा समस्त मध्यदेश की प्रतिनिधि-स्वरूप प्रयुक्त है। इसका यह तात्पर्य निर्विवाद 
तथा स्पष्ट है कि उस समय (वि० सं० ८३४) इस प्रांत-विशेष के शिष्टवग के साधारण व्यवहार और 
बोलचाल में इसी का प्रयोग होता था । इसकी व्यापकता संपूण प्रांत में थी | 


इस विषय का विवेचन उस समय तक समाप्त न समझना चाहिए जब तक उक्त उद्धरण में 
अयुक्त मध्यदेश? की सीमा निर्धारित न कर ली जाय। यों ता इसकी सीमा समयानुसार परिवत्तित 
हाती गई हे-क्रम से विकास एवं हास हाता गया है, परंतु हमें तो वि० do ८३५ के मध्यदेश से 
परिचय प्राप्त करना है। इसके लिये उस समय सेदो सै वषं पूर्व वराहमिहिर के 'बृहत्संडिता! (विर 
-सं० ६४४) और एक सौ वष उपरांत राजशेखर के “काव्यमीमांसा? (वि० सं० ९३५-७७) का सहारा 


१. नागरी-प्रचारिणो सभा (काशी) का 'हिंदी-पुस्तकों की खोज का विवरण” (अंगरेजी), भाग १, 

"Rire १ 

| ` ` २. अपभ्रश-काव्यत्रयी, पृष्ठ ३२ 

à. अपञ्रंश-काब्यत्रयी, पृष्ठ ८8 

४. नागरी-प्रचारिणी पत्रिका (काशी)--नवीन संस्करण, भाग à, पृष्ठ ३१ 
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sar आवश्यक है। वराहमिहिर के अनुसार इसके jana ga पांचाल, मत्स्य, वत्सा और 'श्रसेन 
राज्य थे। उसने साकेत (काशलराज्य) के इसी के भीतर लिया R | परंतु काशो को निश्‍चित रूप से इसके 
बाहर माना है। इस प्रकार उस समय के मध्यदेश के Hana, वत्तमान पंजाब के पूर्वी भाग से लेकर 
अयोध्या और प्रयाग तक, और हिमालय से लेकर dades तक, सभी प्रदेश a जाते BI काव्य- 
मीमांसाकार ने तो मजु जी की दी हुई सीमा के अपनाया a, उसके विचार से पूर्व, पश्चिम और उत्तर 
की तो प्रायः वही सीमाएँ थीं; परंतु दक्षिण की कुळ और विस्तृत होकर विंध्यगिरि तक चली गई थी । 
इतना अंतर कोई बिशेष नहीं ज्ञात होता । ऐसी अवस्था में इन दोनों प्रामाणिक सीमाओं का विचार 
कर हम निश्चय कर सकते हैं कि विक्रमीय संवत्‌ ८३५ में मध्यदेश की सीमा इस प्रकार थी--उत्तर ü 
हिमालय पव॑त; दक्षिण में विंध्यगिरि; qu में काशल-राज्य और प्रयाग; तथा पश्चिम में वत्तमान हिसार 
(प्राचीन विनशन), अंबाला और जयपुर (प्राचीन मत्स्य) । 


अभी तक खड़ी बोली के इतिहास में जो यह सिद्धांत कुछ लेखकों के प्रमाद से प्रचलित दिखाई 
देता है कि इसका जन्म अर्वाचीन काल में हुआ है--अथवा यह केवल मेरठ, सहारनपुर भर दिल्ली 
के समीपवर्ती स्थानों में प्रचलित थी और मुसलमानों के विस्तार के साथ-साथ इसका व्यवहार-क्षेत्र भी 
बढ़ा; नितांत भ्रामक एवं तथ्य-हीन है। वस्तुतः इसका जन्म प्राचीन काल में हुआ और यह अन्य 
अपभ्रंश भाषाओं के साथ-साथ विकसित और पुष्ट git क्रमशः इसकी व्यापकता बढ़ी आर धीरे-धीरे 
इसका व्यवहार-दोत्र भो विस्तृत हुआ। वि० do ८३५ तक आते-आते यह समस्त मध्यदेश को 
व्यावहारिक भाषा बन गई। साधारण बोलचाल में इसके प्रयाग का यथेष्ट प्रमाण प्राप्त हो ही चुका 
है। यदि इस समय इसका कोई साहित्य नहीं मिलता ते कोइ विशेष आश्चये की बात नहीं है; क्योंकि 
इसके साथ ही साथ शोरसेनी अपभ्रंश को व्यापकता भी एक ओर बहू रही थी । साहित्य में वह विशेष 
लोकप्रिय बन गई। वह अपश्रंश-काल भी था, और अन्य प्रदेशों में भी अन्य अपभ्रंश भाषाएँ प्रधानता 
ग्रहण कर रही थीं । खड़ी बोली का जा व्यवहार-क्षेत्र था वह भारतवषे के मध्य भाग में स्थित था 
र उसमें प्रधान एवं संपन्न अनेक जनपद थे, जिनसे प्रायः समस्त देश का कुछ न कुछ संबंध था। 


इस कारण सभी प्रांतों के लाग नित्य यहाँ आया-जाया करते थे ओर अपनी अपभ्रंश भाषा के स्वरूप 
का परिचय यहाँ के. निवासियों को करा देते थे। यही कारण है कि मध्यदेश के निवासी प्रायः सभी 


१, “हिमवद्विन्ध्ययोमध्यं यव्माग्विनशनादपि । प्रत्यगेव प्रयागाच मध्यदेशः प्रकीर्तितः u^ 
““मनुस्मति (काब्यमीमाँसा, ge ३४) 


X, जब हम यह देखते हैं कि नवीं शताब्दी के अ्रधंभाग में खड़ी बोली (हिंदी) का इतना व्यापक 


प्रसार था तो कम से कम एक सौ ud इसके गढून एवं इतने प्रचार में श्रवश्य लगे होंगे | जेसी अवस्था में इसका 
आरंभ सातव शताब्दी का अंत माना जाय ते कुछ अनुचित न होगा i 
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"अपभ्रंश भाषाओं के ज्ञाता हो TAA. साथ ही वे अन्य प्रांतवाले अपने साथ खड़ी बोली के 
व्यावहारिक रूप ले जाते थे ओर अपनी-अपनी प्रांतीय साहित्यिक भाषाओं में उनका प्रयोग करते थे । 
ऐसा करने में अपने-अपने अनुकूल बनाने में--उनका स्वरूप भी बिगाड़ लेते थे। शौरसेनी अपभ्रंश 
उत्तरी भारत की प्रधान साहित्यिक भाषा थी। समोीपवरत्ती हाने के कारण खड़ो याली का आभास 
उसमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है | 


उदाहरण के रूप में एक नहीं, अनेक उद्धरण दिए जा सकते हें । इस स्थल पर साधारण 
स्वरूप दिखाने के अभिप्राय से कुछ उपस्थित किए जाते हें । भिन्न टाइप के शब्दों के गठन पर विचार करना 
चाहिए--(१) भल्ला हुआ जु मारिश्रा बहिणि महारा कंतु। (२) चंडेसा, रक्खे सो । गोरी THEM | 
(2) भवाणी saat | दुरित्तं हरंती । (mua)! (४) ढोल्ला सामला घण चंपा-वण्णी। (4) ढोल्ला मई 
तुहं बारिया । (६) एइ ति घोड़ा एइ थलि। (५) हत्थी जूहा । खञ्जा हुआ । (८) अद्धा बलया महिहि 
गय अद्धा टुट्ट तडित्त । (6) एक्के gaa जे कया। menfa इन्हीं आकारांत रूपों को अपभ्रंश में 
प्रयुक्त हेते देखकर वैयाकरणों को विशेष सूत्र agar पड़ा--“स्यादो दीबहस्सो? । 


१. “गौडाद्याः संस्कृतास्थाः परिचितरुचयः प्रकृते लाटदेश्याः, 
AMIN: सकलमरुभ्र॒ुवष्टकभादानकाश्च ! 
aaa: पारियात्रः सह दशपुरजेभूतभाषां भजन्ते, 
ür मध्ये मध्यदेशं निवसति स कविः सर्वेभाषानिषण्णः N” 


—काब्यमीमांसा (अध्याय १०, पृष्ठ ₹१) 
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आधुनिक नाटक पर एक दृष्टि 


श्री कृष्णानंद गुप्त 


वत्तमान समय में योरप के साहित्य में समस्यामूलक नाटकों को जो बाढ़ आई है, उसके उद्गम 
की खोज के लिये हमें इब्सन तक जाना हागा । mew की चर्चा के बिना आधुनिक नाट्य-साहित्य 
की चर्चा अधूरो ही रहती है। जा इच्सन है, वही आधुनिक नाटक भी है। वर्तमान समय का कोई भो 
ऐसा श्रेष्ठ लेखक नहीं है जिसने किसी न किसी रूप में उसके व्यक्तित्राद के सिद्धांत को न अपनाया हो | 
इच्सन वत्तमान काल के वस्तुवादी लेखके का प्रथम महापुरुष ÈI उसी ने सर्वप्रथम नाटक के 


उवर सतत्र मं वस्तुवाद का वीजारोपण किया, जो अंकुरित हाकर अब. एक विशाल वृक्ष बन गया है, 


शर खूब फल-फूल रहा है। वस्तुबाद के इस वृक्ष का यह वसंतकाल है, या उसे शिशिर ने सताया है, 
S कहा नहीं जा सकता; सात समुंदर पार से हमें उसका वैभव ही दृष्टिगोचर हाता है; अथवा क्या 
आश्चयं जा उसकी जीणांबस्था को ही हमने यौवन का चिह्न मान लिया हा! जो हो, नाट्य-रचना 
की प्राचीन रूढ़यों के कठिन बंधन को तोड़कर इब्सन ने नाटक को एक dix और स्वच्छंद गति प्रदान 
की। उसने प्रारंभ में स्वयं रोमांटिक ड्रामा faa) परंतु उसकी विद्रोही आत्मा को उससे संतोष न 
Col उसने परिपाटी तोड़ी, और इर्ष्या, प्रेम, द्वेष, वीरता आदि की अद्भत और 'अकल्पनीय कथाओं 

मोह-पारा को छिन्न करके जीवन की साधारण घटनाओं को नाटक का विषय बनाया। नाटक के 
E E E संपत्ति, धर्म, राजनीति आदि के झूठे आदर्शो पर आक्रमण किया । 
थि s Ei उसने नाटक की दिशा बद्ल दी | नाटक का उसने शिक्षक का 
Eno का सनोरंजन न करके उनके मन को नए-नए प्रकार से अस्थिर 

उसके द्वारा नाटक का अधिक सहज, अधिक सरल, अधिक 
हुआ । पहले के नाट्यकार घटना को बहुत महत्त्व देते थे । 
अनदानी द्वेगी, नाटक उतना ही अधिक रोचक होगा। परंतु 
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इब्सन ने साधारण घटनाँओं के आधार पर ही अद्भुत dre करके यह सिद्ध किया कि नाटक 
की कथावस्तु दर्शकों अथवा पाठकों के लिये जितनी परिचित और साधारण दागी, नाटक उतना ही श्रेष्ठ 
और चमत्कारपूर्ण होगा । इब्सन का wg संदेश वास्तव में महत्त्वपूर्ण है। परंतु इब्सन्‌ का मूल्य उसके 
संदेश से भी अधिक है। संसार के साहित्य को उसने शॉ, गॉल्सवर्दी, त्रीओ,' हाप्टमैन-जैसे श्रेष्ठ 
रियलिस्टिक साहित्य-शिल्पी भेंट दिए हैं। और, यदि वत्तमान समय का नाट्य-साहित्य केबल विषय 
को विवेचना के फेर में पड़कर एकांगी हाता जा रहा है, तो इसके लिये भी इब्सन ही उत्तरदायी है । 
शॉ महोदय ने अपने अदूभुत लेखन-चातुर्य के बल से इब्सन के नाट्य-साहित्य का मंथन करके उसमें से 
sana नास की एक अभिनव वस्तु का आविष्कार किया है। सब प्रकार के आदर्शा पर आक्रमण 
करना ही इस ‘gee’ का एकमात्र उद्देश्य है। शॉ चाहते हैं कि एक से दूसरे छार तक संसार के समस्त 
लेखक इब्सन-बाद की पूजा करें घोर उसका आदश AA! वे सचमुच विलक्षण पुरुष हैं ! वे कहते 
हैं कि इब्सन के वाद {डसकशन? (विवेचना) ने योरप के नाट्य-साहित्य पर अधिकार जमा लिया 21 
श्रेष्ठ लेखक नाटक में अब विवेचना को ही मुख्य स्थान देते हें। पर यह वास्तव में 'डिसकशन? की 
नहीं, इब्सन और शॉ की ही विजय है। waar के पास अपूव नाट्य-कोशाल था, उसने नाटक को 
एक नवीन रूप दिया; ओर शॉ के हाथ विजयश्री इसलिये लगी कि उनमें शासन की अद्भुत क्षमता 
हे। वे स्वभाव से हो प्रभुत्व-प्रय हैं। उनके हाथ में तर्क और पांडित्य की तीखी तलवार है जिसकी 
तेज धार के सामन अच्छा से अच्छा खिलाड़ी ठहर नहीं सकता। अपने समस्त नाटकों के वे 
स्वयं ही प्रधान चरित्र BO बड़े-बड़े तक-व्यापार के नायक वे स्वयं ही हैं। उनके नाटक का एक 
साधारण पात्र भी साम्याद्‌ को समस्या पर धारा-प्रवाह THA दे सकता है। नाव्य-रचना के समस्त 
सिद्धांतों की उन्होंने हठपूबंक अवहेलना की है। परंतु कोई भो विवेकशील लेखक उनके अनुकरण का 
दुस्साइस न करेगा जब तक कि वह स्वयं शॉ नही है | 

हमारे साहित्य-मन को भी इच्सन-वाद्‌ का धक्का AM! जिसका सद्यःफल यह हुआ कि 
अभी हमने केवल भरत मुनि के नाव्झशाख पर हमला बोला है। यह बहुत अशुभ नहीं है। पर हिंदी 
मं हम इस ढंग के नाटक नहीं चाइते। इब्सन की “नारा? अपने पति का त्याग करके घर से बाहर 
निकल जाती है। इस नादान लड़की और उसके सृष्टिकर्ता दोनों से ही हमें समभोता करने की 
जरूरत है। योरप ने आज-कल अपने लिये विविध प्रकार की जटिल समस्याएँ. उत्पन्न कर ली हें | 
उनकी मीमांसा इए बिना उसे चैन न मिलेगा । अतएव वहाँ के सभी श्रेष्ठ लेखक नाटक द्वारा समस्या 
की विवेचना में लगे हुए हें। उनकी काइ अन्य गति नहीं हे। समय की यही आकांक्षा ओर-.यही 
आवश्यकता है कि नाटक समस्या को आलोचना करे । पर वह किसो समस्या का उत्तर नहीं देता । 
इस विषय में इब्सन आर उसके अनुयायी हमें अंधकार में ही छोड़ते हे | 
है कि 'मेरा कार्य तो केबल समाज-शरीर .के रोग का निदान करना है; संस्का 
नाटककार नहीं हैं इब्सन के पल्ले नाट्य-प्रतिभा 
अधिकांश नाटकों की क्या गति हाती ! 


इब्सन ने तो स्वयं ही कहा 
रवे लोग करें जो कवि या 
'की अतुल संपत्ति है, अन्यथा भगवान्‌ जाने, उसके 


९ SO em Se 
TWH समय के लेखकों ने नाटक को यदि विचार-प्रकटन 
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E sil J E oes (नबी अधिकाधिक शंकाशील होता जा 
E ad दाहरण i नहीं हैं कि नाटक में जहाँ विषय के प्रयाजन के अधिक 
aU SE बह अपने आदश से च्युत हुआ हे। त्रीओ ने 'दागी साल! (Damaged Goods) 
eu E के विषय पर कोई पुस्तिका लिखी हाती तो मैं समभता हूँ, उपयोग को दृष्टि से 
d E ही महत्त्वपूणे हाती जितनी उसकी उक्त प्रसिद्ध नाट्य-रचना। त्रीओ की लेखनी में बहुत 
कै है; परंतु वह जैसे कभी-कभी नाट्यकार न बना र्क सुधारक बन जाता हे | लक 
नाटककार चाहे सुधारक बने, चाहे शिक्षक, EU इसकी चिंता नहीं। जब तक वह 
बह बने रहने में आनंद मानता हे | 
नृत्य देखने की लालसा ओर कथा सुनने का ओत्सुझ्य, इन दो के मधुर मिलन से नाटक म जन्म 
हुआ। धार्मिक उत्सवों के गीत, वाद्य और नृत्य को नाटक की गति मिली; ओर उत्सव कला के रूप में 
खिल उठा । परंतु चिंताशील Sri ने जीवन के इस चित्र को व्याख्या की । दर्शन की जगह in 
नाटक लिखें और रंगमंच पर सुधारक की मूत्तिं स्थापित की। नाटक को विस्मयजनक उन्नति हुई है | 
परंतु दूसरी दिशा में उसका एक अंग छिन्न हुआ है। चरित्र-चित्रण की कला में हम बहुत TW हो गए हे 
और नाटक का रूप स्फटिक की तरह स्वच्छ और उज्ज्वल हो गया है। इसका मूल्य हमने कवित्व से द्या 
& हमें अब कथा सुनने को मिलती है; परंतु नृत्य देखने के नहीं मिलता। नाटक अब बस्तु की 
विवेचना करता है, रस के sedere में विचरण करना उसने त्याग दिया है | भविष्य में नाटक का 
रूप क्या होगा, कहना कठिन है। मैटरलिंक, fee आदि भाव-रस-प्रधान लेखका का विश्वास है 
कि आगे के नाट्यकार मनुष्य-चरित्र को जगह भावों का चित्रण करेंगे। भाव ही एक रस बन जायगा। 
मनुष्य क्रमशः उन्नत होकर और भी अधिक सूच्म-बुद्धि बनेगा, और तब स्थूल रस से उसकी तृप्ति a 
anit) उसकी इंद्रियाँ इतनी सूक्ष्म हा जाएँगी कि कवि भावों की जिस निरंतर पलायमान छाया का 
पकडता है और पकड़ नहीं पाता, उन्हें वह अपनी कल्पना. द्वारा मूत्ति-रूप में ग्रहण कर लेगा । परंतु 
ऐसे लेखकों का भविष्य बहुत उज्ज्वल नहीं दिखाई देता । 'सिंबलिज्म (Symbolism)! को लाग पसंद 
नहीं कर रहे हैं। बह ऐसी अशरीरी वस्तु है जिसे मनुष्य ग्रहण नहीं कर सकता, जब तक प्रकृति 
को ओर से उसे एक छठी सूक्ष्म इंद्रिय प्राप्त न हा जाय। जे० एम० सिंज आधुनिक युग का एक 
प्रसिद्ध नाव्यकार है। उसे मैटरलिंक के रूपक नाटक भी पसंद नहीं, ओर इब्सन के TGA नाटक 
भी वह नापसंद करता है। उसे जॉनसन, मोलियर और शेक्सपियर ही प्रिय हैं। यह ES लक्षण 
RI चस्तुवाद्‌ से उब कर साहित्य ने मेटरलिंक को जन्म दिया। 'मिसटीसिञ्म” (Mysticism) नाम की 
वस्तु से लाग जब उबेगे तब क्‍या होगा ? 


आनंद और उत्सव के लेकर नाटक बना था। कारणवश वह मार्ग से भटक गया È | 
इस भूलने में ही अभी उसे wea का आनंद मिल रहा है। पर एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जद 
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आधुनिक नाटक पर एक दृष्टि 


उसका पाथेय चुक जायगा | तब वह अपना मार्ग खाजेगा, जिसका फल द्वोगा--नाटक फिर नाटक 
बनेगा । उसमें गीत भी होगा, नृत्य भी होगा, वाद्य भी Bu, आर कथा भी होगी। 

हिंदी में नाट्य-साहित्य का नवयुग आरंभ हो रदा है। अतएव यारप के नाटक-साहित्य की 
adan गति-विधि पर बहुत सतर्क भाव से दृष्टि रखने की आवश्यकता है | 


कामना 


गगनांचल में कलाकार के हास्य-सा चंद्रमा भी मुसका रहा हो | 

निशा के लिये मागे में चाँदनी के अति कोमल पुष्प बिछा रहा हो ॥ 

भवोमंद्रि में प्रतिमा निशा की रख मुग्ध-सा ध्यान लगा रहा ar | 

मणि-माणिक के बँधे तोरण हों, नभ तारों के दीप जला रहा हा॥ 
जग डूब रहा हा अचेतना में, यमुना कल गान सुना रही er 
wel राधिका-क्ृष्ण की प्रेम-कथा के मनोहर चित्र बना रही Br 
कुछ श्वेत-सी हा यमुना की तटो जा अतीत के प्रष्ठ गिना रही हो | 
वहीं रूठ के बैठ गया हा चकोर, चकोरी सभक्ति मना रही RTI 

वहीं बैठ के ध्यान तुम्हारा धरूं, तन-प्राण तुम्हीं में बिसर्जन हो । 

पद पूजने को कुछ दो या न हो, पर आँसुओं के frat कण हो ॥ 

फल, अक्षत, पुष्प हों भावना के, तुम्हें बैठने को हृदयासन aT | 

करूँ आरती भक्तिप्रदीप जला, उस ज्योति में भारती-दर्शन हो ॥ 


PR A रामेश्वरीदेवी मिश्र “चकोरी' 
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हिंदी-वर्णों का प्रयोग 


प्रोफेसर धीरेंद्र वर्मा, एम० To 

हिंदी-वर्णमाला के किन वर्णो' का प्रयोग अधिक होता है और किनका कम, इस बात की 
जानकारी कई cheat से लाभकर हा सकती है। भारतीय आयभाषांओं के ध्वनि-विकास पर प्रकाश 
डालने के अतिरिक्त इस तरह के अध्ययन से कुछ व्यावहारिक लाभ भी हा सकते हैं। उदाहरण के लिये,. 
हिंदी टाइपराइटर आदि के वर्णो के क्रम का बिठाने में इससे सहायता मिल सकती है। हिंदी टाइप | 
कन कितना चाहिए, इसमें भी इस तरह के अध्ययन से सहायता ली जा सकती है। अब से पहले | 
हिंदी वर्णमाला का इस दृष्टि से कभी विश्लेषण हुआ है, इसका सुमे पता नहीं । इसी लिये मैं अपने इस 
प्रयोग के परिणामों को संक्षेप में यहाँ लेखबद्ध कर रहा हूँ | 

कुछ गद्य-रचनाओं में से कुल मिलाकर एक हजार अक्षर अपने विद्यार्थियों को बाँटकर | 
उनका विश्लेषण मैंने अपने सामने कराया । इन विश्लेषणों के जोड़ने से जो परिणाम निकला वही इस 
लेख में दिया गया है। जिन पुस्तकां से उद्धरण लेकर ui का विश्लेषण किया गया है उनके नाम,. 
अक्षर-संख्या तथा शब्द-संख्या के साथ, नीचे दिए जा रहे हैं-- 


रचना का नाम अक्षर-संख्या शब्दू-संख्या 
(१) अष्टछाप (त्रजभाषा गद्य) १०० ४५ 
(२) तुलसीकृत रामायण अयोध्याकांड (भूमिका) १०० ५१ 
(३) anaa (भूमिका) १५० ७१ 
(४) परिषदूनिबंधावली (भाग १) १०० ४० | 
(५) gum शरीर को रचना १०० ४० | 
(६) साहित्य-समीक्षा १०० gu 
(७) atang (दैनिक पत्र) १५० ६< 
(८) 'भारत (साप्ताहिक पत्र) sso c5 | 
१००० Eu | 
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हिंदी-बरणां का प्रयोग 


ऊपर की तालिका से यह भी पता चलता है कि हिंदी-शब्दों में अक्षरें की संख्या का औसत दो है | 
-इन भिन्न-भिन्न उद्धरणों के विश्लेषणों के जोड़ने से प्रथक-प्रथक्‌ qu के प्रयोग के संबंध में जो परिणाम 
निकला वह नोचे तालिका में दिया गया है। हिटने ने संस्कृत भाषा में प्रयुक्त ध्वनियां का विश्लेषण 
किया थः जिसका परिणाम उसके संस्कृत-व्याकरण (Sew) में दिया हुआ I तुलना के लिये यद्‌ 
तालिका भी बराबर में दे दो गई है। यहाँ यह बात स्पष्ट कर देनी आवश्यक है कि HA अपने प्रयोग 
में विशेष ध्यान लिपि-चिह्वां पर दिया है, न कि ध्वनियां पर; क्योंकि मैंने यह प्रयोग व्यावहारिक दृष्टि 
से किया है, न कि केवल शास्त्रीय दृष्टि से | 


स्वर 
qub स्वर मात्रा जोड़ हिंदी में प्रयोग संस्कृत में प्रयोग 
प्रतिशत प्रतिशत 

E tate ३६२ ३७८ asc १९:७८ 

imr १३२ १४१ १४९. Cs 
ह्‌ १२ CC १०० ?c'o veg 

3 ७ ६४ ७१ ७१ ११.६ 
3 १२ २८ ४० y'o २'६१ 

E oS ०७३ 

WE vis y Y o'9 ०°७४ 

ए्‌ 9 १३ १३ २८४ 
णे R ३५ ३७ ३'७ ०५१ 
“ओ र्‌ ४६ v9 "9 १:८८ 
m ५ V १० १'० : ०°१८ 

व्यंजन 
qui व्यंजन हलंत व्यंजन जोड़ हिंदी में प्रयोग संस्कृत में प्रयोग 
प्रतिशत प्रतिशत 

म १९० * ११< 29.6 १:९९ 

तसः १. R १५ US ०°१३ 
8 २२ VR ०८२ | 
k R a २ ov 

TUM -一 = o'g ७'२२ 
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हिंदी-बर्णी का प्रयोग 
पूण व्यंजन gata व्यंजन जोड़ हिंदी में प्रयोग संस्कृत में प्रयाग 
प्रतिशत प्रतिशत 
श १५ y २० | yo १९५७ 
q १३ 又 १५ १५ | १४५ 
स ७६ ६ Ca c ३५६ 
ह्‌ ८४ x c Cy १००७ 
[I 18 Ro? 
Ss १ E ? ०°१ | - 
$ ३ ३ o'à e 
: ° : ३ eà १-३१ 
á XS s ३२ ३/२ " 
- ३ ses "dag co ०'६३ 
TE ० र 


ऊपर की तालिका! में अ की मात्रा से मतलब पूणा व्यंजन से है। इस तरह के व्यंजनों में 
कुछ उच्चारण की दृष्टि से हलंत भी द सकते हैं, किंतु उपयुक्त गणना में इसका ध्यान नहीं Get गया 
हे। अनुस्वारों की संख्या भी ध्वनि की दृष्टि से शुद्ध अनुस्वार की द्योतक नहीं हे; क्योंकि हिंदी में 
अनुस्वार का प्रयोग शुद्ध अनुस्वार के अतिरिक्त पंचमाक्षर तथा अनुनासिक रवर के लिये भी होता है । 
अनुस्वार के प्रयोग का यह भेद नहीं दिखलाया जा सका है। इसी कारण अद्धचंद्र द्वारा द्योतित 
अनुनासिक end की संख्या भी संदिग्ध समकनी चाहिए; क्योंकि कुछ अनुनासिक ध्वनियाँ अनुस्वार- 
चिह्न के अंतर्गत आ गई हैं। अन्य संख्याएँ लिपिचिह् के साथ-साथ ध्वनि की दृष्टि से भी ठोक हैं । 


ऊपर की तालिकाओं से निम्नलिखित रोचक परिणाम निकलते हैं--(१) हिंदी-शाब्दों में aut की 
संख्या का औसत लगभग दो है (शब्दसंख्या ४५१, अक्षरसंख्या १००)। इसका कारण कदाचित्‌ 
एकाक्षरी कारक-चिह्णों का अधिक प्रयाग है । ये प्रथक शब्द गिने गए हैं। (२) क्योंकि प्रत्येक वर्ण में 
साधारणतया एक स्वर तथा एक या अधिक व्यंजन होता है, इस कारण १००० वर्णी में लगभग दुगुनी 
“्वनियाँ (१७०६) मिलती हैं। (३) हिंदी में सबसे अधिक प्रयुक्त वणे क है, सबसे अधिक प्रयुक्त ध्वनि 
अ है तथा सबसे कम प्रयुक्त बणे अथवा ध्वनि ढ है। (४) स्वरों में पूण स्वरचिह्णां की अपेक्षा मात्राचिह्णो 
का प्रयोग sal अधिक होता है । इस दृष्टि d ऊपर दी हुई स्तरों की तालिका अत्यंत रोचक है। किंतु 
व्यंजनों में हलंत व्यंजनां की अपेक्षा पूणं व्यंजनों का प्रयोग कहीं अधिक होता है। (५) न्यूनाधिक 


१, ऊपर दिए gu व्यंजनों में नीचे लिखे विशेष संयुक्त लिपि-चिह्वों के प्रयोग पाए ae) देवनागरी- 


लिपि की दृष्टि से ये संख्याएँ भी रोचक F—T ४, त्र २, ज्ञ 3, 8 २, यदे, त्त 1, € १। 
RE 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दिवेदी-अभिनंदन sis 


प्रयोग को हॉट से qui स्वरों का क्रम निम्नलिखित होगा--अ, इ, उ, आ, डे, च, ए, ऐ, शो, ऊ, ऋ; 
maagi का क्रम निम्नलिखित होगा-अ (अर्थात्‌ मात्रा का अभाव), आ, इ, इ, ओ, ऐ, उ, ए, ऊ, 
ओ, ऋ; समस्त हिंदीवणसमूह में स्वरध्वनियों के प्रयोग का क्रम निम्नलिखित होगा-अ, आ, इ, ई, 
ai, उ, ऐ, ए, च, ऊ, ऋ । किसी तरह भी गणना की जाय, स्वरों में अ का स्थान सवप्रथम और ऋ 
का ंतिम रहता है। (६) प्रयोग को दृष्टि से पंचवर्गो' का क्रम निम्नलिखित है--तवग, कवर, पवग, 
चवर, टवग। अंतस्थ तथा ऊष्म वर्गा' को संमिलित कर लेने से तवग से भी पहले क्रम से अंतस्थ तथा 
ऊष्मों का स्थान पड़ता है। (७) न्यूनाधिक प्रयोग की दृष्टि से व्यंजनों का क्रम निम्नलिखित होगा-- 


१०० से अधिक-क र ` ११ से ५० तक--प द्‌ व १से१०तक-च घ ट छ ण॒ ढ़ 
५१ से १०० तक-ह स न लजमगथ SIREN 
तमय Ss} 


अयि निंदे ! ये जन तेरे, अब झुमके बहुत सुहाते । 
में भी उनकी होली में, संदर अवीर वन जाडे । 
Re! तेरी क्षणदा में, जग की आँखें जब मुदती, 
में जगकर तेरे नर से, मधुधा ऊषा बन जाऊँ। 
पद्ननारायण "rand 
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प्रताप-पचक 


तमकि प्रताप तानि चाप रन बीच कझो, रहु नीच ! आजु पूरौ निज प्रन पारौं मैं । 
छाँडि ऐन ऐसे विस-वैन बरसानवारी, निपट tart जीभ पकरि निकारों में ॥ 
‘say safe सैन सकल समेटि डारों, बिधि-कृत भाल-रेख हूँ कै भेटि डारौं में । 
गारि srt गरब गुमान-पट फारि erat, मारि मान डारों अभिमानहिं बिडारों में ॥ 


करि भटभेरो रन अरि सों प्रताप कह्यो, तेरो साइ ! सासन विसाहि सीस धारों art 
छाँडि राज-आसन suai बन sa खास, करि तुव आस कर-जुगल Tar ना it 
जैसो कुल-कानि मेरी वैसियै अनैसी वानि, ठानि जान लीनी ताहि “अखय” निवारों ना । 
आन धन पै धों मान ana बिचारों ae, मान-धन पै तै प्रान ara बिचारे ना ॥ 


‘Tay प्रताप रन कान लों कमान तान्यो, जानि कै तुफान वान उफनि मचावें हैं | 
एक सर लैनु कर बाढ़ें बढ़ आवें आठ, काढ़ें आठ सीस लगि साठ चढ़ि जावें हें ॥ 
जा लों एक बान कै न जमत निसान तौ लो, बान परि बीच केते नजर चुकावे हैं । 
केते अरि-पाप हरि आवें बिनु चाप ae, बिनु हीं प्रताप केते दाप aft आवें हैं ॥ 


उधम अबू माँच्यो रन जूमिबे को बेर, तब प्रतापहिं न कछु fm पावै BI 
‘cay बखानै रारि असमय अस्त्रनु की, सन्रुनु सँघारिबे कौ समय नसावे है ॥ 
बाढ़ी बरळी पै वार करत कटारि जा पै, कुटिल कुठारी इत न्यारी बढ़ि आवै है। 
लचत कमान उत जा पै चढ़ि आवें बान, इत उचि म्यान तें पान कढि जावै है ॥ 


परथौ सुख dH] अंग सीरौ वैरि-ब्रंदन का, भई भीति एती परताप रन oe a 
मुए पाँच कोपे बाहु फरकें पचीस मुए, बिबस पचासं पानि असि ओर ae तें ॥ 
“अखय” gu सौ कर लागत कृपान गात, साबित सहस मूठि पकरत गाढे di 
बिलखत लाख मुए म्यान-मगु WEE पार, घोर सोर करत करोर असि काढे तें ॥ 


अक्षयकीत्ति व्यास “अखय* 
४३१ 
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श्री व्याहार राजेंद्रसिंह 


Mae तुलसीदास जी का एक दोहा है--“असुर मारि थापहिं gee, राखहिं निज स्रुति-सेतु; 
जग विस्तारहिं बिसद जस, राम-जनम कर देतु।” इसके अनुसार धर्मे-स्थापना और दुष्ट-दमन के लिये 
इश्वर अवतार धारण करता है। इसी प्रकार संत भी इश्वर के मागे को सरल करने के लिये अबतार 

लेते हैं। बहुत-से लोगों के मतानुसार संत और भगवंत में अधिक अतर नहीं है । 
भ्रवतारों और जो वीर पुरुष ठुष्ट-दमन करते तथा जा संत या महापुरुष धर्मस्थापना करते 
संतो के काय हैं वे ही अंश-रूप में या पूर्ण-रूप में इश्वर के अवतार मान लिए जाते हैं। 
समर्थ रामदास का भी “दासबोध” में एक पद्य है-“धर्म स्थापनाचे नर, ते ईश्वराचे 
अवतार; भाले आहेत पुन्हा हाणार, !देणे saws ।”--अर्थात्‌ धर्मस्थापना करनेवाले पुरुष ईश्वर 
के अवतार हैं, वे पहले हुए हें और आगे भी aa) वे ईश्वर के देन-स्वरूप हें । इसी के अनुसार 
शिवा जी महाराज श्री शिब जी के और समर्थ रामदास स्वामी श्री हनुमान जी के अवतार माने गए है 
भविष्यपुराण में लिखा हे--“कृते तु मारुताख्यश्च त्रेतायां पवनात्मजः, द्वापरे भीमसंज्ञश्च रामदास. 
कलो युगे।” गोसाई जी भी इसी न्याय के अनुसार वाल्मीकि अथवा हनूमान्‌ के अवतार माने गए È | 
E I E ने एक आर्यो में कहा है--“श्री वाल्मीकि च झाला, भर तुलसीदास रामयशगाया; 
E. E ae वशगा या।” तथा नाभा जी ने भी लिखा है--“कलि 
परात सरके सों झा ort शो तुलसी भयो 14 जा हा, यह तो म्पष्ट है कि तुलसी या 
के ac. पकारक कार्ये के लिये चाहे जितना ऊँचा स्थान दिया जाय, कम हो है। 
' ऋषियों और संतों की खान है। भिन्न-भिन्न समय में अनेक महात्माओं, 

४३२ 
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बीरों और संतों ने अवतार लेकर इस पुण्य भूमि को पवित्र किया है। किंतु aaa समय के लिये 
उक्त संतों के कार्य तथा उपदेश विशेष महत्त्व रखते हैं। ये संत उन लोगों में से नहीं हैं जा केवल 
अपनी ही मुक्ति को सबसे बड़ा ध्येय मानते और जन-समाज से दूर रहकर केवल अपनी ही उन्नति 
में सारा समय लगाते हें । वैसे लोग अपनी तपस्या के कारण श्रद्धा के. पात्र अवश्य हैं; किंतु उनसे 
' समाज का प्रत्यक्ष कोई लाभ नहीं हेता। समाज तो ऐसे हो संतों को चाहता है जा उसके सुख-दुख 
सें शामिल रहकर अपने आदश जोवन और पवित्र उपदेशों से उसके उद्धार का मार्ग दिखलावे । 
तुलसीदास जी तथा रामंदास जी तो स्वयं त्यागी और निःस्प्रह होकर भी केवल लोाकःशित्तण और 
लोकोपकार के लिये ही समाज में रहते तथा उसे अपने साथ उन्नति के मार्ग पर ले जाते हें। “दासबोध? 
में कहा है--“उत्तम गुण पहले स्वयं ग्रहण. करके लोगों को सिंखाना चाहिए; अपने समान दूसरों 


को भी महान्‌ बनाकर और उन्हें युक्ति तथा बुद्धि सिखाकर (लाकोपदेश के लिये) नाना देशों में 
भेजना चाहिए |” ! 


गोसाई जी तथा स्वामी रामदास ऐसे ही संतों में से थे। इसी कारण उनका स्थान समाज 
की दृष्टि से अन्य संतों की अपेक्षा कहीं ऊँचा है। इन दोनों के जीवन, कार्थ तथा dal में अद्भुत 
समानता तथा लक्ष्य की एकता दृष्टिगत होती है। दोनों ही महात्मा इस देश के इतिहास के ऐसे 
युग में उत्पन्न हुए जब कि चारों ओर धमेग्लानि हा रही थी--देश का राजनीतिक, 
तत्कालीन स्थिति धार्मिक और सामाजिक जीवन संकट में था-विजातियों और विधर्मियां के आक्रमण 
से स्वदेश, स्वधमे तथा स्वदेशी समाज आपत्ति में था। क्षत्रियो के देश-रक्षा-रूपी 
स्वधमे त्याग देने के कारण विधर्मियों का आधिपत्य तथा अत्याचार फैल रहा था। धर्भ-रक्षा पर 
ACU के दृढ़ न रहने के कारण समाज में अनाचार और दुराचार का प्रचार था । ऐसी दशा में देश 
के किसी मार्गदर्शक या धमैरक्षक की आवश्यकता थी। भारतीय इतिहास के ऐसे युगों में संतों 
ही ने देश की रक्षा की है। वही काये अपने-अपने समय में समर्थ रामदास जी तथा गासाई जी 
ने किया। एक ने दक्षिण-भारत तथा दूसरे ने उत्तर-भारत में जन्म लेकर अपने-अपने सत्कार्या से 
चारों दिशाओं को प्रकाशित कर दिया--इबते हुए देश, धम और समाज को बचा लिया'। इन दोनों 
महात्माओं ने अपने-अपने ्रंथों में जो अपने समय की स्थिति का दिग्दर्शन कराया है उससे पता लगता 
है कि दोनों के समय में देश की स्थिति लगभग एक-सी थी। इन दोनों के जन्मकाल में लगभग 
सौ वषे का अंतर! था। स्वामी समर्थ अपने दासबोध के 'युगधर्म' नामक Seed दशक के सातवें समास 
में लिखते हे--“ब्ह्मज्ञान के विचार का अधिकार ब्राह्मणां को ही है। ऐसा कहा भी है कि सब aut का 
गुरु ब्राह्मण है। परंतु ब्राह्मण बुद्धिच्युत हा गए हैं। कितने ही पीर के भजते हैं, और कितने ही 
अपनी इच्छा से तुरुक दा जाते हैं। यही कलियुग के आचार का हाल है। विचार का कहीं पता 
नहीं है। अब इसके आगे ते वर्णसंकर ही द्वेनेवाला है। ब्राह्मणों को यह मालूम नहीं होता, 


१. तुलसीदास संवत्‌ १४५४-१६८० तया aad रामदास संवत्‌ १६६५-१७३७ — 
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उनकी वृत्ति ही नहीं झुकती, और उनका मूखंता का मिथ्या अभिमान नहीं मिटता । राज्य म्नेच्छों- 
के घर में चला गया। गुरुत्व कुपात्रो में चला गया। हम न अरत्र में रहे न परत्र में। कुछ भी 
न रहा ।” इसी प्रकार गोसाई' जी ने भी अपने ग्रंथों में अपने समय की दशा का अच्छा दिग्दर्शन कराया 
है। “रामचरितमानस में कलियुग-वणंन देखिए । “बिनय-पत्रिका” में स्पष्टता के साथ बतलाया B— 
“आश्रम-वर्ण-घर्म-बिरहित जग ले।क-बेद-मरजाद गई है। प्रजा पतित पाखंड-पाप-रत अपने-अपने रंग 
रइ है ॥” इत्यादि, इन प्रमाणों से प्रकट है क्रि इन संतों को देश-दशा का कितना ज्ञान था--उसकी 
दुरवस्था के कारण इनके चित्त में कितना क्षोभ था । इनके ग्रंथों में उस समय की दशा का स्पष्ट रूप से 
चित्र खाँचा गया है। विधमियों के राज्य के कारण राज-समाज के पतन, वर्णाश्रम-धर्म के लाप तथा 
समाज की आचारःभ्रष्टता को उन्होंने अच्छी तरह देख लिया था। 


इन दोनों ही संतों ने अपने जीवन पर अपने-अपने अंथों में प्रकाश डाला है; किंतु अधिक 

स्पष्टता के साथ नहीं। दोनों ही का जन्म निधन ब्राह्मणकुल में हाता है। गोसाई जी का संबंध 
जन्म ही के साथ अपने कुटुंब से छूट जाता है। बाद में विवाह करक गृहस्थाश्रम में भी वे रहते हे । 
इसी प्रकार समर्थ रामदास के पिता उनकी शिक्षा के लिये उचित प्रबंध करते हैं 

जीवन र वे अच्छी तरह शास्त्रा में दक्ष हा जाते हैं। गोसाई जी अपने गुरु नरहरिदास जी 

के पास विद्याभ्यास करते तथा हरि-कथा से प्रथम परिचय प्राप्त करते हें--“मैं पुनि निज 

गुरु सन सुनी, कथा सु सूकरखेत ।” अपने-अपने गुरुवर से इन संतों ने बह ज्ञान प्राप्त किया जिसका 
उपयोग इन्होंने अपने जीवन में आगे चलकर लोकोपकार में किया। बालपन में ही समथ रामदास की. 
रामभक्त प्रकट हा जाती है; किंतु गोसाई' जी में निर्वेद के वाद ही उसका प्रकाश जान पड़ता है। 
"HEP बालपन में हो राममंत्र ग्रहण कर लेते हैं। जब उनके एक बड़े भाई उन्हें बालक होने के 
कारण मंत्र देने से इनकार करते हैं तब वे हनुमान जी से प्रार्थना करके मंत्र लेते हें तथा राम जी के 
दोन भी करते हें। यह घटना गासाई जी की--हनुमान जी के द्वारा रामद्शन प्राप्त करने की--कथा 
से मिलती-जुलती है । “समर्थ? की आत्मा पहले ही से जाग्रत थी। इस कारण वे विवाह-बंधन में 
फंसने के पहले ही घर से निकल भागते हैं; किंतु गोसाई जी के विवाह के बाद अपने माह की विफलता 
का अनुभव तथा ज्ञान प्राप्त हाता है। इसके बाद “समर्थ? बारह वर्ष तक तपस्या और देशाटन करते 
&1 गोसाई जी भी तीर्थयात्रा करके देश की दशा का अनुभव करते हें। “समर्थ? का पर्यटन सारे 
E am EU E. यात्रा केवल उत्तर-भारत में ही परिभित रही । तीर्थयात्रा के 
PAN a as में, ES मिल जाती d m गोसाई जी ब्रजऱ्यात्रा का गए: 
प्रसिद्ध ही EAM BUA का aie नं परिवत्तित कर: दिया--यह घटना 
Tee स्वामी रामदास ने भी पंढरपुर में कृष्ण-मूत्ति में राम-मूत्ति के दर्शन 


किए W. “श्री afa केली 
च "य fS केली, श्री राम मूर्ति सज्जन हा raga मयूण म्हणे त्याचा, सुयाशामृतांत 


भञ्जन èT i" फिर ` ~ 
तपस्या ओर पर्यटन के बाद दोनों धर्म-प्रचार के कार्य में लग जाते हैं। “समर्थ” 
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जी की उसी समय शिवा जी महाराज से भेंट हाती है जिससे उनके स्वधर्म-संरक्षण णर स्वराज्य-स्थापन में 
सहायता मिलती है । किंतु देश के दुर्भाग्य से गोसाई जी को ऐसा साधन उपलब्ध न हुआ | फिर भी 
इसके अभाव में उन्होंने म्ंथ-रचना द्वारा ही अपना आदशे लोगों के सामने रक्खा । समर्थ रामदास ने 
भी अपना आदर्श ग्रंथों द्वारा ही प्रकट किया, किंतु उसके प्रचार के लिये अपनी शिष्य-परंपरा भी बनाई 
तथा स्थान-स्थान पर मठ स्थापित कराए। गोसाई जी को ये साधन भी प्राप्त न हुए। वे हर-एक काम 

में केबल “राम के भरोसे? पर निर्भर रहे। अंत में जब इन संतों के देहत्याग का समय निकट आया 

तब इन्हें स्वतः उसका आभास मिल गया। गोसाई जी के अंतिम समय का दोहा प्रसिद्ध ही है-- 

«राम नाम जस बरनि कै, भयो चहत अब मोन ।” स्वामी समर्थ ने भी अपना अंतिम समय जानकर यह 

पद्य पढ़ा--“रघुकुल टिळकाचा वेल संनिध आला, तदुपरि भजनाने पाहिजे सांग केला |? इस पर उद्धव 

स्वामी ने इसकी पदपूर्ति कर दी--“अनु दिन नवमो हे मानसीं आठवावी, बहुत लगबगीने कार्यसिद्धी 

करावी ।” इस प्रकार दोनों ने संसार में महान्‌ काये करके अपनी इहलीला समाप्त को | 


इन संतों का स्वभाव वैसा ही था जैसा संतों का स्वभाव हाना चाहिए और जैसा इन्होंने अपने 

sai में वर्णन किया है। दोनों ही परम भक्त, नि:स्पृह, निरमिमान तथा निश्चित थे। क्षमा, दया, 

समता इनमें कूट-कूटकर भरो थी। इनके द्वारा वर्शित संत-लक्षण इनके निज के 

स्वभाव, प्रभाव जीवन में भी ज्यों के त्यां घटते हैं। इन्होंने अपने उपदेशों का उदाहरण मानों स्वयं 

और साधन अपने ही जोवन में चरितार्थं कर दिया है। एक प्रसिद्ध दोहा है-<“हित सां हित रति 

राम सों, रिपु सों बेर बिहाड । उदासीन सबसों सरल, तुलसी सहज सुभाड ॥” इस 

प्रकार आजन्म ATL में अपना समय व्यतीत कर दोनों संतों ने अपने समय के समाज पर बहुत 

अधिक प्रभाव डाला । ‘aad का प्रभाव उस समय की सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक तीनों 

अवस्थाओं पर पड़ा तथा इन तीनों की स्थिति उन्होंने बदल दी। किंतु गोसाई जी का प्रभाव केवल 

सामाजक और धार्मिक अवस्था पर ही पड़ा। उनका प्रभाव उस समय की राजनीतिक अवस्था पर 

न पड़ सका, Fife उनके राजनीतिक आदर्शा को काम में लानेवाला शिवा जी-सरीखा साधन उपलब्ध न 

EST! अपने आदशों' द्वारा देश की दशा बदलने के लिये इन संतों ने तीन मार्गा का अवलंबन किया 
(१) नीतिस्थापन, (२) धमेस्थापन, (३) राज्यस्थापन | 


[९] नीतिह्यांपन--सबसे पहले समाज में प्रचलित अनीति, अनाचार और अत्याचारों 
को दूर करना आवश्यक था। जब तक लोगों में दया, प्रेम और सचाइ का प्रचार न हा तब तक 
समाज में सुव्यवस्था रहना असंभव है; क्योंकि व्यक्तियों ही से समाज बनता है। इसी लिये गोसाई जी 
ने व्यक्तिगत नैतिकता (personal morality) पर बहुत जार दिया। जब तक कोई व्यक्ति अपने 
कुटुंब के प्रति कत्तेव्य-पालन नहीं करता तब तक कैटुंबिक जीवन सुखमय नहीं हा सकता, और कौटंबिक 
जीवन के नष्ट हो जाने से सामाजिक जीवन का पता ही नहीं रह जाता। स्वामी समथ तथा तुलसीदास 
Arab ही ने व्यक्ति, कुटंब तथा समाज की नीति का विवेचन किया है। नीति-पालन के लिये भी बंधन 
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की आवश्यकता है और वह बंधन धर्म-बंधन ही हा सकता है। इसी तत्त्व को ध्यान में रखकर 


गोसाई जी ने धर्म को ही नीति का आधार बनाया है। उन्होंने इश्वर-भक्ति के लिये क्षमा, दया आदि 


गुणों की अनिवायं आवश्यकता बतलाई है जिनके बिना भक्ति की साधना हो ही नहीं सकती; और 
इसकी पूत्ति के लिये धर्मस्थापन नामक दूसरे साधन की आवश्यकता È | 

[२] धमस्यापन--धमस्थापन के द्वारा इन संतों ने समाज में फैले gU भेद-भाव GI दूर 
कर qui तथा आश्रमा का एक दूसरे से उचित संबंध स्थापित किया जिससे लाग अपने-अपने धर्म में 
स्थित रहकर प्राचीन आदश के अनुसार एक दूसरे की सेवा और सहायता कर सकें। अपने-अपने 
धर्म की मर्यादा को छोड़ देना ही धमंग्लानि का लक्षण है। अतः इसे दूर कर लोगों को अपने-अपने 
धर्म पर फिर से स्थापित करना इन महात्माओं का मुख्य आदरा था। गोसाई जी ने अपनी धार्मिक 
उदारता तथा हृदय की विशालता से सांप्रदायिक भेद-भावों को दूर कर दिया । एक राम के स्वदेवमय मान 
कर, तथा अपनी रचनाओं में सब देवों की स्तुति-वंदना कर, भिन्न-भिन्न देवों के उपासकों को एक कर 
दिया--शिव और विष्णु तथा राम और कृष्ण के भेद-भाव को मिटा दिया। अलग-अलग देवों की पूजा 
को एक राम की पूजा का साधन GUI. इसी प्रकार समथ रामदास ने भो भिन्न-भिन्न देवों की 
प्राथना करते हुए अद्वेत का प्रतिपादन किया। Ware’ जी ने तो क्म, उपासना और ज्ञान तीनों के भेद- 


भाव को भी मिटा दिया। उन्होंने तीनों मार्गा का एक ही राम की प्राप्ति का साधन सिद्ध करके तीनों 


का जा समन्वय किया है वह देखते ही बनता है। रामदास स्वामी ने भी भक्ति का प्रधान रखकर 
शेष दोनों मार्गों के उसी का साधन बना दिया है। बाह्य क्रिया-कलाप--माला-तिलक, कर्मकांड आदि-- 
पर जार न देकर इन संतों ने धर्म के असली तत्त्व ही पर जोर दिया, और बह है--भक्ति द्वारा हृदय 
तथा आचरण को शुद्धि। इसी कारण समर्थ स्वामी ने धमे-प्रचार के लिये जगह-जगह श्रीराम और 
हनुमान जी के मंदिर वा मठ स्थापित किए तथा उनमें एक-एक सच्चरित्र साधु महंत नियुक्त किया 
जा सदा आसपास की जनता में धर्म का प्रचार करते रहें। महंत के किस प्रकार रहना चाहिए,. 
इसका उन्होंने एक पद्य में बड़ा अच्छा वर्णन किया है--“ठाइं ठाईं भजन लावी, आपण तेथून चुकाबी; 
मत्सरमतांची गोवी, लागोंच नेदी |--अर्थात्‌ महंत को चाहिए कि स्थान-स्थान पर लोगों को ह्रि- 
भजन में लगाए और फिर स्वयं वहाँ से बचकर निकल जाय, उसे इंष्यां तथा मतमतांतरों के mnei से 
दूर रहना चाहिए |” इसके अतिरिक्त स्वामी समर्थ का हरिकीत्तेन द्वारा भक्ति-प्रचार बड़ा प्रभावशाली 
तथा स्थायी हाता था। इन्होंने जा धार्मिक आंदोलन शुरू किया उसका प्रभाव सारे महाराष्ट्र में व्याप्त 
ET गया। उससे लागों में धार्मिक भावना की जागृति के साथ-साथ देश की स्थिति और विधर्मियों के 
अत्याचारो की जानकारी भी फैली । फल-स्वरूप लोगों में एकता तथा संगठन के भाव भर गए। इस 
मकार शिवा जी महाराज के लिये क्षेत्र तैयार हा गया। जिस प्रकार धमस्थापन के लिये समर्थ स्वामी 
COP Coeli ia के लिये समथ स्वामी 
Nen; 2t m मठ-स्थापन, कथा हारा भक्ति-प्रचार, और 
समान संगठित रुप से नही] घरच. : B E तीनों साधनों er किया; किंतु समथ स्वामी के 
रणा से भी मंदिरों की स्थापना हुई, किंतु समर्थ ने 
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इस कार्य को एक बिशेष उद्देश्य से--इसे अपने कार्य-क्रम का ger अंग बनाकर--किया। समर्थ के 
कथा-कीत्तन का ढंग भी निराला ही था। पर गोसाई जी जहाँ जाते, रामलीला तथा कृष्णलीला का 
आयोजन कराते; उनके प्रचार का यही ढंग था। इसी प्रकार ग्रंथ-रचना द्वारा भी ये संत भक्ति का प्रचार 
करते थे। यही इनका प्रधान साधन था। गोसाई जी तो घूस-घूमकर अपने “रामचरितमानस? का 
प्रचार करते थे। संत-सभाओं में कथा-कीत्तनादि उन्हें विशेष प्रिय था | 
[३] राज्यस्थापन--इन संतों का तीसरा साधन राज्यस्थापन था जा असल में ऊपर कहे 
हुए धमेस्थापन का ही एक अंग है; क्योंकि राजनीति भी धर्म ही का एक अंग है। वास्तव में राजनीति 
किसी प्रकार धमे से अलग नहीं हा सकती । गोसाई' जी का आदश रामराज्य द्वारा धर्मे-राज्यस्थापन था | 
रामराज्य का ही उन्होंने राजनीतिक, धार्मिक और ! सामाजिक समस्याओं के हल करने का एकमात्र 
उपाय बतलाया है। जो कार्य गोसाई जी ने आदर्श या भाव के रूप में किया वही समथ रामदास ने 
शिवा जी द्वारा स्वराज्यस्थापन करके प्रत्यक्ष रूप से कर दिखाया । समथ स्वामी ने स्वराज्य को स्वधमे- 
स्थापन का सबसे बड़ा साधन समभकर शिवा जी के राज्याभिषेक द्वारा मानों धर्मराज्य का ही 
अभिषेक कर द्या । किंतु गासाई' जी ने 'रामचरितमानस” को ही शिवा जी बनाया और उनके इस 
शिवा जी ने जिस अखंड रामराज्य की स्थापना कर दी है WE अनंत काल तक सिथर रहेगा । 
इन संतों में सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इन्होंने नैतिकता के धार्मिकता का और 
धार्मिकता के राजनीतिक उद्बोधन का मूलाधार बनाया, और इस प्रकार नीतिध्म तथा राजनीति को 
एक सूत्र में ग्रथित कर एक को दूसरे का अंग बना दिया। इनका धार्मिक आदर्श 
नीतिधर्मंओर ही लोगों का नीति में प्रवृत्त करने तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के लिये प्रेरणा 
राजनीति करनेवाला था। इन्होंने भारतीय मनोबृत्ति को अच्छी तरह समक लिया था 
कि वह किसी भी आंदोलन में धर्म के नाम पर ही जाग्रत की जा सकती है। 
इसी लिये ये लाग धार्मिक चर्चा द्वारा ही राजनीति के सिद्धांतों का भी प्रचार करते थे। 'राजसमाज 
बड़ोई छली है, भूप प्रजासन,? “भूमिचोर भूप aw, “यवन महा महिपाल? आदि शाब्दे से गोसाई जी 
ने अपने समय की राजनीतिक स्थिति का बड़ा ही सच्चा वर्णन किया है। उसी दुःखद स्थिति को दूर 
करने के लिये राम-सरीखे मर्यांदापुरुषोत्तम लोकरंजक राजा का आदश--राम का दुष्ट-दमनकारी तथा , 
लाक-कल्याणकारो रूप-जनता के सामने रक्खा। निशांचरों के अत्याचारों के बर्णन के ब्याज से 
तत्कालीन विधमियों के अनाचारों का उन्होंने अच्छा दिग्दर्शन कराया दै-“जहे जह फिरत धेनु द्विज पावहिं, 
नगर गाँव पुर आगि लगावहि' |” इसी को अधिक स्पष्ट करने के लिये उन्होंने इशारा भी किया BH 
“जिनके अस आचरन भवानी, ते जानहु निसिचर सम प्रानी |” इससे यह स्पष्ट है कि गोसाई जी 
के हृदय में देशभक्ति भी भरी हुई थी । इसी कारण देश तथा धर्म की दुदेशा का करुण चित्र खींचकर 
उन्होने रामराज्य का स्मरण कराया है। इसी प्रकार स्वामी समर्थे के ग्रंथों तथा बचनों में भी अत्यंत 
स्पष्टता और कठोरता के साथ दे श-दशा एवं विधमियों के अत्याचारों का बर्णन मिलता है। शिवा जी का 
उन्होंने एक पत्र में लिखा था--“देव धर्म गो ब्राह्मण, करावया संरक्षण, हृदयस्थ माला नारायण, प्रेरणा 
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केली |--अर्थात्‌ देव, धर्म, गो, ब्राह्मण को रक्षा करना चाहिए; इश्वर ने हृदय में पैठकर ऐसी प्रेरणा 
की है |” इसी प्रकार गोसाई जी के समान समर्थ स्वामी ने भी दुष्ट-दमन और संत-पालन को ही 
रामावतार का उद्देश्य तथा कारण माना है--“मज अवतार घेणे, मामे भक्ताचे कारणे; निज दासासी 
पाछावें, दुजनासी निदेलावे ।--अर्थात्‌ भक्तों ही के कारण मेरा अवतार होता है, में दुजेनों का दलन तथा 
दासों का पालन करता हूँ ।” शिवा जी को पहचानकर उन्होंने उनको प्रशंसा में लिखा है--“कित्येक दुष्ट 
संहारिले, कित्तेकास धाक सुटले; कित्येकांस आश्रय झाले, शिव कल्याण राजा ।--अर्थात शिवा जी ने 
कितने दुष्टों का संहार किया, कितनों पर अपनी धाक जमाई, कितनां के आश्रय दिया, शिवराज 
कल्याणकारी है।” दुष्टदलन के लिये उत्तेजना देने में उन्होंने कठोर शब्दों का भी प्रयोग किया है-- 
“देवद्रोही तितुके कुत्ते, मारोनि घालावे परते; देवदास पावतो फत्ते, यदर्था संशय नाहो ।--अर्थात्‌ 

जितने देवद्रोही कुत्ते हैं वे सब मारे जाएँगे और जा देवदास हैं उनकी निस्संशय विजय होगो |” 
इन संतां का मुख्य उद्देश्य समाज का दृष्टिकोण बदलना, लागों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना 
और quisi के इतिहास का उदाहरण देकर जाति की उदासीनता तथा निराशा दूर करना था। इनके 
उपदेशों द्वारा हिंदू-जाति से निराशा और दुबेलता दूर हाकर उसमें नवीन आशा और शक्ति का संचार 
हुआ। समर्थ रामदास के उपदेशों के कारण ही शिवा जी मराठा-जाति का संगठन कर शक्तिशाली 
मुगल-साम्राज्य से टक्कर ले सके ओर स्वराज्यस्थापन में सफल हुए। जिस समय शिवा जी आगरे में 
कैद थे उसी समय स्वामी समथ ने उत्तर-भारत में भ्रमण कर जगह-जगह मठ स्थापित किए। कहा 
जाता है कि आगरे से भागने के बांद इन मठों को सहायता से--और जहाँ मठ नहीं थे वहाँ समर्थ स्वामो 
के भेजे हुए शिष्यां की सहायता से--शिवा जी महाराज सुरक्षित घर लोट सके । इन बातों से स्पष्ट 
प्रमाणित हाता है कि उस समय को राजनीति में समर्थ रामदास का प्रत्यक्ष नहीं ता परोक्ष हाथ अवश्य 
था। जिसका इतना उपकार हा, यदि शिवा जी अपना सारा राज्य उसके भिक्षा की मोली में डाल 
दें तो आश्चयं ही क्या? अगर भलो भाँति देखा जाय तो इस दृष्टि से गोसाई जी उतने सौभाग्यशाली न 
थे। उनके सिद्धांतों को कार्य-रूप में लानेवाला वीर पुरुष कोई न मिला ! हाँ, अंथ के प्रचार की दृष्टि 
से, समथ के ग्रंथ तुलसी के “मानस” की बराबरी नहीं कर पाते। आज हिंदू-जनता पर जितना तुलसो 

के “मानस” का प्रभाव है उतना शायद संसार के किसी धर्मग्रंथ का किसी जाति पर न होगा | 
लोगों के सामने अपने विचारों को म्रंथ-रूप में प्रकट करना सिद्धांत-प्रचार का परम आवश्यक 
और स्थायी उपाय है। ग्रंथ-रचना द्वारा कवि के विचार सदैव के लिये समाज की संपत्ति हो जाते हे । 
l इन संतों ने भी अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिये ग्रंथ-रचना को ही साधन बनाया | 
ARS का समाज की आवश्यकता को दृष्टि में रखकर ही इन्होंने ग्रंथ-रचना की, जिसके प्रमाण इनके 
a: भाषा, Dux मिलते हें । उन ग्रंथों में विशेषता यही है कि अपने समय की आवश्यकता 
| भादि को पूणं करते हुए भी वे उसो काल तक सीमित नहीं हैं, किंतु सदा के लिये उपयागो 
समय के Ci dian ऐसे सत्यां और तत्त्वों का विवेचन किया गया है जो हर 
स सब प्रकार के लाग सदैव लाभ उठा सकते हें । लेकोपकार की 
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दृष्टि से ही उन ग्रंथों की रचना हुई है, यह बात उनसे अच्छी तरह प्रकट है उनमें विशेषता यह 
है कि उनके रचयिता लोकोद्धार का दावा नहीं करते। वे यही कहते हें कि उन्होंने केवल अपनी आत्मा 
के सुख के लिये तथा अपनी वाणी को पवित्र करने के लिये ही ग्रंथ-रचना की है। तुलसीदास ने स्पष्ट 
कहा है--“स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा, भाषानिबन्धमतिमज्जुलमातनोति”/” तथा “करन पुनीत 
हेतु निज बानी” आदि । वास्तव में संतों की आत्मा का सुख इसी में है कि सब लोगों को सुख uli 
उक्त श्लोक में गोसाई जी ने यह भी कहा है कि वे अपना निबंध “भाषा? में लिखते हें। इससे भी 
एक बड़ा भारी सिद्धांत प्रकट हाता है, ag यह कि यदि हम लोाकोपकार करना चाहते हैं तो हमें 
लाकसमुदाय में प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। इसी लक्ष्य को सामने रखकर इन संतों 
ने जनता की भाषा में ही ग्रंथ-रचना की । ग्रंथों में भिन्न-भिन्न मतों के विवेचन |से इनके प्रकांड पांडित्य 
तथा असीम अध्ययन का भी पता लगता है। गोसाई जी ने लिखा है-“नानापुराणनिगमागमसम्मतं 
यद्रामायणे निगदितं क्कचिदन्यतोऽपि” और इसी प्रकार “दासबोध? में स्वामी रामदास ने भी कहा है-- 
“नाना ग्रंथांचा सम्मतो, उपनिशिदें वेदांत श्रुती; आणि मुख्य आत्मप्रचीतो, शास्त्रें सहित ।” 
Tas जी ने “कचिदन्यतोऽपि” जा कहा है बह समर्थ के अनुसार “आत्म प्रचीती” या “आत्मानुभूति’ 
ही जान पड़ती है; क्योंकि बिना आत्मानुभव के इस प्रकार का गंभीर एवं quu विवेचन असंभव 
हे। "मानस? में यह स्वानुभव कई जगह प्रकट किया गया हे-“उमा EX में अनुभव अपना” 
इत्यादि। किंतु यह सब होते हुए भी इन संत कवियों की बणेनशैली में एक बड़ा तर है। 'दासबाध? 
एक सिद्धांत-ग्रंथ के रूप में लिखा गया है और “मानस” कथानक-रूप में । यद्यपि 'मानस? में भी बीच-बीच 
में सिद्धांतों का विवेचन किया गया है तथापि उसका मुख्य विषय कथा या इतिहास के रूप में ही वर्णित 
है, जैसा उसके नाम “रामचरितमानस” से ही स्पष्ट है। इधर 'दासबाध” नाम से भी प्रकट हे कि उसमें 
वोध, ज्ञान या सिद्धांतों का हो विवेचन हे। इन दोनों शैलियों में अपनी-अपनी विशेषता है । केवल 
सिद्धांतों के विवेचन को भो आवश्यकता होती है जिससे एक हो ग्रंथ में लोगों को मुख्य सिद्धांतों का 
विवेचन मिल जाय। fug उन सिद्धांतों का, कथा या इतिहास के रूप में, वणेन करने से वे लोगों तक 
अधिक सुगमता से पहुँच सकते हैं। वेद्‌, उपनिषद्‌ आदि के तत्त्वों को लोगों के पास पहुँचाने के लिये 
पुराणों की रचना की गई थी। भगवान वेदव्यास ने वेदों का व्यास या विस्तार पुराणों या इतिहासों में 
किया। महाभारत भं भी sal पद्धति के अनुसार इतिहास के साथ-साथ सिद्धांतां का विवेचन किया गया 
है। गोसाई जी ने भी इसी पद्धति का अनुसरण किया और शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान लोगों तक पहुँचाया | 
“दासबोध? के लिये हम गीता का उदाहरण दे सकते हैं आर “मानस! के लिये महाभारत का । “दासबोध? में 
गोता के समान तत्त्वों का विवेचन किया गया है--'मानसं? में महाभारत के समान उन axat का, 
इतिहास या कथानक के रूप में, क्रियात्मक विवेचन किया गया है। इन दोनों के संयोग की हमें बड़ी 
आवश्यकता है । दोनां एक दूसरे की कमी की पूर्ति करने के कारण हमारे लिये बड़े उपयागी & | 

इन दोनों ग्रंथों में एक दूसरी विभिन्नता और है। “मानस? में सब विषयां का समन्वय या dum 
(synthesis) किया गया 8, और 'दासबाध? में सब fai का विश्लेषण (analysis)| हमें इन 
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दोनों पद्धतियों की आवश्यकता है। विषयों के प्रथकरण से हमें उनका अच्छी तरह से प्रथक्‌-प्रथक ज्ञान हो 
जाता है और समन्वय से उनके परस्पर-संबंध एवं एकीकरण का ज्ञान हा जाता है। किसी विषय के qui 
ज्ञान के लिये इन दोनें बातों की आवश्यकता है। अतः ये दोनों ग्रंथ एक दूसरे के 
ग्रंथो की विशेषताएँ साथ मिलकर हमारी आवश्यकता को पूर्ण करते हैं। “मानस” कथानक के अनुसार 
और सिद्धांत (भक्ति, sisi में विभक्त है तथा “दासबोध? विषयों के अनुसार दशकों और समासों में | 
ज्ञान, कर्म) मानस” के समान “दासबोध? का भो आरंभ देवों को स्तुतियों से किया गया है, 
उसका क्रम भी ‘Aa’ ही के समान है। दोनों के आरंभ में ग्रंथ के quay 
विषयों का दिग्दरोन कराया गया है। zd बाद ग्रंथ का उपदेश तथा उसकी फलश्रुति दोनों में लगभग 
एक समान है। नर-चरित्र-वर्णन को दोनें ही नीची निगाह से देखते हैं, इश्वर-गुणगान को ही 
बाणी का मुख्य उद्देश्य मानते हें। ग्रंथ के आरंभ में दोनों ही अपनो दीनता तथा नम्रता का परिचय 
देते हैं। इसी लिये इन संत कवियों के विश्वव्यापी प्रभाव का भी केवल एक ही कारण है--ईश्वर 
को कृपा और उसकी प्रेरणा । “मानस” की विशेषता भक्ति तथा “दासबोध? की विशेषता ज्ञान के विशद 
विवेचन में है। तुलसीदास की भक्ति ज्ञान से उत्पन्न होकर कर्म तथा सेवा के रूप में प्रकट होती है | 
समथ रामदास का ज्ञान भक्ति से उदित होकर सेवा के रूप में परिणत होता है। एक में भक्ति प्रधान है, 
दूसरे में ज्ञान। किंतु भक्ति-मूलक तथा ज्ञान-प्रधान कमयोग दोनों ही का अंतिम लक्ष्य है। गोसाईं जी 
ने तो इन तोनों मार्गों का भक्ति में समन्वय कर दिया है। समाज को स्थिति सुधारने के लिये इन तीनों 
की आवश्यकता है भी। केवल शुष्क ज्ञान का हृदय से कोई संबंध नहीं है। जब निर्मल ज्ञान 
भक्ति द्वारा देश-दशा पर द्रवित हागा तभी वह निष्काम कर्म के रूप में प्रकट हा सकता है--तभी 
व्यक्ति, समाज या देश की समस्याएँ हल हा सकती हैं। इन संतों के aa में भक्ति पर इतना जोर इसी 
लिये दिया गया है कि जब तक हृदय की शुद्धि न होगी तब तक ज्ञान केवल मस्तिष्क में बंद रहेगा; 
वह निष्काम कमे के रूप में कभी प्रकट नहीं Br सकता! इसी कारण हृदय की शुद्धि SRI 
व्यक्तितत आचरण सुधारने की आवश्यकता बताई गई है; भक्ति का प्रधान आधार आचरण की 
शुद्धता माना गयां है; भक्ति द्वारा भीतरी ज्ञान और बाहरी कमे में संबंध स्थापित किया गया 
है। इसी लिये, इन संतों के अनुसार, ज्ञान केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिये नहीं, बल्कि 
अपनो उन्नति के साथ-साथ सामाजिक उन्नति के लिये भी है। असली ज्ञान व्यक्ति और समाज 
तथा समाज और इश्वर में अभेद उत्पन्न करने का साधन है। इन संतों का वेदांत कमेत्याग की शिक्षा 
नहीं देता; इनकी भक्ति समाज से अलग हाकर माला टरकाने की प्रेरणा नहीं करती; इनका 
Met केबल आत्मा और परमात्मा में ही एकता स्थापित नहीं करता, बल्कि जगत्‌ और जगदीश 
। जगदीश, जगत्‌ से अलग नहीं; वह उसी का विराद रूप BI समर्थ 
Se dr चि जगदीश ।” तुलसी का “राम” भी सारे जगत में रमा 
तिके जे सया-राम-म य जानते हें। इसो लिये वे जग की सेत्रा के! ही जगदीश्वर 
! भगवान्‌ रामचंद्र ने झंगद को जो आंतिम उपदेश दिया है उसमें स्पष्ट 

४७० 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


4B 


us 


了 


pa ( E 
« 
ty a " 
- è i 
y " sy 
Se 
& 
.* 
> 


, $ gu e "ee = 
Begin पर zm pe 4 
NUM या देश की aurri लए 


aflc 51284 416, 


y. 
>>> A 


Hua की आवश्यकता बताई शर है. wie ox 
é wm xe oan Èr sor e X 
Sea 


(x35 u^ A ; y P 
सार्मीजक gait के लिये भी ६ ) छान safa 


* 
^d s Av E 
नि कसेर wre करने का साधन है। graè छा dea eee 0 2 
i " "X "Tq ५ f ; lo 


जाल थे अलग होकर माला टरकाते छो पेटा aw ड हौ 
E e Queer स्थापित तह, Wen, वाल्क ux आळ ऊ 
जगत्‌ से अजग नहीं; वद उसी का बिराद रूप Po अके त 7 

चि जगदीश /” gadi का राम! भी gu p^ » 


r 
A ` 
i 


R^ + I 


_ गोस्वामी तुलसीदास और समर्थ रामदास 


रूप से इसी का उल्लेख है--“सदा सबंगत सवेहित जानि करहु नित प्रेम |?” परम भक्त हनुमान जी 
का उपदेश देते समय भी भगवान्‌ रामचंद्र ने इसी तत्त्व का प्रतिपादन किया हे-“सा अनन्य असि जाहि 
की मति न टरे हनुमंत; में सेवक सचराचर रूप-रासि भगवंत |? तात्पर्यं यह कि अनन्य भक्त वही 
है जो इस चराचर जगत्‌ को भगवंत की रूप-राशि समझकर उसी की सेवा atl यह सेवा-धर्म ही 
इन संतों का अंतिम उपदेश है । केवल कोरी भक्ति या ज्ञान से मुक्ति नहीं हा सकती । उसे निष्काम सेवा 
के रूप में प्रकट करना हागा। सेवा-धमे ही भव-रोगां को दूर करने की, संतों द्वारा बताई गई, अमोघ 
ओषधि है। इस सेवा-धमे का प्रधान तत्त्व है “आत्मनिवेदन? । इसी को स्वामी aaa ने अंतिम भक्ति माना 
है। गीता में भी इसी का अंतिम उपदेश दिया गया है। गोसाई जी ने भी इसी आत्म-निवेदन को 
अंतिम साध्य माना है। जब मनुष्य इश्वर-प्रेरित gfe से, विशुद्ध ज्ञान से प्रेरित होकर, भक्ति और 
प्रेम के साथ, जगत्‌ ओर जगदीश को सेवा में संपूण आत्म-निवेदन कर देता है; तभी उसे अपने चरम 
qa की प्राप्ति हाती है । यही इन संतों का चरम सिद्धांत है | 


गीत 


निजन पथ पर अलख जगाते | 

नभ-निशीथिनी के अंचल में तारक-राशि लुटाते ॥ 

गहन विजन में तम-लहरों पर, बह सुस्पंदित निशि-प्रहरों पर 

निद्रालीन, जडित जगती को मीठी तान सुनाते॥ निजेन पथ०-- 

हा विलीन स्वप्नांवर में जब, स्वणे-जाल को बुनता जग सब | 

चढ़ अदृश्य मारुत-पंखों पर, फेरी एक लगाते ॥ निजेन पथ०-- 

अविरत गति-संघषं रूप फल, विकसित कर चपला अति उज्ज्वल | 
दिनमणि-क्रर-सा चीर जलद-तल, अनुपम ज्योति दिखाते ॥ निजेन पथ०-- 
अतल Agra धवल रत्न-सा, योग-निरत जन मूक यत्न-सा | 

हा अदृश्य, पर दृश्य उन्हें जा सुरत-प्रेम-रस-साते ॥ निजेन पथ०-- 
सस्याचरण्‌ "सत्य 
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प्राचीन भारत का न्याय-विभाग ओर उसकी कार्यप्रणाली 


श्री केलासपति त्रिपाठी, uae uo, एल-एल० बी० 


प्राचीन भारत में राजा अपने राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश समभा जाता था। अतएव 
बह अपनी प्रतिदिन की राजसभा में अपनी प्रजा का आवेदन-पत्र ग्रहण करता था। यही नहीं, सिद्धांतत: 
वह सबसे अधिक महत्त्व का कायं अपीलें सुनने का करता or; परंतु प्रचलित काय-प्रणाली के 
अनुसार E स्वयं न्याय करने का कायं नहीं करता था। उसे स्वयं अभियोगों के सुनने और उनके 
निणंय करने की मनाही थी*। वास्तव में राज्य के प्रधान न्यायालय का निर्माण प्रधान न्यायाधीश 


(आड्विवाक) तथा अन्यान्य न्यायाधीशों द्वारा हाता था, तथापि न्यायालय के समस्त कार्य राजा के नाम 


से ही हुआ करते थे । 


कोटल्य के दा न्यायालय और उनका अधिकार-क्षत्र--कौटल्य के अर्थशास्र में हमें 
दो विभिन्न प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है--(१) “धर्मस्थीय” और (२) “कंटकशोधन? | 
प्रथम के संचालन का कार्य अमात्यां के साथ-साथ धर्मस्थ लाग करते थे, और द्वितीय के संचालन का कार्य 
Tee? अथवा अमात्यां द्वारा दाता था। प्रथम का कार्य उन समस्त विवादों का निपटारा करना था 
जिनकी उत्पत्ति परंपरागत रीतिया अथवा सिद्धांतों के उल्लंघन के कारण दाती थी। इसका अधिकार- 
क्षेत्र केवल wet अपराधों तक सीमित था जिनमें राज्य वादी अथवा प्रतिवादी नहीं हाता था और दंड 
भी अर्थदंड तक ही परिमित था, और वे Bids भी थोड़े ही हाते थे। इसका अधिकार-चोत्र विधान 
के इन विभागों तक परिमित था*--[१] व्यवहार (स्वीकृत कार्यो के न पूरा करने से उत्पन्न हुए विवाद 
उजा ऱ्य — दोनों ही ने राजा की दिनचयी का वर्णन करते gu इस कार्य के लिये निश्चित 


M मनुस्मृति, अध्याय n 


१-२; अथशास्त्र->पुस्तक१--१६.; 一 : 
अडुबाद, अध्याय ४, प्रकरण वून पुरू 18; शुक्रनीति--विनयकुमार सरकार का 


m ६; अध्याय २, पंक्ति 8-33 
(OMIT —1 ( विनयकुमार सरकार ) 
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प्राचीन भारत का न्याय-विभाग और उसकी कायंप्रणाली 


(Disputes Concerning the Non-performance of Agreement) ; [२] विवाह-धमे, स्त्रीधन आदि 
(Law of Marriage and Women's Property, ete.); [3] विवाह-विच्छेद-विधान (Law of Divorce); 
[४] दायक्रम, अंश-विभाग, पुत्रःविभाग (Law of Inheritance and Succession); [५] वास्तुक, 
Teas (ग्रहादि के निर्माण का बिंधान-(Law Relating to Buildings and Houses); 
[६] वास्तु-विक्रय (Law of Household Property) और सीमाविवाद तथा चरागाहोां का विवाद; 
[७] स्वीकृत कार्या का निश्चित समय में पूरा न करना (Non-performance of Agreements in Due 
Time); [c] ऋणदान (Law of Debts); [£] ओपनिधिक (धन-संग्रह-विधान--(1,8एछ of Deposit); 
[१०] are mes, कमेकरकल्प (दासां तथा सेवकों के लिये लागू होनेवाले नियम); [११] संभूय समुत्थान 
(Law of Co-operative Undertaking); [१२] विक्रीत-क्रीतानुशय (खरीद ओर बिक्री के नियम); 
[१३] दत्त-स्थापनाकमे, अस्वामि-विक्रय, स्व-स्वामिसंबंध (Resumption of Gifts, Sale Without 
Ownership, and Ownership); [१४] साहस (Law of Crimes and Violence); [१५] वाक्यपाइष्य 
(Defamation) ; [१६] दुंड-पारुष्य (Assault and Hurt) ; [१७] द्यूतसमाहय (Lawof Dice-playing); 
[१८] प्रकीणंक (Miscellaneous)* । इसी प्रार कोटल्य के दूसरे न्यायालय (कंटकशोधन) के प्रमुख 
पदाधिकारी “देष्ट” हाते थे । यह न्यायालय उन समस्त अपराधों को ओर ध्यान रखता था जिनका 
प्रभाव राज्य पर (अथवा स्वयं राजा पर) तथा अधिकतर जनसाधारण पर पड़ता था। यह किसी भी 
प्रकार का de दे सकता था। छोटे वा बड़े अथेदंड से लेकर प्राणदंड तक देने का अधिकार इसे प्राप्त 
था। इसके कत्तव्य ये थे--(१) शिल्पियों तथा व्यापारियों की रक्षा; (२) राष्ट्रीय विपत्तियों के प्रतीकार का 
उपाय; (3) अधम उपायों हारा जोबन-निर्वाह न करने देना; (४) साधुवेशधारी गुप्तचरों द्वारा अपराध 
करनेवाले युवकां का पता लगाना; (५) अपराधियों के अपराध करते हुए अथवा केवल शंका के कारण 
पकड़ना; (६) agaaa; (७) वाक्य-कर्मानुयोग (Frail and Torture to Elicit Confession) ; 
(c) गवनेमेंट के सब डिपार्टमेंटो को रक्षा; (९) एकांगवधनिष्क्रय (अंगविशेष के काटने के स्थान में 
sade देना); (१०) प्राणदंड--अत्यधिक पीड़ा देकर अथवा साधारण रीति से; (११) अप्राप्तवयस्का 
कन्या के साथ संभाग करने पर दंड देना; (१२) जातिनियमें।, पवित्र सामाजिक नियमों, परंपरागत 
नैतिक नियमों अथवा ब्राह्मणों को दुःख न पहुँचाने के नियमों के उल्लंघन करनेवाले को दंड देना । 
इस प्रकार यह एक ऐसा न्यायालय था जिसका उन समस्त अपराधों को ओर ध्यान देना पड़ता था 


१. संभवतः यह परंपरागत विधान का विभाग कोटल्य-काल के पहले से ही वर्तमान था। "sa 
भी प्रायः विधान के इन्हीं अठारह विभागों का उल्लेख किया है--- 


तेषामाद्यरृणादानं निक्षेपो5स्वामिविक्रयः । सम्भूय च ससुत्थानं दत्तस्थापनकमे च ॥ 


वेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः । क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः ॥ 
सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दण्डवाचिके। स्तेयं च aed चेव श्रीसंग्रहभेव च ॥ 


ख्रीषुंधमो विभागश्च द्य॒तमाह्मथमेव च | पादस्यष्टादशेतानि व्यवहारस्थितावह ॥ 


“(अध्याय ८, ४-७) 
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जिनका प्रभाव राज्य के हित में बाधक होता था, चाहे उन अपराधों का करनेवाला कोई राजकर्मचारी हाया 
कोई साधारण व्यक्ति ।१ किंतु इन न्यायालयों के अतिरिक्त कोटल्य ने आम के प्रमुख पुरुष 'आमिक? — 
ug! का भी साधारण रूप से कितने ही अभियोगों के निणय करने का तथा अपराधियों के दंड देने 
का अधिकार दे are! ये आमिक और प्रामवृद्ध तस्कर वा व्यभिचारी को देश-निकाला तक का दंड 
दे सकते थे। हाँ, केवल इतनी बात ध्यान में रखनी पडतो थी कि वह de अत्यंत आवश्यक हो. 
क्योंकि किसी भी अभियोग के faa करने में सबसे उत्तम न्यायाधीश वे ही लोग समभे जा सकते 
थे जो उसी स्थान के निवासी हां जहाँ का वह अपराधी था अथवा जिस स्थान पर विवादास्पद 
वस्तु को उत्पत्ति हुईं थी । 

पंचायती न्यायालय--कृषक, शिल्पी, व्यापारी तथा अन्य श्रमिक श्रेणी के लाग अपने 


व्यावसायिक विवादों का निपटारा अपनी व्यावसायिक पंचायतों द्वारा करने के लिये स्वतंत्र थे; क्योंकि 
वे अपने विवाद अन्य लागों की अपेक्षा अधिक समझ सकते थे। संभवतः पंचायती न्यायालयों की 
उत्पत्ति इसी प्रकार हुई थी। समय पाकर उनकी बड़ी उन्नति हुई।२ स्थावर न्यायालयों को छोड़कर 
कितने ही अस्थावर न्यायालयों का भो वणन हमें मिलता है। न्यायालयों का पहला विभाग इस प्रकार 
का था-(१) मुख्य न्यायालय, जो प्रांत की राजधानी में होता था और जिसमें राजा प्रधान होता था; 
(२) वह न्यायालय जिसमें प्राड्बिवाक प्रधान न्यायाधीश का कार्य करता था; (३) अन्य न्यायाधीशों 
फे न्यायालय, जिनकी नियुक्ति राजा करता था और जिनका अधिकार-क्षेत्र छोटे नगरों अथवा mai 
तक सीमित था ।* दूसरे प्रकार के भी पंचायती न्यायालय थे जिनमें ये मुख्य थे-(१) ‘qa’, जो किसी 
नगर अथवा माम की विभिन्न जातियों तथा विभिन्न व्यवसाय करनेवाला के सम्मेलन का नाम था। 
(२) 'श्रेणी?, जो एक व्यवसाय करनेवाले विभिन्न जाति के पुरुषों अथवा एक जाति के पुरुषों की परिषदू 
का नाम था। उदाहरणाथ-जुलाहों की श्रेणी, जूते बनानेवालों की श्रेणी, पान बेचनेवालों की श्रेणी, 
घोड़ा बेचनेबालों की श्रेणी आदि (Guilds) । (३) कुल’, जो जन-समूह द्वारा निर्मित उस सम्मेलन 
का नाम था जा किसी भी प्रकार के अपने संबंधियों द्वारा बना लिया जाता था” । अपने संबंधियों द्वारा 


१. शक्र के मतानुसार राज्य के अपराधी ये थे--भ्रन्न नष्ट करनेवाला, ग्रहदाह करनेवाला, राजद्रोह 

फैलानेवाला, जाली सिक्का बनानेवाला, राजा की गुप्त बातों का उद्घाटन करनेवाला, बंदियों को आश्रय देनेवाला, 

E दूसरे की संपत्ति का विक्रय करनेवाला अ्रथवा दान देनेवाला या उसका विभाग करनेवाला, दूसरे को दंड देनेवाला, 
- राजा के (जन-साधारण में सूचना देनेवाले) नगाड़ा बजानेवाले को रोकनेवाला, स्वामिहीन वस्तुओं को अपनी संपत्ति 


= | बतानेवाला, राजा के करों को खा जानेवाला और दूसरे को अंगहीन करनेवाला । अध्याय ४, (x), पंक्ति १६१-१७१ 
Bas. ९. शुक्रनीति--४, (९) छोक २४ 
bu | ED, or 
४. स्थृतिचंद्रिका--पृष्ट ४९ 
९. नारद्‌, याजवल्क्य (प° ११, Ch. I. V. 30. ) 
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निमित होने के कारण “कुल? पंचायती न्यायालयों में सबसे साधारण श्रेणी का माना जाता था। 
विवादों का निपटारा पहले “कुल? से ही हा जाने की आशा को जाती थी; क्योंकि बाहरी लोगों को 
अपेक्षा "कुल? के लोग विवादों को भली भाँति जानते और सममते थे, अतएव उनका ठीक ^s निपटारा 
कर सकते थे। “कुल? के अनंतर “श्रेणी? थी जिसका निर्माण केवल संबंधियों से ही नहीं, किंतु बाहर 
के लोगों से भी होता था, यद्यपि वे सभी लाग उसी स्थान के निवासी हाते थे। श्रेणी’ का किया हुआ 
निपटारा पराजित पक्ष को अधिक संतोषग्रद हाता था; क्योंकि कुल! के लोगों द्वारा किए गए पक्षपात 
का अभाव 'श्रेणी? के निपटारे में रहता था। किंतु इंन सब न्यायालयों में श्रेष्ठ “पूर? ही था जिसके 
निर्माण की भित्ति अधिक दृढ़ हाती थी ।१ | 


बृहस्पति के न्यायालयों की चार श्रेणियाँ--इृहस्पति ने न्यायालयों को चार श्रेणियों में 
विभक्त किया है--(१) चल न्यायालय, (२) अचल न्यायालय, (३) वद्‌ न्यायालय जिसे राजा 
अधिकार प्रदान करता था, और (४) वह न्यायालय जिसमें मुख्य स्वयं राजा हाता था। ब्रहस्पति ने 
तीन जंगम न्यायालयों का भी उल्लेख किया है--एक वह जा जंगल के मध्य में, वहाँ के निवासियों के 
लिये, स्थित था। दूसरा बह जा करावान के व्यापारियों के लिये था। तीसरा वह जा सैनिकों के 
लिये था । चल और अचल दोनों ही प्रकार के वे न्यायालय होते थे जिनमें न्यायाधीश के आसन पर 
राजा बैठता था, और अन्य सब न्यायालय अचल होते D । 


ug पंद्रह न्यायालय--शरु के कथनानुसार पंद्रह प्रकार के न्यायालय होते थे-तीन d 
जिनका ऊपर उल्लेख हो चुका है। चौथा वह जिसमें आसपास के ग्रामवासी न्यायाधीश का कार्य करते 
थे--उनका अधिकारक्षेत्र आम के विवादास्पद विषयां तक परिमित था। पाँचबाँ वह न्यायालय जिसमें 
विभिन्न vai द्वारा चुने हुए संबंधी ही न्याय का कार्य करते थे। छठा था व्यापारियों का न्यायालय । 
नागरिकों का न्यायालय सातवाँ था। आठवें न्यायालय में ग्रामवासी ही न्यायाधीश का काये करते थे | 
नवें न्यायालय में विभिन्न “कुल? ही न्यायाधीश का काये करते Al दसवें न्यायालय में नागरिक 
न्यायाधीश का कार्य करते थे। श्रेणी का न्यायालय ग्यारहवाँ था। बारहवें न्यायालय में न्यायाधीश 
का काये उन मनुष्यों द्वारा हाता था जो नीति के समस्त अंगों के पंडित थे। तेरहवाँ कुलिकां का 
न्यायालय था । चोद॒हवाँ राजा हारा निर्धारित न्यायालय हाता था । पंद्रहवाँ राजा का प्रमुख और 
विशेष न्यायालय था। अंत के दो न्यायालयों का छोड़कर अन्य सब पंचायती न्यायालय थे जिनका 
अधिकारक्षेत्र विभिन्न पक्षों की स्वीकृति पर निभर था और जिनका निमाण उसी समय हा जाता था 
जब विभिन्न पक्ष उनकी सहायता के इच्छुक होते थे। इनमें से पहले के पाँच न्यायालय श्रमणकारी थे | 
इन पंचायती न्यायालयों के केवल निणेय करने का अधिकार था, उस निणेय के अनुसार काये करने- 


4. Ancient Hindu Judicature’ by B. ७. Rajah Rao (Chap. I, pp. 4—9). 
२, स्मृतिचंद्रिका, gg ४१ 
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कराने का नहीं। उनका अधिकारक्षेत्र विभिन्न प्रकार के उम्र अपराधों के अवसर पर नष्ट हा जाता 
था, जैसे चोरी आदि! । 


न्यायालय के स्यान Wit विधान के विभाग तथा उनका महच्व-कोटल्य के 


मतानुसार प्रत्येक संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय तथा जनपदसंघि में न्यायालय का होना अत्यंत आवश्यक 
था। “संग्रहण वह नगर कहलाता था जो TA TAL में प्रमुख हाता था । इसी प्रकार चार सो ग्रामों के 
केंद्रीय नगर को 'द्रोणसुख? तथा आठ सौ ग्रामों के केंद्रीय नगर के “स्थानीय? कहते थे। 'जनपद्संधि' का 
नगर वह था जो दो Mal के मध्यभाग में स्थित था । यह बात ध्यान देने योग्य है कि देश को मुख्य नगरी 
(राजधानी) में राजकीय न्यायालय के साथ-साथ ऊपर कहे गए कोटल्य के दोनों न्यायालयों का होना 
भी आवश्यक था। कोटल्य के मतानुसार विधान के चार मुख्य विभाग किए जा सकते हैं-- 
[१] धमे (नैसर्गिक विधान या Sacred Law); [२] व्यवहार (सांसारिक विधान या Secular Law) 
[3] चरित्र (रौति-रवाज या Custom) और [४] राजशासन (Royal Edicts) | जहाँ कहों aw 
और “व्यवहार! में अथवा “चरित्र! और 'राजशासन' में कुछ विरोध पड़ जाता था वहाँ “aa? तथा “चरित्र 
की ही आज्ञाओं का पालन हाता था, यवहार? तथा 'राज़शासन” का नहीं) । कौटल्य-मतानुसार 
‘ae? सत्य की भित्ति पर स्थित था और “व्यवहार! का अस्तित्व साक्षियों पर था। इसी प्रकार “चरित्र! 
का निर्माण अनेक पुरुषों के सम्मिलित निणय के कारण होता था, और 'राजशासन? केवल राजाज्ञा 
थी जिसे हम Administrative Law कह सकते हेर | अर्थशास्त्र के लेखक ने राजा को 'राजशासन? 
या “आझ्निंस' निकालने की आज्ञा दे wet है, परंतु मनु आदि ने यह अधिकार उसे नहीं दिया है। 
साथ ही साथ यह भी ध्यान में रखने को बात है कि राजा को जा विधान बनाने का अधिकार दिया गया 
है वह केवल इसलिये कि वह ऐसे विधानों की रचना करे जिससे “धर्म?, “व्यवहार? और “चरित्र” को आज्ञाओं 
के पालन करने में लोगों को सुविधा हा--वह ऐसे बिधान at ale नहीं कर सकता था जा उसे विधान के 
इन तीन विभागों के ऊपर अथवा परे रक्खे'। इन नियमों को उपयोगिता के विषय में कौटल्य का 
मत है कि जब कभी धर्म और व्यवहार में, अथवा धर्म और चरित्र में, विरोध दिखाई पड़े तब विरोध 
का निर्णय धर्मे के अनुसार हाना चाहिए। इसी प्रकार जब कभी व्यवहार और चरित्र में विरोध उठ 
खड़ा हो तब कोटल्य के मतानुसार चरित्र का ही पालन होना चाहिए, और लिखित विधान की समस्त 
शक्ति क्षीण हुई समझनी चाहिए; क्योंकि कोन जानता है उस अवस्थाविशेष में लागू होनेवाला 


i. स्टृतिचद्रिका, gez yv 
X. व्यवहारश्न चरित्रं c c 
E ve X i श्र चरित्रं राजशासनम्‌ | विवादाथश्रतुष्पादः पश्चिमः पूर्वबाधकः । (अ्थंशाख्र ३-१) 
d E. अन्न सत्यस्थिता घर्मो व्यवहारेषु agi चरित्रं संग्रहे पुंसां राज्ञामाज्ञानुशासनम्‌ ॥ 
| (अर्थशास्र १-३) 

४. श्री काशी प्रसाद ग । 
T Sa 一 Hindu Polity? Part IL, p. 152; अथशास्त्र, १-३ 
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विधान खो न गया RITE । इस प्रकार कार्यक्षेत्र में चरित्र-विधान अन्य समस्त विधानों की अपेक्षा hie 
मुख्य था। मनु ने भी यह कहकर इसी मत को पुष्टि की है कि विवादों का निपटारा उस देश तथा प्रांत ; 
प्रचलित रीतियों के अनुसार--जो वहाँ की जातियों, श्रेणियों और कुलों में प्रचलित हों--दाना ais | 
शुक्र ने भी राजा को न्याय के शासन तथा परिपालन में अत्यधिक सचेत रहने का आदेश fear 2 
उनके मतानुसार राजा को उन समस्त रीतियों का पूण ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जो देश के विभिन्न e 
में प्रचलित हों, अथवा जिनका उल्लेख शाखों में मिलता है, अथवा जिनका परिपालन जातियों, प्र i, 
संघों और कुलों द्वारा हाता चला आता है ।* जो रीतियाँ देश में, जाति "i अथवा जनसाधारण ü 
प्रचलित हा गई E उनका उल्लंघन कदापि न होने देना चाहिए; क्योंकि उनके उल्लंघन से जनसाधारण 
में अशांति के भाव उत्पन्न होते हैं ।* 


अभियेग की सुनवाई और उसके चार विभिन्न विभाग--संभवतः अभियोगों की 
सुनवाई जनसाधारण के बीच में प्रत्यक्ष रूप से हुआ करती थी; क्योंकि शुक्र के मतानुसार अभियोग को 


सुनवाई जन-साधारण की आँखें बचाकर न राजा के करनी चाहिए और न न्यायसभा के अन्य 
सदस्यों के” | शुक्र ही के मतानुसार अभियोगों की सुनवाई न्यायालय के सम्मुख उनके उपस्थित हाने की 
तिथि के अनुसार, अथवा अपराध को गंभीरता के अनुसार, अथवा qqfazm को हानि के न्यूनाधिक्य के 
अनुसार, अथवा वादियों को जाति के अनुसार हानी चाहिए । पुनः शुक्र का ही कहना है कि प्रत्येक 
अभियोग के चार विभाग इस प्रकार किए जा सकते हैं-1१] पूवेपक्ष (वादी का निवेदन अथवा 
अर्जीदावा), [२] उत्तर (प्रतिवादी का उत्तर अथवा बयान तहरीरी), [३] क्रिया (दोनों Tat द्वारा अपनी- 
अपनी पुष्टि में किए गए कार्य), और [४] निणंयश। अभियोग के प्रारंभ हाने में सबसे पहला और 
मुख्य कार्य था वादी का न्यायालय में जाकर न्यायाधीश के सम्मुख अपना निवेदनपत्र उपस्थित करना । 
“यह देखते हुए कि राजा अपने मंत्रियों के साथ सिंहासन पर विराजमान है, वादी के चाहिए कि अपनी 
हानि वा अन्य प्रकार की सूचना के भली भाँति साोच-सममक्र अथवा पूणे रूप से उसे लिखकर राजा 


१. अनुशासाद्वि धर्मेण व्यवहारेण संस्थया । न्याये न च चतुर्थेन चतुरान्तां महीं जयेत्‌ ॥ 
७ L3 
संस्थया धर्मशास्त्रेण शास्त्रं वा व्यवहारिकम्‌ । यस्मिन्नथ Geeta घमंणाथ विनिश्चयेत्‌ ॥ 
शास्रं विप्रतिपद्येत धर्मन्यायेन केनचित्‌ । न्यायस्तत्र प्रमाणो हि aa पाठो हि नश्यति ॥ 


(अधं ० ३-१) 
२. जातिजानपदान्धमान्ध्रेणीधमाश्च धर्मवित्‌ । समीक्ष्य gaia स्वघसे प्रतिपादयेत्‌ t 
(अथ ० Ba) 
a. शुक्रनीति--४, (x) पंक्ति ३१०-३१ 
Be 9) 33 ११ ६२-६३ 
X. 33 99 3 13—3à 
&. 99 99 9 ३१०-३१२ 


७. » » १9 २०५-३०६ 
४४७ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ठ्विवेदी-अभिनंद्न प्रंथ 


का दे! |” वादी को आश्वासन देते हुए राजा को यह पूछना चाहिए--“तुम्हें कौन-सा कार्य है? तुम्हें 
aaa कष्ट है? किस दुष्ट ने कब और किस अवस्था में तुम्हें कष्ट दिया हैः!” राजा वादी का 
उत्तर सुनता और लेखक उसे लिखता जाता। हमें यह भी ज्ञात है कि राजा को अनुपस्थिति में प्राडविवाक 
(प्रधान न्यायाधोश)--ये प्रश्‍न करते थे। न तो राजा की और न उसके अन्य कमेचारियों वा weak 
की प्रेरणा से किसी अभियोग का आरंभ BI सकता था और न इन लोगों की प्रेरणा से न्यायालय 
के संमुख उपस्थित किए गए किसी मनुष्य के अभियोग का Ba किया जा सकता WD | शुक्र के 
मतानुसार राजा अथवा अन्य राजकर्मचारियों वा redi को कभी झूठे अभियोग गढ़कर न्यायालय 
के संमुख न लाना चाहिए। परंतु छल (Misdemeanour) अथवा अपराध (Felonies) के अभियोग 
का--या उन अभियोगों का जिनमें राजा स्वयं वादी अथवा प्रतिवादी हाता था; अथवा उन अभियोगों _ 
का जिनकी सूचना राजा को सूचकों, स्ताभकोां*, प्रशंसकों आदि से मिलती थी--निणय स्वयं राजा 
ही कर सकता था। वादी जो कुछ निवेदन करता था, वह लिख लिया जाता था और उस पर उसे 
हस्ताक्षर करना पड़ता था। उस पर राजा की मुहर भी लगाई जाती थी” ^ इसी प्रकार अभियोग का 
दूसरा अंग था प्रतिवादी की उपस्थिति के लिये समन निकालना । वादी, राजा के आज्ञानुसार, प्रतिवादी 
को पकड़कर रखने के लिये, सत्यवादी और धमभीरु तथा शास्त्रादि से सुसज्जित पुरुषों का नियुक्त 
करता था। जो प्रतिवादी अपने ऊपर लगाए गए अभियोग के उत्तर देने से अस्वीकार करता था, अथवा 


जञा वादी के निवेदन-पत्र की उपेक्षा करता था, केवल उसी के लिये यह कड़ा नियम था। जब तक 


20 1 LL 1 न. . हा 


प्रतिवादी अभियोग का उत्तर देने के लिये अथवा उसकी सुनवाई में भाग लेने के लिये बुलाया न जाय 
तब तक बादी द्वारा नियुक्त ये लोग प्रतिवादी को पकड़कर (हिरासत में) रख सकते थे। ऐसी गिरफ्तारी 
चार प्रकार की हाती थी--[१] स्थानासेध (स्थानविशेष में पकड़कर रखना), [२] कालासेध (कुछ काल 
के लिये पकड़ रखना), [३] प्रवासासेध (कहीं बाहर न जाने देना), और [४] कमीसेध (कोई काम न करने 
देना) । यदि प्रतिवादी समन पाकर न्यायालय में उपस्थित न हाता ता उसके नाम वारंट निकाला 
जाता |» यदि तव भी वह्‌ न्यायालय के संमुख उपस्थित न हाता और लुक-छिपकर भाग निकलने का 
प्रयत्न करता ते उसे दंड मिलता था। यदि वह न्यायालय के संमुख उपस्थित कराया जाता और 


१. शुक्रनीति--७, (१), पंक्ति 192-111. 

२. nas 5 , ११२-११७५ 

२. नोत्पादयेत्स्वयं काय राजा नाप्यस्य पूरुषः । न च प्रापितमन्येन ग्रसेदर्थं कंचन ॥ (मचु--८, ४३) 
४. संभवतः वे राजा के भृत्य न थे, परंतु वे राजा को विभिन्न सूचनाएँ दिया करते थे। (शुक्रनीति, 
सरकार का अनुवाद--४ (Y), पंक्ति १३५-१३६ 

Y शुक्रनीति ४ (x), "aas ८९, 


» ११ ११ पंक्ति १८४-१६०, 
v. 
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e 
प्राचीन भारत का न्याय-विभाग ओर उसकी कायंप्रणाली 


aR उस समय अन्य आवश्यक काये में न्यायाधीश लगा रहता, ar ऐसी अवस्था में pod EA 
समय-विशेष पर उपस्थित होने के लिये उचित प्रतिभू (जमानत) पाकर उसे àrg दे सकता था`। इस 

बाद पूर्वपक्ष (अर्जीदावा) के ओचित्य पर आवश्यक वाद-विवाद हा जाने पर प्रतिवादी का p7 
लिखा जाता था२। प्रथमतः वादी से तदुपरांत प्रतिवादी से विभिन्न प्रश्न (जिरह के रूप में) 
किए जाते थे। उनके उत्तर लेखक (पेशकार) द्वारा लिख लिए जाते थे। वे लेखक अत्यधिक दंड के 
भागी होते थे जो वादी वा प्रतिवादी द्वारा न कही गई वात भी लिखते थे, अथवा दोनों पक्षों की ओर 


- से कही गई बातों का नहीं लिखते थे, अथवा कुछ परिवर्त्तन के साथ घटा-वढ़ाकर लिखते थे। प्रतिवादी, 
बादी के निवेदन-पत्र को समक लेने पर, चार में से किसी भी प्रकार के उत्तर देने के लिये स्वतंत्र था-- 


या तो वह वादी के अभियोग को झूठा कह सकता था (मिथ्या), अथवा उसे स्वीकार कर ले सकता था 


(संप्रतिपत्ति), अथवा वह कोई विशेष वात कहद सकता था (प्रत्यावस्कंदान), अथवा उसी विषय में 


न्यायालय के किसी पहले के Pee हुए निणंय का आश्रय (पूवेन्यायविद्धि Pre Judicata) ले सकता 
था। साधारण अभियोगों में ते थोड़े ही समय में निर्णय सुना दिया जाता था। परंतु उन ee zi Rami 
में वादियों तथा प्रतिवांदियां को अपने पक्ष की पुष्टि करने के लिये उपयुक्त समय दिया जाता था। 


प्रतिवादी का उत्तर सुन लेने पर असेसर (Assessor) लोग इस विषय में अपनी संमति प्रकट करते थे कि 


अभियोग के सिद्ध करने का भार किस पक्ष पर है। जिस पक्ष पर अभियोग के fag करने का भार 


'पड़ता था वह उसे लिखित वा अन्य प्रकार के प्रमाणों से सिद्ध करने का प्रयत्न करता था | किसी भी 
विवादास्पद अभियोग में दोना पक्षों के प्रमाण सच नहीं BD सकते--श्क का प्रमाण अवश्य ही सच्चा 


और दूसरे का झूठा हागार । तथापि यथावसर अभियोग के सिद्ध करने का भार एक पक्ष से हटकर 


-दूसरे पक्ष पर पड़ AKA था | 


विधान तथा वृत्त के प्रश्न और प्रमाण, साक्षियां की येग्यता gx 


बथेष्टता--न्यायाधीश लोग विधानसंबंधी विवादों के अपने शास्त्र तथा स्मृतियो के ज्ञान से 
निपटा देते थे; परंतु अभियोगां के उन विवादों का--जिनका विधान से संबंध न हाता था-प्रमाणों के 


ही आधार पर निर्णय हाता था। प्रमाण भी भानबोय वा इश्वरीय होते थे। मानुषी प्रमाण या ता 

लिखित होता था या उसका निपटारा अधिकार (कब्जा) के आधार पर किया जाता था*। अभियोग 
उपरांते ~ निणय 

के प्रत्येक विषय पर पूर्ण रूप से विचार करने के उपरांत न्यायाधीश को निणय सुनाना पड़ता 


-था। अभियोग का निर्णय हो जाने के उपरांत वह पक्ष दंड का भागी हाता था जो न्यायालय 
के संमुख कूठे प्रमाण उपस्थित करता था । अचल संपत्ति के विषय में उत्पन्न हुए विवादों का निपटारा 


१. शुक्रनीति-४, (x) पंक्ति १२५ 
Re १) 5 » 59 २७३-२७४. 
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द्विवेदी-अभिनंदन प्रंथ 


अधिकार के आधार पर कर दिया जाता था--हाँ, इतना ध्यान में रखना आवश्यक था कि जिसका उस 
संपत्ति पर अधिकार हो बह अधिक दिनों से निर्विवाद रूप से उससे आय प्राप्त करता चला आता हो | 
इतना ही नहीं, इस पर भी ध्यान देना पड़ता था कि ये सभी बातें प्रतिवादी की उपस्थिति में हुआ करती 
थीं। (निराक्रोश)। वह समस्त संपत्ति उस मनुष्य की हो जातो थी SIT उसका उपभोग साठ वर्ष- 
पर्यत कर चुकता था। परंतु इस नियम के निम्नलिखित अपवाद थे--रेहन, सीमाभूमि, अप्राप्तवयस्क 
पुरुष (नाबालिग) की संपत्ति, और श्रोत्रिय की संपत्ति। इनका साठ वषं तक उपभोग कर चुकने पर 
भी उपभोक्ता इन्हें अपनी नहीं बना सकता था। अर्थशाख के लेखक ने संयोगवश प्राप्त प्रमाणो 
(circumstantial evidence) का भी उल्लेख किया है, जिनका उपयोग अवसर-विशेष पर किया 
जाता था (उदाहरणार्थ-चोरी, मकान में d देना आदि); क्योंकि उस अवस्था में केबल वैसा ही प्रमाण 
न्यायालय के संमुख आ सकता rt, और वही उपयुक्त तथा पर्याप्त मान लिया जाता था। स्यात्‌ 
आधुनिक न्यायालयों के समान प्राचीन भारत के न्यायालय सुनी हुईं बात को प्रमाण-रूप में (hearsay 
evidence) उपस्थित करना नितांत व्यर्थं नहीं मानते थे; क्योंकि ag? तथा शुक्र ने स्पष्ट रूप से 
वैसे प्रमाण को उचित तथा विश्वसनीय माना है। यहो नहीं, शुक्र ने साक्षियों का दो विभिन्न श्रेणियों 
में विभक्त किया है--एक वह जिसने अपनी आँखों देखा है तथा दूसरा वह जिसने केबल सुना है। ये 
श्रेणियाँ पुनः दो भागों में विभक्त की गई हे--असत्यवक्ता और सत्यवक्ता*। हाँ, साक्षियों की योग्यता 
पर विशेष ध्यान दिया जाता था । मनु के मतानुसार गृहस्थ पुत्रवान्‌ और चारों वणां के उसी स्थान के 
निवासी (जहाँ विवाद उपस्थित हुआ है) उपयुक्त साक्षी थे।। परंतु शुक्र के मतानुसार साक्षियों का 
जात्यकर्मानुसार हाना आवश्यक था^। गृहस्थ (जो किसी के आश्रित न हों), धीमान्‌, अप्रवासी तथा 
पूणंबयस्क युवक उपयुक्त साक्षी माने जाते थे। fr केवल उन्हीं अभियोगों में साक्षिणी होती थीं 
जिनमें ख्री-जाति के हित का कुछ लगाव रहता था। शुक्र ही के मत से उस मनुष्य का साक्षिणी के रूप 
में अवश्य आना चाहिए जिसने वादी और प्रतिवादी की उपस्थिति में उसको देखा अथवा सुना à जिसके 
बिषय में वह कुळ कहने 'आ रहा है--हाँ, यह ध्यान में रखने की बात थी कि उसका कथन परस्पर-विरोधी 
न हो“ । पुनः शुक्र ही के मतानुसार साक्षी के गुण (उसकी सत्यता को-जिसे बादी तथा प्रतिवादी दोनों 


१. श्रथंशा्र-भाग ४, अध्याय ८ 

२, सचुस्ट्रति-८, ev 

शुक्रनीति--४, (x), ats १६६-१६७ 
L » » पंक्ति ३६४-३६२ 

मनुस्खति--८, ६२ 

， शुक्रनीति-- v, (x) पंक्ति ३७२ 

७. शुक्रनीति -४, (५) पंक्ति ३७३-७४ 
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९ प्र 
प्राचीन भारत का न्याय-विभाग और उसको कार्यप्रणाली 


ही स्वीकार करते--डोाइकर) ये हे- बुद्धि, elt और (अधिक काल बीत जाने पर भी) X d * | 
कौटल्य के मतानुसार ये लोग साक्षी हाने के अयोग्य हैं--स्याल, Su, आबद्ध, धनिक, J adi 
न्यंग तथा धृतदंड । इनको छोड़कर कुछ लोग साक्षी के रूप में न्यायालय द्वारा = लाए pin 
थे--केवल उन्हीं अभियोगों में ये साक्षी के रूप में उपस्थित हा सकते थे जिनमें इनका व्यक्तिगत = : 
जैसे--राजा, श्रोत्रिय, ATTA, कुष्ठी, suit, पतित, चांडाल, कुत्सित कमे करनेवाला, अहंवादी, s 
राजश्रत२। मनुस्मृति में हमें एक लंबी सूची उन लोगों की मिलती है जा साक्षी के रूप में नहीं आ = d 
à अथवा नहीं wes सकते थे। उस सूची में ये लाग क मनुष्य जिसका हित y T 
साथ लगा हो, अंतरंग मित्र तथा साथी, वादी-प्रतिवादी के वैरो, वे पुरुष जिन्हें असत्य ps 
दंड मिल चुका है, वे पुरुष जो किसी भयानक रोग से ग्रस्त या त्रस्त हैं, तथा वे मनुष्य उ ied : 
ध्यान नहीं wed" ऐसे पुरुष साक्षी के रूप में नहीं बुलाए जा सकते थेर । निम्नलिखित S 
मनुष्य भी साक्षी के रूप में, असाधारण अवस्थाओं के छोड़कर, नहीं बुलाए जाते थे--राजां, we 
नट, वेद का विद्यार्थी, तपस्वी, वह॑ मनुष्य जो किसी zdsü पुरुष का आश्रित हे, हे = 
aAA द्वारा जीविकेपाजन करनेवाला, वृद्ध, बालक, नीच जाति का पुरुष, b. > ; 
मद्यप, GUT, अत्यंत क्लांत वा पिपासित, पागल, दुन्येसनी, क्रुद्ध तथा TET । ge : 
सूची प्रायः इसी प्रकार की है। परंतु शुक्र का कथन है कि बालक «s nii कारण, 
अपने मिथ्या भाषण के कारण, जाल करनेवाला पुरुष अपने बुरे अभ्यास के कारण, संबंधी ch = 
के कारण, वैरी अपनी चढ़ाऊपरी की वृत्ति के कारण, नीच जाति का मनुष्य अपने अहंभाव 
कारण, ATH अपने लोभ के कारण, और आश्रित अपनी फीस तथा घूस पा जाने के कारण 
साक्षी होने के योग्य नहीं है" । परंतु जब अन्य उपयुक्त साक्षियां का अभाव होता था तब po 
अप्राप्तवयस्क पुरुष आदि, साक्षी के रूप में बुलाए जाते थे और उनके कथन पर ध्यान दिया जाता ar® । 
qig उनके कथन पूणे रूप से विश्वास के योग्य नहीं माने जाते si कुछ अभिग्रागो में साक्षियों का इस 
अकार चुना जाना ठीक नहीं समझा जाता था। उदाहरणार्थ--चोरी, अपहरण आदि में । वे साक्षी, 
जो साधारणतः प्राप्य थे, वादियों और प्रतिवादियों-ड्टारा बुलाए जाते थे। वे पुरुष, जो अधिक दूरी 


१, शुक्रनीति-४, (x) पंक्ति ३६८-३६१ ;. 

२. प्रतिविद्धाः स्यालसहायावद्धघनिकधारणिकवेरिन्यङ्गटतदण्डाः । पूव चाव्यवहार्याः । राजा 
श्रोन्रियग्रामभ्ततकुश्न्रिणिनः पतितचाण्डालकुत्सितकमाणे5नघबघिरमूकहंवादिनः ख्रीराजएुरुषाश्चान्यत्र स्ववणभ्यः 
(Ho R, 919.1) 
३. मनुस्मति--८, ६२ 
४, मनु०-<, ६९-६८ 
५, शुक्रनीति-४, (x) पंक्ति ३७७-३८० 
६. सनु०--८, ६८ 

मनु०--८, ७१ 
८. मनु०--८. ७२; तथा शुक्रनोति, ४ (X), do ३७-३७६ 
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पर रहते थे, वादी या प्रतिवादी के बुलाने से नहीं आते थे। जो केवल न्यायालय की आज्ञा के ही 
कारण आ सकते थे, वे न्यायालय के समन (स्वामिवाक्य) हारा बुलाए जाते थे। यह eh का 
कथन है। साक्तिगण पराजित पक्ष द्वारा अपना श्रम-शुल्क (फीस) पाते थे। wet नहीं, कोटल्य के 
मतानुसार उन्हें पुरुषश्रति (GUF) भी दी जाती थी। शुक्र ने भी इसका उल्लेख किया है। ats 
रूप में आहूत पुरुष यदि न्यायालय में उपस्थित न हो तो वह दंड का भागी होता था। न्यायालय में 
साक्षी के कुछ कथन करने के पहले ही न्यायाधीश ऐसी बातें कहता था कि साक्षी विवश होकर सत्य 
बात कह दे । कौटल्य के मतानुसार ब्राह्मण साक्षी से कहा जाएगा-“सच कह दो? | क्षत्रिय अथवा 
वैश्य से कहा जाएगा--“यदि तूने असत्य कहा तो तुझे अपने याज्ञिक अथवा अन्य धार्मिक कृत्यों का 
फल-लाभ न हो सकेगा; WAT में शत्रुओं का नाश कर चुकने पर तुमे अपने हाथ में कपाल लेकर भिक्षा 
माँगनी होगी ।” शुद्र साक्षी से कहा जाएगा-'जो भी तेरे पुण्य, पूव जन्म के अथवा मरणांतर के, 
होंगे वे राजा के यहाँ चले जाएँगे और जो भी पाप राजा ने किए होंगे वे तेरे पास चले आएँगे, यदि 
तू असत्य भाषण करेगा तो तेरे ऊपर अर्थदंड का सी बोक पड़ेगा; क्योंकि बातें जैसी सुनी बा देखी गई 
हैं वे निकट भविष्य में अवश्य प्रकट होंगी' |” मनु के मतानुसार न्यायाधीश को निम्नलिखित शब्दों 
में साज्षियों के उपदेश देना चाहिए--'वह्‌ मनुष्य जो न्यायालय के संमुख (साक्षी के रूप में आकर) 
सत्य भाषण करता है, (मृत्यु के उपरांत) अत्यंत आनंदमय स्थान का अधिकारी होता है आर इस संसार 
में उसे अक्षय कीत्ति प्राप्त होती हैः॥ शुक्र का भी ऐसा ही मत है? । साक्षी के रूप में न्यायालय के. 
संमुख आया हुआ मनुष्य यदि असत्य भाषण करता था तो उसे--मनु तथा शुक्र के मतानुसार-अथदंड 
अथवा अन्य प्रकार के दंड भी दिए जाते थे। साक्तियां के केबल मोखिक कथन पर ही सब कुछ निश्चित 
नहीं किया जाता था; परंतु लिखित (कागजी सबूत) की विशेष आवश्यकता FENT, भेंट, बेंची, सकारी 
हुई हुंडी, रसीद-भरपाई, संविदान तथा ऋण में पड़ा करती थी*। विधान-मूलक अभियोग में 
कौटल्य के मतानुसार, वादी-प्रतिवादी द्वारा स्वीकृत अथवा विश्‍वसनीय अच्छे और पवित्र आचरणवाले 
तीन मनुष्य साक्षी के रूप में यथेष्ट सममे जाते थे। दिए हुए ऋण के प्राप्त करने के लिये चलाए गए 
अभियोग में दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत दो साक्षियों की संख्या यथेष्ट मानी जाती थी; परंतु अभियोग का 
निणेय एक साक्षी के कथन पर कभी नहीं किया जा सकता था+। न्यायाधीश को साक्षियो के कथन के 
तौलने का काम अपनी बुद्धि के अनुसार करना पड़ता था*। केवल एक प्रकार के ही प्रमाण को ध्यान 


१. अथशासत्र--३, ऋणदान | 

२. मनुस्ख्ूति-श्र० ८, ८१-८६ 

३. शुक्रनीति--४ (x), de ३०४-१ 

४. मसनुस्खति---अ० ८, १२०-२१; शुक्रनीति--४ (X), ४०४ तथा उसके आगे की पंक्तियाँ । 

X. प्रत्ययिका शुचयो$नमतवा त्रयो5वरार्थाः । पक्षानुमतौ वादौ ऋण न त्वेकैकः ।--श्रथशास्त्र, ३ 
६. RS 一 = 
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प्राचीन भारत का न्याय-विभाग और उसकी कार्यप्रणाली 


5 3 के आधार 
में रखकर किसी अभियाग का निर्णय नहीं किया जा सकता «Em ee 
पर हो या लिखित अथवा मौखिक; क्योंकि प्रत्येक प्रकार के प्रमाण E MAE dee 
जा सकता था। सत्यता की प्राप्ति के लिये, शुक्र के मतानुसार, चार ei I Ae 
पड़ता था--प्रत्यक्त (visible indication), s मड Mie 

| २। जब साक्षियां के कथन परस्परनंवर 
same diss निर्णय कर दिया जाता था--यह कोटल्य का pin हो a 2 भी e pe: 
à मिलता-जुलता है । परंतु चाहे जैसी भी अवस्था हो, जब यह दल कक ipu 
अभियाग का निणंय असत्य तथा अपर्याप्त साक्षियां के कथन पर कर pits 
परिवर्त्तन कर दिया जाता था और साथ ही साथ पहले अभियोग का सब कुछ 


समभा जाता था | 


è के के 
शपथ तथा (दिव्य परीक्षा! और जाँच के अन्य उपाय-- साद्या % E 

~ करने लिये _-सौगंद आद ठाय 

लिखे जाने के अतिरिक्त-संत्य का असत्य स प्रवक करने क | we ce से प्रथक्‌ 

परीक्षा लेने की भी रीति प्रचलित थी। शुक्र के मतानुसार जिस स्थान पर ze T E = E 

करनेवालो युक्ति आदि की रीतियाँ असफल er जाती हैं उस स्थान पर “दिव्य = = 

आवश्यक हा जाता है? । कोटल्य के समान मनु ने भी: चारों sut कं - — E oe 

९ अग्निजलादि का परीक्षावाला उपाय ६९ j 

रीतियों का वणेन किया है। अरि सुलमाने का 

प्राचीन काल के देवतों ने अभियोग की अत्यंत कठिन और उलभो हुई समस्याओं E: आदि दारा 

यही उपाय वतलाया था*। wk दिव्य परीक्षा अग्नि, विष, जलपूरित कुंभ, Fh 
ली जाती थी“ । यदि अभियुक्त इस परीक्षा के लिये प्रस्तुत हा जाता आर AIM, 


१. शुक्रनोति- (विनयकुमार सरकार का अनुवाद) ४, (x), पंक्ति ४२००४२८ 
२. E डं६ 

à. , ३ (X), पंक्ति ३३०-३१ 

9. —c, ११७ 

y, शुक्रनीति--४ (x), पंक्ति ४६० 

६. मलुस्मृति--८, ११३ 

e. शुक्रनीति==४ (x), StF ८६ 


द. ११९; शुक्र ४ (x), पंक्ति ४७०-४७१; दिव्य परीक्षाएं (ordeals) नौ प्रकार की 
£—(1) ere pem मनुष्य दे बार ताला जाता था d यदि दूसरी pes pete भार हट 
चार की अपेक्षा कम रहे ता निर्दोष, और यदि भारी रहे ता अपराधी, माना जाता था। = 3: Meo 
यदि dat ही बार का वजन एक ही ठहरे, अथवा यदि तुला के दो टुकड़े हो जाये, तो x ee 
जाता था ! (२) 'अप्न'--एक जलता हुआ लाल आग का = निश्चित दूरी तक ले जाया जाता 
अभियुक्त अपने हाथों का जलने से बचाने के लिये अपने हाथ रें पद्टियाँ लपेट ले सकता था। यदि उसका हाथ 
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आदि का उस पर कुछ प्रभाव न पड़ता तब वह निर्दोष मान लिया जाता था। पर इस प्रकार की 
(दिव्य परीक्षा! उसी समय ली जाती थी जब लिखित अथवा अन्य प्रकार के प्रमाणों का aa अभाव 
हाता था। शुक्र का कथन है कि जब कोई लिखित प्रमाण उपस्थित नहीं किया जाता अथवा जब 
अधिकार न हो, साक्षी न हां और 'दिव्यं परीक्षा! भी न ली गई हा तब राजा को यह अधिकार है कि 
जा उत्तम जान पड़े सो करे! । परंतु जब एक पक्ष मानवी साक्षियां को उपस्थित करता है और दूसरा 
पक्ष दैवी को, तब न्यायाधीश को मानवी प्रमाणों को ही अंगीकृत करना चाहिए, दैवी का नहीं\। किसी 
अभियोग की जाँच करने का सबसे उत्तम साधन, न्यायालय के लिये, गुप्तचरों द्वारा प्राप्त समाचार था | 
कोटल्य ने इस रीति के पालन को बड़ा महत्त्व दिया हैर । इसके अतिरिक्त दूसरा साधन था विभिन्न 
प्रकार के प्रश्नों (जिरह) द्वारा सत्य को प्राप्त करना । शुक्रनीति में हमें इसका उल्लेख मिलता है कि 
किसी अभियोग में या तो प्रत्येक पक्ष स्वयमेव वाद-विवाद कर लेता था अथवा इस कार्य के लिये 
वकील नियुक्त किए जाते थे जा नियमानुसार श्रम-शुल्क (फीस) पाते थे । शुक्र के मतानुसार वही मनुष्य 
वकोल हा सकता था जो नैसर्गिक तथा सांसारिक विधानें का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर चुका हा । 
ओर, यदि वकील नियमित श्रम-झुल्क से अधिक ले लेता अथवा लुब्ध होकर अपना कार्य करता था 


LN 


ते न्यायालय उसे “व्यावसायिक दुश्चरित्रत’ (professional misconduct) का दंड देता था*। 


न जज्ञता तो वह निर्दोष मान लिया जाता । यदि वह तत्तांगार को शीघ्रता से अपने हाथ से गिरा देता, अथवा 
यदि यह संदिग्ध रह जाता कि उसका हाथ जला या नहों, तो पुनः उसी प्रकार उसकी परीक्षा ली जाती थी। 
(३) 'सलिल?--वह मनुष्य (जिसकी परीक्षा होनेवाली हा) किसी ata वा नदी में तब तक छूबा रहे जब तक 
किनारे से छोड़ा हुआ बाण पुनः वापस न लाया जा सके। (४) 'विष’नियमित मात्रा में विष खिलाकर 
Wu समय तक यह देखा जाता था कि विष अपना प्रभाव दिखलाता है या नहीं। (x) 'कोश?---किसी देव- 
प्रतिमा को जल से स्नान कराकर वही जल अ्रभियुक्त को पिलाया जाता था और यदि थोड़े समय में (अधिक से 
अ्रधिक तीन सप्ताह में) कोई दुघंटना उसके यहाँ अथवा उसके निकटतम संबंधियों के यहां हो जाती तो 
उसके सदोष होने का प्रमाण मिल जाता था । (६)'तंडुल!--अभिमंत्रित तथा बिना छिला हुआ धान चबाने 
के लिये दिया जाता था और चबाने के उपरांत उसे एक पत्ते पर अभियुक्त उगल देता था। यदि उसमें रक्त न 
दिखाई पड़ता तो अभियुक्त निर्दोष मान लिया जाता था । (७) “तस्तमास'--खालते घी saat aa से भरे हुए 
घड़े से एक सिक्का या उसी प्रकार की कोई वस्तु खोजकर निकालनी पड़ती थी। यदि अभियुक्त का हाथ न जले 
तो वह निर्दोष मान लिया जाता था। (८) 'फाल”--अभियुक्त को अपनी जिह्वा से aa फाल को स्पर्श करना 
= s | यदि उसकी frar न जलती तो वह निर्दोष सिद्ध हो जाता था। (३) jwabud'— तथा 
सूतियाँ एक घड़े में रखकर चिट्टी डाली जाती थी । ठीक चिट्टी का उठाना अभियुक्त पर निभर था | 
—"Hindu Law and Customs," by Dr. 7 olly, P 313-314. 

१. शुक्रनीति--४ (५), de ५३१-४३२ 

x » MORE. १ 9१ gg '५२५--५२६ 

` पूर्वोत्तराथव्याघाते साक्षिवक्तव्यकारणे । चारहस्ताश्च निष देष्टव्यः : ॥--प्र ० 

UHR. (२) qi ad हस्ताश्च निष्पाते ass: पराजितः ॥--प्र ३,१ 
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प्राचीन भारत का न्याय-विभाग और उसकी कायेप्रणाली 


परंतु शुक्र के मतानुसार नरहत्या, चोरी, व्यभिचार, शास्त्रवर्जित बाचा pes T = 
जालसाजी, राजविद्रोह तथा डकैती के —— अभियुक्तों के प्रति रूप म, 

. स्वयं ही उत्तर देते थे । 
soi —— rss पक्षों के प्रमाणों तथा बाद्‌-विवादों पर पूणं रूप से 
कर लेने पर अभियोग का निर्णय करके विजयी पत्त के जयपत्र दिया जाता था। परंतु, यदि बा 
अपना अभियोग सिद्ध न कर सकता अथवा कूठे प्रमाण उपस्थित करता या जाली लिखित प्रमाणों E: 
उपयेग करता, तब वह de का भागी हाता था. । न्यायालय के निणय से असंतुष्ट पक्ष का wm " 
का भी अधिकार प्राप्त था। जब निणेय अथवा डिगरी किसी ऐसे न्यायालय द्वारा दी जाती थी जा धमे- 
विरुद्ध माना जा चुका BI, अथवा जब साक्तियां अथवा न्यायालय के पदाधिकारियों पर अनुचित प्रभाव 
डालकर जयपत्र प्राप्त किया गया हो, अथवा जब राजा के किसी काम की कच्चाई के कारण डिगरी मिल 
गई हा, अथवा जब अमात्य या प्राइविवाक ने प्रचलित विधान के विरुद्ध निर्णय कर दिया हा, तब दुगुना 
side जमा कर देने पर अभियोग की अपील हो सकती थी" । 

न्याय-शासन की विशेषताएँ-प्राचीन भारत के राजनीति-शाख्न तथा बिघान-शास्त्र के 
लेखकों का एक प्रधान आदर्श था। राजा को सामाजिक पद, नातेदारी अथवा अन्य किसी भी वस्तु 
पर ध्यान दिए बिना, पक्षपातद्दीन होकर, अपराधी के दंड देने की अनुमति थी; क्योंकि “धमंप्रवत्तक' 
हाने के कारण वहो एक ऐसा पुरुष था जिसे राजदंड धारण करने की आज्ञा थी, और वही राज्य में 
एक ऐसा पुरुष था जिसे किसी व्यक्ति-वि शेष अथवा समुदाय-विशेष हारा किए गए बलप्रयोग को 
अपने बलप्रयोग द्वारा रोकने की शक्ति प्राप्त थी। अतएव कोटल्य का कथन है-- 

राज्ञः स्वधर्मवर्गाय प्रजा धर्भेण रक्षितुः। 'अरक्षितुर्वा Wut मिश्यादण्डमताऽन्यथा ॥ 

दण्डो हि केबलो लोकं परं FAT रक्षति । राज्ञा पुत्रश्च शत्रौ च यथादोषं समं ga: ॥ 

(अर्थशास्त्र, खंड ३,१) 

राजा को अपनी प्रजा का न्यायपूर्वक प्रतिपालन करने की आज्ञा थी; क्योकि न्याय से शासन 
करनेवाला राजा ही स्वर्ग का अधिकारी दता था। राजा का राजदंड धारण करना व्यथे हा जाता 
था यदि वह अपनी प्रजा की रक्षा अथवा सामाजिक नियमों की रक्षा करने में असमर्थ जान पड़ता 
था। यदि दंड का उपयोग, पत्तपातहीन होकर तथा अपराध की गुरुता देखते EU, राजा अपने पुत्र 
बा शत्रु दोनों के लिये समान भाव से करता था ता उसके इहलोक तथा परलोक की रक्षा हाती थी। 
न्यायाधीशां के अपना कर्तव्य पक्षपातहीन बुद्धि से करना पड़ता था और यदि वे अपने कत्तेव्य-पालन में 
पक्षपात करते तो उन्हें भी अर्थदंड दिया जाता थार । कौटल्य के मतानुसार पक्षपात करनेबाले 


१, शुक्रनोति ४, (x) पंक्ति ५५७-५६२ 
२, 5 c3. 5 NN 


à, काटल्य--(२,९); ago (८, १३,१४ ओर १८); शुक्रत--४, (x) पंक्ति ९२९३-५४ आदि सें अथ- 
दंड का विधान दिया हैं । 
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द्विवेदी-अभिनंदन ग्रंथ 


न्यायाधीशों पर अभियोग चलाया जाता था, जिसको सुनवाई सरकारी कमेचारियां पर लगाए गए दोषों को 
सुननेवाले उच्च न्यायालय (Superior Administrative Court) & हाती थी। इस न्यायालय के 
न्यायाधीश 'समाहत्ता! तथा 'प्रदेष्टागण? होते थे । यही नहीं, जब कोई न्यायाधीश अपने सामने आए 
हुए वादी अथवा प्रतिवादी को डराता, आँखें दिखाता, निकाल देता अथवा अन्याय से चुप करा देता aa 一 
यदि उसका (न्यायाधीश का) यह पहला अपराध होता ता--डसे लघु अर्थदंड देना पड़ता था। यदि 
बह वादी अथवा प्रतिवादी का अपमान करता अथवा उन्हें अपशब्द कहता ता पहले से दुगना sede देना 
पड़ता था। यदि वह ऐसे प्रश्‍न करता जिनके पूछने की कोई आवश्यकता न थी, अथवा उन प्रश्नों का न 
पूळतां जा पूछने चाहिए थे, अथवा यदि वह उन्हें कुळ सिखाता या स्मरण दिलाता या पूव-कथित वृत्तांत 
(बयान) का लाभ किसो को लेने देता, तो वह और भी अधिक अर्थदंड का भागो हाता था? । न्यायाधीशों 
के साथ ही साथ न्यायविभाग में काम करनेवाले अन्य छोटे अधिकारियों (जैसे लेखक आदि) को भी पक्षपात 
से दूर रहना पड़ता था। यदि वेसा वे न करते तो अर्थदंड पाते थे*। विशेषकर अपोलें सुनने के लिये 
राजा सबसे बड़ा और अंतिम न्यायाधीश था। तो भी न्याय और प्रबंध के विभाग अन्योन्याश्रित 
न थे। न्यायाधीश को माग-प्रदशंन के लिये राजा का आश्रय न लेकर विधानशाख् का आश्रय लेना 
पड़ता था; क्योकि राजा 'व्यवस्था-संबंधी कायं नहीं करता था। अभियोगां के निर्णय करने में 
विवेक-बुद्धि से विशेष काम लिया जाता था। न्यायालय प्रायः रीतियों की रक्षा करते थे, उनका नाश 
नहीं। प्राचीन भारतीय न्यायालयों के संमुख कुछ ऐसे वर्ग के लाग भी थे-जैसे ब्राह्मण तथा श्रोत्रिय- 
जिन्हें कुछ विशेष सुविधाएँ प्राप्त थीं; जिन्हें फोजदारी के अभियोगो में भी केवल sade ही दिया जा 
सकता था, जब कि set अभियोगों के लिये अन्य लोगां को घोर दंड दिए जाते थे! आधुनिक 
प्रचलित प्रणाली के अनुसार अभियुक्त की जाति, सामाजिक स्थिति आदि का विचार करके ही उसे दंड 
दिया जाता थार | प्राचीन भारत में न्यायालयों का अधिकार-नेत्र राजा से लेकर दास और पतित तक 
फेला हुआ था। यदि कोई स्वामी अपने दास के साथ दुर्व्यवहार करता ते दास अपने स्वामी 
से संबंध-त्याग कर सकता था और अपने अधिकार की रक्षा भी न्यायालय की सहायता से कर सकता 
था। उस स्वामी को न्यायालय dS देता था जा अपने दास के उद्धार-मूल्य (ransom money) 
के पा जाने पर भी उसे मुक्त नहीं करता था*। श्रमिक को न्यायालय की सहायता से अपना वेतन 
प्राप्त करने का अधिकार था। उसी प्रकार स्वामी भी न्यायालय की सहायता से उस श्रमिक से 
चद काम पूरा करा सकता था जिसे पूरा करने का भार उसने स्वेच्छा से अपने ऊपर लिया eri अपनी 
अतिज्ञा को न पूरा करनेवाले का--चाहे बह स्वामी हो वा भ्रृत्य--त्यायालय adds देता था। 


१. अधशास्त्र--४ (३) 
२. 
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४. अथशास्त्र--भाग ३, ५३ 
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C ^ 
प्राचीन भारत का न्याय-विभाग और उसकी कायंप्रणाली 


जसका 
हिंद-शासन-प्रणांलो का एक मुख्य चिह्न था जि 
ax अतिरिक्त, विधान का राज्य? (Rule of Law) हिंदू- प्रण 
इसके अतिरिक्त, विधान का राज्य? ( ot Tem) ace अं ieu 
पूणे विकास हमें ‘ade राजा तक का अर्थदड देने बिल कर होत 
स्थिति तथा उत्तरदायित्व के कारण राजा पर जिस अपराध के लिये एक सहस ee 
था. उसी अपराध के लिये साधारण मनुष्य पर एक कार्षापण अथदंड हाता थ 

3 


^, हा qus 
विधान था। मनु ने स्पष्ट कहा है | E 
कार्षापणः भत्रेइण्ड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः। तत्र राजा WAREN: सहस्रमिति धारण 


3. qawala— Ae OO ३३६. 


कामना-कलो 


इन काँटोंवाली डालो में 
कामना-कुसुम की खिली कली ! 
सावन की गीली छातो पर, वेदना-चीज आया उड़कर | 
क्या जाने कव, कैसे सत्वर, बढ़कर तरु हुआ नवल, सुंदर | : 

फिर, एक अचानक उस तरुम 

सुकुमार कली कब निकल पड़ी 1 इन काँटोंवाली-- 
नभ में हँसती थी size, थो कलिका मेरी सजल-नयन, 
घुल-घुल पड़ता चाँदी का मन, था घुल जाता साने का तन, 

अपने ही काँटों में धिरकर 

छिदती, अकुलाती रही कलो ! इन काँटोंवाली- 
आया मधु प्रथम किरण रथ चढ़,- घर TM भाल पर ललित am! 
सूने उपवन के बीच इसे, देखा काँटों में एक ठैर ! 

देखा, समोप आ लिया चूम, 

कृतकृत्य हुआ वह, खिली कली ! इन काँटोंवाली-- 

मधुसूदनप्रसाद्‌ मिश्र Saray’ 
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धमणार की बौद्ध गुफाएँ और धर्मनाथ का मंदिर 


श्री किशनलाल दुर्गाशंकर दुबे 


पुरातत्त्वान्वेषियो के अनवरत परिश्रम से कई ऐतिहासिक स्थल एवं घटनाएँ, जा अंधकार के. 
गर्भ में पढ़ी थीं, प्रकाश में आई हैं । इनसे प्राचीन भारत की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक. 
तथा अन्य परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करने में बड़ी सहायता मिलती है। अजंता, बाघ, इलोरा, 
जोगिमारा, सिगरिया (लंका), एलिफंटा, धमणार आदि की गुफाओं को देखकर पाश्‍चात्य विद्वानों 
ने भी प्राचीन भारत के परमोत्कृष्ट शिल्प-कौशल और भारतीय सभ्यता के चरम उत्कष की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की है । 


amu’ गाँव इंदौर-राज्य (मध्यभारत) के रामपुरा-भानपुरा जिले में है। यह “ate बी० 
ऐंड सी० आइ०? रेलवे के नागदा-मथुरा-सेक्शन के mene? स्टेशन से तेरह मील पश्चिम है। यहाँ 
पहुँचने के लिये एक पक्की सड़क बनी हुई है। इस गाँव के पास की पहाड़ी में ये गुफाएँ खुदी हुई हैं । 
पहाड़ी का घेरा करीब तीन मील है। उत्तर की ओर इसकी चढ़ाई एक सो चालीस फीट तंक पहुंच 
गई है। सिरे पर चौरस मैदान है। दक्षिण की तरफ इसका आकार घोड़े की नाल के समान ÈI 
गया है। इसके चारों ओर की भूमि प्राकृतिक परकोटे की भाँति ऊँची उठी हुई है। इसी से कनल 


१. 'घमणार की पहाड़ी पर, फाल्गुनी महाशिवरात्रि को, हर साल एक अच्छा मेला होता' है । होल्कर 
स्टेट (इंदोर) की ओर से बड़ी अच्छी व्यवस्था होती हे । कुछ वर्ष qd मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 
था। उसी समय इन गुफाओं तथा देवालय का चमत्कारपूर्ण ud आश्रयंजनक शिल्प देखकर यह लेख लिखने की 
रणा हुईं थी । मेरे विद्वान्‌ मित्र प्रोफेसर रामेश्वर-गौरीशंकर आमा, Ue Qo (अध्यक्ष, होल्कर स्टेट 

भे उनसे म्यूजियम) ने पहले ही इन गुफाओं का भली भांति निरीक्षण किया था। यह लेख frat 
अमूल्य परामश ra हैं । 
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धमणार की rg गुफाएँ और धर्मनाथ का मंदिर 


टॉड ने इसे देखकर एक विशाल नगर के होने की कल्पना कर डाली! । स Mie 
कारण ऐसे स्थलों के विषय में जो कल्पनाएँ की गई हैं, उनसे धमणार e um U Hz edi 
गुफाएँ वास्तव में बौद्ध-विहार हैं; किंतु आज-कल आसपास * प्रदेश के लाग इन्हें € 
कहते हैं! जनश्रुति प्रचलित है कि एक समय पांडुपुत्र भीम न ee (चंबल Pa ga 
विवाह करना चाहा । उन्होंने बड़ी अनुनय-विनय के पश्चात्‌ उस इसके लिये स = > 
उन्हें भी यह शत्ते मंजूर करनी पड़ी कि वे भार होते ही, ai के बाँग देने से पहले ही, पास Phe i 
महादेव का एक मंदिर और राजसी ठाठ के विवाह आदि के उपयुक्त स्थान तैयार कर दें । = a pe 
शत्ते मंजूर करके अपना काये आरंभ किया। बहुत giaa करने पर भो एक TT मुग का ii 
हाने से पहले ही, बाँग दे दी। बस सब किए-कराए पर पानो फिर गया। चंबल ने अपना राह M, 
भीम निराश हा एक दूसरो गुफा में जाकर लेट गए। उन्होंने चंबल की गति रोकने के लिये एक बाँध 
बाँधने का भी आयोजन किया था। वह भी आरंभ होकर ही रह गया ! 

इस कथा में आदि से अंत तक कोई तथ्य नहीं है। हाँ, यहं मनोरंजक अवश्य हे । 

पाश्‍चात्य लागों में 'कनेल जेम्स टॉड' पहला व्यक्ति था जिसने सन्‌ १८२१ $o स सबसे पे 
इन qure को जाकर देखा। उसने भो यह प्रचलित जनश्रुति सुनी, किंत उसने अपने गुरू यति 
ज्ञानचंद्र? के कहने से इस पर विश्वास नहीं किया । यति ने बताया कि ये पांडव-मूत्तियाँ जैनियों के पाँच 
तीर्भकरों--ऋषभदेव, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पाश्वेताथ और महावीर--की मूत्तियाँ हैं? | जा हो, इन 
गुफाओं को संख्या टॉड ने एक सो सत्तर दी है जो ठीक नहीं जान weit p. उसने प्रत्येक द्वार 
के गुफा मान लिया है जो केवल भ्रम है। स्वर्गीय डॉक्टर जेम्स फर्गुसन ने इनकी संख्या साठ और 
सत्तर के बोच निर्धारित की है, जिनमें से कई-एक का कुछ महत्त्व नहीं है।* जनरल सर अलैग्जेंडर 
कनिंघम भी इस संख्या से सहमत हें।" समयकी गति ने इन गुफाओं को भग्नावशेष में परिणत 
कर दिया है; परंतु बहुत-सी तो अब भी अच्छी हालत में हैं जिनमें से कुछ का विवरण यहाँ दिया जाता है | 

शुरू में छोटी-बड़ी कई गुफाएँ हैं जिनमें उल्लेख करने योग्य कोई बात नहीं है। उनके बाद की 
छठी गुफा “बड़ी कचहरी” के नाम से पुकारी जाती है। इसमें चार खंभोंवाला एक बड़ा दालान है. जिसमें 
दरवाजे तथा खिड़कियों से उजाला पहुँचता है। फिर इसके बाद की एक-दो गुफाओं के संबंध में भी 
कोई महत्त्व की बात नहीं है। केबल आठवीं गुफा छोटी कचहरी? कहलाती है। इसकी छत में 
'एक गुंबद है जिसमें अच्छी खुदाई ES है। नवों गुफा में चार कमरे हैं, जिनमें से चोथे कमरे में 


'क्रक'-सपादित--' टॉड राजस्थान!--जिल्द ३, TE 1993 

'क्रक'-सपादित--'टॉड राजस्थान'-जिल्द दे, पृष्ठ १७७४ 

वही अंध-- पृष्ठ १७७३ 

'फर्गुसन'--“हिस्ट्री आफ इंडियन एंड इईस्टन आकिटेक्चर,”” Rma २, TE १६५ 

'कनिंचम'--“रिपोटे ऑफ दि आकियॉलॉजिकल सव आफ इंडिया”---जिल्द २, पृष्ठ २७५ 
BLE 
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हिवेदी-अभिनंदन sir 


पश्चिम की तरफ पत्थर में एक शय्या को आकृति बनी डुई है, जिसके प्रत्येक. काने pb तकिया 
दीख पड़ता है । दसवीं गुफा 'राजलाक', “रानी का महल? तथा 'कामिनिया महल? के नाम से प्रसिद्ध 
३। इसकी बनावट “बड़ी कचहरी' (छठी गुफा) से मिलती-जुलती है । ग्यारहवीं गुफा को लोग “भीम 
का बाजार? कहते हैं। इसमें एक चैत्य बना हुआ है। उन दिनों यह गुफा fare का भी काम देवी 
थी। इसके प्रत्येक पाश्‍वे के बीच का कमरा बौद्ध श्रमणो के लिये उपासना और ध्यान करने का . 
स्थान था। पश्चिम की ओर बुद्ध की दो प्रतिमाएँ हैं जिनमें से एक खंडिंत BT गई 8! पूर्वे की ओर 
के कमरे के फर्श में एक स्तूप है। पीछे के भाग में बोच का कमरा, जा खाली है, दूसरों को. अपेक्षा .. 
बड़ा है और इसकी छत झुकी हुई है। इसमें एक छोटी-सी मूत्ति पाई गई थी जिससे कनिंघम ने इसको 
प्रधान श्रमण के रहने का स्थान मान लिया है; किंतु 'हिनरी कजिंस' इससे सहमत नहीं ।' इसके हार 
का कुछ भाग गिर जाने से इसमें प्रवेश करने का सागे रुक गया d इस गुफा का मुख्य भाग “भीम 
का शाखागारः या “भीम का खजाना? कहलाता हे। इसमें ALTA आकार की चार ताक हें जा 
संभवत: मूत्तियों के लिये बनाई गई हों; परंतु इस समय वे खाली पड़ी हुई &1 बारहवीं गुफा “हाथी- 
बंधी! कहलाती है | इसका प्रवेश-द्वार साढ़े सोलह फीट ऊँचा है। इसकी लंबाई-चाड़ाई २७? X २५२ 
है। लाग इसके चैत्यवाले स्तूप को हाथी बाँधने का खूँटा समभते हैं! इस गुफा के सामने 
काफी चौड़ा मैदान है। हाँ, इन सबमें तेरहवीं गुफा विशेष महत्त्वपूर्ण है। इसके प्रवेश-ह्वार के सामने 
एक बिशाल प्रतिमा दक्षिणाभिमुख खड़ी है। चारों ओर प्रदक्षिणा-पथ है. जिसमें कडे बड़ी-बड़ी मूत्तियाँ 
देख पड़ती हैं। ये मूक्तियाँ दीवार काटकर ही बनाई गई हैं। इनमें से कई-एक के अवयव नष्ट हो 
mei द्वार के दोनों wal पर बुद्ध की एक-एक विशाल मूर्ति है। परिक्रमा में घुसते ही दाहिनी 
ओर पश्चिम की दीवार में तीन प्रतिमाएँ दृष्टिगोचर होती हें । इनमें सेदो के हाथ टूट गए हैं, किंतु 
एक अच्छी हालत में है। पीछे की दीवार पर भी पाँच मूत्तियाँ खुदी Geel इनमें तीन बैठी और दो 
खड़ी हैं। qd की दीवार पर बुद्ध के निर्वाण-काल का एक बहुत संदर दृश्य अंकित RI लाग इन्हें 
पंच-पांडव की मूत्तियाँ मानते हैं और निर्वाण-प्राप्त बुद्ध को साया हुआ भीम बतलाते हैं! यह am 
हुई मूत्ति पंद्रह फीट लंबी है | 

इनके सिवा और भी कई छोटी-वड़ी गुफाएँ हैं; किंतु वे विशेष महत्त्व की नहीं हैं। गुफाओं के. 
समीप एक चित्ताकर्षक, चमत्कारपूर्ण एवं दर्शनीय स्थान है। इसे 'धर्मनाथ महादेव का मंद्र? कहते 
Rl यहद देवालय गुफाओं के उत्तरी भाग में, समतल भूमि पर, सुविशाल पवत-शिलाओं को काट-काट 
कर बनाए हुए एक गहरे खड में, है। इस खडू की लंबाई एक सौ सत्तर फीट और चौड़ाई छियासठ फोट 
तथा गहराई लगभग तीस फीट है। इसके उत्तर-पश्चिम कोण में उतरने के लिये सँकरी सीढ़ियाँ बनी 
हुई हैं; परंतु विशेषत: इसमें एक लंबे और गहरे मार्ग द्वारा--जो इस मंदिर से गुफाओं के अंत तक 
चला गया है--प्रवेश किया जाता È | "E पहाड़ी रास्ता दो सौ बयासी फीट लंबा, तेरह फीट चोडा: 


१. रिपोट ऑफ शकिंयॉलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया, १६०४-६, UU १०३ 
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हुई यमुना और मंकरारूढा गे 
लक ide नहीं देख पड़ते। इसमें नंदी (बैल) के लिये भी कोइ खास UE नहीं बनी हुई 
Ry इन बातों से ऐसा अनुमान होता है.कि वत्तेमान शिव-लग को प्रतिष्ठा किए जाने से पूव यह विष्ण 
` का मंदिर था । मंदिरे का सभा-मंडप तथा ed सादे--किंतु सुच्ढ- बने £I छत में थोड़ी-बहुत 
| EE ait हुई है। मंडप, के बाहर, दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम कोण पर, दे द्रवाजे हे । 
^ gs? के कैलास-मंदिर की छत पर बने हुए उपमंदिरों तक पहुँचने के लिये भी .इसी तरह के द्वार बने 


घमणार की वौद्ध गुफाएँ और धर्मनाथ का मंदिर :'. | 
ed Th | कैलास-मंदिर से बहुत-कुछ 
और अठाइस फीट तक गहरा है। इस मंदिर की निर्माण-शैली 'इलोरा? के -लास-मंदिः = e 
मिलती-जुलती है। - परंतु सुंदरता, विशालता एवं तक्षण-कला की दृष्टि से यह उसकी s a 
कर संदता। इसका डार पूर्वाभिमुख है। इसका पत्थर सख्त अर खुरदुरा है l शायद gd i a 
बारीक और संदर खुदाई न हो सकी; किंतु एक प्रकार के पलस्तर का उपयोग करके Ue चिकना बना 


गया है । परंतु शिवालय कहलाते हुए भो यह वस्तुत: विष्णुमंदिर है। इसकी दीवारों में विष्णु ओर 


wana 


- लक्ष्मी की खुदी हुई gN से ऐसा ही प्रतीत हाता हे। इसके दरवाजे के उत्तर ओर कछुए पर बैठी 


गा की मूत्तियाँ हैं। इसके द्वार की चोखट के ऊपर, अन्य ' शिव-मंदिरों 


हुए Bi परंतु धर्मनाथ के उपमंदिरों तक मुख्य धार से ही जा सकते हैं। इसलिये ये द्वार यहाँ 


. अनुपयुक्त हैं और शायद अनुकरण की दृष्टि से ही बनाए गए हैं। कैलास के मंदिर के साथ इस 


> Y 
देवालय कां सादृश्य हाने से यह अनुमान किया ` जाता है कि इसका निर्माण उसी के नक्शे पर हुआ है! । 


मुख्य मंदिर के. आसपास और भी छोटे-छोटे सात मंदिर हैं जिनमें से एक की दीवार में लगी हुई एक 
Mir ` {शालां पंर पावती, वैष्णवी, इंद्राणी और ब्रह्माणी के साथ भगवान्‌ शंकर के तांडवनृत्य का दृश्य अंकित 
Alec है। मुख्य मंदिर के प्रिछवाड़े की दीवार पर भी एक शिला पर शोपशायी विष्णु विराजमान हें। इस 


शिल्षा में विष्णु के नीचे मधु-कैटभ राक्षस अंकित हैं। दाहिनी ओर शेषनाग पर चैटी हुई लक्ष्मी जी 
देख पड़ती हें! फिर उत्तर की ओर बने हुए एक छोटे मंदिर में एक शिला पर बिष्णु के दशावतार 
अंकित B. शेष मंदिर खाली पड़े हैं। उनमें काई उल्लेखनीय बात नहीं | 

इन गुफाओं तथा मंदिर का समय निश्चित रूप से निर्धारित नहीं हो सकता; क्योंकि इस 
संबंध के कोई शिलालेख तथा अन्य साधन उपलब्ध नहीं हुए हें। फर्गुसन ने इनमें से तेगहवीं गुफा का 
समय ईसवी सन्‌ की सातवीं शताब्दी माना है; क्योंकि वह अजंता की उस amiadi गुफा से मिलती- 
जलती है जिसका समय इससे पूर्व का माना गया है*। कनिधम महोदय इनके utadi से सातवीं 
शताब्दी के बीच की बनी मानते हैं; क्‍योंकि इनमें बने हुए चैत्य (स्तूप) बनावट में सारनाथ (काशी) के 
घमेख (स्तूप) से-जिसका समय छठी या सातवीं शताब्दी है--बहुत-कुछ मिलते-जुलते हैं। उनके सत 
का दूसरा कारण यह भी है कि इन स्तूपों को निर्माण-शैली “हिड? के स्तूप के समान है जिसमें 
Seat सन्‌ ४०८ से ४७४ तक राज करनेवाले 'थियाडोशियस!; 'माशियस? ओर “लिया! नामक राजाओं 


१. रिपोर्ट आफ आकियोलॉजिक्ल सव ऑफ इंडिया, ५६०१-६, एष्ठ ११२ 
२. 'फगुसन'--“रॉक-कट्‌ टेंपल ऑफ इंडिया”, पृष्ठ ४२ 
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के सोने के सिक्के पाए गए हें'। हेनरी कर्जिंस के मतानुसार इनका निर्माण-काल आठवीं शताब्दी 
होना चाहिए | यह बात पहले कही जा चुकी है कि धर्मनाथ का मंदिर इलोरा के 'कैज्ञास-मंदिर के 
ढाँचे पर बनाया गया है, और उसके निर्माण का समय आठवीं सदी ar gate माना जाता Pa इससे 
यह अनुमान होता है कि इस मंदिर के निर्माण का समय इलोरावाले मंदिर |के बाद का है।२ हेनरी 
ese का मत है er का मंदिर THA के पश्चात्‌ बना है; क्योंकि यदि ऐसा न होता तो इसमें 
प्रवेश करने के लिये पहाड़ी में कटा हुआ लंबा मार्ग गुफाओं की तरफ से ही बनाया जाता, जो छोरा 
आर सुगम EMT] उस समय गुफाओं में बोद्ध-अमण निवास करते थे और उनके साथ EQ- 
धर्मावलंत्रियों का 'मेलजाल था, इसलिये मंदिर का मार्ग दक्षिण की ओर से गुफाओं के काटकर न 
बनाते हुए पूव को तरफ से ही बनाया गया*। पुनः ‘asa’ के मंदिर से इसको समानता होने के 
कारण फगुसन ने इसका निर्माण-काल Fo सन्‌ की आठवों या नवों सदी माना है” | इन विचारों के 
आधार पर हम कह सकते हैं कि ये gare तथा यह मंदिर दोनों ईसा को आठवीं सदी में बने होंगे । 


'कनिंघम!--रिपोट अफ दि श्राकियॉलजिकल सर्व ऑफ इंडिया, जिल्द २, Tes २७६ 
रिपोट आफ आकियॉलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, १३०१-६, gu ११३ 
श्राकियॉलॉजिकल सवे ऑफ इंडिया रिपोट, १३०-६, पृष्ठ ११३ 

वही रिपोट, पृष्ठ ११२ 

'फगुसन”--रॉक्‌-कट_ टपूल ऑफ इंडिया, पृष्ठ ४४ 


१, 
२. 
३, 
9, 
x. 


उपालभ 


देखा नाथ पतित का रूप ! 
देखा होगा कभी न तुमने ऐसा पाप-स्वरूप ॥ 
भेद खुला तब मिझक उठे तुम करुणा के अवतार ! 
दृणा-भाव से दूर खड़े हा किया नहीं स्वीकार T 
पूछ रहे हा तिस पर हँसकर कहिए क्या है हाल ! 
यह व्यवहार तुम्हारा कैसा करते क्यों न खयाल || 
आशा थी अपनाओगे तुम बनकर दयानिधान | 
किंतु दिया दुतकार निठुर हे छोड़ सदा की बान i 
देवीदत्त शुक 
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बुद्धि नापने को वैज्ञानिक प्रणालियाँ 
उनकी आवश्यकता और उपयोग 


रायबहादुर लज्ञाशंकर म्हा, एम० Uo, Algo Zo एस० 

बर्तमान पाश्चात्य सभ्यता की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सभी बातों--समय, 
विस्तार, दूरी, गति 'आदि--के सूक्ष्म एवं शुद्ध परिमाण को परम महत्त्व दिया जाता है। प्राचीन समय 
में हम लोग नाड़ो देखकर हो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य का अनुमान कर लेने में संतुष्ट रहते थे; परंतु 
आज-कल डॉक्टर लोग एक शुद्ध थर्मामीटर का उपयोग अनिवार्य सममते हैं, और 
वर्तमान युग शुद्ध जब तक वह निश्चित नियमों के अनुसार व्यबहार में न लाया जाय तब तक उसके 
परिमाणों का है अंक को संतोषजनक नहीं मानते। स्वास्थ्य की ठीक-ठोक परीक्षा के लिये वे केवल 
शरीर-ताप के ही नहीं; किंतु एक मिनट के हृदयस्पंदन की संख्या तथा प्रतिशत के 
हिसाब से मृत्रादि शारीरिक पदार्थो के विभिन्न अवयबों की मात्रा आदि बहुत-सी बातों का ठोक-ठीक 
निकालना आवश्यक समभते हें । इसी प्रकार, दूरी नापने के लिये निश्चित दशाओं में एक नियत 
लंबाई का प्रयोग किया जाता है। एक गज की लंबाई गमौ के प्रभाव से थोड़ी बढ़ सकती है तथा 
ठंड के असर से घट सकती है; अतएव यथार्थ लंबाई नापने के लिये यह निश्चित करना आवश्यक 
समभा जाता हे कि उनकी लंबाई ताप-संबंधी किसी नियत अवस्था में ठीक समझी जाय। पुनः 
इसी प्रकार, तोल में भी शुद्धता का ध्यान TT जाता है। शक्ति अथवा ।प्रकाश आदि को ठीक-ठीक 
नापने के लिये यथोचित इकाइयाँ स्थित कर ली गई हैं--जैसे हॉसे-पॉवर, केडल-पॉवर आदि। वेग 
निकालने में सेकंड के भ्रंशों तक का हिसाब रक्‍खा जाता है। हम अब यह जानकर संतुष्ट नहों होते 
कि कोन-सा लड़का सबसे अधिक तेज दोड़ता हे; परंतु स्टॉपबाच द्वारा हम उसके वेग को सप्रयत्न 
सेकंड के dwi तक शुद्ध निकालकर उसकी तुलना अन्य विख्यात दोड्नेबालों के वेग से करते हैं । 
वास्तव में मनुष्य-जीवन के प्रत्येक प्रकरण में सूक्ष्म परिमाण को बड़ा महत्त्व दिया जा 
रहा हे। हमारा काम अब अस्पष्ट सामान्य अनुभवों अथवा स्थूल परिमाणा से कदापि नहीं 

चल सकता । 
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शुद्ध एवं सूकम परिमाणां द्वारा हमारे कार्या में संफल्ता हातो है ओर Baa राष्ट्र शीघ्र 
ही उन्नत हा सकते हें । आज-कल युद्द-सेना को सफन्नता इस बात पर निभर नहों रहतो क्रि उसके 
प्रत्येक सैनिक अथवा सेनापति में कितना शारीरिक बल, क्रितना साहस अथत्रा कितना वीरत्व भरा 
हुआ है; परंतु उसको अविकांश सफलता का श्रेय सेताओं के संचालन अथवा 
वर्तमान युद्ध- गोलों के दागने के fuu ठोक-ठोक समय के निरूपण में रहता है। एक भारतीय 
प्रणालियों में शुद्ध सैनिक अफसर ने फ्रांस से लौटने पर सुके एक बृटिश सेनापति के जमेन खाई पर 
Radi तथा आक्रमण करने का मनोरंजक वृत्तांत सुनाया था। जर्मन खाई कांटेदार तारों से 
ऊँचे मलिष्क्रों की विरो हुई थी, अतएव यह आवश्यक समका गया कि जमेत लोगों के ITA (रक्षाच्युत 
ग्रावश्यकता। कर दिया जाय। सेनापति ने लगभग सोलह सो फौजी तोपों को लगवाकर उनमें 
से प्रत्येक को उस घेरे के एक विशिष्ट भाग का नष्ट कर देने का कार्य सोप दिया | 
didi की प्रत्येक श्रेणी के अफसर ने तार के घेरे को दूरी का ठोक-ठीक हिसाब लगा लिया था। गोलं 
के दागने का ठीक समथ भी निर्धारित कर लिया गया, और qz ta सेना-जिसमें हमारे भारतीय 
अफसर महोदय भी थे-चार मोल आगे ही जमन खाई पर आक्रमण करने को तैयार रहने के लिये 
भेज दी गई थी। इस सेना को यह आदेश दे दिया गया था कि ज्यों हो diui का gar बंद हो 
त्यां हो वह जमन खाई पर हमला कर दे। प्रत्येक छोटो से छोडी वात को व्यव्था खूदमतम 
रूप में, तथा सेकंड के अशो तक का हिसाव लगाकर, कर ली गई थी। प्रातःकाल निश्चित समय 
पर तोपों का दगना शुरू हा गया। सारो Id आठ बार दांगी गई । Gp हो उनका दागता वंद 
क्रिया गया वैसे ही भारतीय सेना नियत समय पर पहुँच जाने के लिये शोघ्रता के साथ जमन 
खाइयो की ओर बढ़ी। परंतु दुर्भाग्य से सारी व्यवस्था में कहीं पर चूक हा गई थी, सेना की 
डोगर-पलटन खाई तक पहुँचकर देखती क्या है कि उसके सामने का घेरा नष्ट नहीं हुआ! 
अतएव उसे रुक जाना पड़ा और जमेत लोगों ने खाई की आड से मशोनगनों द्वारा उसे बुरी तरह से 
डिन्न-मिन्न कर fear) अन्य तीन पलटनों के सामने का घेरा नष्ट दो गया था, अतएत्र ये तीनों दल 
आगे बढ़ गए। डोगरा-दल के सामनेवाले जमेनों ने डोगरों का काम तमाम करके आगे बढ़े हुए दलों 
पर पीछे से गोलियों की वर्षा करना आरंभ कर दिया। दोनों ओर से आती हुई गोलियों के सामने वे 
ठहर न सके, उन्हे पराजय स्वोकार करनो पड़ी । एक-एक शेल (ताप का गोला) का मूल्य,' उसके आकार 
के अनुसार, तोस हजार से एक लाख रुपए तक हो सकता है! उस दिन gag बारह हजार आठ सौ शेल 
(Shell) छोड़े गए थे, अतएव आप स्त्रयं अनुमान कर सकते हैं कि सरकार की कितनो बड़ो हानि हुई! 
इसके sete उन तोन-चार सहस्त्र मनुष्यों के विषय में क्या कहा जाय, जिनमें से बहुत-से मारे गए 
ओर बहुत-से घायल हुए तथा शेष कैद कर लिए गए। उक्त भारतीय अफसर महोदय मुझे यहन 
EN तारों के घेरे के उस भाग को गाजे क्यों न नष्ट कर at; परंतु मेरा यह अनुमान है 
E m? दूरी ठीक-ठीक न निकाल सके, इसलिये गोले आगे निकल 
TAS पहले ही हवा में फूट गए जिसका WW यह हुआ कि धन, जन 

४६४ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


> 
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तथा प्रतिष्ठा की इतनी घोर हानि हुई । आधुनिक जीवन में समय, दूरी, विस्तार, शक्ति m € 
के ठीक-ठीक नापने में बड़ी ही सावधानो की आवश्यकता है। जरा-सी भूल का बड़ा ही भर्यकर प 
E s gast का दृष्टांत इसलिये लिया है कि लोकमत के अनुसार युद्ध में दिमाग की € 
हो नहीं समझी जाती; वहाँ शारीरिक बल ही सव कुछ समझा जाता d किंतु वास्त : 
बात नहीं है। जीवन के प्रत्येक मार्ग में ऊँचे दिमाग के नेतृत्व की आवश्यकता है | 
(१) सभी ऊँचे अल्प बुद्धिवाला चाहे जिस जीवनबृत्ति को ग्रहण करे, वह. उसमें अवश्य at its 
कार्या के लिये बड़े जाएगा। पक्षपातिता अथवा सांप्रदायिक या जातोय विचार चाद frat अ 
दिमाग चाहिए । व्यक्ति का ऊपर उठा दे, अथवा याम्य को नीचे गिरा दे; परंतु सवनशीलता का कर 
(२) कुशाग्र-बुद्धि भी इतना eg नहीं जितना ae कि gum बुद्धि मनुष्य के अवश्य ही be उठा गी 
बच्चों को चुन लेने ओर मंद बुद्धि उसे नीचे डाल देगी। अतएव, राष्ट्रनिमाण m esr. 
की आवश्यकता । बात परम महत्त्व की है कि यथावसर dis वुद्धिवाले बच्चे पहचान लिए जाय और 
उनकी प्रबलतम प्रकृति के अनुसार उन्हे उचित शिक्षा प्रदान की जाय | a 
स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परिस्थिति पर विशेष ध्यान देना हमारा कत्तेव्य है। कारण, यही बच्चे आगे 
चलकर राष्ट्र के नेता, विचार-प्रवत्तेक विद्वान्‌ , प्रमुख व्यवसायी, «seit, सेनापति अथवा शासक 
आदि हो सकते EQ अब, जब कि भारतीयों के उच्चतम पदों पर पहुँचने के लिये अधिकाधिक अवसर 
प्राप्त होते जा रहे हैं, यह और भी आवश्यक है कि इम छुशाम्रजुद्धि वालक-बालिका के चुनकर 
उन्हें ऐसी शिक्षा दें और ऐसे रास्ते पर लगावें कि जीवन में उन्नत होने के लिये पूणं अवसर एवं अवकाश 
प्राप्त हो। उन दिनां से अब कितना अंतर हा गया हे जब हमने अपनी जोवनवृत्ति का आरंभ किया 
था, और जब हमारी उच्च से उच्च आकांक्षा यह होती थी कि किसी प्रकार डिपुटी-कलक्टर हो जायें 
अथवा कोई अफसरी मिल जाय। उन स्थानों में जीवन अधिक से अधिक एक तत्त्व-रहित द्शेनी हुंडी 
के समान रह सकता है! सुके ता यह देखकर कि 'आज-कल नवयुवकों के सामने इतने मागं खुले पड़े हैं, 
कभी-कभी ईर्ष्या-सी होती है। परंतु उनका हित तभी हो सकता है जब हम उनके प्रकृति तथा गुणों का 
भली भाँति परिशीलन करके उन्हें उचित वृत्ति ग्रहण करने कां रास्ता दिखावें और यथोचित सुअवसर 
प्रदान करें। उन छोटे-छोटे बच्चों के लिये, जिनकी शिक्षा का आरंभ होने जा रहा हो, यह और भी 
आवश्यक है कि उनकी senum बुद्धि तथा अहण-शक्ति ठीक-ठीक नाप ली जाय | din बुद्धिवाले 
बालक के लिये यह आवश्यक नहीं कि वह प्राइमरी स्कूल के पाठ्यक्रम को चार ही वष में, अथवा 
हाई स्कूल के पाठ्यक्रम को छः ही वषे में, समाप्त कर सके। वह डाकगाड़ी की भाँति अधिक दूरी 
को थोड़े ही समय में तय कर सकता है। उसे मालगाड़ी की रफ्तार से चलने के लिये बाध्य करना समय 
और शक्ति के नष्ट करना है। वत्तंमान शिक्षा-प्रणाली ठीक इसी दोष से दूषित हा रही है। उसमें 
सभी बालकों को, चाहे वे विशेष बुद्धिवाले हां या साधारण अथवा अल्प बुद्धिवाले, एक ही रफ्तार से 
चलना पड़ता है! यह, विशेष बुद्धिवाले बालक का, उसकी बुद्धि-शक्ति के बिकास के लिये vata 
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अवकाशा न मिलने के कारण, अहितकर सिद्ध हाता है। कभी-कभी वह उपद्रवी दो जाता है और बहुधा 
उसकी मानसिक अवस्था निश्चेष्ट होने लगती है तथा उसकी बुद्धि जंग खा | फल यह्‌ x: | 
है कि देश और समाज के एक बहुमूल्य रत्न का लेप हो जाता X फिर, अल्प बुद्धिवाल au p 
कक्षा की बराबरी पर नहीं पहुँच सकता। अतएव, उस ऐसे कार्य = साथ माथापच्ची करन d 
जो उसके योग्य कदापि नहीं होता । इसका फल यह हाता है कि वह नैराश्य का भाव pah T y» t 
उसका जीवन दुःखित और अंत में असफल सिद्ध होता है जिससे उसके आश्रित कुटु करक वन 
भी कष्टमय हो जाता है। परंतु, यदि उसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता यथासमय ठाक-ठाक नाप 
कर उचित उपचार बतला दिया जाय ते वह समाज का योग्य सदस्य बन सकता हे | l 
मुझे इस समय संयुक्त-प्रदेश के सेक्रेटरिएट के एक महाशय की याद आ रही à जिनक उल्लेख 
यहाँ प्रासंगिक सममता हूँ. । चालीस qd से ऊपर हुए, इन महाशय का लड़का स्कूल में पढ़ रहा था; 
किंतु उसकी प्रवृत्ति गणित अथवा व्याकरण या 'ताता-रटन? की ओर बिल्ल न थी। 
यथोचित जीवन- स्कूल से सदैव उसके प्रतिकूल सूचना आया करती थीं, जिन्हं पाकर उक्त! महाशय 
वृत्ति का निश्‍चय उसे गधे की तरह पीट डालते थे। पिता और पुत्र की इस कलह के कारण सारी 
संभव होजाताहे । गृहस्थी आनंदरहित हो गई थी। पिता यह चाहते थे कि लड़का अ्रँगरेजी तथा- गणित 
में खूब तेज निकले और उनके अवकाश ग्रहण करने (रिटायर होने) के बाद 
सेक्रेटरिएट में उन्हीं की जगह पर नियुक्त दो जाय ! मैं पुत्र से भली भाँति परिचित था। उसकी प्रवृत्ति 
संगीत तथा यंत्रकला की ओर उतनी ही दृढ़ थी जितनी सेक्रेटरिएट की ओर पिता की। में देखता था 
कि बह दूसरों की घड़ियों और साइकिलों का शौक से युक्त gam देता। झुमे विश्वास है कि उसे 
यदि इसी की दूकान खेलने का अवसर दिया जाता ते वह कम से कम उतना अवश्य पैदा कर लेता 
जितना उसके सुयोग्य पिता सेक्रेटरिएट में कमाते थे। संगीत में भी उस लड़के की स्वाभाविक 
रुचि थी, उसका सुर भी बहुत मधुर था । परंतु जब कभो उसके पिता उसे अपनी इष्ट वृत्तियों. में 
लगा हुआ पाते तब यूक्लिड (ज्यामिति) की प्रथम स्वयंसिद्धि की भाँति उनकी लकड़ी उस बेचारे 
की पीठ पर आ धमकती-सिर्फ इसी लिये कि' वह गणित की star करता था! आखिर वह 
लड़का सेक्रेटरिएट के योग्य कभी न हो सका और न पिता महोदय की अभिलाषा ही पूणं हुई ! तब 
उन्होंने उसे एक बैंक में करक होने के लिये विवश किया। लगभग बारह वषे के उपरांत में उस लड़के 
से मिला। उसका सारा उत्साह भंग हो गया था, स्वास्थ्य खराब हा गया था और उसे स्वयं अपने 
जीवन तथा संसार से विरक्ति-सी हो गई थी। काम करने में उसकी तबीयत बिलकुल न लगती थी। 
उसका स्वभाव भी चिड्चिड़ा हो गया था । इसी कारण उसकी पत्नी तथा बच्चों का जीवन भी दुःखमय 
हो गया था! अंत में उस बेचारे की अकाल मृत्यु हो गई ! झुमे पूर्ण विश्वास है. कि वह यदि ठीक रास्ते 
पर ले जाया जाता तो बह समाज का योग्य एवं सफल सदस्य, तथा घरवालों और पड़ोसियों के लिये 
सुख का कारण, होकर दीघंकाल तक जीवित रह सकता था। मेरा यह अनुभव नित्यप्रति हमारे। आस- 
पास होनेवाली घटनाओं का एक दृष्टांत मात्र है। ध्यान देने योग्य बात ते यह है कि स्कूलों में भी 
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बुद्धि नापने की वैज्ञानिक प्रणालियाँ, उनकी आवश्यकता और उपयोग 


बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति बहुत कम पहचानी जातो a, इसके अतिरिक्त, माता-पिता भी ie: ge 
का पहले ही से निर्णय कर लेते हैं, उसको प्रवृत्ति से परिचित होने को बिलकुल परवा नहीं < - es 
दक्ष मनोवैज्ञानिक केवल एक घंटे की परीक्षा के बाद उन बहुत-सी गूढ़ बाता का बतला [ 
क की दृष्टि ही नहीं पहुंचती | : र 
i ss coh में दे प्रश्‍न स्वभावतः पूछे जा सकते हैं--(१) कया स्कूलों परीक्षाएं बालका की E 
के ठोक-ठीक नहीं नापतीं? (२) यदि नहीं, ते प्रत्येक वस्तु का ठोक-ठीक परिमाण करनेवाल इस युग j 
बुद्धि को नापने के लिये क्या किया जा रहा है? पहले प्रश्न का मेरा उत्तर नकारात्मक 
स्कूली परीक्षाएं है। स्कूल की अथवा सावजनोन परोक्षाएँ SAMA ge का नहों, किंतु 
विश्वसनीय उपलब्ध ज्ञान का निश्चय करती हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं से यह सिद्ध हुआ है 
नहीं होतं । कि स्कूल मे श्रेष्ठ वुद्धिवाले बालक बहुधा पहचाने नहीं जाते। टमेन महोदय ने ऐसे 
सो बालकों की परीक्षा करके यह पाया कि उनमें से अधिकतर बालकों के, उनके 
बुद्धि को अवस्था के अनुसार, स्कूल को जिस कक्षा में होना चाहिए था उसंसे वे नीची कक्षा में iie रहे 
हैं। उनमें से लगभग एकतिहाई वालक अपनी स्वाभाविक बुद्धि के अनुसार “डबल प्रोमोशन के 
अधिकारी थे; परंतु उनके लिये वह अस्वोकृत कर दिया गया था । प्रतिभाशाली व्यक्ति भी यदि बहुत दिनों 
तक अति सरल कार्यों में लगे रहें तो उनकी बुद्धि क्षीण हाने लगेगी d मनेवैज्ञानिकों के इन धारणाओं 
की सत्यता स्वयं हमारे अनुभवों द्वारा सरलता से प्रमाणित हो जाती है। स्कूल अथवा कालेज का 
| तेजस्वी विद्यार्थी सदैव जीवन में उतना ऊँचा नहीं उठता, और न साधारण विद्यार्थी ही सदैव अपने 
B उत्तर जीवन में मध्यम स्थिति का निकलता है। हम जानते हैं कि लाडे Faza स्कूल में एक उत्पाती 
| बालक था, नेल्सन भी कुछ अधिक अच्छा न था, रवींद्रनाथ के अपने स्कूल-जोवन से घृणा हो गडे न 
स्कूल अथवा विश्वविद्यालय न प्रतिभा-संपन्न बालकों को चुन हो सको हैं और "APRI ही दे स 
हें। बहुत-से लोग, जा बुद्धिवेभव के कारण अपनी-अपनी जीवनदबूत्तियों म॑ सर्वोच्च पद्‌ ग्रहण कर 
चुके हैं, स्कूल में बिलकुल होनहार न सममे गए थे। स्वयं अपने व्यक्तिगत अनुभव से में दे उदाहरण 
दे सकता ŽI सर तेजबहादुर सप्रू स्कूल में एक बिलकुल साधारण विद्यार्थी समभे जाते थे, और स्वर्गीय 
डॉक्टर सर संदरलाल का कालेज-जीबन केवल साधारणतया संतोषप्रद्‌ रहा था। आज-कल कितने प्रमुख 
व्यवसायी अथवा व्यापारी, विचारप्रवत्तेक विद्वान अथवा आंदेलनों में अग्रसर होनेवाले नेतागण, ऐसे 
हैं जा स्कूल अथवा विश्वविद्यालय में प्रतिष्ठित विद्याथि-जीबन व्यतीत कर चुके हें? सारी बात का 
निश्चयात्मक सारांश यह है कि स्कूल अथवा कालेज के अधिकारी, बालक की वास्तविक महत्ता का आरंभ 
में ही नापने में, बहुत कम समर्थ होते हैं । 
इसी कारण मनोवैज्ञानिक लोग असे से इस समस्या के हल करने में, तथा बच्चों की स्वाभाविक 
बुद्धि के नापने की सर्वोत्तम पद्धति du निकालने में, जुटे हुए हें। weal बच्चों की परीक्षा लेकर तथा 
उन पर प्रयाग करके कुछ परीक्षा-प्रणालियाँ नियत कर ली गई हैं। इनमें से सबसे प्रचलित ये = 
(१) परिशोधित तथा परिवधित साइमन और बेनेट की प्रणाली जे! व्यक्तिगत परीक्षा के लिये 
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उपयुक्त हैं। (२) ऐल्फा प्रणाली अथवा वर्गप्रणाली जिसका प्रयाग अमेरिका में--सेना और पुलिस- 
के प्रवेशार्थियों तथा विभिन्न व्यवसाय-बृत्तियों को ग्रहण करने के इच्छुक व्यक्तियों की योग्यता के जाँच 
करने में-बहुत हो रहा है। परीक्षाओं के ये साधन बहुत ही सरल तथा मनोवैज्ञानिक 
(४५) डुद्धिपरीक्षा धारणाओं पर निर्धारित हं । यदि में आपको उनमें से कुछ पढ़कर सुनाऊँ, तो आप 
के साधन; (२) कहेंगे कि ये तो माता-पिता, बड़े भाई-बहन अथवा अध्यापकों दारा भी प्रयुक्त हो 
माता-पिता तथा सकते हें। किंतु ऐसा नहीं है । नियत परीक्षा-विधान से जरा भी इधर-उधर. 
शिक्त इनका हो जाने से फल बिलकुल अशुद्ध निकलता है । परीक्षा के “समय माता-पिता 
सफलतापूर्वक उप- आदि की मुखाकृति पक्षपातवश ऐसी हा जाना बहुत संभव है जिससे स्वयं 
योग नहीं कर परीक्षार्थी को यह विदित हा जाय कि वे किस प्रकार का उत्तर चाहते Bao 
सकते । अध्यापक में भी उक्त प्रबृत्तियाँ तथा पक्षपात होते हें और वह दत्त मनोवैज्ञानिक 
भी नहीं हाता । पूछे जानेबाले प्रश्नों का एक-एक शब्द निर्धारित कर लिया गया है । 
उनमें जरा भी हेरफेर होने से जाँच बिगड़ जाती है। अतएव यारप और अमेरिका में मनोवैज्ञानिकों 
का एक नया पेशा चल पड़ा है | इनका कार्य स्कूल के बच्चों की परीक्षा लेना तथा उनके लिये 
उचित मानसिक उपचार निदिष्ट करना दता है। भिन्न-भिन्न नौकरियों के म्रवेशार्थियों की परीक्षा लेने 
तथा उनको बुद्धि-विषयक योग्यता को नापने के लिये भी वे नियुक्त किए जाते हैं। डॉक्टरों की भाँति 
वे भी मानसिक रोगियों के मजे पहचानने के लिये बुलाए जाते हैं। बड़े-बड़े व्यवसायियों को तथा 
मजदूरों के मालिकों को अब यह पता चल गया है कि किसी को अटकलपच्चू ही नियुक्त कर लेने, उसे 
सिखाने में समय और शक्ति का व्यय करने, तथा कुछ महीनों के बाद उसे अयोग्य पाकर किसी छोटी 
जगह मं बदल देने से इसमें कहीं अधिक किफायत है कि किसी मनोवैज्ञानिक को अच्छी फीस दी जाय 
ओर उसकी सलाह लेकर खाली जगह के लिये एक उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त कर लिया जाय। साता- 
पिता तथा रक्षकां को भी अब इसी बात में फायदा नजर आ रहा है कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा बच्चों की 
परीक्षा करा लेने के बाद ही उनके उचित मानसिक उपचार किए जायें। sae da में उतरनेवाले 
नवयुवकों तथा नवयुवतियों को भी विश्वास हो गया है कि मनोवैज्ञानिक के निर्देश से जीवन की ग्रहणीय 
वृत्ति का ठीक-ठीक निश्चय हा जाता है और इस प्रकार असफलता की संभावना बहुत कम रह जाती | 
3 बुद्धिमापक सांधन इस सिद्धांत पर निर्धारित होते हैं कि बच्चे की स्वाभाविक बुद्धि का 
विकास सोालहदबें वर्ष we हाता रहता और फिर बंद हा जाता है। बाद में कोई भी व्यक्ति स्कूल अथवा 
E EIS विद्या प्राप्त कर सकता है; परंतु उसकी स्वाभाविक बुद्धि का विकास 
ur i id T RI हजारों मनुष्यां की जाँच के उपरांत यह निश्चित कर लिया गया 
od dem ak तक को भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में साधारणतया प्रत्येक बालक में 
की उच्चतर nea: s [नी चाहिए। जाँच के लिये जा प्रश्न wa गए हैं वे मस्तिष्क 
uis S गतियो की परीक्षा करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे -तक-शक्ति, युक्तियाँ dy लेने को 
ABE LI सम्मति देने की ; wat ; ed | 
शक्ति। अंत में बेनेट के अनुसार वे सामान्य 
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बुद्धि नापने की वेज्ञानिक प्रणालियाँ, उनकी आवश्यकता और उपयोग 
, बुद्धि की--स्कूली ज्ञान तथा घर की शिक्षा की नहीं-परीक्षा लेते हैं। अर्थात्‌ पढ़ने की शक्ति नहीं, 


बरन्‌ गुनने की शक्ति मापी जाती है। क्रमशः तीन से पंद्रह qu तक के बालकों के निमित्त प्रत्येक 
वर्ष के लिये प्रश्‍नावलियाँ तैयार कर ली गई हैं। जा बालक जिस वर्ष की प्रश्‍नावली निकालने 
में सफल होता है उसकी बुद्धि उसी वर्ष की कही जाती है। मान लीजिए कि आठ qu का कोई बालक 
अष्टवर्षाचित प्रश्नावली का सफलतापूवंक हल कर लेता है ता उसकी मानसिक अवस्था भी आठ वर्ष 
की ही कही जाएगी। इस दशा में उसकी 'बुद्धि-लब्धिः एक सै नियत की जाती है। परंतु यदि वही 
बालक नव वा दश वर्षाचित प्रश्‍नावलियां को सफलतापूबक हल कर ले ते उसकी मानसिक अवस्था नव वा 
दस वर्ष की कही जाएगी । मानसिक अवस्थां को सौ से गुणित करके शारीरिक अवस्था की वर्ष-संख्या 
से भाग देने पर जा alee’ प्राप्त दाती है उसे ही “बुद्धि-लब्धि? कहते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनकी 
मानसिक अबस्था शारीरिक अवस्था से अधिक दोती है, अतः उनको बुद्धि-लब्धि एक से से ऊपर होगी। 
कुछ ऐसे भो होते हैं जिनकी कम होती है, अतः उनकी बुद्धि-लब्धि एक सौ से कम दोगी। परीक्षा हारा 
सहस्रो बच्चों की बुद्धि-लब्धि निकालकर मनेवैज्ञानिकों ने बालकों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है-- 


बुद्धि-लब्धि बुद्धि बुद्धि-लब्धि बुद्धि 
(१) १५० से अधिक ... प्रतिभा-संपन्न (५) ९० से ११० ... साधारण 
(२) १४०? १५० ... प्रायः अतिभा-संपन्न (R) 5o” 80 द 
(३) १२० ? १४० ,«« "अत्युत्कृष्ट (७) wo " co .., प्रायः हीन 
(४) ११० ” १२० .. उत्कृष्ट (८) ७० ” ' कम o हीन 


इस संबंध में किए गए अन्वेषणों के फल-स्वरूप हमें तीन तथ्य ज्ञात होते 0) बालक की 
स्वाभाविक बुद्धि प्रकृतिप्रदत्त हाती है; यह बात माननी पड़ेगी कि स्कूली शिक्षा उसके ud i <= 
नहीं हाती, चाहे इस कथन को अध्यापकगण नापसंद भले ही करे। (२) स्कूल अथवा कालेज में s 
उपलब्ध विद्या की वृद्धि बुद्धि-लब्धि के भूमिति-समानुपात में हाती है। (३) T की E 
पर वंशपरंपरा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है; मंदबुद्धि अथवा अल्पबुद्धि माता-पिताओं के बच्चों 
बुद्धि -लब्धि कस ती है l | | Eu 

Nd Ex यह प्रकट हा चुका है कि कुछ--यद्यपि विरले dai. sis 
एक सौ अस्सी तक पहुँच सकती B) एक सै चालीस के ऊपर बुद्धि-लब्धिवाले बच्चे केवल = 

के ही नहीं, किंतु संपूर्ण राष्ट्र के बहुमूल्य रत्न समझ जा सकते हैं । = 
(3) होनहार स्वास्थ्य की देखभाल भली भाँति की गई और उनकी बुद्धि-शक्ति के me a र 
बच्चों की देख- की वृद्धि के लिये qui अवकाश वा अवसर प्रदान किया गया तो 7 z 
भाल । (२) देश के विचार-प्रवत्तंक विद्वान, व्यवसा 1 के अधिनायक आदि निकल सकते है। 
लिये उनका महत्त्व। पूणं अवसर देने के लिये सर्वोच्च काट की शिक्षा देनी चाहिए। यदि पर 

माता-पिता निधन et तो देश की भलाई के = E dis : s T 5 

ईं zi ug बालिकाओं का सहारा दूना एक 

सुविधाएँ d ऐसे बालक तथा | > 
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द्विवेदी-अभिनंदन ग्रंथ 


फिर, केवल उन्हीं बालकों के।--जिनकी बुद्धि परीक्षा द्वारा उत्कृष्ट अथवा अत्युत्कृष्ट निकले-विरव-, 
विद्यालय में पढ़ने के लिये उत्साहित करना चाहिए। में समझता हूँ कि उत्कृष्ट बुद्धिवाले बालकों 
का जीवन में अवसरच्युत करना भूल है, और यह भी उतनी ही बड़ी भूल है कि निम्न बुद्धिवाले बालक 
विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिये उत्साहित किए जायँ । फेल हाते-हवाते वे डिग्री प्राप्त कर सकते हे, किंतु 
निम्न-बुद्धि-लब्धि के कारण जीवन में उनका पिछड़ जाना अवश्यंभावी È | यह भी संभव है कि उनका 
जीवन ही असफल हो जाय । उन पर खच किया गया सारा रुपया बरबाद हा जाता है। यदि उसी रुपए 
से वे अपनी योग्यता के अनुसार किसो धंधे में लगा दिए जाते तो उसका सदुपयोग हो सकता था। 
साधारण से कम बुद्धि-लब्धिबाले ऐसे लोगों के दृष्टांत, जा क्रियात्मक BA को सफलतापूवंक करते हुए 
मजे की जिंदगो विताते हैं, प्रचुरता से दिए जा सकते हैं। मैंने एक बार एक अष्टवर्षाया बालिका की 
परीक्षा ली तो उसकी बुद्धि-लब्धि एक सौ पचास निकली । स्पष्टतः वह बड़े ही उच्च ज्ञीवनचर्या के 
Sra at) उच्च शिक्षा द्वारा उसे अपने जीवन में पूणे योग प्राप्त हा सकते थे। परंतु उसके कुटुंबियों 
ने ग्यारह वर्ष की आयु में ही उसका विवाह कर दिया ! नए घर का वातावरण उसके अनुकूल होने के 
बदले ठीक उसके विपरीत था ! बेचारी को परदे या घर की चहारदीवारी के अदर रहकर, ग्रहशासिका 
द्वारा दी गई सारी यातनाओं को भुगतते हुए एक परतंत्र बंदी की भाँति, संकुचित जीवन से ही संतोष 
करना पड़ा। उसकी बुद्धि-विभूति देश के कुछ काम न आ सकी! मेरा यह विश्वास है कि उसमें 
मानसिक निशचेष्टता का अवश्य ही आरंभ हो गया होगा । अगरेजी कवि D ने अपनी प्रसिद्ध 'एलेजी 
(Elegy, करुण गीत) में सत्य ही कहा है--“महासागर के अगाध-झअंधकारयुक्त खोहों में अनेकानेक 


` उच्ज्वल-प्रभायुक्त रत्न छिपे रहते हैं। अनेकानेक पुष्प अदृश्य में ही विकसित होकर शुष्क वायु में अपने 


सारे सौरभ को विलीन कर देते हैं? |” सचमुच छोटे-छोटे बच्चों के रूप में कितने ही बहुमूल्य रत्न और 

कितने ही सौरभयुक्त पुष्प हमसे अदृश्य पड़े हैं, जिन पर न लेशमात्र ध्यान ही दिया जाता है और न 

जिनके स्वाभाविक गुणों को किंचिन्मात्र विकास का अवकाश ही मिलता है! आधुनिक बुद्धिमापक 

साधनों द्वारा ऐसे बच्चे तुरंत ही पहचान लिए जा सकते हें । राष्ट्र-शक्ति की रक्षा के इच्छुकों का यह 
कत्तव्य है कि वे उन्हें सर्वोत्तम अवसर एवं यथेष्ट अवकाश प्रदान करने का यथाशक्ति प्रयत्न करें | 

यह बात ध्यान देने योग्य है कि. संयुक्त-राज्य-(अमेरिका)-सरीखे उन्नत देशों में भी ऐसे बच्चे 

बहुत कम--कठिनता से ०५%--पाए जाते हैं जा प्रतिभा-संपन्न के वर्ग में रखने योग्य हों। भारतवषं 

में बुद्धि-परीत्षा के काये का आरंभ तक नहीं हुआ है, इसलिये यह बतलाना असंभव 

बुद्धि का विभाग है कि यहाँ बुद्धि का विभाजन किस प्रकार का है। कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से 

यह महत्त्वपूर प्रश्‍न कर सकता है कि उस राष्ट्र के जनता की सामान्य बुद्धि-लब्धि 

कितनी ऊँची है, अथवा जनता किन संख्याओं में साधारण बुद्धि से ऊँचे तथा नीचे बर्गो में रक्‍खी जा 


१. Full manya gem of purest ray serene 
The dark unfathomed caves of ocean bear, 
Full many a flower are born to blush unseen, 
And waste their fragrance in the desert air, 
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बुद्धि नापने की वेज्ञानिक प्रणालियाँ, उनकी आवश्यकता और उपयोग 


सकती है। किसी भो राष्ट्र की आपेक्षिक बुद्धि-विभूति का अनुमान केवल इसी प्रकार किया जा 


सकता है। अमेरिका के बच्चों के लिये, निश्चित परीक्षा-साथनों द्वारा, निम्नलिखित अंक प्राप्त 
किए गए हैं-- 


(१) प्रतिभा-संपन्न 0X. प्रतिशत (५) मंद २० प्रतिशत 
(२) अत्युत्कृष्ट बुद्धि २३ ^ (६) प्रायः हीन बुद्धि ८६ ^ 
(३) उत्कृष्ट बुद्धि. ” (s) हीन बुद्धि २३ ५ 
(४) साधारण yo ” (८) भ्रष्ट बुद्धि 33 ? 


` ` e ww iN CI E 
वर्तमान शिक्षा-पअणाली में सभी बच्चे बराबर BAH जाते हें । उसमें उपयुक्त सभी क 


के बच्चे साथ-साथ पढ़ते तथा काम करते हे, और सरकारी नियमों के अनुसार यह अनिवार्य होता है 
कि प्रत्येक बच्चा प्रत्येक श्रेणी में एक वर्ष तक पढ़े। इसका फल यहद होता है कि 

तीत्रबुद्धि बच्चों के उक्त प्रथम एवं द्वितीय वर्ग के बच्चे अन्य बालकों में विलीन हो जाते हैं। ऐसे 
लिये विशेष स्कूलों बच्चों का 'डबल प्रोमोशन? पाकर समय बचा लेना विरल-द्ष्ट B | स्कूल के 
की आवश्यकता । अधिकारी 'डबल प्रोमोशन” देने से घबराते हैं! उनकी ga बिसुखता के ये कारण 
हा सकते हैं--(१) कार्य-विसुखता मात्र, (२) असाधारणतया अच्छे विद्याथियों के 

अलग न करने की स्वाभाविक इच्छा, तथा (३) यह परंपरागत विश्वास कि अकाल-प्रौढ़ बालकां पर 
रुकावट न डालने से उनके घोर शारीरिक अथवा मानसिक विपत्ति का भय रहता & | इधर कुछ वर्षा 
में मनेवैज्ञानिकों हारा किए गए अन्वेषणों से पता चलता है कि असाधारण बुद्धिवाले बच्चों का स्वास्थ्य 


उतना ही हाना चाहिए जितना दूसरे बच्चों का; उनकी योग्यता सामान्य हाती है, विशेष विषयों को 


>, 


नहीं; वे साधारण से अधिक अध्ययनशील होते हैं; उनमें कोई भारी दोष नहीं हाता; वे सदैव संगतिप्रिय 
होते हैं; दूसरे बच्चे उनके साथ खेलने के इच्छुक रहते हैं; दूसरे बच्चों की अपेक्षा वे अधिकतर supe 
होते हैं; और गुण-संपन्न हाने पर भी वे शायद ही कभी घमंडी अथवा अहंमन्य हाते हैं। कक्षाओं में बैठालने 
की वर्त्तमान प्रणाली उनके लिये ठीक नहीं पडती; क्योंकि इसमें उन्हें बहुधा ऐसा काम करना पड़ता है जो 
उनकी बुद्धि-शक्ति से निम्न कोटि का हो। यदि उन्हें ऐसा कार्य न दिया जाय जिसमें उनको पूरी शक्तियों 
का उपयोग हो तो सदैव के लिये उनके स्वभाव में कार्यक्षमता के कम ET जाने का भय रहता & 
उनके लिये, अति कार्यभार का नहीं, अल्प कार्यभार का भय रहता है; बहुधा स्कूल में पर्याप्त काये 
न मिल सकने के कारण वे उपद्रवी हे जाते हैं। परंतु, जैसा आरंभ में ही कहा जा चुका है, स्कूलों का 
ध्यान उपलब्ध ज्ञान पर ही केंद्रित रहता है। इस कारण वे सदैव श्रेष्ठ बालकों को पहचानने में 
समर्थ नहीं हाते | यही नहीं, बहुधा उनके विषय में भ्रम फैल जाता है तथा उनके विरुद्ध . कारवाई की 
जाती है। यह कार्य मनोवैज्ञानिकों का ही है कि वे उन्हें बग अथवा व्यक्तिगत परीक्षा-साधनों 
द्वारा पहचानें और प्रकाश में लावें। जैसा पहले बतलाया जा चुका है, किसी देश का भावी कल्याण 
इन बच्चों की टीक शिक्षा पर ही बहुत-कुछ अवलंबित रहता है। देश के सभ्यता की उन्नति अथवा 
अवनति विज्ञान, राजनीति, कला, सदाचार तथा धमे के निर्माण की शक्ति से पूणे विचारकों तथा अग्रगामियों 
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> निर्भर रहती है। साधारण योग्यता के लोग अनुगमन अथवा अनुकरण कर 
— i-us a) हम लोग अपने देश में प्रतिभा- 
कते हैं; किंतु प्रतिभा-संपन्न अवश्य ही सारग-प्रदरीक हाता ‘ Sy ae 
可 ei के पहचानने, उन्हें आगे बढ़ाने तथा उनकी शक्तियों के सदुपयोग क नः 
— 5 : 
E. हें! उदाहरणाथे--बनारस शहर में .ही कम स॑ कम एक aa हाई स्कूल à 0 
करर न » मिडिल स्कूल होंगे। परंतु क्या यहाँ कोई ऐसी भी संस्था है जो ia e कर 
Ea सुविधाएँ प्रदान करती हा? उन्हें अपने पाठ्यक्रम के कम yo id ee न 
करके आगे बढ़ने में सहायता देती हा? यह कोई आश्चयं को बात नहींहे D कारण, q 
यहाँ मनेवैज्ञानिक ही नहीं हें जिनके द्वारा ऐसे बच्चे चुने जा सक | यही नहीं, हमे d a 
रीक्षाएँ अमेरिक t^, बच a 
भी करनी BI साइमन, बेनेट और ऐल्फा प यारप और egal बच्चों b i à 
के साथ जाँच सकती हैं। भारतीय वातावरण में पले हुए बच्चों के S ade 
तथा भारतीय भाषाओं में रूपांतर हा जाना आवश्यक है | pda ang वष he : , nd 
-— S x, ~ z ah d -Pİ s 
i बच्चों के योग्य बनाने के लिये किया था, आर - 
का परिवत्तन भारतीय बच्चों क | eni 
भाषा भी, विद्वानों द्वारा सूक्ष्म समालाचना एवं समीक्षा कराने : ra b ae lis à 
Sek , zt yg A 
सर के ने पर दे (au गए | d del ड्‌ 
थे पर्चे भारत-सरकार को, उसके माँग भेजने पर, es र 
दिए गए! मैंने कठिन परिश्रम के वाद जा पर्चे तैयार किए थे उनका पता नहीं है : इन पला 
का विस्तृत प्रयोगों द्वारा ठीक-ठीक रूप निश्चित कर लेना आवश्यक है। में आशा करता हूँ कि क 
उत्साही मनोवैज्ञानिक इस कार्य को अपने हाथ सें लेगा । 


मृदुल ! तुम्हारे लघु अंगों में नवल! तुम्हारे इन पलकों में मेरे चुंबन के सिंचन से 
छिपा एक सौंदय महान, ्योतिम्मय का प्रथम विकास, खिले तुम्हारा कामल गात, 
जा भविष्य के शुभ नयनों में तुम्हीं विश्व के अंध हृदय में ज्यां दिनकर से चुंबित हकर 
पाएगा अक्षय सम्मान । छिटकाओगे ga प्रकाश faafaa उठते है जलजात | 


शांतिप्रिय द्विवेदी 
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मारवाड़-नरेश महाराजा रामसिंह जी ओर राठोड़ वीरों 
की Aga उदारता 


श्री विश्वेश्वरनाथ रेड, साहित्याचाय 


मारवाड-नरेश महाराजा रामसिंह जी, महाराजा अभयसिंह जी के पुत्र थे। ue | 
'विक्रम-संवत्‌ १७८७ में, प्रथम भादों बदी दसमी (२८ जुलाई सन्‌ १७३० £o) को, S xd »- 
मृत्यु के बाद विक्रम-संवत्‌ १८०६ में, साबन सुदी दसमी (१३ जुलाई सन्‌ a ) रची UE 
की गद्दी पर बैठे। यद्यपि ये भी अपने पिता के समान ही वीर प्रकृति के पुरुष थे, त्था hc 
केबल उन्नीस वर्ष की अवस्था हाने के कारण इनके स्वभाव में चंचलता अधिक थी । इसी से Mens 
प्राप्त करते ही, मुँह-लगे लोगों के कहने-सुनने से, इनके और इनके चचा प — 
बीच मनामालिन्य BI गया। ये उनका “जालोर” का प्रांत लोटा देने के लिये दबाने ल = à 
माँडा ठाकुर कुशलसिंह, चंडावल ठाकुर RUA प्रथ्वीसिंह, रायण ठाकुर बनैसिंह आ : me 
कई सरदार इनसे अप्रसन्न हो गए | उनमें से कुछ लोग जब राजाधिराज बखतसिंह जी के पास नागोर 


१. कुछ ख्यातों से ज्ञात हाता 2 कि महाराजा रामसिंह जी ने, अपने राजतिलक के = ü आया 

हुआ, अपने चचा की तरफ का 'टीका' (उपहार) यह कहकर लेटा दिया था कि जब तक नागोर' का प्रांत हमें 
ài मं करंगे | 

नहों सैपा जायगा तब तक हम यह स्वीकार नह कर S 

२. ख्यातों से ज्ञात होता है कि अपनी रूत्यु के पुर्व महाराजा अभयसिह जीने रीर्या के ठाकुर 
शेरसिंह से राजकुमार रामसिंह जी के पक्ष में बने रहने की प्रतिज्ञा करवा ली थी। परंतु एक बार रामसिंह जोन 
sq ठाकुर के एक सेवक को ले लेने का हठ feat) इस कारण वह भी अप्रसन्न होकर अपनी जागीर मे चला गया 
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द्विवेदी-अभिनंदन ग्रंथ 


के उन्हें स रख लिया। इससे अप्रसन्न 
Š > न के साथ उन “पने पा 
मर देख उन्होंने बड़े आदर-मा 
पहुचे तब समय द 


रामसिंह जी ने 'नागोर' पर चढ़ाई को। यह देख ST बखतसिंहजी ने भी 
Bp है समुचित स्थान पर इनके सुकांबले का प्रबंध करवा दिया'। इससे वहाँ 
ao पडा गे a -जगह बाधा उपस्थित हाने लगी। फिर भी 
पहुँचते 3 सेना के आगे बढ़ने में जगह-जगह 
E E ER के साथ, बड़ी वीरता से शत्रओं का दमन करते अर उनकी उपस्थित की 

z 95 2 x 

usi के हटाते gu, नागोर के पास जा पहुँचे। इस पर इनक — Ma 
के लिये स्वयं राजाधिराज को गे आकर मुकाबला करना d | i कुछ fe dim 
राठोड बीर आपस में लड़कर अपने ही कुटु बियां और मित्रों के रक्त से रणभूमि का d ^ E 
झंत में बखतसिंहजी के जालार का प्रांत लोटा देने की प्रतिज्ञा कर लेने पर महाराज en सेना 
साथ Hey लौट आए । इसके कुछ दिन बाद ही राजाधिराज बखतसिंह जी, “जालोर ge का 
विचार त्यागकर, बादशाह अहमदशाह को सहायता प्राप्त करने के लिये देहली (favet) जा ~~ 
परंतु उस समय ALES के उपद्रव के कारण दिल्ली को बादशाहत 1 eus qi e रह गई 3 
इसलिये उधर से सहायता मिलना असंभव था । यह देख राजाधिराज ने “अमीरुल उमरा? सलाबत ड 
(जुल्फिकारजंग) को, अजमेर पर अधिकार करने में, मरहठों के विरुद्ध, सहायता देने का वादा w e 
जोधपुर पर अधिकार करने में सहायता माँगी। जैसे ही इस घटना की सूचना महाराजा रामसिंह 
का मिली बैसे हो इन्होंने भी जयपुर-नरेश ईश्वरीसिंह s से सहायता प्राप्त करनेका प्रबंध कर लिया । 
इसी बीच रास ठाकुर ऊदावत केसरीसिंह, नींबाज ठाङुर कल्याणसिंह, आसोप ठाकुर कूपावत 
और आउवा ठाकुर चाँपावत कुशलसिंह, महाराज से नाराज देकर, anne चले गए; और बखतसिंह s 


a) भ्त में जब महाराजा रामसिंह जी ने नागोर पर चढ़ाई की तब 'कोसाने? के चांदावत tinie e भेजकर 
शेरसिंह के नागोर की इस चढ़ाई में साथ देने के लिये सहमत कर लिया और इसके बाद ये स्वयं "OD जाकर 
उसे साथ ले आए । ao 
५. राजाधिराज बखतसिंह जी ने साचा था कि मार्ग में जिस समय महाराजा रामसिंह जी की सेना 
देसवाल आदि की गढ़िया पर अधिकार करने में उल्लकी होगी उस समय पीछे से आक्रमण कर उसका शिविर और 
सामान आसानी से लूट लिया जायगा । परंतु महाराज के साथ के दूरदर्शी सरदारों ने ऐसा अवसर ही न आने दिया t 
२. ऐसा भी लिखा मिलता है कि जयपुर-नरेश इंश्वरीसिंह जी ने कह सुनकर यह प्रबंध कर दिया 
था कि बखतसिंह जी को “जालोर” के बदले “अजमेर प्रांत के कुछ स्थान सौंप दिए जायें और जालोर की 
मारचेबंदी को ठीक करने में जो तीन लाख रुपए खच हुए हैं वे भी जोधपुर के खजाने से दे दिए जायें। परतु जब 


तक यह रुपया न दिया जाय तब तक जालोर पर बखतसिंह जी का ही अधिकार रहे ।--(तवारीख राजश्री बीकानेर, 
पृष्ठ १७७) 


३. विक्रम-संवत्‌ १८०४ (ईसवी सन्‌ १७४८) में बादशाह अहमदशाह ने इसे अपना “मीर ses 
बनाया था । 


४. जयपुर-नरेश महाराजा ईश्वरीसिंह जी की कन्या का विवाह महाराजा रामसिंह जी से हाना 
निश्चित हो चुका था। इसी से वे इनकी सहायता को तैयार हुए uU 
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मारवाड़-नरेश महाराजा रामसिंह जी और राठोड़वीरों की अद्भुत उदारता 


के दिल्ली में होने के कारण उनके राजकुमार विजयसिंह जी को साथ लेकर जोधपुर-राज्य के बीसलपुर, 
काकालाव, बनाड आदि गाँवों में उपद्रव करने लगे। कुछ [दन बाद इसी प्रकार पौकरन ठाकुर 
चाँपावत देवीसिंह और पाली ठाकुर चाँपावत -पेमसिंह भी महाराज से अप्रसन्न होकर राजकुमार 
विजयसिंह जी के पास जा पहुँचे। बीकानेर-नरेश गजसिंहजी और रूपनगर (किशनगढ़) के emit 
बहादुरसिंह जो ने पहले से ही राजाधिराज का पक्ष ले रक्खा था। परंतु जयपुर-नरेश ईरवरीसिंद जी 
और मल्हारराव IEL महाराज रामसिंह जी की तरफ थे। बखर्तासंह जी के दिल्‍ली से लोट 
आने पर 'पीपाडू के पास दोनों पक्षों के बीच घमासान युद्ध हुआ | ख्यातां में लिखा है कि इस युद्ध के 
समय बखतसिंह जी ने सलाबतखाँ को सममाकर सेना-संचालन का भार अपने fart लेना चाहा 
था। परंतु इसमें अपना अपमान समझ वह सहमत न all इससे uz के समय महाराज 
रामसिंह जी की सेना के प्रहार से बहुत-सो यवन-सेना नष्ट हागई और रण-खेत महाराजा रामसिंह जी 
के ही हाथ रहा । यह घटना विक्रम-संवत्‌ १८०७ (इसवी सन्‌ १७५०) को है। “सहरुल मुताखरोन?१ 
में इस घटना का हाल इस प्रकार लिखा = 

Ho सन्‌ ११६१ (वि०-सं० १८०५-६० सन्‌ १७४८) में राजा बखतसिंह, जो अपने समय के 
राजपूताने के सब नरेशों में श्रेष्ठ था और जिसकी वीरता और बुद्धिमानी उस समय के सब राजाओं 
से बढ़ी-चढ़ी थी, देहली आकर बादशाह अहमदशाह से मिला। वह अपने भतीजे राजा रामसिंह से 
जोधपुर, मेड़ता आदि का अधिकार छीनना चाहता 可 | इसलिये उसने, हर तरह की मदद देने का 
बादा कर, जुल्फिकारजंग के अजमेर की सूबेदारी लेने के लिये तैयार किया और इसके बाद वह नागोर 
के लौट गया। कुछ समय बाद जब “अमीरुल उमरा” (जुल्फिकारजंग) के अजमेर को सूबेदारी मिली 
तब वह अगले साल के अखीर (Howe १८०६३० सन्‌ १७४४) में कई अमोरों के साथ alae 
प'द्रह हजार सैनिक लेकर देहली से रवाना हुआ। मार्ग में यद्यपि साथ के अमीरों ने उसे-बहुत 
मना किया तथापि उसने 'नीमराने? के स्वामी जाट-नरेश सूरजमल पर चढ़ाई कर दी। परंतु अंत में, 
युद्ध में हार जाने के कारण, उसे सूरजमल से संधि करनी wel इसके बाद जब वह (जुल्फिकार) 
£नारनौल? पहुँचा तब राजा बखतसिंह भी पूवे-प्रतिज्ञानुसार वहाँ चला आया | उसके आने का समाचार 
पाते ही जुल्फिकार सामने जाकर उसे लिवा लाया। उस समय राजा ने उसे जाट-नरेश सूरजमल 
को अधीनता स्वीकार कर लेने के कारण बहुत धिक्कारा। इसके बाद बखतसिंह ओर जुल्फिकारजंग 
दोनों अजमेर की तरफ रवाना हुए। इनके गोकलघाट के करीब (अजमेर के निकट) पहुँचने पर 
राजा रामसिंह भी जयपुर के राजा इशश्‍वरीसिंह के साथ तीस हजार सवार लेकर इनके मुकाबले को चला | 
“असीरुलउमरा” जुल्फिकारजंग राजा बखतसिंह के साथ (gens, शेरसिंह की GaP और gar हाता 
हुआ irure? के पास पहुंचा | यहाँ पर बखतसिंह ने 'अमीरुल उमरा? को समझाया कि जिस मागे 
से शाही सेना चल रही है उस मार्गे में रामसिंह का तोपखाना लगा है। इसलिये तुमको इधर-उधर 


q. *सहरुल सुताखरीन'-भाग ३, एष्ठ ८८२३-८८ 
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-त uu और अभिमानी जुल्फिकार ने जवाब 
>-पीछे चलना चाहिए। परतु qu आर 
का ध्यान छोड़कर मेरे पीछे-प 


i से उसे नहीं मेड़ते। इस पर बखतसिंह 
जिधर मुँह कर लेते हैं फिर उधर से उसे नहीं माइत 
E. Nous sad की मार से बचने के लिये, जुल्फिकार की सेना न चलना पड़ा | 
x Mar पीछे खड़ी राजां रामसिंह की राजपूत-सेना भी जुल्फिकार की सेना के अपनी मार 
अप 


= भीतर पहुँचने तक धीरज बाँधे खड़ी रही। KS जैसे ही उसकी फौज राजपूत-सेना के तोपों 
के 


> मार में आ गई du हो उसने उस पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। इससे जुल्फिकार के 
की म A 
बहुत से सिपाही मारे गए। यह देख मुगल फौज ने भी झटपट अपनी तापा का ठीक कर युद्ध छेड़ 


दियां। कुछ देर की गोलावारी के वाद मुगल-सेना के पानी की आवश्यकता प्रतीत हाने लगी। परंतु 


उस मैदान में पानी का कहीं भी पता uri इससे प्यास के मारे वह और भी घबरा Tl इसके 
> AA 

बाद जैसे ही राजा रामसिंह के तरफ को गोलाबारी का वेग घटा बसे ही वह मैदान जोड़ पानी की 

तलाश करने लगी और उसकी खोज में भटकती हुई संयोग से राजा रामसिंह की सेना के सामने जा 


पहुँची । उसकी यह दशा देख राजपूत सैनिकों ने अपने आदमियों को उसके लिये जल का प्रबंध कर देने 


- A 
की आज्ञा दी और इसी के अनुसार उन्होंने कुओं से पानी निकालकर मुगल सैनिकों का और साथ at 
उनके घोड़ों को भी तृप्त कर दिया। इस प्रकार अपने शत्रुओं को स्वस्थ हुआ देख राजपूतों ने उनसे 
कहा कि इस समय तुम्हारे और हमारे बीच युद्ध 'चल रहा है। इसलिये अब तुम्ह यहाँ से शीघ्र भाग 
जाना चाहिए” । 


IN = 
> ६६ : 
इसी के आगे 'सहरुल मुताखरीन' का लखक लिखता है-- यद्यपि यह घटना AIT हे तथापि 


` 


मैंने इसे अपने मौसेरे भाई इस्माइल अलीखाँ की जबानी, जा उस समय जुल्फिकारजंग के साथ था,. 


सुनकर ही लिखा है। इसलिये यह बिलकुल सही है। राजपूतों का यह गुण और उच्च स्वभाव 


प्रशंसनीय है। ईश्वर उनको और भी सदूगुण दे\। इसके बाद यद्यपि बखतसिंह ने जुल्फिकारजंग 
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मारवाड-नरेश महाराजा रार्मासंह जी और राठोड़ ANT की अदुभुत उदारता 


को हर तरह से समभाकर हिम्मत बँधानी चाही तथापि वह घबराकर अजमेर की तरफ होता E 
लाट गया । इस युद्ध में मल्हारराव होल्कर का gat और sages इश्वरीसिंह भी रामसिंह क 
तरफ थे, फिर भी बखतसिंह ने रसद आदि के संग्रह करने में चतुरता से और युद्ध 3 वीरता से काम 
लिया था। परंतु जुल्फिकारजंग के इस प्रकार हतोत्साह होकर are जाने से उसे भी युद्ध से मुंह 
E ,» | 
m pet १८०७ की कार्तिक सुदी नवमी (२८ आक्टोबर सन्‌ १७५० $0) को बखतसिंह जी ने 
'मेडते! पर चढ़ाई कीर । परंतु इसमें भी उन्हें सफलता न मिली) | यह देख उन्होंने बीकानेर-नरेश 
गजसिंहली Siz रूपनगर (क्शिनगढ़)-नरेश बहादुरसिंहजी के साथ लेकर रायपुर पर "mo 
किया और वहाँ के ठाकुर के अधीनस्थ करने के बाद सोजत पर भी अधिकार कर लिया | Re: to 
१८०८ के वेशाख (ई० सन्‌ १७५१ के अप्रेल) में महाराजा रामसिंह जी के और बखतसिंह्‌ जी के बीच 
'सालावास! में फिर युद्ध हुआ और इसके बाद ही 'रूपावास? आदि में भी कई लड़ाइयाँ हुई । अंत में 
जैसे ही महाराज लौटकर जोधपुर पहुँचे वैसे ही राजाधिराज के मेड़ते की तरफ आने की सूचना मिली । 
इसलिये ये जोधपुर में केवल एक रात रहकर शीघ्र ही wea’ जा पहुँचे l इसकी खबर पाते ही 
बखतसिंह जी गगराणे में टहर गए, और रास ठाकुर वेसरीसिह की सलाह से उन्होंने जैतारण हाकर 
ada पर चढ़ाई की। परंतु मार्ग में बाँजाकूड़ी के मुकाम पर ही RR के ठाइर ने स्वयं आकर 
उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। इसलिये वे उधर न जाकर नोंबाज की तरफ चले। d के ठाकुर 
कल्याणसिंह ने उनका बड़ा आदर-सत्कार किया। इसके बाद वे रायपुर होकर “बीलाडे? और me 
के लूटते हुए वि०-सं० १८८८ के BING ($e सन्‌ १७०१ के जून) में, जोधपुर पर अधिकार करने के 
बिचार से, 'रातानाडा? के तालाब के स्थान पर आकर ठहरे | ee 

वि०-सं० १८०७ (So सन्‌ १७५०) में ही जयपुर-नरेश इश्वरीसिंह जी का देहान्त हा चुका था d 
इसलिये महाराजा रामसंहजी को डस तरफ से सहायता मिलनी बंद हा गई थी। इधर मारवाड़ के 
मेडतिये सरदा रों के सिवा करीब-करीब अन्य सभी सर्दार महाराज से बदल गए* थे। इसी से जोधपुर 


१ संभव हे, यह खांडेराव हो, जो वि०-सं० १८११ (£o सन्‌ १७५४) में जाटनरेश सूरजमल से 
1 हुआ, ‘Sta’ में सारा गया था | ae 
TN २. इस अवसर पर महाराजा रामसिंह जी की तरफ के Tal? के ठाकुर शेरसिह ओर राजाधिराज 
बखतसिंह जी की तरफू के “आउवे” के ठाकुर कुशलसिंह के बीच बड़ी वीरता से युद्ध हुआ। खत में दोनों ही 
योद्धा आपस में लड़कर वीरगति को पहुँचे। यह युद्ध वि० e $८०७ की अगहन सुदी नवमी (£o सन्‌ १७० 
२६ नवंबर) को हुआ था | ` 
"तवारीख राज श्री बीकानेर” में इसी दष की अगहन बदी नवमी (११ नवंबर सनू १७९ ०) को 
ed के युद्ध में रामसिंह जी का हारना लिखा है। (gy १७८)। इसी के बाद की लड़ाई में 'रीर्या' का 
ठाकुर शेरसिंह मारा गया था | : - e 
४. इस विषय का यह दोहा मारवाड में प्रसिद्ध हे--“रामखू राजी नह दीना उत्तर देश। SR 
काला करे आवधणी बखतेश di^ 
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पर बखतसिंहजी के आक्रमण करने पर कुछ ही देर की लड़ाई के बाद नगर के सिंधी सिपाहियों ने 
जोधपुर-शहर का 'सिवानची” नामक दरवाजा NUNT I इण घटना से नगर पर राजाधिराज 
बखतसिंह जी का अधिकार हा गया'। यह देख पहले dr किलेवालों* ने कुछ देर तक गोलाबारी कर 
इनका सामना किया; परंतु अत में वि०-सं० १८०८ की सावन बदी दूज (२९ जून सन्‌ १७५१ ३०) 
के किले पर भी राजाधिराज का अधिकार हा गया। जब इस घटना की सूचना महाराजा रामसिंह जी 
के मिली तब वे शीघ्र ही जोधपुर की तरफ चले । परंतु राजाधिराज ने नगर के द्वार बंद करवाकर 
उसकी रक्षा का पूरा-पूरा प्रबंध कर लिया था, इससे नगर को कुछ दिन तक घेर रखने पर भी रामसिंह जी 
के सफलता न मिली। यह देख ये सिंविया से सहायता प्राप्त करने के लिप्रे जयपुर की तरफ चले 
गए। वि० do १८०९ (So सन्‌ १७४२) में सिंधिया को सहायता से रामसिंड जो ने एक बार फिर 
जोधपुर पर चढ़ाई की । इससे कुछ दिन के लिये “अजमेर और ‘amd? पर इन (रामसिंहजी) का 
अधिकार हो गया । परंतु शीघ्र ही इन्हें उक्त स्थानां को छोड़कर 'रामसर/ हाते हुए 'मंद्सार! की तरफ जाना 
पडा । अंत में बहुत कुछ चेष्टा करने के बाद बखतसिंह जी को 'साँभर? का परगना इन्हें सोंप देना पड़ा। 
बि०-सं० १८११ (So सन्‌ १८५४) में, विजयसिंह जी (बखतसिंह जी के पुत्र) के समय में, मरहठों* (जय आपा 
सिंधिया) को सहायता से, इन्होंने फिर एक बार अपना गया हुआ राज्य प्राप्त करने की चेष्टा की। परंतु 
अंत में इन्हें मारवाड़ के सिवाना, मारोठ, मेड़ता, साजत, परबतसर, साँभर और जालोर के प्रांत लेकर 
ही dara करना पड़ा। वि-सं० १८१३ (So सन्‌ १७५६) में भी रामसिंह जो ने, अपने अधिकृत प्रांतो के 
महाराजा विजयसिंह जी द्वारा छीन लिए जाने पर, फिर मरहठों से सहायता ली थी। बि०-सं०१८२९ को 
भादों सुदी छठ (३ सितंबर io सन्‌ १७७२) को जयपुर में महाराजा रामसिंहजी का स्वगेवास हो गया" । 


१. यह घटना वि०-सं० १८०८ के आषाढ़ बदी दसमी (७ जून So सन्‌ १७५१) की हैं । 

२. नगर में प्रवेश करने पर राजाधिराज ने अपना निवास तलहटी के महलों में किया था। 
तवारीख राज श्री बीकानेर” में लिखा हे कि वि०-सं० १८०८ की आषाढ़ get नवमी (२१ जून Fo सन्‌ १७५१) 
को चार पहर तक जोधपुर नगर लूटा गया। (पृष्ठ १७८) परंतु ज्ञात होता हे कि इसमें “बदी” के स्थान में 
‘ae? और तिथि “दशमी? के स्थान में “नवमी” भूल से लिखी गई है । 

३. "तवारीख राज श्री बीकानेर’ में लिखा है कि उस समय जोधपुर का किला भाटी राजपूतों की 
tata में था । (पृष्ट १७८) 


४, ग्रांट SH की RA ufu मरहटाज” में इस घटना का समय zo सन्‌ १७५३ (faoto १८१६) 


लिखा है। (भाग $, पृष्ट ५१३)। यह भूल प्रतीत होती है। वि० do १८११ की पौष बदी दशमी का, 


रामसिंह जी का, एक खास wer मिला है । यह “ताउसर? (नागोर के निकट) से लिखा गया था। संभव है, 
उस समय मरहरों के साथ होने से ये उधर भी गए हों । 


- X. किसी-किसी ख्यात में इनकी ep की तिथि माघ gA ७ (३० wo १७७३ की ३० जनवरी) 

भी लिखी मिलती है । कहते हैं कि महाराजा रामसिंह जी ने तीन गांव दान किए थे--(१) Bar (Hed 

verla Nets १८०७ भें) चारणों को; (२) 'तिलवासनी' (बीलांडे परगने का, to-do १८०८ में) और 
) चासणी' (जोधपुर परगने का, वि०-सं० १८१२ में) ब्राह्मणों को दिए थे । 
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बोधि-ठक्ष से 


तुम कौन छिपाए व्यथित हृद्य, हा खड़े यहाँ काननवासी ? 
किस लिये उदासी छाई है, किस लिये बन गए संन्यासी १ 
क्या साच रहे तुम जीवन के, उस सहचर की वह करुण-कथा | 
या दग्ध कर रही हे तुमका, उस दयाधाम की विरह-व्यथा ! 
sai मौन खड़े हा, हे तरुवर, कुछ तो ममर स्वर में बोलो, 
उलभी है कोन गाँठ मन की, अपने उर का रहस्य खोलो । 
हे भाग्यवान्‌, सौभाग्य अहो ! तुम-सा किसने जग में पाया! 
जिसके अंचल में रहने का, करुणावतार आतुर आया। 
शुद्धोदन का वह रत्न-जटित, सिंहासन विगलित हो क्षण में, 
तब चरण-धूलि धर मस्तक पर हो गया धन्य इस जीवन में! 
वह दिन कितना मधुमय दोगा, जब पल्लव-छाया के नीचे, 
बह शांत-करुण की मधुर मूत्ति बैठी हागी आँखें मीचे। 
करुणा की धारा उमड़ उठी, जिस दिन गोतम-हृदयस्थल में । 
थी दिव्य ज्योति की अमिताभा, उतरी उस दिन जगतोतल में, 
वह था संसरति का स्वणा-काल, जब अभय-दान जग ने पाया, 
करुणा की अरुण हिलोरों से, जब हृदय हृदय था भर आया! 
इस बाह्य रूप का भेद भूल आत्मा ने आत्मा को जाना, 
दो fase हृदय मिले फिर से, प्राणां ने था सुख पहचाना । 
युग युग हैं तब से बीत चुके, दे मौन, आज कुछ गाओ तुम, 
संदेश दया का भूले हम, अब फिर से, उसे सुनाओ तुम । 
हे Aaaa, तव आँगन में, जगती के नर-नारी आएँ, 
ganga, तब छाया में, प्राणां की शीतलता पाए | 


सोहनलाल द्विवेदी 


BoE 
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भारतीय चिकित्सा-शाख्र की विशेषता-- नाड़ी-परीक्षा' 


[आयुवदपंचानन जगन्नाथप्रसाद NE, वैद्यमिषडमणि] 


किसी भी चिक्रित्सा-शासत्र को विशेषता उसको रोग-परीक्षा-पद्धति और चिकित्सा की Tum 
तथा सफलता के हो कारण जानी जाती है। भारतीय चिकित्सा-शाख सें रोग और रोगी की 
अलग अलग परीक्षा कर रोग-निणय किया जाता है । रोग का निणेय़ करते समय निम्नलिखित 
बातों पर विचार किया जाता है-”[१] निदान (शेगोत्पत्ति के आदिकारण), [२] पूर्वरूप (रिगोत्पत्ति 
के आरंभ के समय दिनेले अस्पष्ट आदि लक्षण), x रूप Sic pa लक्षण), 
[४] उपशय (रोग और रोगी के AAAI, आ।हार-विहारारि के द्वारा ira _ बढ़ाब-घढाब 
से रोग का Agata करना तथा सममना), [९] संप्राप्ति (रोग के प्रकारों की संख्या, उसके 
दोषों के तर-तमभाव को विकल्यता, रोग को स्वतंत्रता, परतंत्रता के द्वारा SAH! प्रधानता, रोग और 
रगा के बलाबल का विचार, रोगब्रृद्धि और शांति के समय तथा ऋतुकालादि का विचार) | 
इन सब बातों का विचार करके रोग का निश्चय किया जाता है। इस प्रकार रोग निश्चित करते /ससय कू 
«ré मूत्रं मलं fret शक्दस्पर्शीटगाकृतिम? आठ प्रकार से रोगी को परोक्षा की जाती है । अथात 
रागी की नाड़ो देखकर दोष और व्याधि का अनुमान करते हुए रोगी के मूत्र, मल, जीम ओर आवाज 
की परोक्ता कर तथा रोगस्थानां को टटोल कर शोग-निणेय किया जाता है। इस प्रकार रोगनिणय होने 
पर रोगी के दोषों का, उन दोषों के द्वारा दूषित दोनेबाले रस-रक्तादि दूष्यो का, रोगी और रोग के बल 
का, समय का) रोगी के जठराग्नि का, उसकी प्रकृति और अवस्था का, उसके सात्म्य और सत्व-शक्ति 
तथा आहार का, साथ ही रोग की भिन्न-भिन्न अवस्था का भी विचार कर, चिकित्सा का क्रम निश्चित 
किया जाता है। यही कारण है कि भारतोय चिकित्सक इस विपरीत समय में भो, इस संघष के युग 
में भो, टक्कर ले रहे हैं। सैकड़ों और हजारों वर्षा की विपरीत परिस्थिति तथा पराधीनता ने इस चिकित्सा- 
पद्धत के उठने नहीं दिया। इसकी नित्यनैमित्तिक अभिवृद्धि के मार्ग अवरुद्ध हें। परंतु आज भी 
वैद्या की नाड़ी-परोचा को धाक बँधों हुई है। आज भी सब उपायों से निराश होकर रोगी आयुर्वेद की 
शरण में आते हैं। आज भो रोग की साध्यासाध्य अवस्था जानने के लिये वैद्यों से नाडी की परीक्षा कराई 
जाती है। इसे स्पष्ट है क्रि भारतीय चिकरित्स-शास्र में “नाड़ी-परीक्षा' का अत्यंत मह्त्त्व-पूण स्थान है | 


ज्ञान भारतोयों की निजी संपत्ति हे--भारतीय ज्ञान-विज्ञान की प्राचीनता और 
E श्रेष्ठता कम करने के लिये प्राय: योरप के बिद्वान्‌ उसका समथ यथाशक्ति इधर ही ठेलने का 
| ४८० 
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भारतोय चिकित्सा-शाख की विशेषता--“नाड़ी-परीक्षा” 


प्रयत्न करते हैं; फिर इस बात पर अपना दिमाग लगाते हैं कि इसे भारतीयों ने अमुक पश्चिमी देश से 
लिया हागा। इसी तरह नाड़ी-परीद्षा-शाख् के विषय में भी वे कहते हैं कि इसे भारतीयों ने अरबवालों 
अथवा यूनानवालों से लिया होगा। इसके प्रमाण में वे यदद दलील पेश करते हैं कि चरक, सुश्रुत 
और वाग्भट जैसी प्राचीन संहिता में नाड़ी-ज्ञान का विचार नहों है। सबसे पहले “शाङ्गधर में 
इसकी चर्चा हुई है जा चोदहवीं शताब्दी का ग्रंथ है। आश्चय ता यह है कि उन्हीं की आँखों देखनेबाले 
कुछ भारतीय डॉक्टर भी इसी प्रकार कहने लगते हैं! किंतु वे भूल जाते दें कि चरक-सुश्रुत 
ने अपने-अपने अभिमत विषय का ही उल्लेख किया है, और जा विषय दूसरे विभाग के थे उन्हें छोड़ 
दिया है। उदादहरणार्थ-दाहकमे, क्षार-प्रयाग तथा नेत्ररोग में उन्होंने लिख दिया है कि इसमें धन्वंतरि 
संप्रदाय के शाख्-चिकित्सकों का ही अधिकार है। इसके सिवा हजारों वर्षा में चरक-सुश्रत न जाने 
कितनी बार विकलितांग हुए--उनका संस्कार किया गया। कैन जाने उनमें से कौन भाग केसे नष्ट 
हुआ। यों तो रसतंत्र का भी इन संहिताओं में विस्तार नहीं Bl ते क्या यह माना जायगा कि यह 
पद्धति महादेव जी से आरंभ कर नागाजुन तक अबाधित नहीं आई.? और, आज उसका जा 
बिस्तृत स्वरूप मिल रहा है वह भी बाहरो है? उसका भी संग्रह तो शाङ्गधर के समय से ही 
चिकित्सा-ग्रंथों में होना आरब्ध हुआ है। बात यह है कि प्राचीन समय में चिक्रित्सा-शाख्न के भिन्न-भिन्न 
अंगों के ग्रंथ अलग-अलग थे। यह बात वाग्भट के “तेऽग्निवेशादिकांस्ते तु प्रथक्‌ तंत्राणि ते निरे । 
नेभ्योतिविप्रकीर्णेभ्यः......? वाक्य से स्पष्ट है। लगभग एक हजार वषे से सब अंगों के संग्रह-मंथ लिखने 
की चाल चली । नाड़ी-ज्ञान का प्रचार पहले iaa और योगशास्रविदों में विशेष था और sei 
के द्वारा पहले नाड़ो-परीक्ता कराई जाती थी। नाड़ी-परीक्षा का ज्ञान कहीं बाहर से नहीं लिया गया | 
यह शुद्ध भारतीय है। अरब के मुसलमान सन्‌ इसवी के छः सौ वषे तक तो ज्ञान-विज्ञान के प्रेमी थे 
नहीं । यदि ऐसा होता ता वे सन्‌ ६४० Eo में अलकजेंड्रिया के चार लाख Hi के संग्रहालय को खलीफा 
उमर की आज्ञा से इस तर्क पर न जलवा डालते कि जो बात कुरान में है वह यदि दूसरे ग्रंथ में हा ता 
उसकी आवश्यकता हो क्या और जो बात कुरान में नहीं है उसे रखने को आवश्यकता ही क्या | सन्‌ 
coo ई० में, खलीफा हारूँउलरशीद के समय, बगदाद में चरक-सुश्रुत, माधवनिदान आदि का अनुवाद 
अरबी भाषा में किया गया । इसके पहले ही फारस का बादशाह AZUR दा बार वेश बद्ल कर भारत 
आया था और उसेने संस्कृत सीख कर यहाँ की विद्याओं का अपने देरा के विद्यालयों में प्रचार कराया 
था। यद्यपि सन्‌ ७११ ६० में अरब लोग सिंध में आए थे तथापि थोड़े ही दिन रह कर चले गए । आरतीयों 
से मुसलमानों का प्रत्यक्ष संबंध सन्‌ १२०६ ३० के बाद, मुहम्मद गारी के हमले के समय से, हुआ । 
इसके पहले भारतीय उनसे कुछ सीख नहीं सकते थे, और मुसलमानों का ध्यान भी तो उस समय अधिकांश 
लूटमार की ही ओर था; फिर वे विद्या सिखाने कब बैठते? इसके सिवा अरबवाले “वात-पत्त-कफ 
के अतिरिक्त रक्त को भो चोथा दोष मानते EQ भारतीय चिकित्सक तीन अंगुलियों से नाड़ी-परीक्षा करते 
B, और वे चार अंगुलियों से। हमारे यहाँ रक्त WT के बदले 'दूष्य' साना गया है, वह स्वतंत्र नहीं 
है, और यही मत सकारण है। इस भेद को अगर न भी मानें तो भी जे शाङ्गधर चोदुहवीं शताब्दी 
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ष्ॉवषा-आननदण Bey 


रुः रुहा जाता है बह यथाथे में ग्यारहवीं शताब्दी का है; क्योंकि sar राजा 

हे हुआ था। अनंगभीस ने शकाब्द १०९४ में जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया था, Rec के समय 
(इसे) में wh हे। इससे मुसलमानों से नाड़ी-परीक्षा लेने की बात कट जाती है । शेख मंदिर 
क्ति झारतीया ने यूनानियों से यह विद्या सीखी ता न उनके इतिहास में इसकी पुष्टि के लिये wi जाय 
है छोर न हमारे ही इतिहास में। हाँ, ज्योतिष का कुछ भाग भारतीयों ने बाहर से लिया; प्रमाण 


` ने लेते पर उसे 
सास से AT) यदि नाड़ी-परीक्षा बाहर से लेते तो अवश्य स्वीकार करते | <<a उसी 
कर्ने à आयेवंशाद्भूत बतलाते हैं। फिर यही क्यों न समझा जाय कि आर्यो' की आशी a 


हे जा बसो बह भारतीय विद्या भो साथ लेती गई। जैसे शाङ्गधर में नाड़ी के गति की तुलना w 
Sere, ge, हंस आदि की चाल से की गई है उसी तरह प्राचीन यूनानी भी नाड़ी की चाल E 
चोरो कर बकरे को चाल से मिलाते थे। भारतीयां की तरह वे भी तीन अंगुलियों à aes 
Se 2) हमारी त्रिदोष-पद्धति के समान वहाँ भी दोष-पद्धति प्रचलित थी। सन्‌ इसवी के ४०० 
द es यूनान में विद्वान्‌ हिपोक्रेटिस हुआ। वह विद्यार्जन के लिये भारत आया था। इसके जाद 
Em इसवो से २२६ qu पहले सिकंदर बादशाह यहाँ से कुछ प्रवीण वैद्य अपने साथ लेता गया था | 
इले उसने यूनानी भाषा में वैद्यक ग्रंथ लिखवाए थे। सन्‌ ईसवी की पहली सदी में आर्चिंगेनस ने 
TEST पर पुस्तक लिखी, पर वह नष्ट हा गई । फिर दूसरी सदी में डॉक्टर गेलन ने नाड़री-परीक्षा 
पर zem लिखों । किंतु भारतीय ते इससे भी बहुत पहले से इस विषय को जानते थे। यद्यपि समय 
OG से बहुत से प्राचीन अंथ नष्ट हा गए हैं; तथापि बहुत से टीका-म्रंथों से पता चलता है कि पहले 
Teese बहुत से ग्रंथ प्रचलित थे। नागाजुन का 'अष्टविध-परीक्षा? ग्रंथ अब भी कही 
=a लिवा 21 शावकों का कथन है कि नागाजुन पहली अथवा दूसरी शताब्दी में हुआ है! 
Sera आचार्य भेड, चरक के समकालीन हैं। चरक का समय gas से पहले है। Um: 
सुदर के समय मौजूद थे। अतएव चरक का समय पाँच हजार वर्ष से अधिक प्राचोन मालूम 
Temi) जो दा, आचार्य भेड ने अपने तंत्र में लिखा है-- 
“रोगाळान्वशरीरस्य स्थानान्यष्टौ परीक्षयेत । नाडीं जिह्वां मलं मूत्रं तवचं दन्तनखस्वरान्‌ IP 

3 'न्डोळ्ञानतरॉंगणी? में भरद्राज-संहिता के निम्नलिखित श्लोक उद्धत feu गए हैं। aaf 
बल्दान कदा बुर मे भगवान रामचंद्र के समय मौजूद थे-- “ 

द्शलम्पशनत्रश्नैः संपरीक्षेत रोगिणम्‌। रोगांश्च साध्यात्रिश्चित्य ततो मैषज्यमाचरेत्‌॥ 

rama nura. स्परशन्नाडिकादित: | प्रश्‍नाहूतादिवचने रोगाणां कारणादिभिः |" 


p a wha के प्रधान ऋषिप्रणीत ग्रंथ 
a A mem ण नामक ग्रंथ में ऋषिकाल के पश्चात्‌ जे ऋ 
“अल cm P un : प्रणीवाळ्ळासत्रसागरान[। अष्टलच्यमितानेतानालोड्य च महसेहः | 
Ec REA पदशासत्राणि प्रचक्रिरे। पराशरो योगशास्त्रमातितो जलमेव च ॥ 
Ni ४८२ 
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भारतीय चिकित्सा-शासत्र की विशोषता--“नाड़ी-परीक्षा? 


नयनं क्षीरपाणिस्तु भेलकर्णा मनावयम्‌। अग्निविद्‌-नाडिशास्त्रं च MATT मैषजम्‌ ॥ 
एकैकं शासत्रमेते हि ऋषयश्चक्रिरे मुदा ।” 
ऊपर के श्लोक में “अग्निविद? के नाडिशास्त्र का उल्लेख है; परंतु आजकल इसका कहीं पता 
नहीं है। कणाद ऋषि-प्रणीत “नाडीविज्ञान? नामक अंथ छप गया है। यदि ये कणाद न्यायशास्त्रकत्ता 
कणाद ही हों, तो भी इसको प्राचीनता ही सिद्ध दरोगी । रावण-कृत छियानवे शलाकां की “नाडी-परीक्षा” 
पुस्तक भी प्रसिद्ध है। यदि ये रावण लंकाधीश हों ता भारतीयों के नाड़ीज्ञान का समय भरद्वाज-संहिता 
के समान त्रेतायुग में पहुँच जाता है। रावणकृत नाडीपरीक्षा में आचाये, नंदीकृत नाड़ी-शास्त्र का 
उल्लेख है । कलकत्ते में प्रकाशित भ्रयोगचितामणि? ग्रंथ में मार्कंडेय, वसिष्ठ और गोतम ऋषि के नाड़ी- 
परीक्षा-संबंधी मत दिए हैं । मार्कडेय-कृत नाडी-परीक्षा की स्वतंत्र पुस्तक इस समय भी जमनी के एक 
पुस्तकालय में मोजूद है । geen और मांडव्य ऋषि के नाडी-परीक्षा-संबंधी मतां का उल्लेख अनेक 
स्थलों पर मिलता है। कलकत्ते की रायल एशियाटिक सोसाइटी के संग्रह्मलय में आत्रेय-कृत नाड़ी-परीक्षा 
की पुस्तक मौजूद है। चरक-ऋपिक्रत संहिता आत्रेय ऋषि की ही कही हुई है, यह सभी जानते A 
भारतीय आयुर्वेद को नीचा दिखाने की इच्छा रखनेवाले कुछ लागों का यह तके है कि भारतीयों 
ने नाड़ी-परीक्षा चीनियों से सीखी हागी । निस्संदेह चीन का वेद्यक चार-पाँच हजार वष का पुराना 
है; किंतु उसे व्यवस्थित स्वरूप सन्‌ इसवी के दो सौ उन्तीस वर्ष पहले विद्वान्‌ “चंकी? द्वारा सिला है। 
प्राचीन भारत की सीमा चीन से लगी हुई थी और चीनवासी भारत से बराबर विद्या ग्रदण किया करते 
थे। सन्‌ ईसवी के दो सो पचहत्तर वर्ष पहले अशोक ने चीन में वौद्धधर्मापदेशक भेजे थे । बोद्ध लाग 
जहाँ जाते थे वहाँ धर्मोपदेश के साथ ही रोगी, अपादिज आदि दुःखो जीवों को शुश्रूषा कर सहानुभूति प्राप्त 
किया करते थे। अतः कौन xx सकता है कि उक्त विद्वान्‌ चंकी के समय तक Atal द्वारा वहाँबालों को 
भारतीय विद्या का ज्ञान न हो चुका हागा। चीनी प्रवासी दसवीं शताब्दी तक भारत आया करते थे 
और बरसों यहाँ रहकर यहाँ के धर्म और ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा ग्रहण कर जाया करते थे। इतिहास 
साक्षी है कि हुएनसांग, इत्सिंग आदि सुप्रसिद्ध चीनी यात्री नालंदा आदि भारतीय विश्वविद्यालयों के 
ग्रंथभांडार से सैकड़ों sai की प्रतिलिपियाँ स्वदेश ले गए थे। इन सब विवेचनों से स्पष्ट ज्ञात होता है 
कि भारतीयों को नाड़ो-परीक्षा का ज्ञान हजारों वषे पहले से है। इसे उन्होंने किसी बाहरी देश से 
नहीं लिया। हमारे योगशास्त्र अंथों में भी नाड़ी-ज्ञान-संबंधी बातें भरी हुई हें । तंत्रशास्त्रों में भी 
इस विषय का खासा उल्लेख है । 
शारीरिक क्रिया-संपादन---मनुष्य-शरोर के ger तीन भाग हें--(१) शाखा (हाथ- 
पाँव), (२) मध्यशरोर (धड़), (३) उत्तमांग (सिर)। हाथ-पाँव-ठारा मनुष्य की बाह्यक्रिया संपादित 


हाती है। धड़ के uer दो भाग हैं--एक उद्र, जिसमें मूत्रस्थान, मलविसजनस्थान, पाचकाशय 
(आमाशय), छोटी बड़ी आँतें, यकृत ओर सीहा हैं, दूसरे भाग में हृदय, श्वासनलिका ओर फेफडा हें. । 
सिर में मुख्य मस्तिष्क है, जिसके द्वारा शरीर की सारी संवेद्नात्मक और ज्ञान तथा विवेकादि 
की क्रिया संपादित हाती है। रस, रक्त, मांस, भेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र-शारीर में ये सात 
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हिवेदो-अभिनंदन ग्रंथं 
धातु एँ रहती हैं । ये शरीर का धारण, पोषण और स्थिरता-संपादन करती हैं; इसलिये इन्हे “धातु? कहते 
हैं। मल, मूत्र और स्वेद--शरीर में यद्दी मुख्य तीन मल हैं। बात, पित्त और कफ--ये तीन शक्तियाँ 
शरीर की सारी क्रिया का संपादन कराने में सहायक होती हैं। ये शुद्ध रूप में शरीर को पोषण करती 
र विकृत होने पर शरीर का नाश कर डालती हैं। विकृत होकर ये परस्पर दूषित हाती हें और सप्त 
धातु तथा तीनों मलों को भी दूषित कर डालती हैं। इसी लिये इन तीनों शक्तियों को Sie’ और धातु 
तथा मलों का “दूष्य? कहते हैं। हम जा भाजन करते हैं, उसका जो सार-रूप रस बनता है, वही “रस? 
कहलाता है। यही रस पित्त की गर्मी से पककर, और पित्ताशय तथा प्लीहा हाकर, हृदय में तथा वहाँ 
से फुफफुस और सारे शरीर में चक्कर लगानेवाला जीवन-रक्त बन जाता है। रक्त अपनी ओर पित्त 
की उष्मा से घनीभूत हा कर मांस बनता है। मांस में वैसी ही ऊष्मा की क्रिया हाती है जिससे स्नेहांश 
निकलता है-यही मेद है। मेद ही ऊष्मा से घनीभूत देकर अस्थि बनतो है। ये हड्टियाँ ही शरीर 
के कड़ा रखती हें। अस्थियों पर जा ऊष्मा की क्रिया हाती है, उससे एक पीला चिकना रस निकल 
कर मज्जा बनती है। यह मज्जा हृड्डियों के पोले भाग में रहकर उन्हें स्निग्ध और कोमल तथा सजीव 
बनाए रखती है। मज्जा पर जा ऊष्मा को क्रिया हाती है, ओर उससे सब धातुओं का सार रूप जा 
द्रबांश बनता है, वही “वीर्य? कहलाता है। इसके भी सार-रूप तेजाअंश के “ओज? कहते हें । यह शरीर 
में कांति उत्पन्न करता और हृदय को कार्यक्षम बनाए रखता है। इस प्रकार आहार के सार-रस से 
शरीर बनता है। उसका बचा हुआ जलांश मूत्ररूप से तथा घनांश मल-रूप से बाहर निकल जाता È | 
नाड़ों का अधिष्ठान--धातुओं के बनने और शारीरिक क्रिया संपादित हाने के लिये रस 
धर रक्त अपने-अपने मार्ग द्वारा शरीर भर में घूमा करते हें । रस बद्दानेवाली नालियाँ ‘faw और. 
शुद्ध रक्त बह्दानेबाली नालियाँ “नाड़ी? या धमनी” कहलाती हें । जैसे किसी नदी या तालाब से जल 
आकर वाटरवक्से के होज में संचित होता और वहाँ से फिर इंजिन-बायलर की शक्ति के सहारे अनेक 
फैले हुए नलों ERI सारे शहर में पहुँचता है, वैसे ही हमारे शरीर में बायलर का काम हृदय करता 
है ओर यही नाड़ियों को गति देनेवाला आदि-अधिष्ठान है । हृदय का आकार बिना खिले हुए (बंद) 
कमल के समान है। यह पाँच इंच लंबा साढ़े तीन इंच चौड़ा और ढाई इंच व्यासवाला होता है 
र छाती के बाम भाग में रहता है । यह स्नायुमय हाता है। इसके भीतरी भाग में दो गढ़े होते 
हैं, दाहिनी ओर वाले को 'दक्षिण हृद? और बाई ओरवाले के agy कहते हैं। एक स्नायु के परदे 
से आड़े दा भाग और हाते हे; इस तरह हृद्य के चार भाग होते हें । दक्षिण हृद होकर अशुद्ध नीलरक्त 
की शिराए और वामह्ददाशय से शुद्ध रक्त की धमनी दक्तिणाशय होकर निकलती है और आगे चलकर , 
द्िधाबिभक्त देकर एक शाखा दक्षिण फुफूफुस में और दूसरी शाखा वाम फुफूफुस में जाकर मिलती है । 
दक्षिण कोषाशय में उघड़ने और बंद होनेवाला एक परदा 'त्रिदलपिधान? Bard वामकोष और 
बामाशय को विभक्त करनेवाला भी एक आर पार छिद्रवाला हार होता है, जिसके बंद होने ओर खुलने 


के लिये दो दुल का एक परदा 'ट्विदलपिधान? रहता है। वामकोष से एक बड़ी धमनी निकलकर अनेक 3 
शाखाओं से सारे शरीर में रक्त पहुँचाती है | 
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भारतीय चिकित्सा-शाल्र की विशेषता--'नाड़ी-परीक्षा' 
रक्त-संवहन क्रिया--रसवाहिनी सिरा, रक्तवाहिनी धमनियों के कार्य और उनके बहाव 
के ढंग का वर्णन वैदिक, ders और योग के अंथों में भरा पड़ा है। आर्यो के बहुत पुराने समय से 
रक्त-संवहन-क्रिया का ज्ञान है, और नाड़ो-ज्ञान का यही मूल मंत्र है। यूनान और रोम के डाक्टर 
यद्यपि नाड़ी-परीक्षा करते थे, तथापि रक्तसंवहन क्रिया की स्पष्ट कल्पना उन्हें भी बहुत दिनों में हुई है । 
सन्‌ १५५५ में विसिलियस को हृदय की क्रिया का, सन्‌ १५५८ में कोलंबो को फुफफुस में रक्ताभिसरण 
का, सन्‌ १६२५ में कणि को हृदय की सिरा का ज्ञान हुआ। areal द्वारां रक्ताभिसरण का ज्ञान सन 
१६२८ में अँगरेज हावे? को हुआ। सन्‌ १७४८ में wate स्टिफन हेल्स ने रक्त का जोर मापने का एक 
यंत्र निकाला । सन्‌ १८७८ तक में इस यंत्र में बहुत संशोधन हुआ हे; परंतु अब तक भी नाड़ी की 
गति से रोग-परीक्षा करने का ज्ञान पश्चिमो पंडितों को नहीं हुआ है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है-- 
"vg यथा कुल्याः पुष्यन्ति विवधोषधीः । तथा कलेवरे धातून्‌ सर्वान्‌ Sep Ta अर्थात्‌ 
जैसे खेत की नालियों द्वारा भिन्न-भिन्न क्यारियों में जल पहुँच कर खेती का पोषण करता है, बैसे ही 
सिराओं द्वारा रस शरीर में फैलकर धातुवर्धन करता है ।” कणाद ने इन सूक्ष्म सछिद्र सिराओं की संख्या 
सात सौ बतलाई है। रक्तवाहिनी नाड़ियों की संख्या योगशास्त्र में साहे तीन करोड़ कही गई दै । 
इतने ही रोम-कूप भी हें-“तिस्रः कोट्योऽधेकरोटो च यानि लोमानि मानुषे। नाडोमुखानि सर्वाणि qA- 
विन्दून्त्षरन्ति च ॥” इन नाड़यों का आरंभ मूलाधार के पास नाभिकंद से होता है और हृत्कमल होकर 
वे सारे शरीर में det हें--“सार्द्धस्त्रकोट्यो नाड्यो हि स्थूलाः सूक्ष्माश्‍च देहिनाम्‌। नाभिकन्दनिबद्धा 
्ास्तिर्यगूष्वमधः स्थिताः॥” इस प्रकार अशुद्ध रक्त हृदय में आकर शुद्ध होता और Pup" 
में ga कर नाड़ियों हारा शरीर में पहुंचता है । जिन जिन स्थानों में नाड़ी को ध्वनि विशेष 
स्पष्ट हाती है, वहीं नाड़ी-परीक्षा की जाती है। ES 
नाडों-परीक्षा ओर उसके स्यान--रक्त-संवहन के समय हृदय के संकोचन और 
विकोचन के कारण जा धमन और स्पंदन हाता है, उस पर हाथ को Saat रखकर उसकी गति 
जानने को नाड़ी-परीक्षा कहते हैं। रक्त-बादिनी नाड़ियाँ प्रसरणशील और स्थिति-स्थापक धर्मवाली हैं। 
इससे उन पर अँगुलो रख कर दबाने से स्फुरण स्पष्ट समझा जाता i पश्चिमी डाक्टरो ने नाड़ी की 
गति देखने के लिये “स्फिग्योग्राफ! यंत्र बनाया है। परंतु एक की हस्तेद्रिय पर दूसरे के हाथ के स्पशे से 
जितना स्पष्ट ज्ञान हे सकता है, उतना यंत्र से नहीं हा सकता। इसके सिवाय यंत्र सबके लिये सुलभ 
और सुप्राप्य भी नहीं Br सकता। शरीर में रक्तवाहिनी नाड़ी जहाँ जहाँ स्पष्ट स्फुटित हाती है 
बहीं परीक्षा की जा सकती है। योगशास्त्र में इडा, पिंगला, सुम्ना आदि चोदद नाड़याँ, उनके स्थान, 
उनके आश्रित दस वायु और सबके भिन्न-भिन्न कार्ये, स्वरूप और देवता गिनाए हें। किंतु वैद्यक 
कार्य में इन सबों की विशेष उपयोगिता नहीं। Wien चमेमय स्थान à नाड़ी स्पष्ट हाती हे; 
कितु गहरे और मांसल स्थान में स्पष्ट नहीं रहती । इसलिये दोनों हाथ के अंगूठे के नोचे सणि-बंध 
(कलाई) में, दोनों पाँवां के गुल्फ-भाग में और दोनों -कपाल की शंखनाडियाँ प्रायः देखी जाती हैं-- 
“अझंगुष्ठमूले करयोः पादयेगुल्फरेशतलः। कपालपाश्वयोः षड्भ्यो नाडिभ्यो ब्याधिनिणेयः |? कोई- 
४८४ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४ कक d. P A 4 E k 
DoD. wi 


हिवेदी-अभिनंदन ग्रंथ 
कोई कंठनाड़ी, नासानाड़ी, नेत्रनाड़ी, कर्णनाड़ी, जिह्वानाड़ी, और मेढ, (लिंगेंद्रिय) नाड़ी के भी आवश्यक 
बताकर--दाहिने-वाये' भेद से-सेलह नाड़ी-स्थान आवश्यक मानते हैं। किंतु सबमें प्रधान... 
जीवसाक्तिणे-नाड़ी हाथ की कलाई के पास की हो मानी गई है--“अंगुष्ठस्थ तु मूले या सा नारी 
जीवसाक्षिणी । तस्या गतिवशाद्वद्यात्सुखदुःखंच रोगिणाम्‌ U^ 


नाडी-परीक्षा-विधि-रैद्य लोग पुरुषों के दाहने हाथ, दांहने पाँव और दाहने शंख की-- 

तथा fara के बायें हाथ, बायें पाँव तथा बायें शंख को--नाड़ी देखा करते हैं; क्योंकि नाड़ी का उद्गम 
नाभिकूप से हाता है। योगियों का कथन है कि नाभि-चक्र के बीच सुषुम्ना स्थित है और उसके आसपास 
अन्य नाड्या हैं जिनका घिराव कछुए के समान तथा टेढ़ा हाता है। उसका मुँह वाई ओर और पुच्छ 
दाहिनी ओर होती है। ऊपर की ओर बायाँ हाथ और पैर, तथा नीचे की ओर दाहना हाथ-पैर, 
रहता है। उसके मुख की ओर दो, पूँछ की ओर भी दो, और हाथ-पाँव की ओर पाँच-पाँच नाड़ियाँ 
निकली रहती हैं। यह कूमचक्र पुरुषों के शरीर में अधोमुख और fats शरोर में ऊध्बे-मुख रहता 
है। इसी से feat की नाड़ी पुरुषों के विपरीत देखी जाती है। सूर्य की किरणों जैसे सूर्यमंडल से 
निकल कर संसार भर में फेलती हें, वैसे ही नाभिचक्र Solar Plexus or Lumber Vertibrie से नाड़ियाँ 
निकल कर शरीर में फैली हैं। पाश्‍चात्य विद्वान्‌ नाभि में नाड़ीचक्र न मान कर मस्तिष्क में मानते 
हैं। परंतु हमारे यहाँ नाभि को कंदमूल मान कर मस्तिष्क को नाड्यों का सहस्रदल-कमल माना है । 
शरीर की बनावट के समय भी नाभि से ही नाड्यां का आरंभ होता है, मस्तिष्क की परिणति बाद 
में हाती है। जो दो, आज-कल का शिष्ट संप्रदाय दोनां हाथ की नाड़ियों का तारतम्य देखकर रोग निश्चित 
करना उचित सममता है। नाड़ी देखने के लिये उत्कृष्ट समय uut का है; क्योंकि उस समय शरीर 
ओर मन, रात के विश्राम के कारण, स्थिर और शांत रहते हैं। वैद्य और रोगी दोनों, सबेरे की शौच- 
क्रिया से निवृत्त दाकर, बराबर आसन में स्थिर हा, मन को एकाग्र कर बैठें। वैद्य, प्रसन्नचित्त दो, 
ध्यान देकर रोगी के दाहने हाथ का अपने दाहने हाथ में ले; बायें हाथ से अँगुलियों के अग्र भाग को 
E Em : E म ओर भुका हुआ रक्खे; कलाई के पिछले भाग से अपनी अँगुलियों को 
स्नान हा, भोजन अथवा om = E MM zd orco 
Nm d E giae [ग किया हा; 村 | भूखा, प्यासा, गर्मी से घबराया हुआ, रास्ता 
a. तेल लगा कर आया हा अथवा मैथुन करके आया हा उस 
LE | अतएव एस समय में कुछ देर ठहर कर नाड़ी देखनी चाहिए । 
न अंगुलियों से नाड़ी को जरा दबा कर, नाडी की तीस ठोकरें तक देखे; फिर 

कर उसी तरह देखे; पुनः तीसरी बार भी उसी प्रकार देखे | वे 
a [र देखे । तब उसके तारतम्य का विचार कर 


है। जो ER काल EN महृत्त्व-वैद्य के लिये नाड़ी-परीज्ञा-विधि जानना नितांत अत्यावश्यक 
° ` “रु पात्र का विचार कर रोगी के अंतर्बाह्य परिवर्चनों का--नाड़ी और 
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भारतीय चिकित्सा-शाख की विशेषता--“नाड़ी-परीक्षा” 


| निदान-द्ारा--ज्ञान प्राप्त करता है; वही चिकित्सा-कर्म में सफल होता है। जो वेदय नाड़ी द्वारा रोगी की 
वास्तविक अवस्था जानता और उचित चिकित्सा करता है, वहो Web में वैद्यराज कहा गया है-- 
“बोधहीनं यथा शाखं, भोजनं लवणं विना। पतिहीना यथा नारी, तथा नाडीं विना भिषक्‌ ॥ 
नाडीज्ञानं विना यो वे चिकित्सां कुरुते भिषक्‌ । स नैव लभते eme न च धर्म न वै यशः॥ 
नाडीज्ञानं विना वेद्यो न लोके पूज्यतां asa अतश्चातिप्रयत्नेन शिक्षयेद्‌ बुद्धिमान्नरः । ˆ 
a कहा गया है कि यह नाड़ी-ज्ञान सद्गुरु की कृपा से, नित्य के अभ्यास से, देवताओं के प्रसन्न 
होने से और पूर्वजन्म के पुण्य से ही प्राप्त होता है; केवल अपने-आप पढ़ने से नहीं। योगाभ्यास ओर 
नाड़ी-ज्ञान के अभ्यास की समानता बतलाई गई है । 
जिदोषज्ञान--आयुर्वेद की इमारत त्रिदोष के पायो. पर खड़ी है। इसे सममे बिना न 
आयुर्वेद का मर्म ही समम में आ सकता और न नाड़ी-ज्ञान ही हो सकता; क्योंकि रोगी के हाथ पर 
अपने हाथ की तीन अँगुलियाूँ रख कर पहले जा सममा जाता हे WE दोषां का तारतम्य ही 21 ata- 
` पित्त-कफ में से कौन दोष प्रबल, कौन मध्यम अथवा अनुगामी, और कोन क्षीण है--यह सममे के 
बाद ही वेद्य रोग का अनुमान करता है। त्रिदोष पर बहुत वाद-विवाद और शास्र हैं। किंतु संक्षेप 
में समझना चाहिए कि तीन शक्तियाँ ही काम करती हैं--(१) वायु की शक्ति अथवा गतिकारक, प्रेरकशक्ति; 
(२) सूयं अथवा अग्निशक्ति, अर्थात्‌ ऊष्मा के उत्पादन और स्थापन-द्वारा क्रियाशीलता की शक्ति; 
" (3) चंद्रशक्ति, अथवा सोमशक्ति,--अर्थात स्निग्धता, शीत और शांति द्वारा स्थिरतास्थापकशक्ति। 


f इन शक्तियों को ही आप वात-पित्त-कफ के रूप में समकलें। ये शक्तियाँ जैसे संसार का परिचालन 
: करती हैं वैसे ही--'दोषधातुमला मूलं सदा देहस्य” के अनुसार--शरीर का भी संचालन ओर संरक्षण 
करती हैं। “शुद्ध वाद, उत्साहं, श्‍वासाच्छूवास, शारीरिक एवं वाचिक तथा मानसिक क्रिया-संपादन, 


मलमूत्रादि की प्रवृत्ति, धातुओं का गमनागमन Suz इंद्रियों की निमंलता रख कर जीवन-व्यापार चलाता 
हे। “शुद्ध पित्तः--अन्नपाचन, उष्णता, दृष्टिशक्ति, gar, पिपासा, रुचि, कांति, धारणा, बुद्धि, शूरता 
L5 dre शारीरिक agar उत्पन्न कर जीवन-व्यापार में सहायता करता है। Ya क्फ'--शरीर को दृढ़ता; 
स्निग्धता, संधिबंधन एवं शांति संपादन कर शारीरिक-व्यापार-परिचालन में सहायक होता है। इसी 
तरह, Ue में, विकृत (बढ़े हुए) तथा क्षीण, वात-पित्त-कफ के लक्षण कहे गए हैं। नाडी-द्वारा वैद्य उनका 
अनुमान कर रोग-निदान करता है। शाख में कहा गया है कि नाड़ी में, अँगूठे के नीचेवाली पहली 
Suet में, वायु का स्पंदन होता है; मध्य अँगुली में पित्त का स्पंदन और अंत की अँगुली में कफ 
का ज्ञान होता है। “बायु? गतिमान होने के कारण, रक्तसंचालन में अपनी क्रिया आगे रखता है; इसी 
से नाड़ी दबाने पर वह आगे (पहले) अपना अनुभव कराता है। “पित्त! सरकनेवाला है, इसलिये 
वायु के बाद दूसरी अँगुली में उसका ज्ञान हाता है। कफ! संद्गामो और स्थिरता रखनेवाला है, 
इसलिये wa की अँगुली में उसका बोध होता है। आरोग्यावस्था में नाड़ी केचुए के समान, साफ, 
बलयुक्त और स्थिर चलती है। किंतु विकार होने पर वायु को नाड़ी तिरछो--साँप की-सी चालवाली, 
कुटिलतायुक्त चतो है। पित्त की नाड़ी मेढ़क, कोवा और बटेर के समान कूदतो geal, अंगुली पर 
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उठती-सी मालूम पड़ती है। कफ की नाड़ी हंस, मोर और कबूतर को तरह धीरे धीरे चलती है। जब 
दोष अकेले नह्वाकरदा के मेलवाले हाते हैं तत्र नाड़ी की चाल में भी अंतर पड़ जाता है । वायु और 
कफ के कोप से नाड़ी की चाल कभी टेढ़ी सपंगति और कभी मंद हंसगति तथा मध्यमा और 
अनामिका के बीच प्रकट होती है । पित्त ओर कफ के प्रकोप से नाड़ी कभी उष्ण दादुर-गति और कमी 
ठंढी कपोत-गति तथा अनामिका और तजनी के बोच प्रकट होती है। वायु और पित्त को नाड़ी 
कभी टेढ़ी, कभी तेज, और तजेनी तथा मध्यमा के बीच में प्रकट होती है। किंतु जब तोनें दोष 
प्रकुपित होते हैं तब सान्निपातिक नाड़ी कहलाती है। उसमें क्रम से तीना गतियो का आभास मिलता है। 
उसकी गति अनिश्चित रहती है। जब नाड़ी ठंढी, मंद, कभी तेज और कभी धोमो, व्याकुल-सी, कभी 
चलती-चलती रुकती-सी दो तब वह असाध्य होती है। जो नाड़ी मंद होती हुईं भी अपना स्थान नहीं 
छोडती और गंभोरता-पूवेक वलवती चलती है वह रोगो के नीरोग हो जाने की सूचना देती है। 

नाड़ो की गति--नाड़ी की चाल के संबंध में पूर्वी आर पश्चिमी विद्वानों के अनुभव 
प्रायः समान हैं। गर्भस्थ बालक की नाड़ी एक मिनट में डेढ़ सो ठोकरें देती है। बालक के पैदा होने 
पर एकं मिनट में एक सो चालीस, पहले TT में एक सो पन्द्रह से एक सो छत्तीस तक, दूसरे वषे में चौरासी 
से एक सौ तीस तक, तीसरे वषं में नब्बे से सो तक, चोथे से सातवें व्ष तक पचासी से नब्बे तक, सातवें से 
चोदहवें वषं तक अस्सी से पचासी तक, Beet से पचासवें वर्ष तक सत्तर से पचहत्तर तक, और 
पचासकें वष के बाद नाड़ी चोवन से पचहत्तर बार एक मिनट में ठोकर देतो है। अस्सी वषं के ऊपर 
तिरसठ से अठानबे तक नाड़ी की ठोकर होती है। 

नाड़ो से क्या क्या बोघ होता e 0--“यथा वीणागता तन्त्री सर्वान्‌ रागान्‌ प्रभाषते। 
तथा हस्तगता नाड़ी सर्वान्‌ रोगान्‌ प्रकाशते ॥”--तात्पय यह कि जैसे सितार के तार सभी राग- 
रागनियों को निकालते हैं और जानकार लोग उन्हें जानते हैं बैसे ही नाड़ी-द्वारा काम, क्रोध, लोभ, 
उत्साह, अनुत्साह आदि मानसिक भावों का तथा प्रत्येक शारीरिक रोग के भेद का ज्ञान प्राप्त किया जा 
सकता है। इतना ही नहीं, रोगी ने कठिन, कोमल, तरल, मधुर, लवण, तिक्त आदि कैसे द्रव्य खाए हैं-- 
यह भी नाड़ी द्वारा समझा जा सकता है। इन सबके जानने के संग़ेत हमारे wa में वर्णित हैं। 
नाड़ी-ज्ञान के सूज््माभ्यासी तो यह भी बता सकते हैं कि नाड़ो की कैसी गति होने से राग साध्य और 
कैसी हाने से असाध्य होता है--रोगी तुरंत मरेगा, या एक-दो पहर में, या एक दो दिन में, या चार द्नि 
या सात या पन्द्रह दिन में, या कितने समय में। एक एक दोष-स्थान पर कौन नाड़ी कितनी ठोकरें दे 
तो किस दोष की प्रधानता-अप्रधानता होती है, यह सब जाना जा सकता है। वेद्य जब सम लेता 
है कि अब रोगी नहीं बचेगा तब उसके कुटुंबियों को पारलोकिक क्रिया करने का संकेत कर देता है । 
पंडितराज रावण कहता है--- 


शत्यून्सुखां धरां ज्ञात्वा न न चिकित्सेद्‌ गदावुरम्‌। रासनाभौषचं तत्र कारयेत्पारलौकिकम l 


-———— oe ee 
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भारतीय कला 


श्रीगोपाल नेवटिया 

भारत के कभी ऐसे भी दिन थे जब वह सांसारिक चिंताओं से मुक्त था। wat दिनों यहाँ ऐसे 
अनेक हृदय थे जिनमें सरसता छलकती रहती थो | उनसे जो रस छुलका उसका आस्वादन आज भी 
हम लोग कर रहे हैं। समय-समय पर वह सरसता अनेक रूपों में प्रकट हुई है--ऋवि की कविता 
में, चित्रकार के चित्रों में, मूत्तिकार की मूत्तियो में, शिल्पियों के निर्माण-कोशल में । वोड-कालीन 
सम्राटों का आश्रय पाकर अनेक कलाविदों ने चित्र, प्रतिमा, चैत्य, मंदिर, स्तूप, प्रासाद आदि के 
रूप में ऐसो संदर कला को जन्म दिया जा आज भो आकषेण का केंद्र हो रहो है। मुगल-सग्रादू 
शाहजहाँ का i वह शरच्चंद्रिकाचचित स्फटिक्राज्ज्ल ताज!” आज भी संसार के कोने-कोने से 
कला-प्रेमी यात्रियों को अपनी ओर आकृष्ट करता है। अजंता की कला-मंडित गुफाएँ आज भी 
इतिहासवेत्ताओं के नेत्रों के विस्फारित और ललाट के कुंचित करती हें। Y- 

कला और आनंद का घनिष्ठ संबंध है। कला आनंदोद्ठेलित हृदय से जन्म पातो हे, इसो लिये 
उसका एकांत उद्देश्य हाता है दूसरों को आनंदित करना किसी संदर प्रतिमा के सुविशाल नेत्र, 
मंदस्मित-विकसित अधर, उन्नत उरोज, प्रफुल्ल कपोल, क्षीण कटि, सुघटित अलंकार और कमनीय 
कलेवर यदि दर्शक को आनंदित न कर सके तो मूत्तिकार का प्रयत्न निष्फल समझला चाहिए । 
कलाकार की असफलता--और शाचनीय असफलता--एक दूसरे परिणाम से भो समकी जानी चाहिए । 
उसकी कला से यदि मन में विकार उत्पन्न हा तो समझना चाहिए कि उसने कला के साथ अत्याचार 
किया है। अपने हृदय के dizi और आनंदोल्लास को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए कलाकार 
के पास रमणी-सौंदय एक बहुत ही प्रिय साधन सदा से रहा है। उस सोंदय की अभिव्यक्ति यदि 
बासनाओं से दूषित हा तो वह mer नहीं। यद्याप कला का एकांत उद्देश्य आनंद प्रदान करना ही है 
तथापि उस आनंद के परिणाम पर ही कला की सफलता अथवा असफलता अवलंबित है। वास्तविक 
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कलाकार के तो अपना लक्ष्य आनंद-वितरण ही रखना चाहिए। भारतीय कलाकारों को यह विशेषता 
उनकी अपनी वस्तु है। और, इसी विशेषता में.उनकी सफलता निहित हैँ । 

दुर्भाग्यवश बोद्ध काल से पहले A भारतीय कला” के अवशेष विशेष उपलब्ध नहों हें | 
जो थोडेबहुत उपलब्ध हैं उनसे, और प्राचीन ग्रंथों के विशिष्ट बणनों से भो, भारतीय कला का अदूभुत 


गौरव प्रकट हाता है। वेदिक और पौराशिक काल की ते वात हो क्या, बौद्ध-काल में भी भारत सुखी 


ओर संपन्न था; सभी आनंदित थे। वह आनंद तत्कालीन कला में प्रतिबिंबित है। साथ ही, भारतीय 
कलाकारों की एक विशेषता यह भी है. कि उनको कला इस जगत्‌ आर प्रकृति, तथा जगत्‌ एवं प्रकृति के 
निर्माता के परस्पर संबद्ध करनेत्राली वस्तु प्रतीत होती है। कलाकार का उद्देश्य यदि केवल उपदेश देना 
हो तो कल्लाविदों के मतानुसार उसका परिश्रम असफल समझा जाना चाहिए। पर भारतीय कलाकारों 
का तो अपनों कला को सिद्धि के लिए ऐसा साधन प्राप्त था कि आनंदोपलब्धि का उद्देश्य अनायास 
सिद्ध हो गया। उनका वह साधन आध्यात्मिक ज्ञान था, जो भारत की निजी संपत्ति है। उसी से 
प्रेरित होकर उन्होंने निर्जीव पत्थरों का सजीव बनाया, पतों से सोंदयं की खान निकाली, भारत 
वसुंधरा का शिल्प-श्टंगार से अलंकृत किया । | 

बोद्ध-कालोन कला से सुशोभित अजंता की सुप्रसिद्ध TRA के संबंध d एक दंतकथा प्रचलित 
है--“एक बार देवी-देवताओं ने स्वर से ऊबकर प्रथ्वी पर आने का विचार किया। स्वीकृति के लिए 
प्रस्ताव इंद्र के संमुख उपस्थित किया गया। इंद्र ने स्व॒गे से बाहर रहने के लिए केवल एक रात का 
अवकाश दिया। देवताओं को आदेश दिया कि अरुणशिखा की प्रथम ध्वनि के पूर्व ही लोट आवें। 
देवता ES से फूले न समाए। वे अजंता की पहाड़ियों पर sat) वहीं आनंदोत्सव मनाया जाने 
लगा। भारत के प्राकृतिक aed से वे इतने मोहित हुए कि उन्हें निर्धारित समय पर वापस जाने का 
ध्यान ही न रहा । बस, इंद्र के शाप से सब देवी-देवता चित्र-रूप होकर सदा के लिए अजंता की 
पहाड़ियों पर रह गए P^ इस दंतकथा के गढ़नेवाले ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य से मुग्ध देकर स्वर के 
भूल जाने की बात खूब कही है। साथ ही, इंद्र के शाप से देवी-देवताओं के चित्रवत्‌ हो जाने की 
वात कहकर अजंता की गुफाओं में दिखाए गए भारतीय कलाकारों के शिल्पनेपुण्य का चरमोत्कष भी 
प्रकट किया हे । 

कला-द्वारा कलाकार से सांनिध्य स्थापित करने की बात से भारत भली भाँति परिचित था। उस 
“अज्ञात serere की कला--प्रकृति-द्रारा उससे? संबंध स्थापित करने की बात भारत खूब जानता था | 
En “sl ces उद्देश्य भी तो वही संबंध स्थापित करना था। वे NM ed 
BED प्राइतिक ca परि x Fal ern जहाँ का प्रत्येक कण उस संबंध का स 
श ले रो ew घेन निकल ह dA © eo 
ms झो ऋसी ह । > reed जन मिलता d स्वरूप आर सोंद्य के लिए कला is 
दमारे कलाकारों ने जो उत्साह, जो इ. आंतरिक सोदयं का विकसित करता है । प्राकृतिक सोद 

(7 आनद प्राप्त किया वह उनकी कला में वत्तेमान & अजता की 
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भारताय कला 


E [कृतिक सौंदय 
~ ^ ^ zn = = LL 1 दंतकथा H बहाँ क्र अनुपस A E 

=. देवी-देवताओं के स्वगे को भुला देन का द है वा 

पहाड़ियों पर आकर FAT की कला के अक में अपनी कला 


= 3 cs 3 
Nous | ax ci a € E K i vu ee गायक के साथ गुनगुनाने का 
का चमत्कार प्रदर्शित करने का इच्छा S pon री "न अतज्ञनीय शोमासंपत्ति भदान 
किसका जी नहीं चाहता ? विश्वख्रष्टा ने मनोंमुग्धकारिणी प्रकृति ies Me 
को है । जिस हृदय में उस सौंदर्य को देखने के लिए प्रसन्न नेत्र हा आ. फिर उसे व्यक्त 
वाणी, तूलिका अथवा अन्य साधन भी हां, वही कलाकार है। वद किसी नव-रसाल के नड a in 
किसी फूल के अदूभुत Ur, किसी निर्भर के प्रखर प्रवाह और वन्य-प्रदेश की रमणीयता स सा दैत हे 
अलौकिक सौंदर्य की कल्पना करता है। इसी कल्पना के सहारे वह अपनी कला का प्रदशन करता 
हे। यदि उसकी वाणी में aaa है तो श्रुतिमधुर स्वर-लहरियों के द्वारा, यदि उसकी तूलिका में चमत्कार 
Sic कोशल है तो नयनाभिराम चित्रों के द्वारा, यदि उसके आऔजारों में प्राण है तो Seres mat के द्वारा 
बह अपनी अनुभूति के दूसरे हृदयों तक पहुँचाता है। जहाँ प्रकृति षोडश शगार से विद्यमान है 
वहाँ उसके सोंदयें का अनुकरण करने के लिए कलाकार का हृदय अनायास उत्साहित होता d 
arr यंत्र के एक मोटे तार के हिलने से दूसरे छोटे पतले तार भी Maa हाने लगते हैं। भारत के 
प्राचीन कलाकार प्राकृतिक सौंदर्य की बाहरी रूप-रेखाओं को देखकर उसो का अनुकरण नहों करते थे, 
घे ता उस सौंदर्य की आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त करते थे और उसी आंतरिक aa को अपनी 
कला में अभिव्यक्त करते थे। वे नैसर्गिक सौंदर्य को इन चर्मचछुओं से नहीं, fea की आँखों से देखते 
थे और उसकी अभिव्यक्ति भी हार्दिक उल्लास से ही करते थे। यहो कारण है कि आज अनेक 
xraríeza के बाद भी उनकी कला जीवित है । | 
भारत की सभ्यता और संस्कृति प्राचीन काल से धमंप्रधान रहो है। उसका प्रत्येक काय 
धर्म से संबद्ध रहा है। भारतीय कला पर भी धामिकता की छाप हे, और वह छाप उस कला को 
सजीव बनानेबाली है। यद्यपि आनंद-वितरण के लिये कला का जन्म हाता है, तथापि किसी व्यक्ति- 
विशेष को आनंदित करने के लिये उपस्थित की गई कला का क्षेत्र सीमित और जीवन अल्प हाता है । 
पर भारत की प्राचीन कला किसी व्यक्ति विशेष के निमित्त नहीं थी। भारतीय कलाकारों को धार्मिक 
भावना ने उस कला को 'स्वांतःसुखाय' और अपने आराध्य देव के प्रीत्यथ जन्म दिया था, इसी कारण 
वह कला अमर है। यदि भारतीय कलाकारों को कला नारो के सोंदय में प्रकट हुई है ता बह नारी 
मानवी नहीं, कितु देवी है, पावती हे, लक्ष्मो है, शक्ति है, जगदंबा है, बुद्ध-जननो है; अथवा है स्वगीय 
अप्सरा । पुनः बही कला यदि पुरुष के रूप में प्रकट हुई है ता वह पुरुष मानव नहीं, किंतु देवता है, विष्णु 
है, राम है, कृष्ण है, शिव है, इंद्र है, बुद्ध है। इसी प्रकार उन कलाकारों के लता-बृच्चाद भो अलौकिक 
है, कल्पतरु है, बोधिवृक्ष हैं। भारतीय कला की महत्ता एबं सफज्ञता का रहस्य इसो में निहित है | 


or 
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निरक्ष देश 


ज्योतिषाचा ये सूयनारायण व्यास, विद्यारल् 


fag देश? उस स्थान का नाम है जहाँ अक्षांश न हो\। दक्षिण और उत्तर ध्रुव जिस 
भूमि से समतल पर दिखलाई दे' वहाँ अक्षांश नहीं हे सकतेर | अतएव far देश का निवासी 
दक्षिणोत्तर ध्रुवों का जमीन से लगा हुआ देख सकता g?l 'वसिष्ठसिद्धांत'-कत्तां लिखते हैं--“व्यक्ष- 
देशस्थितेमेत्येधु बतारे समोक्षिते, वामदेशोभये सात्तात्सौस्ययाम्ये ध्रवाश्रिते, अतो लंकाख्यदेशे च नाक्षांशा 
न पलम्रभः ।”--अर्थातू व्यक्षदेश (अक्षांश-रहित) देश में रहनेवाले को ध्रवतारे GAD दिखलाई देते 
है। यही कारण है कि “लंका! में अच्षांरा और पलभा दोनों नहीं होते | 


SOC मरु के मध्य स्थान से ठीक समानांतर पर समुद्रीय उत्तर तटों पर, जंबूट्टीप की चारों 


दिशा के छोर में, भूगोल-कल्पित पूर्वादि दिशाओं में, चार नगरी हैं । उत्तर मेरु से भू-परिधि के चतुथोश 
(नब्बे अंश) को दूरी पर, पृव-भद्राश्व वष में, 'यमकोटी? B* । दृक्षिण में भारतवषे में “लंका” है, और 
पश्चिमस्थ केतु मालवष में रीमक” नगर है, आर उत्तरस्थ goag में “सिद्धपुरी? है। इन चारों स्थानों 
में भूपरिधि के चतुथोश GARA अंश) का अंतर है। उक्त नगरों के मध्य आकाश और ध्रब में «d 
अंश का अंतर होने के कारण ^a? क्षितिज में लगा हुआ दिखलाई पड़ता है। इसलिये wa में कोई 
VIS नहीं हाती, आर उसी Says का नाम अक्षांश है। यही कारण हे कि इन नगरों में अक्षांश 
नहीं हाते, अतः ये fare देश हैं | 


१. अन्त्रोन्नतिश्न वे$क्यांशा!--भास्कराचाय | 
२. 'निरचदेशात्चतिमण्डल्ोपगौ wat नरः पश्यति दक्तिणोत्तरो'--भास्करः 
à स्थिते I dad दुवतार पश्यति पुरुषी निरक्षदेशस्थः--भास्करः। 'मेरोरुभयता मध्ये ध्रवतारे 
b श्लोक ४३-४४ upu Rad —श्रतोनाच्षोच्छ्रितिस्तासुध्रवयाः जितिजस्थयेः”--सूयसिद्धांत, 
cem "arr क्ष भोर Ee aa all नामक बृहत्‌ अंथ में जापान के वर्तमान नगर 
तिन्‌ aston” भास्कराचाय: | 
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निरक्ष देश 


प्राच्य और पाश्चात्य सभो विद्वान मानते हैं कि दिन-रात की जा घट-बढ़ हुआ करती है र 
अच्षांशवाले प्रदेश में ही हाती है; क्योंकि धुव की डँचाई-निचाई ही eie है, त जहाँ i 
अक्षांश हैं वहाँ दिन-रात्रि की उतनी ही घट-बढ़ होती रहेगी । जहाँ अक्षांश ही न हा, वहाँ दिन-रा डू 
के घटने बढ़ने का सवाल हो क्यों उठेगा ? जिस भू-भाग पर अक्षांश = होंगे--अर्थात्‌ अुतठ SS 
भूमि पर दिखाई देंगे-बहाँ दिन-रात सर्वदा समान होंगे, न्यूनाधिक होने की संभावना कदापि नहीं 
हे। आज स्कूल के लड़के भी इस बात को जानते हें कि निरक्षा वृत्त पर बारहो माश द्नि-रात बराबर 
हाते हें । भास्कराचायं का कथन है--“सदा समत्वं द्युनिशानिरक्ते--निरक्ष देश में दिन-रात सदा समान 
होते हैं ।” “सूर्यसिद्धात” में भी लिखा है--/सब्यं भ्रमति देवानामपसव्यं सुरद्विषाम्‌ | j उपरिष्ठादू "umm 
व्यक्तेपश्चान्मुखः सदा। अतस्तत्र fad त्रिंशन्नाडीक॑ शवरी तथा ॥”--अरथाव्‌ भगाल को देवता लाग 
faak क्रम से और असुर लाग उत्तरादि क्रम से घूमता हुआ देखते E. किंतु वस्तुतः निरक्ष देश- 
वासियां के मस्तक के ऊपर से यह भचक्र सदा पश्चिमाभिमुख श्रमण करता है, इसलिये facet देश में 
तीस घड़ी का दिन और तीस घड़ी की रात्रि होती है | 

चित्र में “श? वह स्थान है जिससे विदित होता है कि ग्रह कितने समय तक क्षितिज के ऊपर 
रहता है। swg 'श'-स्थान की क्षितिज रेखा हे तथा “घ!-'श!'-'धा' निरक्ष देश की क्षितिज रेखा 
हे। “घ? आकाशीय उत्तर धुव, ओर “था? दक्षिण दिशा का ध्रुव है। “3/-ध!-ख'-द?-धा? यास्योत्तर 
वृत्त, आर “खः-'श!-'का?-ख? स्वस्तिक है। get की दैनिक गति के कारण ग्रह-तारा आदि जिस वृत्त 
पर घूमते हुए दिन में एक परिक्रमा करते दिखाई पड़ते हैं, उस वृत्त को उस ग्रह-नक्षत्र-सूर्य का अहोरात्र- 
qu कहते हैं। यह अहोरात्रनवृत्त बिषुबदू-वृत्त के समानांतर में हाता है । तीन अददोरात्र-दरत्ता के व्यास 
qapaa ओर ‘gp रेखा से प्रकट किए गए हैं। ‘fea अहोरात्र-बवृत्त का व्यास 
विषुवदू-गरत्त से मिल जाता है। इस पर वही तारे या ग्रह चलते देख पड़ते हैं जो ठीक विषुवदू-वृत्त पर 
रहते B. सायन-विषुव-संक्रमण के दिन सूर्य भी इसी अहोरात्र-वृत्त पर चलता हुआ दिखाई पड़ता 
है। यदि किसी ग्रह की उत्तर क्रांति 'व-बी? धनु के समान हो तो उस ग्रह के अहोरात्र-बृत्त का 
व्यास 'व-बा? होगा--इत्यादि। इस चित्र से प्रकट होता है कि “घ-श-धा' रेखा से, जो निरक्ष देश 
की क्षितिज रेखा है, सभी अद्दोरात्र-बृत्त के व्यास दो सम भागों में कट जाते हैं। f देश में 
जब तक सूये, तारा या ग्रह “AAP रेखा से ऊपर रहता है, तब तक वह देख पड़ता है या उदित रहता 
हे, और जब तक वह इस रेखा से नीचे रहता है तब तंक देख नहीं पड़ता, अर्थात्‌ अस्त रहता है। 
इसी लिये निरक्ष देश में, जहाँ यह रेखा क्षितिज बनाती है, सूर्ये-चंद्र-तारे सभी बारह घंटे तक उदित 
और एक दो घंटे तक अस्तंगत रहते हैं। इस बारह घंटे तक के समय में छः घंटे तक ते यह qs 
क्षितिज से निकल कर ऊपर चढ़ते हुए याम्योत्तर-वृत्त पर पहुँचते हैं, आर छः घंटे तक यास्‍्योत्तर-बृत्त 
से नीचे उतरते हुए पश्चिम-क्षितिज में जा लगते हैं । fava देश में उत्तर या दक्षिण के स्थानों में केवल वे 
हो ग्रह या तारे आधे दिन तक उदित आर आधे दिन तक अस्त रहते हैं । जो बिषुबत्‌-बृत्त पर रहते हैं 
अथात जिसके aduga का व्यास ‘fa? से मिलता-जुड़ता है, किंतु जिस seat की 
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क्रांति उत्तर होती है, वह उत्तर-गाल में आधे दिन से अधिक समय तकं क्षितिज के ऊपर रहता है? | 
यही क्यों, भास्कराचार्य भी दिन-रात्रि-साम्य के विषय में निरक्ष देश के लिये यही कहते हे--“सदा समत्वं 
दनिशार्निरचो” और कमलाकर महाशय भी अपने “तत्त्वविवेक-सिद्धांत! में बतलाते हे--“सदा uw 
द्निशोश्‍च सेम्ययाम्यधवाधः स्थितयानिरक्ते--अथोत्‌ उत्तर एवं दक्षिण-प्रुव के निरक्ष देश में सम- 
स्थल पर रहने के कारण दिन-रात्रि का साम्य होता है? | 

उपयुक्त विवरण से निरद्दा देश और उसकी स्थिति के विषय में बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका है । 
अब हम यह बतलाना चाहते हैं कि इंदोर के विख्यात fas डाक्टर कीबे साहब (डिपुटी प्राइम 
मिनिस्टर, होल्कर-स्टेट) और मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध पुरातत्त्वविदू रायबहादुर श्री हीरालाल जी बी० uo ने 
जिस “लंका” को मध्य-भारत में लाने का वाद उपस्थित कर Geer है, वह “लंका? (रावणी लंका) भी निरक्ष 
देश ही है; क्योंकि विषुवद्दिन में सूर्य “लंका? के ऊपर ही भ्रमण करता हैः। इस कारण उस दिन 
लंका पर मध्याह को छाया नहीं पड़ सकती-.अर्थात्‌ “पलभा? नहीं होती । विषुधददिन के मध्याह की छाया 
ही 'पलभा? हाती है और उस दिन सूय एवं धुव का अंतर भी नब्बे अंश के समान हो जाता है। अतएव 
लंका में अक्षांश भी नहीं होते । “लंकायां शून्यमक्षांशाः लम्बांशाः खाङ्कसंमिताः” (तत्त्वविवेक) । 
अर्थात्‌ लंका में अद्धांश शून्य है । वेसे ही 'लंका' में “av भी नहीं होते । उन्मणडल और fuf 
के अंतर का नाम चर? है? । यहाँ ते उन्मण्डल पर ही निरच्त देश--लंका--है । वृद्ध वसिष्ठ अपने 
सिद्धांत में लिखते हैं--“लंकाबृत्ते मध्यस्थिते yal यत्कुजे तदुदूबृत्तम्‌। तेन न तत्र चरं सदा समत्वं च 
द्विसनिशोः। तत्राऽच्ञाभावेऽपि स्व-स्वक्रान्त्या स्थितौ तिरश्चीनो ॥? इसका सारांश यही है कि लंका 
निरक्ष है;--अक्षांश-शून्य है, और निरक्षंत्व होने के कारण दिन-रात्रि का साम्य है, इत्यादि । परंतु 
आज यह जगदूविख्यात दच्तिण-दिग्भागस्थ-रावण-राजधानी-निरक्ष देश लंका? कल्पनाओं के आधार पर 
मध्य प्रदेश के अक्षांश-युक्त प्रदेश 'अमरकंटक?४ में बताई जा रही है !! महदाश्‍्चयेम्‌ !!! जिस स्थान को 
आकाशीय परिस्थिति के कारण अच्षांश-शून्य साधार जानकर गणित का महत्त्व-पूर काय संपन्न किया 
जाता है, उसी गणित को दिन-रात्रि की घट बढ़ होनेवाले अक्षांशयुक्त स्थान से संपन्न कराने की स्थिति 
उत्पन्न की जा रही है! किमाश्चयंमतः परम्‌ ? 


१. विज्ञानभाष्य । 

२. हम अपने 'सरस्वती', 'माधुरी' और ‘aaah’ के लेखों में “लंका? के विषय में काफी लिख कर 
उक्त विद्वानों से निवेदन कर चुके हैं कि उनका मत अमात्मक हे। उनका कहना था कि शायद भास्कराचार्य की 
लंका रावण की लंका से भिन्न हा ?? इसके कई प्रमाण उपस्थित कर भास्करी लंका को भी रावणी चतला चुके है! 

युदलभाविषुवहिवसे क्षमा?-..सि० शिरोमणि | 
उन्मण्डलक्ष्मावलयान्तराले MIATA qu^ खण्डकालः--” MERT: | 
9. असरकटक? के अक्षांशा हैं--२७।९१ | 
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By St. NIHAL SINGH 


I 


THE sun was near setting. It seemed to stand still for a few moments, as if 
enchanted with the long-stretching vista of mountain and vale. Suddenly, 
recovering from its trance, it dropped out of sight. 

For a space the deep blue sky, overspread with a film of clouds in little 
flakes, like the scales of à mackeral just taken out of the sea, was iridescent. 
Then darkness, emboldened by the absence of the moon that had departed on a 
distant quest, flung a soft black velvet mantle over the scene, blotting out 
perspective. | 

My wife and I had had a tiring day. We had wandered over hill and 
dale as long as the sunlight possessed any photographic strength making pictures 
of the mountains and valleys and streams and of the hill-folk of the region 
thereabout. : 

A doctor-man, also an Indian, who knew Ceylon as few Ceylonese did, had 
accompanied us from Colombo. He, too, was very tired and sat beside us. We 
three might have been deaf-mutes for all the talk we engaged 1n. 

So long as the heavens were lit and the shadows were lengthening, we were, 
in a dazed sort of way, enjoying the beauty all about us. But when darkness 
shut out the view the jaded mind was perforce turned inwards and we became all 
the more conscious of the bodily aches and pains which we had been trying (0 
forget. 


II 
Presently three men filed into the. verandah of the wayside inn in which we 
were stopping for the nonce and occupied chairs at a short distance from us. 
They were strong, well-built fellows. Their faces, once white, had been deeply 
bronzed by much exposure to the tropical sun. Their speech soon indicated (to 
me) that one of them was à Scot, the second a Welshman and > the third an 
Englishman. From the way they talked of the tapal (the Tamil word for 


८८ post ”) it was plain to me that they were all tea-planters, probably on estates 


under the same proprietorship. | 
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Hardly had they sat down when one of them yelled “° Boy! ” and Ordereg 
whiskey and soda. They drank their *' pegs " almost at a gulp, as if they had 
been out in the sun all day and were very thirsty. 
Immediately another round of drinks was brought and the glasses were 
once more emptied. 


The same process was repeated over and over again until three bottles of 


whiskey and goodness knows how many of soda water had been emptied. 

Just as the news was brought to us that our dinner was ready to be served, 
I heard the Scot telling his companions : 

“You fellows think that I am drunk. I tell you I am not and 11 prove 
it to you " 

As he got up from his chair he said: “‘ As you both know, a drunken man 
18 supposed not to be able to walk in a straight line. I can; and I will show 
you that 1 can." 

And he walked to the end of the verandah, stepping with sure tread along 
the edge of a long strip of coir matting spread over the floor. No life-long total 
abstainer could have kept a straighter line. 

After sitting in his chair for a minute or so, he said: *' Now, boys, I 


- will give you another test of my soberness. A drunken man is supposed to be 


unable to keep his balance even on two legs. I will stand on one 1९० without 
wobbling Now watch me.” : 


ad ES solemnly stood like a stork, bearing all his weight on one foot. then drew 
~ m 3 Ei E dd iple of his boot, pressed against the knee. The feat was so 
ormed that I ha i ty in restraini 
M d some difficulty in restraining myself from applaud- 
Ber he had sat down one of his companions rémarked : 
Is it not time for us to settle our bill and go home? ” 


Ah, yes," said the third man, who had been the least talkative of the 


th ; €c t h . 
ree But what shall we tel] the ladies when we get back? We cannot reach 


home before half-past z 
explain why we Te MEA be eleven, at the earliest and we shall have to 


“ You that 
demonstrating hi EU say that we met Jock (indicating the Scot who had been 
There was much to ६ dx and had a long discussion with him about the work. 
ax about and so the time ran on.” 


T «c No, no, lad 2 
wise. The ladies will z i: fellow from Scotland interrupted. ‘‘ That's not 
8९८ together and compare notes and catch us in a net of 
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Tac ect 
lies. Women are the very devil at that game. But why blame an animate obj 
ay it inanimate one? ” 

when you can lay it on an 1nanima | i l 

“८ What inanimate object can we blame?” demanded the other two 1n one 
voice. | | 
** The car, to be sure lad,” replied the Scot. “° We will zy that " four 
tyres burst at one time as we were driving over a rough road. We had only E 
stepney and so had to patch up the other three. Tt took a € time aud SO, it 
our great regret. we could not reach home until very late. he ladies wi 
‘sympathize with us instead of quarrelling with us; and if we all stick to the 
same story there can be no mixing us up." 


So it was agreed. The three men went noisily to the car that was to be 
the scapegoat for their sins and, climbing into it, disappeared, tooting the motor | 
horn uproariously as they drove like mad down the single street of the small 
settlement. 


TII 


It was inevitable that the talk at the dinner table, to which we proceeded 


as the planters departed, should revolve round the anties of the merry Scot. Not 
for long, though. 


All of a sudden my mind slid down the slope of time from the mountaintop 
of to-day into the valley of my boyhood. I seemed to be back in the Punjab. 
All about me were Punjabis and a few Bengalis. We all were drunk and 
performing antics, like the inebriated Scot, to prove that we were perfectly sober; 
and inventing plausible tales to explain away our abnormal condition. 


The only difference was that our intoxication had not been caused by 
drinking whiskey. The wine that had gone to our heads was the knowledge 


imported from the West, which we had imbibed not wisely but too well. 


It was 
a heady wine. 


I could not have plodded my weary way through more than two or three 
English primers at the time in which I fancied myself living once again. 
Naturally, my English vocabulary failed at almost every turn. I had to 
supplement it with Punjabi. It must have been a queer jargon. So proud was 
1, however, of my knowledge of the foreign tongue that I used it in season and 
out of season. 


I recall that the keeping of the dhobi ac 


count used to be my affair. T 
washerman would come everv y he 


week to deliver the clean linen. After it had been 
४९७ 
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checked he would sort out the soiled linen, count aloud, and I would write down 
the number of the various articles on an odd bit of paper. 

My mother’s watchful eye followed every moment. My memorandum was 
often found to be at fault, but never her memory. The dhobi would have to 
acknowledge that she was correct each time she found a garment short. 


Yet I considered myself intellectually superior to her because I could 
“ talk English " while she could not. Her love was so deep and her sense of 
humour so great that she suffered my impudence without remonstrance. She 
kuew that some day I would grow out of it and feel contrite. 


I often wish that one of these precious memoranda of mine had been 
preserved. It would have furnished me no end of merriment, for the expressions 
that I coined for clothes of which I did not know the English name were fearful 
and wonderful. 


ee 


I remember, for instance, that I called pillow-cases '' tissues." 

A ''tissue " and a ‘‘ case " appeared to my boy-mind to be synonymous, 
only a “ tissue," I fancied, was made of fine stuff such as muslin, while a “‘ case " 
was made of wood or leather. I must add that the pillow-cases were made from 
latha—as we called ‘‘ long-cloth.” 


Clever invention, was it not? 


There were other efforts upon my part similarly to enrich the English 
language: but I forbear from trying the reader’s patience. 


IV 
After I had advanced a little in my studies I recall inditing an article 


for publication. It had to be in English. Nothing short of that would have 
Satisfied my ambition. 


How well I remember the circumstances in which this article was composed. 
A missionary body in Calcutta used to issue a newspaper, twice a month, 
if I remember aright. It was sent free to any one who asked for it. 
bos T a copy of it fell into my hands. It occurred to me that by 
SEE ng pages I would be able to increase my vocabulary of English words 
improve my method of putting them together. 


E E BE been then about fourteen or fifteen years of age: but I had 
paper for ata m that I would be a writer of English. I prescribed the 
m she sure knowledge that it would advance that ambition. 
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I seem to have been entirely oblivious of the spell that the reading of the 
missionary matter every fortnight might cast over it. Or was I, in my vanity, 
sure that the fabric of my mind was incapable of taking the missionary dye! 
I do not remember : but I would not put it beyond me. There was nothing that, 
in my middle 'teens.. thought I could not do. 

Some sort of controversy was ever going on in the columns of this 
missionary publication. One fine day I was lifted into the seventh heaven of 


delight by an opportunity that I seemed to detect to enter the lists. 


I penned a few lines in feverish haste. My father being also my confidant, 
I took my effort to him. 

Kindly man that he was, he said: “ What is the good of asking me 
whether the editor will print it or not? Now that you have written it, make a 
fair copy of it and we will send it and see what happens. If it is printed, well 
and good. If not, no harm would have been done. You can try again." 


Needless to say, father spoke to me in English, as he frequently did so as 
to help me to become accustomed to using the language fluently. His greatest 
ambition where I was concerned was that I should become a member of the I.C.S. 
or a barrister-at-law ; and he was therefore anxious that I should become proficient 
in the language employed in the public offices and the courts. As for me, my 
only desire and intention was to become a journalist. Since this profession 
required proficiency in English, father's efforts did not go in vain, at least to that 
extent. 

In any case, knowledge of English, to him as to practically cent per cent 
of the ** educated men " of his generation, constituted a stepping stone to great- 
ness and success in life; and he was determined that I should have the advantage 
of knowing that language. Fortunately for him—and ultimately for me—his 


feet were firmly planted on the Indian soil, even though his head was pushed into 
the Western clouds. 


So the fair copy was made—by hand. There were not many typewriters 
about nearly two score years ago. Father himself put it into an envelope 
directed it in his beautiful, copper-plate writing and, affixing a stamp to it had 
it posted. | 

| Sleepless nights and restless days followed. Finally came t 
the issue X E conceivably contain the article was due F i iain 
accompanied Narain Singh—officially the peon but privately my companion and 


friend— who was sent each morni 
। ning to fetch the mail from t t 
a matter of a mile and a half from the house. ` ८००. १०१ c 
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As soon as the sorter gave the paper to the servant, I snatched it from his 
hand, tore off the cover and scanned the columns. Finally my search was 
rewarded. My eyes lit upon my little contribution. 

Since then matter that has flowed from my pen has found its way into the 
columns of newspapers and the pages of magazines and reviews in every quarter 
of the globe. But I recall no literary conquest that gave me such delirious joy 
as the publication of this, my first effort at writing for the press in English. 

The Scot standing on one leg on the verandah in the Ceylon wayside inn 
was not more intoxicated than I was on this occasion. I felt that I had success- 
fully demonstrated the fact that I was a ‘‘ master of English,” as I fondly fancied 
myself to be. Did any one ever earn the Master’s degree in any subject with 
such little effort ? 

This article was a typical product of the time. Exceedingly sensitive as 
I was to what was going on about me, I had caught the contagion of mocking at 
everything indigenous and had poked fun at Ganesha. A creature with the 
head of an elephant and the body of a human being was a monstrosity, if not a 
physical impossibility, I asserted. 

The missioner who edited the paper must have chuckled as he perused 
this effusion and passed it on to the printer. 

Not a glimmer of comprehension of the rich treasures stored up in India's 
past did these lines penned by me contain. How could they when the atmosphere 
in which I lived and moved was filled with an intellectual mist that had poured 
in from Europe and blotted out every ray sent out by the shining accomplishments 
of our forefathers? It flung a veil over familiar objects, like a London fog (of 


which I was to have experience in later years), so that all sense of direction was 
lost for the time being. 


V 
Strange as it now appears, the task that the study of various subjects 
through a language that I had not learnt at my mother's knee and that I scarcely 


comprehended, did not then seem to be laborious. It must have held back my 
intellectual growth inevitably. 


I have little doubt that the strain it imposed upon me was primarily if not 
Wholly responsible for my inability to wrestle with subjects such as mathematics 
and other exact sciences, in which, but for this unnatural process, I might have 
acquired a measure of proficiency. Economic necessity or artistic craving 
d me in later life, to obtain a working knowledge of some of them. 


t an amount of cerebral tissue must have been killed in the process ! 
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- ^ Tt was, however, characteristic of the time in which my boyhood and early 
` manhood were passed that instead of feeling strangled by this unnatural process 
of acquiring knowledge through a foreign and only partially comprehended 
medium, I actually gloried in the mental torture it inflicted upon me. I was so 


‘drunk with the heady wine contained in the English primers that, like the Scot 


* T. have described, L was all the time trying to demonstrate that I was the only 
: “gobér person in the crowd and all the others were intoxicated and like him my 


है e brain.was busy concocting stories to prove that my condition was a perfectly 


- logical one and that I deserved the plaudits—not the jeers—of persons who had 
not partaken of the same brand of intoxicant that had produced this state of 
inebriation in me. 


I have cited my own case because I know it best and can therefore write 
of it with a degree of assurance. It was not, I believe, materially different from 
that of my contemporaries and probably that of the boys and young men of the. 
generation preceding as also of the generation following mine. 


VI 


The events of which I have been writing took place in the eighties and 
nineties of the last century. The Punjab had been annexed only three or four 
decades before. Comparatively few Punjabi minds had been exposed to 
Occidental influences, but apparently these influences possessed great potency, 


otherwise the state of drunkenness that I have sought to describe would not have 
resulted so soon. 


Early in the eighties the foundations of the Punjab University were laid 
at Lahore. My father, who took a great interest in current events, told me while 
I was still in my 'teens of the controversy that preceded its establishment. 


Opinion was sharply divided as to the purpose the University was to serve. 
One section held that it must conserve and stimulate Oriental learning. Another 


advocated the acquisition of knowledge of modern arts and sciences that would 
unlock the door to the future. 


The modernists were extremely suspicious. They accused the Orientalists 


of harbouring the sinister design of leading the Punjabi youth into the infructuous 
morass of the past and losing him there. 


Their view was that, lacking a University in which the highest type of 


English education could be acquired, the Punjabis would be greatly handicapped 
in the struggle for existence. Few men would be able to secure the intellectual 
equipment that would enable them to rise to the highest posts in the government 


services—then the cynosure of all ambitious eyes. 
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Evidently the modernists did not consider themselves strong enough to get 
along without external aid. Sardar Dayal Singh FE a grandee owning 
many broad acres, who. a short time earlier, had shocked the people among whom 
he was born by leaving the Sikh fold for the Brahmo Samaj. then just gaining 
a foothold in the Punjab, and cutting his long hair, imported a highly educated 
Bengali—Mr. Sitalakant Roy—and set him up as the editor of the paper he 
founded, I believe, without aid from anyone. The Tribune, as it was called. 
mercilessly attacked the protagonists of Oriental culture. | 

My father had unbounded admiration for Sitalakant. who. according to 
him, must have been a man of volcanic energy and great vigour of expression. 
He also thought highly of Sardar Dayal Singh, but for whose generosity the 
Punjab would not have had the T'ribune, nor Sitalakant to edit it. 

" Sitalakant Roy smashed the plot," my father would say. ‘‘ He made 
it possible for any Punjabi desirous of obtaining English education to do so 
without being beholden to any institution outside the province." 


An essential consequence of this success was the relegation to the back- 
ground of Sanskrit, Persian and Arabic literature and sciences, not to speak of 
the derivatives of those languages such as Punjabi, Hindi and Urdu. Few 
Punjabis took advantage of such facilities as were provided for Oriental 


education and securing the degrees of Sastri, or Maulvi, that had been instituted 
by the Punjab University. 


| The protagonists of English education pointed to this fact in vindication 
of that efiort. The Orientalists might as well have retorted that it was the 


inevitable reaction from the materialistic tendencies that had triumphed for 
the time being. 


VII 


| As I have ruminated over this matter from time to time I have wondered 

d it was that a Punjabi who had been powerfully influenced by the Brahmo 

nd should have thrown himself into a movement that he ought to have 
wn would turn the mind of the youth away from Eastern culture. 


The rise of that faith cannot be descri t | 
; र = cribed, to be sure, as a revolt against 
Western ideas, he founder of the Brahmo Samaj appreciated the arts and 
The Raj d in Europe too highly to initiate such a revolt. 
© “aja Ram Mohan Roy had, in fact, managed to acquire considerable 


proficiency in Enelis : . E ० 
movement for Eh and, in cooperation with certain missionaries, initiated à 


. arrived in 7 education long before Thomas Babi ngton Macaulay 
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j t Mecca : ina— past even 
was to set Indias face W est-wards—past Mecca and Medina— pas 


Jerusalem. ; <n 
But if that great Bengali leader and the others who came a = e 
attached great value to the acquisition of Occidental arts and sciences, E ey ha "s 
no less an appreciation of Oriental enlightenment. Ram Mohan Roy T: 111 
fact, Sanskrit, Persian and Arabic. He would have been the last man to throw 
his weight into any movement that tended to shove Oriental culture into the 
background. | 

The Brahmo Samaj was, in its essence, an attempt at reconciling the two 
systems of thought—at harmonizing the subjective with the objective. Whatever 
its limitations and shortcomings, it was an heroic effort especially in view of 
the time when it was made. 

In this circumstance it was strange that men who had felt the impulse of 
this faith should have furthered a movement that they must have known would 
tend to subordinate Oriental to Western culture in the Punjab. Stranger still, 
that movement succeeded within thirty-five years of the extinction of Sikh rule 
in that part of India—a rule that was based upon ethics of pristine purity 
inculeating a noble ideal of social service. 

Probably the most likely explanation is this : the Punjabi mind is strongly 
objective. This objectivity has been a matter of slow growth. Each onslaught 
from the north-west has been followed by an attempt at the reassertion of native 
pride, the resuscitation of life and the rehabilitation 01 institutions that were 
doomed again to be destroyed and again rebuilt. 


At the moment that the first seeds of English education were sown in the 


province, an epoch had closed and another was opening. It was inevitable that 
the economic view should then be predominant in that part of India. 


VIII 


As one who grew to maturity about that time I must say that education 
was regarded almost exclusively as a bread-and-butter proposition. The 
commercial aspect entirely overlaid its cultural or aesthetic value. 

| As an under-graduate I learnt to look upon the University as a lever 
skilfully operated from some invisible region. It set in motion a powerful blade 
that chopped off the head of ambition from a young man's body. 


' I then had no idea that a University was meant to be a cultural centre—a 
pap where the high tension wires of many intellectual activities converged 
elivered their various messages and were recharged for performing their 
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functions still more vigorously. I saw nothing that even परागण लर resembled an 
integrating process—only a machine worked with the remorselessness associated 
with an automaton. | | | 

The colleges recognized by the University, too, functioned mechanically. 
They certainly were not free units in a self-governing intellectual commonwealth. 
Nor was there any trace of cohesion—any craving for corporate action. 

If one of the Fine Arts had wandered into Lahore—the intellectual centre 
of the Punjab—in those far-off days, it would have found the atmosphere chocking 
and might have died in the act of fleeing from the bane. Painting. sculpture, 
architecture, music and like subjects had no place in the scheme of studies. 


Poesy had not been barred out: but the utilitarian spirit that prevailed 
had turned it into a mere passport to a degree. The intention might have been 
to accord it a higher status: but that intention had miscarried. 

The lilt of the English lyric was lost in the sing-song that, in my day, 
was so common in the college class-room and the boarding-house cubicle. The 
image used was frequently so divorced from Indian life as to carry no particular 
meaning to the student. Poetry was a subject of study—laborious study—and 
not titillation for the senses—a vehicle of bliss. 


Much the same could be said of English prose literature. The sensuous 
appeal failed to enrapture : for the scenes depicted were torn from a book of life 
with which we were totally unfamiliar—the nuances employed in description 
were of a nature that the Punjabi eye had not learnt to distinguish—the scents 
conjured up were such as to fail to secure any response from the Indian nostrils, 
unacquainted with them, as they were. 


How well do I remember puzzling my youthful mind over the intricacies 
of love-making as they were revealed in the imaginative literature prescribed for 
study. Because of the difference of perspective between the writer and the reader, 
some of them seemed to be almost erotic. 


I also recall wrestling with dialogue in broad Scotch and in Cockney 


dialect. Allusions to biblical and classical characters of whom I had never heard, 
too, presented serious difficulties. 


Literature rooted in the Indian past or related to matters within every- 
day Indian ken would have placed little strain on the comprehension and therefore 


E have given unalloyed pleasure. But in the days of my early manhood, 
‘Such literature was assigned a secondary position. 


Loma E were indeed out of joint. Everything indigenous was at à 
' hwerything foreign was at a premium. 
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IX 


50 powerful were the utilitarian forces that they twisted and meee 
great educational movement launched at Lahore in the last quarter of the 
nineteenth century. A sanyasan of Kathiawar parentage and birth known to 
us as the Maharishi Dayanand Sarasvati, had visited the Punjab. He brought 
to our province à gospel of fire with which he sought to set ablaze the rubbish that 
had accumulated during the centuries of India's degeneracy. His aim was to 
carry the people back to the purity of the Vedic period. 

The sermons that he preached were aglow with the burning faith that was 
in him. He castigated men for straying from the noble path prescribed by the 
‘Aryans of old. 

Caste, he declared, had become only a matter of birth. In the Golden Age 
it had been determined by the qualities (guna) conduct (karma)—and tempera- 
ment (subhawa). In the era of India’s greatness it was possible for the lowliest 
chandala to rise to rishihood. 

He inveighed against early marriage and other social evils. The abandon- 
ment of the institution of brahmacharya had, to his mind, inflicted a double wrong 


upon the people. It had lowered physical vitality on the one hand and dwarfed 


our minds on the other. 

No wonder that Indians of his generation were happy to bask in the 
reflected glory of the West. Our forefathers, on the contrary, had accumulated 
and systematized knowledge and had given it liberally to the then known world. 


The college that owed its existence to the impulse generated by this great 
Indian revivalist and with which his name is associated, was not however designed 
in any direct way to revive the system of brahmacharya, nor was it entirely or 
even largely devoted to the resuscitation of Sanskrit literature and science. It 
did, to be sure, make some provision for the study of Vedic literature; but similar 
provision existed in institutions that were frankly modelled upon the Western 
pattern and did not make any pretence to being Vedic. 


Many of the men to whose initiative this institution owed its existence were 
true patriots. Lala Lal Chand and Lala Lajpat Rai—to mention only two who 
gave their best to it—were forceful characters. 

Mahatma Hans Raj—whom I know better as Lala Hans Raj—set an 
example of self-sacrifice and devotion to duty that had a most stimulating effect 
upon Punjabis of more than one generation. Fortunate were the thousands of 


young men who sat at his feet. They owe their success in later life largely to 
o 
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the inspiration they received from him and his colleagues, some of whom were: 
ei 7 
almost as great as he was himself. 


Nothing is therefore further from my aim than to belittle the achievement 
of this college. It has indeed done valuable work, especially in placing higher 
education within reach of classes that might not otherwise have been able to. 
E. * an humble historian of our times 1 must, however, say that I have been 
disappointed that it did not boldly essay the task of interrupting the intellectual 
revolution through which the Punjab was passing. Even if it had broken down 
in the effort, the effort would not have been entirely in vain. 


X 


Candour compels me to write in the same vein of similar attempts made by 
other bodies, among them the Sikhs at Amritsar and the Sanatanists at Lahore. 
None of them aimed higher than (shall I say t) to impart instruction on a pattern 
analogous to that on which the Christian missionary institutions were conducted 
in this and other Indian provinces. 


The Granth Sahib or the Gita has no doubt been substituted for the Bible. 
The prayer is addressed to Sri Wahi Guru or to Parmeshwara and not to J थक 
But little has been accomplished by these institutions in the way of knitting 
together the thread of the old civilization broken by the aggressive, objective type 
of education determined by the masterful mind of Macaulay just about a century 


ago. If they have tried to check the tendencies he set in motion, their success has 
not been so pronounced that he who runs can see it. 


The fact is that all such colleges have been tethered to the University, 
essentially a mental child of Macaulay, and the tether has been extremely short 


and powerful. Restiveness has therefore accomplished little, except to lacerate 
the neck against which the rope has rubbed. 


XI 


Only in one instance of any importance has the attempt been made to keep: 
clear of such an entanglement. Lala (later Mahatma) Munshi Ram, who showed 
such courage, possessed a mind distinctively masculine in character. Dissatisfac- 
tion with existing institutions led him finally to establish the Gurukula on the 
hanks of the sacred Ganges not far from Hardwar, where education could be 


given in conformity with the ancient institution of Brahmacharya modified * 
certain respects to suit modern conditions. 
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Not only did this ex-lawyer of J ullundur, near which town some of the 
happiest years of my boyhood were spent, have the courage to make that departure, 
but he also possessed the organizing ability and pertinacity needed to give à 
material form to his ideal. Hundreds of parents signed the pledge drafted by 
him in which they promised to keep their sons, for years, far away from them- 
selves and from their families, at the forest University he established at Kangri, 
close to Nature's heart, to train the youth in Vedic studies and Sanskritic 
sciences as well as mundane subjects. 

The disastrous floods of 1924 made 1t necessary for the institution to be 
shifted to the left bank of the Ganges Canal, a few miles from Hardwar. In 
respect of health conditions and convenience, the present site is no doubt more 
desirabe : but it cannot be so quiet, or at least so picturesque as the one abandoned 
under compulsion. 


The originator of the idea is gone to that bourne from which no traveller 
e'er returns, at least in the same human form. But his mantle has fallen upon 
a man who is as great a believer as Munshi Ram was in this revived institution. 
I hope that the results from the experiment will be commensurate with the effort 
.expended. 


One thing is already certain. The idea has caught on. Institutions 
modelled on a similar pattern have sprung up in several places. 


XII 


I have chosen to write of the Punjab because it was affected by the forces 
set in motion by Macaulay later than the other large areas of India. At the 
‘time of its annexation in 1849 fourteen years had elapsed since he had consigned 
Oriental learning to the dust-heap. A system of education based upon his 
arrogant dictum had been introduced in Bengal, Madras, Bombay and the North- 
Western provinces (now incorporated in the United Provinces of Agra and Oudh) 
and had made considerable progress there before the Sikh resistance had 
completely broken down. 

By the time the movement had reached the Punjab and had resulted in the 
establishment of the University early in the eighties, it had gained a great 
impetus. During my youth it was at its peak. It stood triumphant over 
Oriental learning which it had swept into a corner. 

Conditions in other parts of British India were however not much 
different. English education had gone to the head of the '' educated classes," 
filling them with contempt for things Eastern and impelling them to ape 
Westerners in speech, manner and dress. To sing the praises of the English 

You 
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spring (even when the singer's eyes had never feasted upon those glories) was the 


height of Indian ambition. 
Never had one nation established its intellectual empire over another so 
ia during the second half of the nineteenth century. Never 


completely as in Indi | | tee) 
did a people sufler 80 acutely as we did from the inferiority complex—as the 


modern psychologist would put it. 

The suggestion given by Macaulay had had a hypnotic effect upon Indians. 
The maya he created turned the Indian accomplishment of thousands of years 
into nothing. Under the spell cast by him, Indians played the rôle of "' mock 
Europeans " with a zest that I can liken to nothing so appositely as to the antics 


of the aforementioned inebriated Scot in the verandah of the Ceylon wayside 


inn. 


XIII 


Macaulay’s spell, potent as it was, was however not to last for ever. It 
had been conjured up in darkness—in abysmal ignorance of the Oriental learning 


that he condemned. The realm of darkness cannot be enduring, even in this 


Kali Yuga. 

Before the echoes of Macaulay's incantation had died down, Europeans 
who had more erudition than arrogance were becoming fascinated with the wealth 
of Sanskrit learning. The richness of Hindu imagination and the profundity 
of Hindu thought had fascinated Britons like Monier Williams, Henry Wilson 
and Griffiths. 

Over in Germany Goethe, the great poet, had acclaimed Kalidasa 8 
Shakuntala as the greatest dramatic work composed anywhere in the world at 
any time. A little later another German was teaching Sanskrit at the ancient 
University of Oxford and editing a series of monographs written by savants, 
mostly Europeans, making the treasures of Sanskrit literature available to the 
English-speaking world. One of this learned corps was Rhys Davids, who, às 
a member of the Ceylon Civil Service, had learnt Pali—particularly as it was 
spoken in Magadha in Asoka’s time—and translated and interpreted the canons 
EL Southern Buddhist School, in collaboration with his wife herself a great 
scholar. 


XIV 


Similar work, but in a more popular (perhaps spectacular) form, had been 
inaugurated by a Russian woman of great driving power—Madame H. P. 
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Blavatsky. Her colleague, Colonel प्र. S. Olcott, an American who had fought 
in the Civil War that had resulted in the emancipation of the negroes held in 
slavery in the United States of America, was a man of great force of character 
and organizing ability. 

At a later date they were joined by Mrs. (afterwards Dr.) Annie Besant, 
who, in her early womanhood, had been associated with Charles Bradlaugh in a 
crusade that was to have a powerful effect upon their own and subsequent 
generations. Possessing a remarkable gift of easily assimilating knowledge 
accumulated by other peoples and wielding a ready pen that made abstruse truths 
plain to persons of limited intelligence, she supplemented Blavatsky’s and 
Olcott's work. 

With enthusiasts that flocked to the standard they raised. Theosophy, as 
they named the new faith, was broadcasted in all directions. Whatever it may 
or may not have done in other parts of the world, it certainly helped to resuscitate 
Indian thought in India—helped to restore to it the vitality that had been sapped 
by internal degeneracy and intellectual invasion. 


XV 


A vitalizing impulse also emanated from the Swami Vivekananda. India 
- outside Bengal that bore him—knew him not until after he had appeared at 
the Parliament of Religions in Chicago, towards the beginning of the last decade 
of the nineteenth century, and had carried it by storm through the power of his 
personality and his eloquence. Once he had captured the imagination of the 
West his message acquired a meaning for India that overcrowded the largest 
hall in any Indian city in which he spoke. 

Deriving his inspiration from sources hidden from mortal eyes, he spoke - 
with fearlessness and frankness to which Indians brought up in the humbugging 
atmosphere of the nineteenth century were unaccustomed. He dared to call his 
countrymen ‘‘ rats " and bade them come out of their '' rat-holes." 


I recall his visit to Lahore towards the end of the last century. Ram 
Tirath, who was then teaching mathematics at the Government College, became 
E of him and his philosophy. 

The Professor had a gold watch attached to a stout gold chain. Prostrat- 
ing himself, he begged the Swami to accept these gifts, his most cherished 
possessions. 

What could a wandering mendicant do with a handsome gold wateh and 
chain, thought Vivekananda. Yet he did not wish to hurt Ram "Tirath's 
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susceptibilities, which he divined were very tender. So on the eve of his 
departure from Lahore he took the watch and chaim which he had accepted for 
the time being and, putting them into Ram Tirath’s pocket, said : I will keep 
them there.” 

Hardly was the Swami’s back turned when the Prüiomor took the watch 
out of his pocket. The hands pointed exactly to one o clock. He immediately 
stopped the watch from working. In the years that followed he would take it 


out and point to the dial as a token of his oneness with the Infinite in which 
the Swami had been absorbed. 

Not long after this he decided that he had done all the professorial work 
that was required of him by his karma and renounced the world. In the yellow 
robe of a monk who is the teacher and the taught at the same time, he wandered 
over half the globe and finally his soul found rest in the cold, cleansing waters 
of Ganga Mai just 88 she emerges from her snowy birth-place in the Himalayas 
into the parched plains of Hindustan that she blesses and fructifies as she 
advances towards her blue-hued mate—the sea. 


XVI 


These movements and other of a similar character had a powerful reaction. 
They had the effect of a stream of ice-cold, crystal-clear water directed through 
a hose full upon the flushed face of a person reeling with drunkenness. 


Intellectual intoxication becomes, however, as much of a habit as spirituous 
inebriation. Some of the intellectual inebriates upon whom the hose was turned 
were steadied for a moment. But after a time they reached out for the bottle, 
took another drink—and were lost for ever. 


Most of the men of my generation who refused to be again overcome by 
the old habit were, however, incapable of mastering Sanskrit or did not have 
time or energy to study it. They could not therefore repair to the fount of 
ancient learning and refresh themselves with deep draughts from it. 

The best they could do was to obtain this lifegiving liquid as lt was bottled 
by others. Having been shrewd, the bottlers had taken the precaution to add 


a little gas that made the water bubble and effervesce, which enhanced its 
attraction. 


Some of us even had the effrontery to suggest that this bottled water was 
rid to the draught quaffed directly from the fount of ancient knowledge. 
Td for instance, that, Romesh Chandra Datta wrote that in preparing his 

version of one of our epics he had drawn upon the translations made 
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under the editorship of Max Muller in the Wisdom of the East series, and had 
* seldom thought it necessary to consult those original Sanskrit works which 
have been translated in " that series. 

A sad admission coming from so giant an intellect. 


XVII 


As the Macaulay maya has been dispelled through these agencies the 
liberated Indian intellect has re-established contact with the past. It did not 
take it long to discover that many of the wonders of modern science had been 
known to our forefathers. I have space to cite but one instance. 

The theory of the circulation of the blood upon which rests the superstruc- 
ture of modern medical science, was enunciated by an English physician, William 
Harvey by name, early in the seventeenth century. Long before his time, however, 
the Hindus had discovered that rasa (lymph-chyle)—blood without colouring 
matter—circulated through the dhamnis (vessels) in the human body. 

The earliest Hindu writers on medicine had also discovered the chala 
(circulatory) properties of rakta (blood). This matter is elucidated in a work 
submitted in 1895 to the Medical Faculty of the Edinburgh University by a 
Rajput Raja in Kathiawar—His Highness Shri Bhagvat Sinhjee, the Thakore 
Sahib of Gondal—who had completed the course entitling him to the M. D. degree. 
of the Royal College of Physicians of Edinburgh. To quote him: 

“ Harita, in his work called the Harita Samhita, which some believe 
to be older than Sushruta refers to the circulation of the blood in 
describing a disease called ‘ Panduroga ' (Anaemia). He says that 
this disease is sometimes caused by swallowing clay, which some 
persons are in the habit of doing. ‘ The clay thus eaten blocks the 
lumen of the several veins and stops the ‘ circulation of the blood. 
The author of Bhavaprakash who is a century older than Harvey, 
quotes the following couplet bearing on the circulation of the 
blood : 

‘ Dhatoonam pooranamsamyak 
Sparshajnanam asamshayam, 
| Svashiasu charad raktam 


Kuryach chanyan gunan api.’ 


'* Blood, by circulating through its vessels, fills the Dhatus well, causes 


perception, and performs other functions (of nourishing and 
strengthening)." 
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Again : 
* Yada tu kupitam raktam 
Sevate svavahas shiras, 
Tadasya vividha roga 
Jayante raktasambhavas. 


* ‘ When defective blood circulates through its vessels it causes many 
blood diseases.’ 

८ Similar passages can be transcribed from even earlier writers. But 
the above quotations are enough to satisfy a casual reader that the 
circulation of the blood was not. unknown to the early Aryans. ® 

The Thakore Sahib reproduces in his book diagrams of instruments used 
by ancient and medieval Hindu surgeons and shows that they had a fairly good 
idea of anatomy and physiology and possessed at least a glimmer into asepsis. 
They had at their command not only ancesthetics, but also preparations for 
restoring the senses quickly after an operation. 


XVIII 


Research in other realms of knowledge garnered in the old days, demolished, 
bit by bit, the assumption that in intellectual accomplishments our people were 
inferior to Europeans. The desire to exult over the East, fed upon ignorance 
of Eastern culture, had influenced Westerners to give the Hindus a characteriza- 
tion that ill accorded with the facts of history. 


As the Macaulay maya was dispelled, we realized, for instance, that our 
forefathers were not the land-lubbers, standing in fear and awe of the kala pani, 
that they were painted to be. They were, on the contrary, a sea-faring, coloniz- 
ing people. 

Traces of some of these old colonies remain. Ceylon may or may not be 
the ancient Lanka : but by far the greatest bulk of its inhabitants are descended 
from one Indian stock or another and received the nucleus of their civilization 
from India—their Motherland. Sumatra might well have been ‘‘ Swarna- 
bhumi,” and Singapore “ Simhapura." Our epics are still a living force in the 
islands ineorporated in the Dutch East Indies. Siam and contiguous countries. 
EMEN 5C vo vn UD 


“ A Short History of Aryan Medical Science, by H. H. Bh t Sinhjee, G.C.I.E 
MD, ERORE, D.OL., LLD., F.R.S.E., F.D.U., FCPS. MRI Ete. Ete, the 
Maharaja of Gondal. cue +D., F.R.S.E., F.B.U., F.C.P.S., M.R.I., Ete.. Etc., the 


Press, Gondal. Pp. 94-95, Edition, 1927. Shree Bhagvat Sinhjee, Electric Printing 
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THE MACAULAY. MAYA 


too. felt the tread of Indian Empire-builders. Even in the heart - bv 
archeologists have dug up remains that dispose them to the view that Indians— 
or at least the Indian influence—had penetrated there in the remote past. 


The rediscovery of Indian accomplishments by Indians whose intellects 


have been liberated from the thraldom of the Macaulay maya is a fascinating 
subject. Considerations of space, however, forbid further reference to them here. 


Nor is it possible to refer to the accomplishments of our men of science, 
who have proved to the world that the days when India made an original 
contribution to the world's store of knowledge are not over, but have returned 
as the inferiority complex has been lessening its hold on our minds. The work 
of Sir Jagadis Chander Bose has attracted the attention of scientists in Europe 
and America; while Sir C. V. Raman has only recently been awarded the Nobel 
Prize. 


XIX 


This intellectual movement is still in its early stages. The youth of the 
country continues to labour, in many places, under the handicap of perusing 
studies in general knowledge through a non-Indian tongue, itself not thoroughly 
understood. That practice prevails even in some of the Universities that owe 
their existence to Indian initiative and are under Indian management—in itself 
an indication of the extent to which the Indian mind had come under the influence 
of the Macaulay maya. 


It is nevertheless a happy sign of the times that Indian thought and energy 
are being increasingly directed towards the development of Indian languages— 
often miscalled the ‘‘ vernaculars,” literally the speech of uncultivated persons. 
Such activity is freeing the Indian soul and giving wings to originality. 

If Bengal fell under the Macaulay spell before other parts of India, it has 
also awakened earlier from its trance and has been taking the lead in this 
linguistic and literary development. No provincial language 188 been enriched 
more or has attained a higher standard of refinement than Bengah. 

This province has moreover shown the way to effect a union between the 
present and the past in matters artistic. Bengali painters and sculptors have 
sought inspiration from the art treasures at Sanchi, Ajanta, Ellora, Karli and 
other glorious relics of India's Golden Age; and have built up, on that basis, a 


mode of expression in the realm of the fine arts in consonance with our specially 
suited to our genius. 


५१३ * 
Fe 65 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


द्विवेदी-अभिनंदन प्र॑थ 


Attempts at the revival of the old traditions of the dance and drama and 
for the invention of a system of notation for recording compositions in Indian 
ragas and raganis are being made in various directions. Some of them are bound 
to succeed. 

The force of this intellectual revival has penetrated even to the distant 
Punjab, which, as I have written, was affected more powerfully by the Macaulay 
hypnotic suggestion than perhaps any other part of India. Punjabi—a 
derivative of Sanskrit and a sister of Hindi—has been passing through a process 
of rejuvenation, largely through the efforts of Bhai Vir Singh. the Sikh 
literateur of Amritsar. 

No one has laboured harder or to greater purpose in the cause óf promoting: 
intellectual freedom by popularizing expression in an Indian language—Hindi 
in his case—than Pandit Mahavir Prasad Dvivedi, in whose honour the volume 
of which this paper forms a part, is being published by the Nagari Pracharni 
Sabha—itself a great force in the same direction. All honour to him for the 
pioneer work that he has performed in the face of obstacles and discouragements 
that would have daunted a less brave soul than his. 


XX 


The development of regional languages, while to be welcomed and 
encouraged, is unfortunately fraught with one danger of great potentiality. It 
is likely to intensify the tendency inherent in the modern Indian nature to take 
a restricted view of men and matters—to confine sympathies within a narrow 
circle—and thereby to strengthen fissiperous tendencies. 


That menace can be avoided only by the development of an indigenous 
lingua Indica to serve as a common medium. Until I travelled somewhat 
extensively over southern India I was inclined to exaggerate the difficulties that 
stood in the way of finding a nexus between the languages derived from the 
Dravidian and Sanskritic sources. To my astonishment I found that not only 
have Sanskritic terms found their way into the principal tongues in that part 
E our Motherland but nowhere in our land is Sanskrit more 2 ssiduously 

tivated than in certain southern Indian centres. 
. The difficulty 
Securing its reco 


lies not in finding a common medium of exchange but in 
loyalties—T fear, 


gnition and adoption. Credal loyalties—mistaken credal 
stand in the way. 


Any one who strives to remove 


t these obstacles will d f th 
कणी A common a ; 111 deserve well of the 
टी peech and seript are as necessary for i 3 

. as they are for con D iue! efus sary ior intellectual purposes 
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अंत में 
क्षमा करो उनका भी राम ! 
उनके भी उद्धार-हेतु में, 
करता हूँ प्रभु, तुम्हें प्रणाम । 


जा अपना चेतन खो बैठे, 
अहंभाव का विष बो बैठे, 
जिनके मस्तक जड़ हो बैठे, 
वे किस भाँति भुके इस ठाम ? 
क्षमा करो उनको भी राम! 
साधु गिनें जा अनुगत को ही, 
'जिससे मत न मिले, वह द्रोही; 
साने संशयमय जो मोही 
स्वयं दक्षिणां को भी वाम! 
क्षमा करो उनको भी राम ! 
सरल रूप में हे छल जिनका, 
बस, उपहास बड़ा बल जिनका, 
'कुटिल भाव हो कोशल जिनका, 
पर-निंदा है जिनका काम। 
चामा करो उनका भी राम! 
जिनका सत्य नग्नता में है, 
भाव विलास-मग्नता में है, 
“पौरुष नियम-भग्नता में है, 
नहीं विनय का जिनमें नाम | 
चामा करो उनको भो राम! 


५१७ 


जान रदे जा रत्न अनल को, 
सम थल मान रहे हैं जल को, 
जलें न आज, न डूबें कल का, 
नाथ, बचा लो उनका थाम। 
चामा करो उनका भी ua! 
सब कुछ जिनके लिये यहीं हे, 
मरणोत्तर कुछ नहीं कहीं हे, 
जहाँ भुक्ति है मुक्ति वहीं है, 
वे भी तो देखें वह धाम। 
चासा करो उनको भो wa! 
उनका दंभ-दपे तुम भूलो, 
अपने दया-दोल पर कूलो, 
सबके हो, सब पर अनुकूलो, 
वाम न हो हे लाक-ललाम ! 
Wal करो उनका भी ua! 
किसे प्रकाश मिले न अरुण से ? 
यहो विनय है तुम सकरुण से-- 
दोषी का बाँधो निज गुण से, 
शुभ हो हो सबका परिणाम | 
चामा करो उनके भी रास ! 


मेथिलीशरण गुप्त 
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saai 
श्रद्धांजलि 
भारतेंदु कर गए भारती को वीणा निर्माण, 
किया अमर-स्पर्शा ने जिसका बहु विधि स्वर-संधान, 
निश्चय, उसमें जगा आपने प्रथम MUA 
अखिल देश की वाणी को दे दिया एक आकार ! 
पंख-हीन थी अहा, कल्पना, मूक कंठगत गान ! 
शब्द्‌-शुन्य थे भाव; रुद्ध, प्राणां से वंचित प्राण ! 
सुख-दुख की प्रिय कथा स्वप्न ! बंदी थे हृदयोदूगार, 
एक देश था सही, एक था क्या वाणो-व्यापार ! 
वाग्मि! आपने मूक देश को कर फिर से वाचाल, 
| रूप-रंग से पूर्ण कर दिया जीणा राष्ट्र-कंकाल ! 
शत-कंठों से फूट आपके शतमुख गारव-गान 
शत-शात युग-स्तंभों में तानें स्वर्णिभ कीत्ति-वितान | 
चिर स्मारक-सा, उठ युग-युग में, भारत का साहित्य 
आये, आपके यशःकाय को करे सुरक्षित नित्य। 


pM. 


सुमित्रानंदन पंत t 


F. 66 EZ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हिंदी-साहित्य पर डिवेदी जी का प्रभाव 


पूज्यवर पंडित महावीरप्रसाद जी द्विवंदी का आधुनिक हिंदी-साहित्य ऋणी है, um 
उसके एक लघ सेवक के नाते में अपने को भी उनका ऋणी मानता हू । ईस RT का परिशोध 
आना मेरे-जैसे अकिंचित्कर से ता असंभव चै. परंतु उनके संबंध के इस लेख-द्वारा अपनी विनम्र 
श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ । 
विगत तीस वर्षो' का हिंदी-साहित्य का इतिहास श्रद्धय पंडित जी को कीत्ति-कामुदी से 
ही आलोकित है। इस इतिहास-मंदिर की दीवार जिस नींव पर खड़ी हा सकती हैं, वह एकमात्र 
उन्हीं की साहित्य-सेवा है स्वर्गीय पंडित नाथूराम शकर शर्मा ने जिस 'सरस्वती की महावीरता? का 
गगगान किया था. उसे हटा दीजिए ता पहले पंद्रह वर्षा का इतिहास तो शून्य मात्र रह जाता है और . 
पिछले पंद्रह वर्षों का बिलकुल लचर | जिस समय पंडितजी ने सरस्वती को सेवा अपने हाथ में ली थी 
उस समय की दशा का थोड़ा सा सिंहावलोकन कीजिए | कलकत्त से भारतमित्र हिंदीवंगवासी, हितवात्ता 
बंबई से श्री वेकटेश्‍वर-समाचार. पटने से विहार-बंधु. बनारस से भारतजीवन, यही प्रमुख साप्ताहिक थे | 
अन्न भवान सदा समरविजयी' राजा रामपालसिंह का कालाकाँकरवाला 'हिंदास्थान! एकमात्र 
दैनिक था | मद्र जी का 'हिंदीप्रदीप” प्रयाग से, और “छत्तोसगढ़मित्र' विलासपुर से साहित्यिक 
मासिक पत्रों के नाते निकलते थे । सांप्रदायिक पत्रों की चर्चा व्यर्थ है। 'छत्तीसगढ़मित्र' ता 
उसी साल बंद भी हा गया। पंडित माधवप्रसाद मिश्र का 'सदर्शन' और पंडित प्रतापनारायण 
मिश्र का ब्राह्मण” दोनों अच्छे पत्र थे; परंतु कभी के बंद हो चुके थे। समस्या-पूत्तियों की कई 
j पत्रिकाएँ निकल पडी थीं, जिनमें एक 'रसिक-वाटिका' के सिवा, जो राय देवीप्रसाद पूर्ण के 
pi तत्त्वावधान में कानपुर से निकलती थी, सभी निकम्मी पूत्तियों से भरी जाती थीं । उन दिना उदू 
की पुस्तक ज्यादा छपती ओर बिकती थों ओर हिंदी की बहुत कम । इसी लिये अच्छी पुस्तक ता 
अभागी हिंदी को अ्रलंकृत करने पाती ही न थीं । उसके दो बरस बाद की बात है कि मैंने प्रसिद्ध 
सुधारक और प्राच्य विद्याओं के विद्वान्‌ स्वर्गीय राय बहादुर लाला बैजनाथ से gu UU 
अच्छी हिंदी लिखने में wu समर्थ होते हुए भी sz में क्‍यों लिखते हैं ?? उन्होंने उत्तर HUI 
“हिंदी की पुस्तकां की काई बात नहीं पूछता | विधवा-विवाह पर मेरी लिखी हिंदी की पुस्तक की छपी 
प्रतियाँ आज तक मेरे पास पड़ी हैं; और उदूंबाली का दूसरा संस्करण निकल चुका है ।? | 
T wm ^s A आकार-प्रकार का पत्र बगला में प्रवासी! निकलता था । वह भी 
! | प्रकाशित द्वाता था। हिंदी में ता 'सरस्वती' का आकार-प्रकार 
1 4 | Mia ५२२ 
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भ्रद्वितीय था। इसके पहले दो वर्ष तक इसके पाँच संपादक थे जिनमें idi बाबू श्यामसुंदरदास va 
भी थे। तीसरे वर्ष बाबू साहब ने अकेले संपादन-कार्य सँभाला था | चौथे वर्ष से पूज्य द्विवेदी जी 
ने “सरस्वती! की सेवा अपने हाथ में ली । इससे पूर्व पंडित जी की ख्याति संस्कृत ओर हिंदी के लेखों 
से साहित्य-संसार में अच्छी तरह हो चुकी थी। अपनी छात्रावस्था में संस्क्रत-चंद्रिकाः में और 
Rare में मैंने आपके लेख बड़े मनायाग से पढ़ें थ। आपक संस्कृत के लेख ता समभने को i 
मुझमें उपयुक्त योग्यता न थी; परंतु हासला था और तज्जनित प्रयत्न था। माघ संवत्‌ १८५४५ की 
“रसिकवाटिका” में आपका 'रसविवेचन' नाम का लेख पढ़कर पहले-पहल-- रस का परि पाती 
किसे कहते हैं, यह बात--यथार्थ रूप से मेरी समक में आई। 'छत्तीसगढ़मित्र' में आपकी लिखी 
व्यंग्य-पूर्ण, संस्कृत और हिंदी दोनों में ही, 'काककूजितम? नाम की कविता पढ़कर में लोट-पोट " 
हो गया था। जब से 'सरस्वती' का संपादन आपके हाथ में आया, तब से नियम से “सरस्वती! का 
पढ़ना मेरा HASTA हो गया। उस समय की तो बात ही क्या है, आज भो संपादक-समुदाय मे 
बहुत कम ऐसे दायित्व भाववाले विद्वान्‌ हैं जो अपने कत्तेव्यो का यथाथे पालन करते या कर पाते al 
उस समय समालोचना का मार्ग-प्रदर्शन पूज्य द्विवेदी जी ने ही किया । 'ळत्तीसगढ़मित्र' में पाठक जी क 
कई काव्यों की समालोचना बड़े मार्मिक ढंग पर हुई थी । वे विस्तृत समीक्षाएँ थीं । ऐसी ही विस्तृत . 
समीक्षाएँ प्राचीन कवियों पर, आर फिर उस समय के भी कवियों पर, पंडित जी न Es पत्रों म | 
लिखकर यथार्थ समालोचना का मार्ग प्रशस्त कर दिया | आपने समीक्षा में सच्ची बात लिखने मं HAT 
रत्ती भर भो संकोच न किया । शत्रु, मित्र, उदासीन, काई भाव सत्समालाचना के समय न था। 
कठोर न्याय आपकी कसौटी था | सदसत्‌, सत्यासत्य, शिवाशिव और सुंद्र-असुंदर का विवक 
था। व्यक्ति की महत्ता वा पक्षपात का विवेक के इस समीकरण पर Mic प्रभाव न पड़ता था। ei 
"sm काशी-नागरीप्रचारिणी सभा के सदस्य थे। सभा ने खाज की रिपोर्ट BAST म निकाली | 

| घी dre उसकी प्रति समालोचनाथे अगरजी पत्रों के पास भेजी AT | “प्रवासी? तक को मिली | 
(सरस्वती? के पास न गई | आपने अपने खर्च से एक प्रति मँगवाकर उसकी निष्पक्ष समालोचना 
की और उसकी त्रुटियाँ दिखाई | आपने इस प्रकार पुस्तक मँगा-मँगाकर समालोचना करक 


>. 
व्यवहारत: यह दिखा दिया कि प्रचलित साहित्य की हठात्‌ समीक्षा करना संपादक का od 
- आवश्यक कर्तव्य है। यदि वह जैसे-तैसे साहित्य का मनमाना प्रचार होन द ता वह भारा LA 
भूल करता है । 


पहले वर्ष के संपादन में de गिरिजादत्त वाजपेयी के सिवा ax किसी का लेख नहीं है, i 
सभी आपकी हो कलम से हैं। बात यह न थी कि लेखों का कोई संग्रह न था। नहीं, संग्रहीत 1 
लेखों में आपकी पसंद के लेख न थे। जाथ भो, उनमें इतने संशाधनां की आवश्यकता थी कि 
पूरा संशोधन होने पर 'सारा मजमून रुखसत! हा जाता। उस समय चौथा ही साल था और 
शायद प्राहक-संख्या बहुत गिर गई थी । हालत डावाँडोल थी । स्वर्गीय बाबू चिंतामणि घोष के 
— साहस और हौसले ने तथा द्विवेदी जी की विद्वत्ता, परिश्रम, संपादन-कला और कलम के जोर ने उसे 
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sare लिया; नहों तो इधर तीस बरसों का हिंदी-साहित TT gy Ze am b पर लिखा 
फिर 'सरस्वती? की दूसरी-तीसरी संयुक्त संख्या म आपने हिंदी भाषा आर साहित्य? नाम का 

La सके अंत में आपने उस समय के विश्वविद्यालय के 
अपना एक बड़े महत्त्व का लेख दिया है। ६ à S Reiter क 
पदवीधरों को कड़ा उलाहना दिया है और पूज्यबर ताडितः अदनभाइक भालनाज जा ET SEE 
छोड़ा है। उनसे प्रेमपूर्वक विनय किया है कि आप स्वयं हिंदी में लिखा कीजिए HR अपने 
प्रभाव के अधीन सबको हिंदी को ही अपनाने AT ATA कीजिए [ आपका यह उलाहना बड़ा जोरदार 
है। इसी के प्रभाव से आपके पास कुछ अच्छे लेख भी आन लगे | | आपके उद्योग और अध्यवसाय 
से अनेक छिपे रुस्तम निकल पड़े । बेहिम्मतवालों का हिम्मत हा गई | ADU के अच्छे-अच्छे 
लेखकों ने सरस्वती” को लेख देना आरंभ किया। श्रो ET, पंडित श्रीधर Wes, डाक्टर 
महेंदुलाल गर्ग, पंडित राधाचरण गोस्वामी, श्री शिवचंद्र जी भरतिया, पंडित गौरीदत्त जी वाजपेयी, राय 
देवीप्रसाद जी पूर्ण, पंडित जनादन जी भा, पुरोहित गोपीनाथ जा, पंडित माधवराव जी सप्र पंडित 
गंगाप्रसाद जी श्रम्निहोत्री, पंडित नाथूराम शंकर शमा, पंडित शुकदेवप्रसाद तिवारी, , मुंशी aem 
मुंसिफ, पंडित रामचरित उपाध्याय, कुंवर हतुमंतसिंह wale शसम क लेखक और कवि qve 
को अपने लेख-रत्नों से आभूषित करने लगे। नई पीढ़ा क लेखकों भौर कवियां का भी इसी समय 
अभ्युदय ओर प्रोत्साहन हुआ | मेरे सहाध्यायी लोकसणि आर वागीश्वर मिश्र अच्छे DIT | होनहार 
कवि थे । परंतु दो-तीन बरस के अंदर ही वे दिवंगत हो गए | र रीगिरिजाङुमार घोष बंगाली थे; 
परंतु लाला पार्वतीनंदन के नाम से उन्हाने जो कहानियाँ लिखी हैं, उन्हें पढ़कर कोई यह नहीं कह 
सकता कि ये किसी बंगाली की लिखी हुई हैं। आधुनिक गल्प-लेखन कला का उन्ही से आरभ 
समना चाहिए । श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने विलायत से अपने लेख भेजने आरंभ किए। 
श्री सत्यनारायण कविरत्न की कविताएँ 'सरस्वती' में चमकने लगीं। श्री मैथिलीशरण गुप्त जी को 
कविताएँ भी निकलने लगीं । पंडित रामचंद्र ya, पंडित वेंकटेशनारायण तिवारी, पंडित लक्ष्मीधर 
वाजपेयो, पंडित देवीप्रसाद शुरू, श्री त्रजनंदनस हाय, पांडेय लोचनप्रसाद, स्वामी सत्यदेव, 
श्रीनरेंद्रनारायणसिंह, लाला इरदयाल, पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न, पंडित लल्लीप्रसाद पांड्य, 
पंडित order दुवे आदि लेखकों ने सरस्वती? को अपनाया। फिर ता “सरस्वती? चल 
निकली। दस बारह बरसों के वाद लेखकों की संख्या और भी बढ़ी उनके नामों का उल्लेख 
अनावश्यक है । 'सरस्वती’? का कलेवर भी बरावर बढ़ता गया | यहाँ तक कि ami ने स्पर्धा की; 
और यह प्रयत्न होने लगा कि लोग पत्रिका निकालें ता सरस्वती? के टक्कर की और संपादक हो ता 
पूज्य द्विवेदी जी-जैसा । पंडित जी का नाम इस स्पर्धा में लेना ता हद दरजे की ढिठाई होती; परंतु 
फिर भी मेरठ की “ललिता? ने अपने कवर पर “सरस्वती” से टक्कर लेने की बात लिख ही डाली! इस 
टक्कर का फल तो प्रत्यक्ष है, परंतु उसके संपादक का हाल मैं नहीं जानता। जो हो, पूज्य द्विवेदी 

जी के संपादून के पहले वर्ष में व्यंग्यचित्रों के रूप में वर्तमान साहित्य की जो ्रालोचनाएँ निकलीं, 

वे अपने ढंग की निराली थीं। साहित्य-सभा, शूर समालोचक, नायिकाभेद का पुरस्कार, कलासर्वेज्ञ 
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संपादक, मातृभाषा का सत्कार, रीडर-लेखक और हिंदी, काशी-साहित्य-सभा, चातकीचरमलीला 
आदि ऐसी समीक्षाएँ निकलीं जिन्होने मर्मस्थल पर घाव किए और लोग इन्हें सह न सके--दुह्ाइयाँ 
देने लगे। ब्राह्मण के दयालु हृदय को पसीजते क्‍या देर लगती है! द्विवेदी जी ने अगले वपे से 
उसका सिलसिला बंद कर दिया । परंतु आपकी वार्षिक आलोचना” इस कमी की बहुत कुछ पूत्ति 
कर देती थी । आप कोई लेख विना आदि से अंत तक पढ़े आर संशोधन किए, ‘सरस्वती? में छापने 
के लिये न देते थे--फिर चाहे वह किसी का लेख और किसी विषय का क्यों न होता । अनेक निकम्मे 
लेख लौटा भी दिए जाते थे। संशोधनों पर अनेक लेखक झुकला उठते थ, नाराज हकर बहुत दिनों तक 
लेख न देते थ, आपको उलाहने देते थे, WTS बैठते थे । पर आप ऐसे को बड़े धेयं से AAAI 3 一 
“आखिर आपको सर्वज्ञता का दावा ता है नहीं, हम सभी भूल कर सकते दैं। में भूल करूँ, आप बता द ता 
मैं कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करूँगा ।” इत्यादि | लेखों का संशोधन करते-करते आपके मन में भाषा और व्याकरण 
के नियमो की अनस्थिरता? के संबंध में जा विचार उत्पन्न हुए, आपने वे 'भाषा SIX व्याकरण” नामक 
लेख में 'सरस्वती' के छठे भाग के ग्यारहवें अंक में दिए। उसमें अनेक प्रसिद्ध लेखकों के उदाहरण 
देकर आपने बड़ी योग्यता से अपनी प्रतिज्ञा को प्रमाणित किया । इस लेख से एक भारी लाभ हुआ | 
श्री बालमुकु' द गुप्त ने स्वयं आपके लेख में त्रुटियाँ दिखाकर हँसी उड़ाई। गुप्त जी से आपका कोई 
झगड़ा न था । गुप्त जी बड़े मसखरे थे | साहित्य-क्षेत्र में उनकी संपादकता में जब कालाकॉकर 
का 'हिंदोस्थानः निकलता था, तव पूज्य द्विवेदी जी अपने लेख दिया करते S| पहले का रब्त-जब्त 
at) “आत्माराम? के कल्पित नाम से भारतमित्र में अनस्थिरता? शब्द को दिल्लगी उड़ाते हुए 
उन्हाने एक लेख-माला निकाल दी। इसका बड़ा ही सुंदर युक्तियुक्त तथा विनादपूर्ण उत्तर आपने 
“सरस्वती? में दिया. । गुप्त जी के भद्दे विनोद का उत्तरवाला अश ता “कल्लू अल्हइतः ने पहले ही 
लिख दिया था. | इस विवाद से हिंदी-लेखकों का बड़ा उपकार हुआ | लेख-शेली सुधर गई | 
लेखां में नियमो की स्थिरता आ गई । पंडित गोविंदनारायण मिश्र ने भी “आत्माराम को टेट! 
नाम की लेख-माला में द्विवेदी जी की अनेक बातों का समथेन किया । आपने जा विवाद उठाया, उसका 
फल यह हुआ कि इसके वाद से हिंदी के सभी लेखक अधिक सावधान हो गए। लेखन-शेली सुधर 
गई। मुहावरों पर लोगों ने ध्यान देना शुरू किया। व्याकरण के शिकंजे में भाषा कसी जाने 
लगी। 'अनस्थिरता? और seg खलता बहुत घट गई। हिंदी के पाठकों की रुचि को भी आपने 
धीरे-धीरे बढ़ाया । आपने आते ही 'सरस्वती? की भाषा को अधिक सरल र सुवाध बनाया | 
इतने पर भी पाँचवें भाग के 'सांवत्सरिक सिंहावलोकन? में आप और अधिक सरलता चाहनेवाले 
पाठकों को आश्वासन देते हैं। लेखा की भीड़ की भारी शिकायत से स्पष्ट प्रकट है कि आपको उनकी 
भाषा के संशोधन में कितना परिश्रम करना पड़ता था । आप लिखते हे--“अतणव लेखों से सरस्वती 


१. “भाषा और व्याकरण'--सरस्वती, भाग ७, संख्या २, पृष्ठ ६०, फरवरी १९०६ 
२, 'सरगौ नरक ठेकाना नाहिं'--सरस्वती, भाग ७, संख्या १, पृष्ठ ३८, जनवरी १६०६, 
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की सहायता करनेवालं सज्जना से प्राथना है कि dh भपने asi का पहले की ies अधिक 
करने की कृपा AL इसी लख म आपन अखिल प्रबंधहत्त? HARANT 
ET Pra है और उन्हें सावधान कर दिया है। आगे के वार्षिक सिंहावलोकना में आपने 
Jn Eon को अधिक गंभीर ्रोर ठास लखाँ म॑ अभिरुचि बढानं क se मक पुरक. किया 
है। 'सरस्वती' भाषा की ओर जैसे उत्तरोत्तर अधिकाधिक सुबाध आर रोचक होती k सही 
बिषय की ओर भो अधिक गंभीर और अधिकाधिक उपयोगी बनती गई । उसन जा नमूना Te T 
को दिखाया, उसका जोरों के साथ अनुकरण किया गया। Fal विषय में, क्या भाषा म, कया "1 
में क्या छपाई आर सज-धज में, सभा अगा म हिंदी के सामयिक Doa में peg 
आदर्श बन गई। उसके अनुकरण म॑ आज अनक सामयिक पत्र निकल रहे हैं आर सरस्वती साइज 
ता कागज की नाप पर ध्यान न देनेवालों म॑ डबल क्राउन अठपेजी का नाम पड़ गया हे | Em 
चाहे सरस्वती? के उतने पढ़नंवाल न हा, WY किसी समय जब 'सरस्वती' के टक्कर की पत्रिकाए 
नहीं निकली थीं, (सरस्वती? का ग्राहक एक हाता था ता उससे मँगनी माँगकर पढ़नवाल दस स "m 
नहीं होते थे । और पुस्तकालयों में ता कहना ही क्या m । इस तरह पंडित जी के लेखों और 
विचारों का प्रचार 'सरस्वती' की ग्राहक-सख्या स दस गुने अधिक पाठका म बराबर 
हाता रहता AT | 
पूज्य द्विवेदी जी ने हिंदी-साहित्य क प्रचार आर प्रसार क किसी अंग का नहा BIST | 
अन्य भाषाओं के पत्रों में निकले हुए ्रच्छे लेखां का स्वाद अपन पाठकों का चखात हु" उनकी दाद 
देना और उचित प्रशंसा करना आपके संपादन की विशेषता थी । आपन पाठको की जानकारी A WA 
को विस्तीर्ण कर दिया, अपने लेखकों का उनक विस्तार A सहायक हान का प्रोत्साहित किया: साथ 
कई लेखकों को आप और क्षेत्रा से लाने में भी समथ हुए। राय साहब छाटलाल जा (बाहंस्पत्य) 
इंजीनियर के ज्यौतिष वेदांग पर बड़े ही गवेषणापूर्ण लेख ग्रँगरेजी के “हिंदुस्तान रिव्यू! में छप श | 
लेख सचमुच बड़े महत्त्व के थ । आप उन्हें पढ़कर लोट-पोट हा गए। बाहंस्पत्य जी को एक 
स्वरचित सुंदर dea पद्य में आशीर्वाद दिया । आपकी दाद और आशीर्वाद ने वाहस्पत्य जी का 
सरस्वती” कं लिये माल ले लिया । फिर ते लिपियों पर बाहंस्पत्य जी की बड़ी हो गवेषणा-पूण-- 
परंतु साथ हो अत्यंत राचक--लेखमालाएँ निकली | मेने ता एसे रूखे-सुख बिषय का ऐसा मनामाहक 
रूप आज तक दसरा नहीं देखा है । नागरी-लिपि के प्रचार और रामन तथा केथी लिपियाँ पर 
विचार क॑ संबंध में भी आपने कम ध्यान नहों दिया । संपादक की हैसियत से हिंदी-हित के लिय 
आपकी कोशिशे' चौमुखी थीं। जिस विषय की आपने समीक्षा की, उसका पूरा परिशीलन करक 
ही छोड़ा । आपकी समालोचना-विधि से प्रभावित यों ता हिंदी-संसार ही हुआ; परंतु कवि शकर 
ने ता अपनी अनुपम कविता-ट्रारा दा वार अच्छी दाद दी। एक बार उन्हानं समालोचना क 
लक्षण पर एक लंबी कविता लिखी | दूसरी बार उन्हाने “सरस्वती की महावोरता! लिखी । इस 
जनवरी १४५७ क अंक में द्विवेदी जी ने बड़ी मुश्किलों से प्रकाशित किया | 
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श्रद्धांजलिं 

सरस्वती? की उत्तरात्तर वृद्धि से प्रभावित होकर और पत्रिकाएँ भी साहित्य-प्रांगण मे 
प्राने लगीं | भागलपुर से 'कमला” निकली, पर कुछ दिनों चलकर बंद हो गई । प्रयाग से “मर्यादा” 
निकली और कुछ दिनों तक चली । उसे लेखक भी अच्छे-अच्छे मिले । “सरस्वती? क लेखा में 
गंभीरता के साथ-साथ राचकता का जो प्राचुर्यं था, वह “मर्य्यादा” में भी लाने को कोशिश की गई 
dc उसे बहुत-कुछ सफलता भी मिली | मेरठवाली “ललिता” ने ता बदकर “सरस्वती? का मुकाबला 
करना चाहा | खंडवा से “प्रभा? निकली Bre अच्छी निकली; परंतु पूर साल भर तक चलना कठिन 
St गया | कई वपां पीछे वही “प्रताप”-कार्यालय (कानपुर) से फिर निकली | परंतु कई वर्ष चल कर 
धनाभाव से फिर बंद हो गई | हमारी काशी से “इन्दु” भी सुंदर .प्रकाशित हुआ । उसको सज-घज 
भी अच्छी थी; पर वह भी कुछ बरसों के वाद अस्तंगत हा गया । जान पड़ता है, इन पत्रिकाओं में 
लेखां का संशोधन विशेष मनायोग के साथ नहीं किया जाता था । किंतु “सरस्वती” म॑ संशोधन करक 
| ` लेख छापते-छापते द्विवेदी जी ने सैकड़ों नवयुवकों को सुलेखक बना डाला | अब, Sega? और उसके 
| 
| 


बाद ‘sara’ ने साप्ताहिक पत्रा का आदर्श उपस्थित किया। पंडित जी को छत्रच्छाया मे ही “प्रताप” 
का स्कूल जन्मा और फला-फूला । आत्मोत्सर्ग के सर्वोत्कृष्ट आदर्श श्रीगणेशशंकर विद्यार्थी का 
पहला लेख, जो सरस्वती में छपा था, 'आत्मोत्सर्ग' ही था । उस दिवंगत आत्मा का लेख आज भी 
पढ़ने से जान पड़ता है कि मानों आत्म-त्रलिदान का उदाहरण देने के पूव ही यह लेख लिखा होगा | 
प्रताप” का ढंग सभी साप्ताहिकं से निराला निकला। उसकी शेली, उसका संपादन, उसकी 
गंभीरता, उसकी तेजस्विता, उसकी स्वतंत्रता और निर्भीकता जिस मस्तिष्क से निकलती थी, उसको 
| रचना कां त्रहुत बड़ा श्रेय पंडित जी का ही है। प्रताप” का देखकर रों ने अनुकरण की कोशिश 
| की; पर वह आज भी अननुकरणीय ही है | 

“कालिदास की निरंकुशता? बड़ी आनवान से लिखी गई। 'मनसाराम' ने इसका उत्तर भी 
देने की चेष्टा की; परंतु वह वात कहाँ ! साथ ही विद्यावारिधि जी को निरंकुशता की खबर पंडित 
पद्मसिंह शर्मा नेली । 'सतसई-संहार? भी सरस्वती में एक चीज निकली | समालोचना क साथ- 
साथ विनोद का बड़ा अच्छा मेल था । पंडित जी के मित्र विद्यावारिधि (पंडित ज्वालाप्रसाद मिश्र) 
जी भी थे और शर्मा जी भी । परंतु सत्समालोचना के आगे इन संबंधों की क्या चर्चा ? मैथिलीशरण 
गुप्त जी को आपने ही प्रोत्साहित करके महाकवि बनाया और “साकेत” महाकाव्य की नींव भी “सरस्वती? 
के ही प्रांगण में पड़ी थी । पंडित जी के संपादन में “सरस्वती” ने वस्तुत: अपना नाम साथक कर 
द्विया | उसने वही काम किया जो हिंदी-संसार के लिये एक प्रौढ और समुन्नत विद्यापीठ या विश्वविद्यालय 
करता | सरस्वती’ की पुरानी फाइलें उठाकर देखिए--साहित्य, विज्ञान, दर्शन, इतिहास, संगीत, 
चित्रकला, नीति, कोई शास्त्र ळूटा नहीं । सभी विषया पर अच्छे से अच्छे गंभीर और गवेषणापूर्ण 
लेख हैं और इनमें से अनेक या ता स्वयं पंडित जी की कलम से हें अथवा उनके प्रभावित लेखका की 
कलम से । इस चलते-फिरते प्रचारित विश्वविद्यालय में लाखा पाठका ने घर-बैठे शिक्षा पाई और 
पंडित, सुलेखक और कवि हो गए। यदि हम पूञ्यवर द्विवेदी जी को इस बड़े समुदाय का आचार्य 
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ech हैं तो उसमें: पूर्ण औचित्य है। कई वर्षो से agaa समुदाय का यह प्रस्ताव है कि हिंदू- 
è न चाहिए कि आपका 'डॉक्टर आफ लिटरेचर? की उपाधि दे। परंतु में ar 
ET विश्वविद्यालय द्विवेदी जी से प्राथना करे कि वह इस तरह की कोई उपाधि स्वीकार 
वानी का सम्मान बढ़ावें । पूज्य द्विवेदी जी उपाधि ओर सम्मान से कितनी दूर भागते 
E. बात छिपी नहीं दै । सम्मेलन उद्योग करके थक गया, आपने उसका सभापतित्व न किया, 
> । “डॉक्टर” की उपाधि आपके लिये क्या मूल्य रखती हे! अपने अपने साहित्यिक 
जीवन में मातृ-भाषा हिंदी की जो सेवाएँ को हैं उनको झूलते-फलते देखकर आपको आज zi आनंद 
हो रहा है, उसका मूल्य कोन आँक सकता है ? अर उससे हिंदी-साहित्य का EE र प्रचार 
हो रहा है, वह हमारी आँखें के सामने इतना प्रत्यक्ष है कि स्वाभाविक-सा लगता हैं और हम उसक 
प्रेरक के प्रति कृतज्ञ दोना भूल जाते हैं। 


रामदास गौड़ 


MESSAGE FROM GERMANY 
MUNCHEN 2M. : 
Dated the 28th September, 1932. 


We enclose herewith our contribution, the German text along with a Hindi 
translation, to the Memorial volume in honour of Acharya Mahavira Prasad Dvivedi, 
whom you are fittingly honouring this way. This message embodies the sentiment 


not only of myself or of the Deutsche Akademie, but of the whole German 
nation. 


9? y, bhi 1) 


President, India Institute of the Deutsche Akademie. 
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सन्‌ १४०४ ६० की घटना है । मैं काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा को ओर से, इस्त- 
लिखित पुस्तकी की खाज के लिये सहकारी एजेंट बनाकर, बुंदेलखंड भेजा गया था। उन दिनों 
साहित्यिक कारणवश पूज्य द्विवेदी जी का, सभा एवं बाबू श्यामसुंदरदास से, मतभेद हा गया था। 
विशेषतः हिंदी-पुस्तकों की खोज के विषय में उस समय विवाद चल पड़ा था। अक्टूबर १४०४ go 
की 'सरस्वती? में सन्‌ १६०१ ई० की “खोज को रिपोर्टर को कड़ो समालोचना हुई थी सभा ने उस 
समालोचना का प्रतिवाद करते हुए इंडियन प्रेस के स्वामी को एक पत्र लिख भेजा । दिसंबर सन्‌ 
१४०४ की “सरस्वती! में आदरणीय आचार्य द्विवेदी जी का एक तोत्र आलोचनामय लेख निकला | 
“सभा और सरस्वती? उसका शीर्षक था | उसमें सभा के पत्र का प्रतिवाद करते हुए, Biz इन 
पंक्तियों के लेखक पर भी दो-चार छांटे देते हुए, पूज्य द्विवेदी जी ने रिपोट को समालोचना को । उस 
समय मैं पन्ना (मध्य भारत) में खाज का काम कर रहा था। वहाँ उक्त लेख को देखकर में ga 
हो उठा। कारण, बाबू श्यामसुंदरदास तथा सभा के साथ सन्‌ १८८९ से मेरा घना संबंध चला आ 
रहा था | अत: मुझमें सभा और बावू साहब के साथ सहानुभूति और पूर्ण पक्षपात का होना स्वाभाविक 
ही था। उक्त लेख निकलने के साथ ही सभा के अधिकारियों तथा शुभचिंतकों में बड़ो हलचल मच 
गई। इस झगड़े ने यहाँ तक उम्र रूप धारण किया कि नागरी-प्रचारिणी सभा ने तुरंत अपनी 
प्रबंधकारिणी समिति को बैठक करके इंडियन प्रेस को सूचना दे दी कि “सभा? आगामो जनवरी 
१४०५९ से “सरस्वती? पर से अपना अनुमादन werd है। फिर क्‍या, इंडियन प्रेस के संस्थापक 
स्वनामधन्य बाबू चिंतामणि घोष बड़े आत्माभिमानी पुरुष थे। जनवरी १४०५ को 'सरस्वतो” के छपे 
हुए कवर को रद्द करा दिया, और दूसरा कवर--नागरी-प्र चारिणी सभा के अनुमोदन से संस्थित” 
निकलवा कर--छपवा दिया । फलतः “सरस्वती? एक सप्ताह देर करके अपने पाठकों को सेवा में 
पहुँची । जहाँ तक सुभे स्मरण है, फरवरी १४०४ को संख्या सुभे बिहारी-सतसई के उद्‌-अनुवादक 
लाला देवीप्रसाद “प्रीतम? से बिजावर (बुंदेलखंड) में मिली। सभा के अनुमोदन से शून्य कवर 
देखकर मैं चौंक उठा । हृदय से एक चीख निकल पड़ी । इतने ही में पृष्ठां को उलटते-पलटते क्या 
देखता हूँ कि उसी झगड़े के कारण “सरस्वती? को सभा से विदाई लेनी पड़ी है। इस पर द्विवेदी जी 
ने जा “अनुमोदन का अंत? शीर्षक संपादकीय वक्तव्य लिखा था--सहृदयता और मार्मिक दु:ख के साथ-- 
उसे पढ़कर कोई सहृदय पाठक बिना दो बूँद आँसू बहाए नहीं रह सकता था। में आज भी 
सच्चे हृदय से कहता हूँ कि उक्त लेख को पढ़कर यह सहज ही पता लग जाता है कि द्विवेदी जी 
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महाराज कितने सहृदय, भावुक, प्रतिभाशाली, विद्वान्‌ और शिष्ट लेखक F| bi: इस दिशा मैं 
झपना सानी नहीं रखते। उक्त लेख को Lek झाधुनिक लेखक उपयुक्त s ख सकते है | 
अपने विपत्ती के प्रति तक में कैसा शिष्टतापूण सौम्य भाव दिखलाना आवश्यक है, यह कुर लेख से 
कोई सीख सकता है । अस्तु, छतरपुर-बिजावर में प्राचीन पुस्तकों की खाज का काम करके सै आसी 
हाता हुआ सीधा जुही (कानपुर) पहुँचा । TAN द्विवेदी जी से मेरा पहला उम्र प्रश्‍न यही हुआ कि 
सभा के कार्यो" की इतनी कड़ी आलोचना का हमे किस रूप में प्रतिवाद करना होगा--क्या विषस्य 
विषमीाषधम? की नीति का अवलंबन करना पड़ेगा ? पर वाह र सहृदयता i समय aes ad जी 
ने मुसकराते हुए सञ्जनोचित शब्दों में कहा--“देवता | ठहर जाओ, अभी आवा हूँ बस, 
घर में जांकर एक हाथ में एक गिलास--जिस पर एक सुदर तरतरी मे मिठाइयाँ - थों--तथा 
दूसरे हाथ में एक लोटा पानी लिए हुए बाहर आये । लाकर मेरे सामने रख दिया, à उसी कमरे 
के एक कोने से एक मोटो लाठी भी लाकर मेरे सामने रख दी। सुसकरात हुए aa 一 सुदूर प्रवास 
à थके-माँदे आ रहे दो, पहले हाथ-सुँह धोकर जलपान करके सबल हो जाझ, TE लाठी 
गर यह मेरा मस्तक है ।” मैं अपने उम्र प्रश्न तथा उदंड व्यवहार के प्रति ऐसा नम्नतापूर्ण उत्तर 
dire भद्रोचित सद्व्यवहार देखकर पानी-पानी हो गया। चित्त की क्रोधापि को अश्रु-धारा ने बुभा 
दिया। क्रोध का स्थान करुणा ने ग्रहण कर लिया । ERU में श्रद्धा ओर भक्त का भाव उमड़ पड़ा | 
उसी समय से विद्वद्वर द्विवेदी जी पर दिन दिन मेरी असीम श्रद्धा बढ़ती गई few परिणाम की 
में यह हुआ कि जब कभी वे काशी आते, तब दा दिन पहले ही gs सूचना दे देते--- में us ; 
अमुक समय अपने बहनेई के यहाँ (“त्रिपुराभरवी? पर) पहुँचूगा । वहा पर अवर” मिलो | 
यथासमय जाकर सेवा में उपस्थित हो जाता था। उन feat जब कभी व काशी आते, Mr. 
में,-केवल मतभेद के कारण--कभी न जाते; बल्कि सभा से सटे कंपनी-बाग में जाकर बेच E 
रहते और किसी आने-जानेवाले आदमी से मुझको सभा के पुस्तकालय से बुलवा लेते | मुझसे अ : 
स्नेह होने के कारण वे पंडित रामनारायण मिश्र से कहकर--जब तक काशी में रहते, तब RE 
लिये--मुझे सभा से माँग लेते। एक बार, बनारस-कांग्रेस के अवसर पर, सन्‌ १४०४ हैं ^ 
में, आप काशी पधारे । मैं भी उस समय आपके साथ ही कानपुर से आया । : जहाँ तक झुरे 
स्मरण है, बाबू श्यामसुंदरदास जी, बाबू जगन्नाथदास  AUWPRO, वाबू अमीरसिंह और मैं, आठ बजे 
रात को, सब लोग एक साथ ही, द्विवेदी जी के बहनाई के घर उनसे मिलने गए थे। उस समय 
साहित्यिक चर्चा चली, पर द्विवेदी जी ने कोई ऐसी बात न कही जिससे उक्त बाबू साहब के प्रति 
मनोमालिन्य प्रकट होता । मैं द्विवेदी जी की यह अलौकिक क्षमता तथा ऐसा शिष्टतापूण व्यवहा" 
देखकर चकित हा गया। द्विवेदी जी में यह बड़ा भारी गुण है कि बे अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रति 
भात्मीयतापूर्ण सद्व्यवद्दार दिखलाने में कभी पीछे नहीं रहते । ऐसी स्थिति में बे सदा उदार नीति 
को ही आश्रय देते आए हैं। इसी बात पर एक मनोरंजक घटना याद आ गई । नवंबर १४०५ 
को सरस्वती में “भाषा और व्याकरण? शीक एक लेख निकला । उसमें हिंदी के धुरंधर लेखकों 
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की रचनाओं से व्याकरण-संबंधी अनेक दोष उद्धृत करके दिखलाए गए थे। शायद उसमें तत्कालीन 
“भारतमित्रः के संपादक लाला बालमुकुंद गुप्त की रचना से भो एक अवतरण दिया गयाथा । 
फल-स्वरूप लाला बालमुकुंद गुप्त ने आत्माराम? के नाम से बड़ी ही तीत्र भाषा में प्रतिवाद किया | 
भाषा की अनस्थिरताः शीर्षक लेख में द्विवेदीजी पर अनेक वाग्वाण बरसाए ही उनके प्रतिवाद का 
खंडन विद्यादिग्गज पंडित गोविंदनारायण मिश्र ने आत्माराम को टें रे? क लेख में किया | 
मिश्र जी का वह लेख बड़े कटु-शब्दों में लिखा गया था । गंभीर और विद्वततापूण शेली थी A- 
बंगवासी? में वह प्रकाशित हुआ था | उसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी के तत्कालीन सभी 
प्रतिष्ठित धुरंधर लेखक द्विवेदी जी के पक्ष में हा गए । :भारतमित्रः और “सरस्वती? के बीच Wu 
कगडा बरसों चलता रहा जिसमें हिंदी-वंगवासी, व्यंकटेश्वर-समाचार, सुदर्शन आदि अपने-अपने 
ope का पक्ष लिए रहे । इस वाद-विवाद में कुछ लोग सहृदयता, सौजन्य और शिष्टता का 
ध्यान एक दम भूल गए थे । पर विद्वद्वर द्विवेदी जी उस अवस्था में भी अपने विरोधियों का प्रतिवाद 
करने में सर्वदा शिष्टता और सहृदयता का ही निर्वाह करते रहे । अपने स्वाभाविक अभ्यास क कारण 
बे मर्यादा का ध्यान कभी न भूले। पर कोई कहाँ तक सहन कर सकता हे ९ सहन-शोलता की भी 
एक सीमा होती है। एक लेख में मौरमुंशो बालमुकुंद जी ने बैसवारे की बाली में “हम पंचन 
के टवाला माँ” लिखकर द्विवेदी जी पर कटाक्ष किया। बस, द्विवेदी जी कुछ re हो उठे | we 
TET के नाम से “सरगौ नरक ठेकाना नाहि? शीर्षक आल्हा लिख डाला ! उस पर उक्त मीरमुंशो 
जी ने अपनी राय देते हुए लिखा--भाई वाह ! कल्लू अल्हइत का आल्हा खून हुआ! क्‍यों A 
हा, अपनी स्वाभाविक बोली में है न' । यही वाक्य लिखकर उन्हाने dum कर लिया । किंतु 
उक्त श्राल्हा द्विवेदी जी के उस समय के श्रांतरिक भावों का द्योतक था। इस भगड़ ने हिंदो-साहित्य- 
संसार में बडो चहल-पहल मचा दी थी। फिर भो लाला बालमुकुंद जी गुप्त बड़े धर्मभोरु और 
ब्राह्मणभक्त - थे। वे बहुत पहले से द्विवेदी जी के दर्शन करना चाहते थे | qig यह सुनकर कि 
द्विवेदी जी बड़े उग्र स्वभाव के हैं, उनके पास जाने का साहस न करते थे । फिर भो, अपने 
जीवन के अंतिम दिनों में, कानपुर के सुप्रसिद्ध उदू मासिक पत्र जमाना? के सुयाग्य संपादक 
मुंशी दयानारायण निगम बी० ए० के साथ, वे द्विवेदी जी के पास जुही गए । निगम 
महाशय ने द्विवेदी जी का परिचय देते हुए कहा--“आप ही सरस्वती के सुयोग्य संपादक १८ 


बालसुकंद गुप्त 'मीरसुंशी' कहलाने खगे थे। 
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ने अश्रधारा बहाते हुए कहा--“में अपराधी हूँ झर आपके सामने अपने उन अभद्रतापूर्ण व्यवहारों 


के लिये क्षमा माँगने और प्रायश्चित्त करने आया हूँ | आप विद्या में गुरु बृहस्पति, स्नेह में ज्येष 
भ्राता तथा करुणा में बुद्ध के सदृश हैं । आपके चरणों पर में बार बार अपना सिर रखता हूँ । 
अखंबारनवीसी एक ऐसा काम है जिसमें अपने कत्तेव्यों का पालन करने में वहुधा ऐसी भूलें होती 
हैं। मैंने न्याय-संगत बातों का अनुचित रूप से उत्तर दिया है, जिसके लिये मैं हृदय से क्षमा. 
चाहता हूँ ।?” आज तक द्विवेदी जी समय-समय पर गुप्त जी को इस उदाराशयता की प्रशंसा 


किया करते हैं । A ! ^ 
आह ! वे दिन चले गए; पर बातें याद हैं। TAM का संबंध कभो अतीत से टूट 


नहीं सकता। तभो आज इन पंक्तियों को लिखकर हृदय हलका हुआ T 
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द्विवेदी जी की एकनिष्ठ साधना 


| ws से अनेक वर्ष पहले हिंदी की अवस्था आज जैसी नहीं थी। इस अभागे देश के विद्वान 
| हिंदी से अनजान होने को हो प्रतिष्ठा की बात समभते थे । उनको हिंदी की ओर खोंचने में, 
उनके हृदय में हिंदी-प्रेम भरने में पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी ने सबसे अधिक परिश्रम किया 
है । वे वीर योद्धा के समान इस क्षेत्र में आए थे--उन्हाने प्रतिद्वंद्वियों का सामना किया; अपनी असीम 
| योग्यता, wee धैर्य और अप्रतिम दक्षता दिखाई, और विजयी हुए। लोगों ने उनका समभा, 
| उनका महत्त्व स्वीकार किया । यह है एकनिष्ठ साधना का फल। द्विवेदी जी हिंदी के निष्काम 
साधक थे । मैं जानता हूँ, वहुत-से साहित्यसेवी सभाओं और संमेलनों के सभापतित्व के लिये 
प्रयत्न करते हैं--इधर-उधर आदमी दौड़ाते हैं--सभापति-निर्वाचिनी सभा में अपने मत के पोषक 
बहुत-से सदस्य अपने खर्च से ले जाते हैं--कभी-कभी स्वयं और कभी-कभी दूसरों से अपने 
संबंध में लेख लिखवाते हैं और इस प्रकार सभापति बनने का अपना हक साबित करते हैं। पर 
क्‍ द्विवेदी जी महाराज ने कभी ऐसा नहीं किया। एक बार हम लोग द्विवेदी जी पर इसलिये 
| नाराज हो गए थे कि वे बार बार सभापतित्व को ठुकरा क्यों देते हैं--स्वीकार क्यों नहीं कर लेते | 
| पर अब हम समभते हैं कि उन्होंने जा कुछ किया, ठीक किया। उन्होने हिंदी की सेवा को 1 
अपने लिये--हिंदी के महत्त्व का प्रचार करके उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया d | उसके 
लिये पारिताषिक कैसा ? उनका मत है कि मैंने जा कुछ किया है, अपने लिये किया है; हिंदीवालों 
पर ते कोई उपकार किया नहीं । फिर हिंदीवाले मुझे संमेलन का सभापति क्यों बनाना चाहते 
हैं? अब मेरी यह राय हो गई है कि संमेलन के सभापति-पद पर द्विवेदी जी को बैठाना उनका 
अपमान करना होता। कहाँ द्विवेदी जी, कहाँ उनकी हिंदो-सेवा, और कहाँ यह सभापतित्व | 
कौन इनमें समता स्थापित करने का दुष्प्रयत्न करेगा ? द्विवेदी जी ने हिंदी को नोरव उपासना 
की है। उन्होंने अपना विज्ञापन ता किया नहीं। उनके विषय में यदि किसी ने कभी सच्ची 
बाते' भी कह दीं तो वे उस पर अवश्य असंतुष्ट हो गए। यही उनका क्रम रहा है। परतो 
भो आज हिंदीवालों में शायद ही ऐसा कोई अभागा हो जो उनको न जानता हो--डनके कार्या 
के सामने सिर न झुकाता हो। आज हम लोगों के लिये इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है 
कि हमारे समाज में एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसका महत्त्व निविवाद है-जिसकी कार्य-पद्धति 
में हमारी आशाबृद्धि है। द्विवेदी जी महाराज देखें, और बहुत fuut तक देखें, कि उन्हाने 
जवानी में जो प्रयत्न किया है--जिसके लिये उन्हाने युद्ध किया है--आज वह प्रयत्न सफल 
हुआ। आज हो वे युद्ध में विजयी हुए हैं। भगवान उनको चिरायु करे और उनके 
परामर्शं से हम लोग सदा लाभ उठाते रहें । 


चंद्रशेखर शास्त्री 
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जिस समय मैं स्कूल की किसी छोटी कक्षा में पढ़ता था, अपने फुफरे भाई के घर प्राय: 
जाया-आया करता था । बे रेलवे में मुलाजिम थे। रेलवे में उनके अनेक मित्र थे, जा कानपुर 
में उनके घर एकत्र होते थे। इसी मित्रगोष्ठी में पहले-पहल मुझे पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी 
की कीत्ति सुनाई पड़ी। द्विवेदी जी की प्रशंसा सुनकर मेरे चित्त पर बड़ा असर पड़ा। सोचा, 
द्विवेदी जी कोई प्रभावशाली अफसर हैं जिनके द्वारा रेलवे में लोगों का उपकार हुआ करता है। 
यह बात कदाचित्‌ सन्‌ १८८० की है। तदनंतर कई To बाद जब मैं कालेज-छास में पहुँचा, 
तब फिर द्विवेदी जी का नाम सुनाई पड़ने लगा। परंतु इस बार रेलवे के संबंध में नहीं किंत 
हिंदो-साहित्य के संबंध में। अब तक मुझे उनके दर्शन न हो सके थे। उनके दर्शन का लाभ 
मुझे पहले-पहल कान्य-कुव्ज-कानफरेंस की पहली बैठक में हुआ, जो सन्‌ १४०१ में हुई थी, 
सा भी दूर ही से; वार्तालाप का सौभाग्य तब भी प्राप्त न हो सका। इसके कुछ ही दिनों बाद 
द्विवेदी जी ने 'सरस्वती!-संपादन का भार अपने ऊपर लिया और जी० भ्राई० पी० रेलवे से अपना 
संबंध विच्छिन्न कर “जूही? (कानपुर) में अपने मित्र बाबू सीताराम के हाते में रहने लगे | कान्यकुव्ज- 
प्रतिनिधि-सभा के उपमंत्री होने के नाते मैं यह अपना धर्म समभता था कि प्रतिष्ठित कान्यकुब्जों 
को सभा में शरीक करू | इसी उद्देश्य से मैं एक राज द्विवेदी जी से मिलने “जूही” पहुँचा। गया 
तो था उन्हें सभा के काया में फाँसने के लिये, परंतु में स्वयं उनके प्रेम-पाश में फँस गया ! 
उनकी शिष्टता ने मु पर बहुत असर किया । मेरे मिलने के दूसरे या तीसरे ही दिन बाद 
द्विवंदी जी विजिट रिटर्न (visit return) करने के लिये मेरे तंबू में आ पहुँचे । उन्हीं दिनों शहर 
में प्लेग का प्रकोप था। अपना घर छोड़कर मैं भी अपने एक रिश्तेदार के यहाँ, ई० आई० 
रेलवे कंपाउंड में एक छोलदारी लगाए, wid नीचे अपना समय काट रहा था। इस स्थान 
on “जूही? के बीच कुछ खेतों हो का फासला था | रेल की शंटिंग और कुलियों के चीत्कार 
से जब कभी मेरा जी ऊबता, तब मैं सीधा 'जूही” की राह पकड़ द्विवेदी जी की शरण में जा पहुँचता 
x tae -कभी 3 द्विवेदी जी के घर से पुस्तकें HTC समाचार-पत्र भी उठा लाया करता था | 
T काव्यमंजूषा' मेरे हाथ लगो। इसमें द्विवेदी जी की फुटकर कविताओं का संग्रह 


था ~ w पदी विशेपकर quii A 
| जब मैंने ये कविताएँ ढ्रीं-और ` उन ou को जाना जिनमें बे लिखी गई 


मै द्विवेदी जी पर मुग्ध हो गया और मेरी श्रद्धा उन पर बहुत बढ़ गई । मुझ पर द्विवेदी 
on ong अपेक्षा उनके पद्मों का प्रभाव विशेष रूप से पड़ा। द्विवेदी जी मुझे भी यथावकाश 
“पढ़ने के लिये उत्साहित करने लगे। 
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'सरस्वती? उन दिनों काशो-नागरी-प्रचारिणी सभा के अनुमोदन से संस्थित” 
थो । दैवात्‌ सभा के कुछ कायां की समालोचना “सरस्वती' में निकली। सभा 
ने “सरस्वती? के सर से अपना wa हाथ इटा लिया। वह लेख, जो द्विवेदी जी | 
ने 'सभा और सरस्वती? के संबंध-विच्छेद पर लिखा था, बड़ा ही मार्मिक थां--विशेषकर , 

| “झनीस कवि? की वे पंक्तियाँ, जा लेख के अंत में चस्पाँ की गई थों। इसी बखेडे में पड़, विचार- 
| स्वातंत्र्य की पुष्टि में, द्विवेदी जी ने “मिल? की Raat नामक अँगरेजी पुस्तक का हिंदी अनुवाद 
कर डाला । तदनंतर ‘ay की ‘fray भी लिख डाली। उस समय तक हिंदी में 'पोलिटिकल 
इकानमी? पर बहुत ही कम पुस्तकं लिखी गई थीं। ऐसे नवीन विषयों पर विद्वान हिंदी-लेखकों 
का ध्यान दिलाने के लिये ही मानों द्विवेदी जी ने “संपत्तिशाख्र' लिख डाला। उन्होंने अंगरेजी 
के कई श्रथशास्-संबंधी महत्त्वपूर्ण ग्रंथा के आधार पर इसे तेयार किया था । इसकी भूमिका को 
उन्हाने पहले सरस्वती? में प्रकाशित किया--केवल हिंदो-प्रेमी अर्थशास्त्रज्ञ लेखकों का ध्यान 
आकृष्ट करने के fat) इसी प्रकार वे हिंदी की आवश्यकताओं की पूत्ति करते-कराते रहे । 
“सरस्वती? द्वारा उन्हाने निष्पक्ष सत्समालोचना का आदर्श भी उपस्थित किया । उन दिनों 
‘quad? अपनी कड़ी समालोचनाओं के लिये प्रसिद्ध थी। यहाँ तक कि कभी-कभी लोग 
उससे भ्रप्रसन्न भी हो जाते थे और उसके संपादक के विषय में यह अनुमान करने लगते थे कि 
वह बहुत उम्र स्वभाववाला कोई गविष्ठ व्यक्ति है। परंतु जब उन्हें कभी द्विवेदी जी का साक्षात्कार 
होता था ता यह भ्रम तत्तण दूर हा जाता था। द्विवेदी जी की नम्रता और साधुता, सत्यता 
और उदारता, उन लोगों को भली भाँति विदित है जिनका उनके साथ तनिक भी संबंध रहा है। 
मुझ जैसे कितने ही मनुष्यां की रुचि हिंदी में उन्हीं की बदौलत जागरित gsi माठ-भाषा की 
उन्नति हुए बिना भारतवर्ष में स्वराज्य स्थापित होना दुस्तर है, यह भाव प्रत्येक मित्र के हृदय पर 
अंकित करने से वे कदापि न चूकते थ। शायद राजनीतिक मामलों में प्रकट रूप से उन्होंने 
कभी भाग नहीं लिया; परंतु उनका हृदय स्वदेश-प्रेम से सदा परिपूर्ण रहा । हिंदी की उन्नति 
द्वारा हिंदास्तान को समुन्नत करने में ही उन्होने अपनी मुख्य मातृसेवा समझी । अपने इष्ट- 
मित्रो के साथ ता उनका व्यवहार सदा निष्कपट रहा है। अपने से छोटो--यहाँ तक कि 
सेवकादि आश्रित जनों-के साथ भी वे सदेव प्रेमपूर्ण बर्त्ताव करते हैं। मैंने कई बार देखा है 
कि दूसरों को अपने नोकरों के साथ कठोरता का वर्त्तांव करते देख वे बड़े दुःखी हुए। उन्हें उस 
समय बहुत ही पीड़ा होती है जव कोई अपने वचन का प्रतिपालन नहीं करता । कानपुर में 
मेरा घर उनके स्थान से करीव छ: मील था । यदि भूल से भो कभी उनकी जवान से निकल जाता 
था कि अमुक समय में तुम्हारे घर आऊँगा तो कार्य के अनावश्यक होते हुए भो, लू-लपट की कुछ 
परवा न कर, उसी समय वे आकर उपस्थित हा जाते थे! यदि कोई उनसे वादाखिलाफी करता 
है ता वे उसे बहुत ही लज्जित करते हैं। वे चाहते हैं कि दूसरे भी व्यवहार में वैसे ही शिष्ट 
और सत्यपरायण हो जैसे वे स्वयं हैं। उनके सद्भाव का यह हाल है कि उनके सेवक और 
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द्विवेदी-अभिनंदन अंथ 


आश्रित जन उनके कुटुंबी नहीं हैं, इसका सहसा पता लगना कठिन दो जाता है । उन्हाने अपने 
मित्रों और रिश्तेदारों के बाल-बच्चों तक को पालन-पोषण इस स्नेह और वात्सल्य के साथ किया है कि इस 
युग में ऐसा कचित्‌ ही देखने में आता है । यदि किसी मित्र ने जरा भी उनका उपकार किया तो वे अपने को 
सदा के लिये उसका ऋणी मानने लगते हैं--“परगुणपरमाणुन्न पवेतीझृत्य नित्यं निजहृदि विकसन्तः 
सन्ति सन्तः कियन्तः ।? कई बार उन पर विपत्ति के भोके आए, परंतु मैंने कभी उन्हें अधीर 
और विचलित होते नहीं देखा। मान-रक्षा ही के लिए उन्हाने रेलवे की अफसरी का चणमात्र 
में परित्याग कर दिया। धनार्जन की अनेक सुविधाएँ हाते हुए भी उन्हाने ईमानदारी के साथ 
निर्धन रहना ही अच्छा समभा । बुढ़ापे में एकमात्र अवलंब इोनेवालो उनकी साध्वी सहधर्मिणी 
को भी भगवान ने उठा लिया। नाना प्रकार की शारीरिक बाधाएँ सताती TET) पर ऐसे अनेक 
संकटों में भो उन्होने साहित्य-सेवा और परोपकार-त्रत का सदा पालन किया है। परमेश्वर करें 
कि उनका शरीर बहुत दिनों तक सुखी w ताकि उनके जीवन से सुविस्तृत. दिंदी-संसार को 
लाभ पहुँचे । 

वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमान्यपि | 

लोकोत्तराणां चेतांसि न कश्चित्‌ ज्ञातुमदति ॥ 


देवीप्रसाद शुक्ल 


came ची 


संस्कृति-रचा और द्विवेदी जी 


संस्कत की रक्षा तथा विकास का एक साधन भाषा है | 

पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी ने हिंदी-भाषा को स्थिर रूप देने में बड़ा भाग लिया है। कई सोलिक 
रचनाएँ रच कर और संस्कृत तथा अँगरेजी की कई पुस्तकां का अनुवाद करके द्विवेदी जी ने हिंदी पर 
बड़ा उपकार किया है। हिंदी-पत्र-कला के आचार्य हाने से उन्होंने कई लेखकों को बनाया RI यह 
भो उनका हिंदी पर हो उपकार È । | 

इनसे बढ़कर उपकार एक और है। हिंदी के द्वारा द्विवेदी जी ने हिंदू-संस्कृत का भला 
किया. है। मेरे लिये हिंदू-संस्कृति और हिंदुत्व दो पर्यायवाची were द्विवेदी जी ने भाषा-द्वारा 
हिंदुत्व को रक्षा तथा विकास किया है; अतः मेरे लिये वे मान्य हैं । 


Mri परात? 
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पंडित महावीरप्रसाद डिवेदी 


द्विवेदी जी ने हिंदी-साहित्य की जो सेवा की है, वह अक्षय्य है । प्राचीन काल के रस-सिद्ध 
` कवीश्वर जरा-मरण के भय से रहित यश:शरीर की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करते थे। परंतु आधुनिक 
युग के लेखक ऐसे यशःशरीर की कामना तक शायद नहीं करते | सच्ची बात यह है कि आधुनिक 
युग महत्ता के लिये प्रयत्न ही नहों करता। वह विस्तार के लिये कोशिश करता है | आधुनिक 
साहित्य हिमालय की तरह भव-भूतल को भेदकर आकाश की ओर अग्रसर नहीं हो रहा है। 
वह घास की तरह सारी प्रथ्वी पर फैलकर उसे स्निग्ध बनाना चाहता $i वह रसिकों के लिये 
भव-सागर से भाव-रत्नों का संचय नहीं करता, वह सर्वसाधारण के लिये ज्ञान का पथ परिष्कृत 
करता है। वह लोगों में प्रेम और सहालुभूति का ही प्रचार करना चाहता है। पाठकों की रुचि 
परिष्कृत होती रहती है, ज्ञान की सदैव परीक्षा होती रहती d और ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ 
साहित्य का विकास हाता रहता है। आधुनिक हिँदी-साहित्य के कितने ग्रंथ काल का आघात सह 
सकेंगे ? दस, बीस, पचास या सौ साल के बाद वर्तमान साहित्य को कितनी रचनाएँ पढ़ने के 
लिये लोग व्यप्र रहेंगे--कितनी की उपयोगिता बनी रहेगी--कितनी की मौलिकता SUT नवीनता लोगों 
करती रहेगी ९ 

E. OA की कितनी ही ऐसी रचनाएँ हैं जो पाठकों में सत्साहित्य के प्रति अनुराग 
और ज्ञान के प्रति स्पृह उत्पन्न करने के लिये लिखी गई हैं; और कितनी ही ऐसी हैं जिनका संबंध देश 
और समाज की वर्तमान अवस्था से है । हिंदी-भाषा-भाषियों में ज्ञान का mer प्रचार 
द्विवेदी जी ने किया है, उतना अन्य किसी लेखक ने नहीं किया। यह आधुनिक हिंदी-साहित्य के 
लिये कम सौभाग्य की बात नहीं है कि उसके प्रारंभ-काल में ही उसे द्विवेदी जी के समान सेवक 
प्राप्त हो गया | द्विवेदी जी ने “रजत-श्ट॑खला” क्या तोड़ी, हिंदी साहित्य में सवंसाघारण के लिये 
ज्ञान का द्वार ही उन्मुक्त कर दिया । अठारह वर्ष तक “सरस्वती? के द्वारां उन्होंने साहित्य और 
शिक्षा, पुरातत्त्व और इतिहास, FMT और विज्ञान, राजनीति और समाज-तत्त्व के ज्ञान 
सर्वसाधारण के लिये सुलभ कर दिए। सरस्वती? के पाठकों के लिये आधुनिक हिंदी-साहित्य में 
कोई विषय नया नहीं है | 

; द्विवेदी जी हिंदी-साहित्य में केवल ज्ञान का द्वार उन्मुक्त करके नहीं रुक गए । उन्होंने 
सच्चे सेवक की तरह हिंदी-साहित्य के मंदिर को कलुषित होने से बचाया । उन्होंने हिंदी-साहित्य 
को सदैव उच्च आदर्श पर रखने की चेष्टा की। क्या भाषा और क्या आव, BET भो उन्होंने विकार 
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नहीं आने दिया । जहाँ उन्होंने भाषा या भाव-संबंधी कालुष्य देखा, वहां उसका is किया; 
फिर चाहे उसका प्रवतैक कितना ही बड़ा साहित्य-सेवी या विद्वान्‌ क्यों नहो। असत्य का उन्होंने 
सदा मूलोच्छेद ही किया। साहित्य में सस्ती कीति praet के लिये उन्हाने जगह ही नहीं 
cupi इसी लिये उनके संपादन-काल सें समग्र हिन्दी-साहित्य हेत्य पर एक आतंक सा छाया हुआ 
घा। लेखक भी सावधान थे और प्रकाशक भी सावधान 可 | सभी ribs में यह बात समवे 
थे कि हिंदी-साहित्य पर किसी निरीक्षक को दृष्टि लगी हुई है जो! किसी के साथ पक्षपात नहीं 
करता । द्विवेदी जी के इसी प्रभाव के कारण हिंदी-साहित्य उन्नति के पथ पर अप्रसर होता रहा । 
खेद यही है कि साहित्य-चेत्र से द्विवेदी जी के हट जाने के बाद कोई दूसरा उनका स्थान नहीं ले सका | 
यदि कोई मुझसे पूछे कि द्विवेदी जी ने क्या किया, ता भ॑ उस y आधुनिक हिंदी- 
साहित्य दिखलाकर कह सकता हूँ कि यह सब उन्ही की सेवा का फल है । हिंदी-साहित्य-गगन 
में सूर्य, चंद्रमा He तारागणों का अभाव नहा हैं | सूरदास, तुलसीदास, पद्माकर आदि कवि 
साहित्याकाश के देदीप्यमान नक्षत्र हैं। परंतु मेघ की तरह ज्ञान का जल-राशि देकर साहित्य के 
उपवन को हरा-भरा करनेवालों में द्विवेदी जी की ही गणना होगी । 
पदुमलाल पुन्नाल्लाल बख्शी 


श्रद्धाअलिः 
Gr» (२) 
महा-प्रदीपैधि षणा प्रकाश: प्राच्य-प्रतीच्यरचनाः परिशील्यगाढं 
बीर-श्रिया चाप्युपलक्षिताऽयम्‌ | संहृब्धवान्‌ बहुतरानुपयुक्तबन्धान्‌ | 
प्रसाद-लद्दमीं दधदात्मनिष्ठो- कें नितान्तद्यनीयमवेत्य हिन्द्या- 
ह्विवेदि-वर्य्या जयताच्चिराय t ea कमिह यत्नमसौ न चक्रे ॥ 
(२) (४) 
साहित्य-पाथे निधिमन्थनानि ब्राह्मया मुखात्सवकलोाद्वरमो यथा 
कृत्वा aaah: THC: | शार्वाज्जटा मण्डलतेा यथापः | 
निम्माय हारं रुचिरं सुकण्ठे द्विवेदिनां प्रेरणया तथैव 
हिन्द्या गिरो याऽपितवानुदारः ॥ सुलेखकानां ततया निरीयुः ॥ 
(५) 
हिंदीभाषासाहितीसस्यराजिं 
gaaj भारतेन्दोः करेण, d 
धारासारः स्त्रीयवाचां सुधाक्तः 
सिञ्नन्नासौ कस्य नैवाभिवन्द्य : ॥ 
उवालादत्तशम्मणः 
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हिंदी के वतैमान वासंतिक मनोरम उद्यान में जो नव-सदय-भाराक्रांत सुरमित पुष्प-वृक्ष अपने 
विमल सरस पराग से साहित्यिक भ्रमर-कुल को रसोन्मत्त किए हुए हैं, उनके चतुर पोषक द्विवेदी जी 
की चिरस्मरणीय हिंदो-सेवा से कौन परिचित नहीं है ? हिंदी के जिन भक्त प्रेमियों को उसके बीसवीं 
| सदी के इन प्रारंभिक तीन दशकों के नवजीवनपूर्ण इतिहास का समुचित ज्ञान है, उनको द्विवेदी 
| जी के महान्‌ कतृत्वका भी वेसा ही ज्ञान है। 'भारतेंदु के अस्त और “प्रताप? के तिरोहित 
हो जाने पर जब हिंदी-साहित्य पतवार के विना नौका की भाँति असहाय अवस्था को प्राप्त हो 
गया था, उस समय उसी बैसवाड़ी के देहात से, जहाँ की वोली का हिंदी में मखौल उड़ाया 
| जाता है, द्विवेदी जी ने आगे आकर हिंदी के कार्य-क्षेत्र में उसका नेतृत्व ग्रहण किया और अपने 
ओज-पूणे नाम के अनुरूप ही अपना अनुपमेय पुरुषा प्रकट किया । यह उनकी उसी प्रतिम 
शक्ति के प्रादुर्भाव का भव्य परिणाम है कि हम इस समय हिंदी के विशाल उपवन को अनेकानेक 
जातियों के बहुरंगी सुरभि-पू्ण पुष्पों से चारों ओर विकासमान देखते हैं | 
द्विवेदी जी ने हिंदी-साहित्य का नेतृत्व पूरण रूप से तैयार होकर ग्रहण किया था। स्कूल- 
| कालेज की उपयुक्त शिक्षा न पाकर भी, और साहित्य से सर्वथा भिन्न क्षेत्र में नियुक्त हा जाने पर भी, 
| उनको उनकी स्वभावजन्य साहित्यिक प्रतिभा ने तात्कालिक निर्दिष्ट जीवन में सीमित न रहने दिया । 
रेलवे-विभाग के निर्जीव जीवन में रहते हुए भी उन्हाने अपनी उसी नैसर्गिक प्रतिभा की प्रेरणा से 
| निजी ढंग से--संस्कृत, अँगरेजी, मरहठी, बंगला, गुजराती आदि भाषाओं का यथाविधि अध्ययन किया 
| था और इन भाषाओं में से कई एक में उनके लिखने ओर बोलने की समुचित शक्ति प्राप्त 
| करली थी। यही नहाँ, किंतु तत्कालीन सामयिक पत्रा में तरह-तरह के पॉडित्य-पू्ण लेख 
| लिखकर अपनी साहित्यिक रुचि का पूण रूप से प्रदशन भी किया था। इसी प्रकार सतत 
| अध्ययन से, तथा तत्कालीन साहित्यिक आंदोलन में प्रमुख भाग लेकर अपने को सब प्रकार 
से उपयुक्त बनाकर, हिंदी के कायक्षेत्र में पदापण किया था। उनके सौभाग्य से या हिंदी के 
भव्य भाग्य से उनको इंडियन प्रेस के संस्थापक नरपु'गव स्वयंसिद्ध स्वर्गीय बाबू चिंतामणि घोष का 
संरक्षण प्राप्त हा गया था, जिन्होंने अपनी 'सरस्वती' का संपादन-भार द्विवेदी जी को आम्रहपूवेक TX 
दिया था । हिंदी के साहित्य-क्षेत्र में द्विवेदी जी का आगमन ऐसा ही महत्त्वपूर्ण था | 
“सरस्वती! का काय-भार ग्रहण कर लगभग अठारह वप तक द्विवेदी जी ने केवल उसका 
उत्तम ढंग से संपादन ही नहीं किया, किंतु उस कार्य के साथ ही उन्होंने हिंदी को विशिष्ट परिमार्जित 
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शैली में ढालकर उसे एकरूपता भ्रदान करने का भी स्थायी काये किया । हिंदी की “अनस्थिरता? 
को स्थिरता प्रदान करने में उन्होने जो अभूतपूर्व कायं किया सा तो किया ही, इसके SE 
सबसे बड़ा कार्य उन्होंने गद्य-पद्य की एक भाषा करने का किया | इस s में जो आंदोलन 
उनसे qd स्वर्गीय बाबू अयोध्याप्रसाद खत्री ने उठाया था और आरंभ : सके पक्ष का स्वर्गीय 
कविवर पंडित श्रीधर पाठक ने समथेन किया था, उस महत्त्वपूर्ण काय 1 सफलता प्रदान करने का 
चमत्कार द्विवेदी जी ने ही भले प्रकार दिखलाया | हिंदी-साहित्य क इतिहास-मंघों म क य विद्वान 
प्रणेताओं के द्वारा जिस स्थल पर उनकी साहित्य-सेवा का उल्लेख किया गया M उनकी í 
और पांडित्य-निदर्शक कृतियों की चर्चा की गई है, वहाँ उनकी उपयुक्त दोनों विशेषताओं का भी 
विशद रूप से विवरण अंकित किया गया है। और इसके साथ इसी रूप में इस बात का 
भी उल्लेख होगा कि उन्होंने अपनी प्रेरणा भ्रार प्रोत्साहन से कितने ही नवयुवकों को 
सलेखक बना दिया जिनमें कोई कोई समालोाचकाचाय, BD qm हो गए। भले 
A इन लोगों में से कुछ लोग अकृतज्ञता या ऐसे ही किसी भाव से यह बात इस bc न्‌ 
स्वीकार करं, किंतु जब द्विवेदी जी का विस्तृत जीवन-चरित लिखा जायगा, तब यह घात अप sG 
प्रकट हो. जायगी कि केवल वावू मैथिलीशरण गुप्त ही उनके बनाए नही हैं, नरन क 
भी कतिपय लोग हैं जिन्हाने अपनी क्ृतियों से अपने साथ ही हिंदी-साहित्य का भी 
गौरवान्वित किया है | 


द्विवेदी जी असाधारण पुरुष-पु'गब हैं। वे जैसे विद्वान और aga हैं, du ही प्रतिभाशाली 
रोर चसतावान भी हैं । उनकी विद्वत्ता और बहुज्ञता का परिचय जहाँ उनकी चारु 
कृतियाँ देती हैं, वहाँ उनकी कृतियों की प्रत्येक पंक्ति से उनकी प्रतिभा am क्षमता का भी ज्ञान होता 
है। और यही वे गुण हैं जिनकी बदौलत उन्हाने विश्वामित्र की भाँति लड़कर ब्राह्मणत्वरूपी 
हिंदी के आचार्यत्व जैसे उच्च पद को प्राप्त किया है । द्विवेदी जी का जीवन ऐसा ही उत्साहपूण 
और स्वाभिमान-व्यंजक रहा È । | 


“सरस्वती? को अपने हाथ में लेकर उन्हाने उसमें समय-समय पर देश-कालानुसार जो 
उपयुक्त परिवर्तन किए हैं, उन सबका--उनकी पत्रकार-कला का--परिचय देना भ्रत्यंत कठिन कायं 
$i इस संबंध में ता यहाँ इतना ही उल्लेख कर देना पर्याप्त होगा कि “सरस्वती” हिंदी का एक 
भ्रादरणीय और लोकप्रिय पत्रिका रही है। और द्विवेदी जी की जिस संपादन-संबंधी प्रतिभा 
की बदौलत “सरस्वती? ने यह उच्च स्थिति प्राप्त की है, वह प्रारंभ से ही उनकी एक विशेष वस्तु 
रही है । 'सरस्वती? का संपादन-भार ग्रहण करने के तीन वर्षे के बाद ही 'हिंदी-भाषा am 
व्याकरण” शीर्षक लेख लिखकर हिंदी के क्षेत्र में उन्हाने जिस नए जीवन का आविभाव 
किया था, वह उनके समय में ही उत्तरात्तर विकसित gent स्थायित्व के रूप को प्राप्त हा गया । 
जब उन्होंने हिंदी की साहित्यिक चर्चा छेड़कर लोक-रुचि को उसकी ओर आकृष्ट करने में सफलता 
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प्राप्त कर ली, तब संस्कृत-साहित्य की चर्चा करके उस रुचि को श्रौर भी परिष्कृत कर सन्‌ १४१७ 
से 'सरस्वतीः' को जो लोकोपयोगी रूप उन्होंने प्रदान किया, वहीं उनकी संपादन-कला-संबंधी 
विलक्षणता का सुंदर दर्शन होता है। द्विवेदी जी ऐसे ही देश, काल और लोकरुचि के अनुयायी 
dc उसके पप्रदर्शक थे और इसी कारण बे जनता में 'सरस्वती-संपादक” के नाम से प्रसिद्ध 
gu थे । वे वास्तव में लोकप्रिय संपादक थे । 

परंतु जिन द्विवेदी जी ने हिंदी के साहित्य-क्षेत्र में इस बीसवीं सदी के आरंभ-काल में अपने 
भव्य व्यक्तित्व का प्रदर्शन किया था और हिंदी के निर्माण के कार्य में जिन्होंने सतकता 
dre दृढता का परिचय दिया था, उनके उस नेता-रूप के वाद हमें उनके जिस मानव-रूप के दर्शन 
होते हैं, वस्तुतः वह किसी भी साहित्यिक के लिये fed की वस्तु हो सकता है। उनका 
निष्कपट व्यवहार, .उनका सरल ओर सरस प्रेम, उनकी सहृदयता ग्र उदारता आदि ऐसी 
बातें हैं जिनके ही कारण वे अपने परिचित लोक-समूह-द्रारा यथारीति ward gu हैं। परंतु 
उनका यह रूप “सरस्वती? से संबंध त्याग करने के बाद ही विशेष रूप से प्रकट हुआ है। d 
अपने इस विश्राम-काल में एक वानप्रस्थी-जैसे अपने जीवन की कमाई का प्राय: सवोश हिंदू - 
विश्वविद्यालय को अर्पित कर असहायों की सहायता करने, पीड़ितों की रक्षा करने, युवकों को 
सन्मार्ग पर लगाने-जैसे सत्कायों में अहर्निश लगे रहते हैं। उनका यह परसेवा-परायण स्वरूप ही 
उनका विशुद्ध स्वरूप है। और अपने इन महारथी साहित्यिक के इस रूप का दर्शन किस हिंदी- 
भाषी के लिये आनंद का कारण न होगा ९ 


देवीदत्त ze (“सरस्वती'-संपादक) 


No one has a higher appreciation of the great services rendered to Hindi 
literature by the Acharya than myself, and I much regret to hear that he is now in 
bad health. 


I also greatly regret that I am unable to contribute anything to the proposed 


volume. Advanced age and failing eyesight prohibit me from undertaking any 


literary work at present. 
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आचाये द्विवेदी जी 


पूज्य द्विवेदी जी का स्मरण होते ही मेरे सामने पिता "n गुरु की de au संमिलित 
मूर्ति खडी हो जाती है । जब मैं सरस्वती! में जाने लगा था, तब मुझको कुछ हितेषियों ने मना 
किया था कि “द्विवेदी जी से तुम्हारी पटेगी नहीं, तुम TE 可 "x cU d बहुत ne और 
क्रोधी हैं। कोई सहायक उनके पास अधिक समय तक नहा टिका e à मैंने अपने मन में सोचा 
कि 'जब पूज्य द्विवेदी जी इतने विद्वान, ऐसे सुयाग्य संपादक, और हिंदा-ससार म ऐसे मान्य 
पुरुष हैं, तब ऐसा कोई कारण Wei कि में उनके अधीन काम P में हिचकू m किसी भावी 
भय को हृदय में स्थान दूँ । यदि वे कड़े हैं तो काम ही तो अधिक लेंगे; यदि क्रोधी होगे àr कुछ 
भला-वुरा ही ता कह लेंगे; कोई अमानुषिक व्यवहार ता करेंगे नहीं ® फिर में T उनके प्रति 
बहुत श्रद्धा और गुरु-भाव रखकर जाना चाहता था। तो, मैंने मित्रों से कहा कि उनकी कड़ाई 
मेरे लिये अच्छे ट्रेनिंग का काम देगी और उनका क्रोध मेरे लिये वरदान होगा | वस, में चल 
पड़ा । प्रयाग में “इंडियन प्रेस” के एक कमरे में मैं पूज्य द्विवेदी जी के सामने पहले-पहल पेश 
किया गया। मैं मन में कुछ सहम रहा था। उनका खासा लम्बा कद, विशाल ओर राबदार 
चेहरा, बड़ी-बड़ी मूछें--ये सब उनके तेजस्वी व्यक्तित्व की छाप डाल रहे थे । उनके सामने में 
दुवला-पतला अधमरा-सा युवक पहुँचा ! पहुँचते ही उन्होंने मुझसे पूछा--ओरेहों ! आप भी ऐनक 
लगाते हैं!” मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने साचा, क्या पहली परीक्षा में ही फेल 
हाना होगा? उन्होंने और भी कुछ चुने हुए प्रश्न किए, जिनके उत्तरों में उन्हाने मुझे भीतर- 
बाहर सब अच्छी तरह समभ लिया । मैं खूब समक रहा था कि मुझ पर जबरदस्त 'सचलाइट! 
पड़ रही है । लेकिन उस समय भी मुझे यही प्रतीत हा रहा था कि मैं एक सहृदय और 
सहानुभूतिशील बुजुर्ग के सामने हूँ । अस्तु, कोई तीन वर्ष मुझे द्विवेदी जी के चरणों में रहकर 
“सरस्वती” की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त रहा। मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि क्रोध करने 
की ते बात ही क्या, कभी तेज स्वर में भी द्विवेदी जी ने मुझे कुछ कहा हो । मुझे याद. है कि 
'जुही' में दस-बारह राज मेरे काम करने के बाद ही उन्हाने मुकसे कहा--“उपाध्याय जी, आप 
इतनी जल्दी काम पूरा करके क्यों दे देते हैं ! जा बहुत जरूरी होगा, उसके लिये मैं स्वयं कह दिया 
HEM | वाकी काम फुरसत से और आराम से कर दिया कीजिए । दिन-रात मिहनत करने 
को जरूरत नहीं |” उसी समय मैंने इस रहस्य को समभ लिया कि द्विवेदी जी काम करने और 
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काम चाहनेवाले आदमी हैं। खुद भो कड़े परिश्रम से काम करते हैं और चाहते हैं कि दूसरे 
भी ऐसा ही करें। जा आदमी स्वयं परिश्रमी होता है, वह इस बात को सहन नहीं कर सकता 
कि दूसरा आदमी आलसी बना रहे या काम में टालमदूल करता रहे । मुझे ता यहाँ तक याद 
है कि कोई कठिन समय आ पडा है, मैं बीमारियों और कौटुंबिक कठिनाइयों में घिर गया हूँ, ता 
पूज्य द्विवेदी जी ने खुद ही “ग्रार्डिनेंस? निकाल कर मुझे 'सरस्वती? के काम के वोभ से मुक्त कर 
दिया है और स्वयं वह काम कर लिया है। निःसंदेह उनके रोबदार चेहरे और लंबे-चोड़े डील- 
डौल के अंदर बड़ा ही सहानुभूतिपूर्ण और करुणाद्रे हृदय छिपा हुआ है । मेरे दा छोटे भाइयों 
का जीवन बचना असंभव था--यदि पूज्य द्विवेदी जी उनके इलाज का वाक मुझ अनुभव-हीन 
युवक के हाथ से लेकर अपने ऊपर न डाल लेते। कहाँ तक कहुँ, पूज्य द्विवेदी जी की तेजस्विता 
और नियमनिष्ठा की भो वड़ो गहरी छाप मेरे हृदय पर पड़ी है। उनके दैनिक कार्य-क्रम से 
परिचित रहनेवाला मनुष्य यह निस्संदेह वता सकता है कि द्विवेदी जी असुक समय पर अमुक काम 
करते Eq अपने गुरुजनो में तो मैंने उनसे बढ़कर नियमनिष्ठ महात्मा जी (गांधी जी) को ही 
देखा है। पूज्य द्विवेदी जी इस बात को गवारा नहीं कर सकते कि कोई आदमी चालाकी से या 
दबाकर उनसे कोई काम करा ले। एक दफा एक पी-एच० डी० महोदय ने एक लेख लिखकर 
भेजा । उन दिनों 'बी० ए० और एम्‌० ए०? वालों के लेखों के लिये भी संपादकों को बड़ा प्रयत्न 
करना पड़ता था । पी-एच० डी० dr कम से कम मेरी दृष्टि में, देवताओं के समान थे ! लेख 
के साथ पत्र में पी-एच० डी० महोदय ने लिखा कि “इसके संशोधन में आप कृपा करके कोई 
उर्दू शब्द न डालें s द्विवेदी जी ने विना विलंब उनका लेख लौटा दिया an लिख दिया f 
(संपादन के संबंध में मैं किसी की कोई शर्ते स्वीकार नहीं कर सकता? एक सज्जन ने स्वदेशी 
शक्कर की कुछ थैलियाँ द्विवेदी जी को भेंट कीं । उनका गर्भित आशय यह था कि द्विवेदी जी 
उनके संबंध में “सरस्वती” में कुछ लिख दें! कुछ दिनों के बाद फिर वे सज्जन उनसे मिले और 
` उन्हाने उन थैलियों की याद दिलाई, ता अपनी अलमारी की ऑर हाथ उठाकर द्विवेदी जी ने कहा-- 
“तुम्हारी थैलियाँ जैसी की तैसी vet हुई हैं। सरस्वती? इस तरह किसी के व्यापार का 
साधन नहीं बन सकती |? | 

पूज्य द्विवेदी जी बड़े सुव्यवस्थित, अध्ययनशील और परिश्रमशील हैं। उनके अध्ययन 
के तो कई सुफल हिंदी-संसार के सामने हैं । सुव्यवस्थित इतने कि यदि किसी दूसरे आदमी 
ने उनके पुस्तकालय में पुस्तकें इधर-उधर की हों ते उनका फौरन पता लग जाता था । पुरानी 
चीज़ों और यादगारों के संग्राहक ऐसे कि कोई बीस बरस पहले की रक्सी हुई पूने की बढ़िया 
इनी-गिनी अगर-बत्तियों में से एक उन्होंने सुभे बड़े प्रेम से दी थी और मैंने उसे उनका आशीर्वाद 
समझकर ग्रहण किया था। पैकटों की डोरियाँ, चपड़ी और लेबल के कागज काटकर, सँभाल 
कर और सँवार कर रखते और उनका उपयोग करते। अख़बार इतने गौर से पढ़ते थे कि एक 
बार विज्ञापनों में से एक कटिंग मेरे पास भेज दिया ओर लिखा कि तुम्हारे चचा जी को जो 
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फलाँ बीमारी है, उसके लिये यह दवा उपयोगी होगी । संपादन में इतना परिश्रम करते थे कि 
ऐसा मालूम होता थामानों सारी ‘award’ क लेख एक ही कलम लिखे गए हों । मेरी 
तमक से पूज्य द्विवेदी जी नई हिंदी के पथ-प्रदर्शक हैं । उन्होने हिंदी-संसार à अपनी एक 
विशिष्ट लेखन-शेली और संपादन-कला का प्रवेश : कराया S| उनके समय में सरस्वती? में 
लेख का छप जाना अहोभाग्य समभा जाता - था | “सरस्वती? की समालोचनाओं का वड़ा असर 
पाठकों पर होता था। समालोचना की जो धाक मराठी सं : केसरी? की थी, हिंदी में वही 
rad? की थी । द्विवेदी जी निर्भीक समालोचक हे | वे वेसे ही साहित्यिक योद्धा भी हैं। 
कोई धमकी उन पर असर नहीं कर सकती । उनके 'कालिदास की निरंकुशता”, “भाषा की 
अनस्थिरता? आदि उस समय के विवाद प्रसिद्ध ही हैं, जिनमें उनके योद्धापन ओर निर्भीकता का 
काफी परिचय मिलता है। हिंदी में कई कवियों और लेखकों के तैयार करने का श्रेय उन्हीं को 
है । आज हिंदी में सौभाग्य से कई मासिक पत्रिकाएँ निकल रही x | परंतु द्विवेदी जी के 
समय की सरस्वती” की धाक हृदय पर से मिटाए नही मिटती । मैं तो अब भी, चौदह-पंद्रह 
वर्ष बीत जाने पर भो, जब उन तीन वर्षा का स्मरण करता हूँ तो, उस समय से अब सब तरह से 
कहीं अच्छी हालत में होते हुए भी, अपनी किसी चीज को खोई हुई पाता हूँ । “सरस्वती? से 
संबंध छोड़ने के बाद भो मेरे प्रति पूज्य द्विवेदी जी का वही वात्सल्य भाव रहा है। पूज्य महात्मा 
जी के वातावरण में आने का पथ -मेरे लिये सुगम बना देने में भी पूज्य द्विवेदी जी का बड़ा 
हाथ है। सन्‌ १७२१ में उन्होंने जा दो अच्छे शब्द मेरे लिये मान्यवर जमनालाल जी बजाज 
at लिख दिए, उनसे “हिंदी-नवजीवन” की योजना को प्रकृत रूप देने में बहुत सहूलियत पैदा हो 
गई | जिन पुरुषों के प्रभाव से मेरा जीवन कुछ वना है, उनमें पूज्य द्विवेदी जी भी एक उच्च 
पुरुष हैं, और आज मुझे इन शब्दों में उनके प्रति अपना आदर-भाव प्रकट करते हुए बहुत हषं 
होता है । वे जुग-जुगः जिएँ और हम-जैसों को उत्साहित एवं अनुप्राणित करते रहें, यही 
जगन्नियंता से प्रार्थना हे । 


हरिभाऊ उपाध्याय 


५४४ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


— y 


E É i 
CS Lees ee TN ee Lv 


साहित्य-महारथी द्विवेदी जी 


नई दिल्ली की सुंदर विशाल सड़कों पर घूमनेवाला यात्री इस वात को कभी ध्यान में नहीं 
ला सकता कि कुछ ait पहले उसी भूमि पर घना जंगल, रेगिस्तान और ग्रामीणों के खेत थ | 
वहाँ दिन के समय भी इक्के-दुक्के मनुष्य का गुजरना असंभव था, दिन-दहाड़े डाका पड़ना 
साधारण बात थी। ऐसी ही भूमि को श्रमजीवियों ने बड़े परिश्रम से आधुनिक नगर का रूप दे दिया 
और आज हजारों मनुष्य उन सड़कों पर प्रात:कालीन समीर का आनंद लेते हैं और मोटरगाड़ियाँ 
निर्भय इधर से उधर घूमती हैं। उन श्रमजीवियों के परिश्रम का मूल्य क्‍या कोई समक सकता 
So संसार में ऐसी ही विचित्र दशा है! जा कठोर तपस्या कर दूसरों के लिये माग-प्रदशेक वनत 
हैं, जा अपने-आपको मिटा कर आनेवाली संतानां के लिये उन्नति के द्वार ama हैं और जो 三 
पसीना एक कर बाधाओं का वध करते हैं, उनके वलिदान का मूल्य किसी प्रकार कूता नहीं जा 
सकता | यह अवस्था जीवन के सभी विभागों में है। परंतु साहित्य में ऐसे बलिदान का कितना 
ऊँचा स्थान है, यह समकने के लिये अत्यंत सहृदय हाने की आवश्यकता है। साहित्य की USE 
अवस्था में जिन विद्वान लेखकों ने निष्काम भाव से अपने स्वास्थ्य को खाकर इसका ATT विशाल 
बनाया, कंकड़-पत्थर बीने, भाड़-भंखाड़ और काँटों को जलाया, जरा उनके परिश्रम पर गंभीरता 
से विचार कीजिए । इतना ही नहीं, बल्कि उनके परिश्रम का भावी परिणाम क्या होगा, se पर दूर 
तक नजर दौडाइण | यदि आप ऐसा कर सकते हैं ता आपको हिंदी-साहित्य के माग को प्रशस्त 
करनेवाले आचार्य पंडित महावीरप्रसाद जी द्विवेदी की कठिनाइयों, उनके वलिदान SIR. उनकी 
रातों जागकर काम करनेवाली लेखनी का चमत्कार मालूम हो सकेगा। हिंदी के जो नए लेखक 
आज उनके बनाए हुए विशाल पथ पर निर्भय होकर मोटरगाड़ी और घोड़े दौड़ाए फिरते हैं, वे इस 
बात की कल्पना नहीं कर सकते कि तीस वर्ष पहले साहित्य की इस सुंदर सड़क पर कसा घनघोर 
जंगल था । यदि उस समय के लेखकों की पांडुलिपियाँ किसी म्यूजियम में पड़ी हा--वे लेख जा 
उन दिनों सरस्वती? में छपे थे--ता हमारे आज के नए लेखक उनमें किए गए संशोधनों से द्विवेदी 
जी के परिश्रम, उनके अध्यवसाय और उनकी तपस्या का कुछ अंदाज अपने मन में लगा wert | 
यह साहित्य-महारथी बड़े धैय से उन लेखों को शोधता था, उन्हें शुद्ध हिंदी का रूप देता था, 
उनमें नए मुहाविरे भरता था--किसलिए ? ताकि आनेवाली संतान हिंदी-साहित्य के द्वारा भारतीय 
राष्ट्र का निर्माण कर सके। कोई उसको प्रोत्साहन देनेवाला न था, उसकी बीमारी की 
अवस्था में कोई उसका स्थान लेनेवाला न था, वह अकेला साहित्य-भक्त निर्भेय आर gg होकर 
ईश्वर के भरोसे अपने कर्त्तव्य पर Set रहा; इसलिये नहीं कि उसे कोई साहित्य-सम्राट्‌ कहे, अथवा 
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द्विवेदी-अभिनंदन ग्रंथ 


कोई बड़ा पुरस्कार दे दे। उसने केवल पने आदश की ओर ध्यान रखकर इस प्रकार निरंतर 
aat मजदूरों की तरह मिहनत की और हिंदी को राष्ट्र-भापा का रूप दिया। यह बड़े आनंद 
की बात है कि यह वृद्ध साहित्य-तपस्वी आज अपने नेत्रों से उस परिश्रम का परिणाम देख रहा है | 
उसका हृदय कितना गद्गद होता होगा, जब कि उसके बनाए हुए पथ पर आज सैकड़ों लेखक 
आनेंद से साहित्य-सेवा करते हुए दिखाई देते हैं | 

समय परिवर्तनशील है। भारतवर्ष में अँगरेजों का राज्य रहे चाहे स्वराज्य हो जाय; 
एकाधिपत्य हो, चाहे प्रजातंत्रवाद को दुंदुभि बजे; परंतु हिंदी-साहित्य का जो राष्ट्रीय भवन द्विवेदी 
जी ने तैयार किया है, वह सदा अपना मस्तक उन्नत किए साभिमान खड़ा रहेगा और उसके द्वारा 
भारतीय संस्कृति का संदेश संसार में फेलेगा | 


सत्यदेव परित्राजक 


अभिनंदन 


g 
बने gu पथ पर चलें, सभी सहित उत्साह | 
है विशेष दुलंभ वही, जो कि निकाले राह ॥ 
२ 
शिल्पी परम प्रवीण मात-मंदिर-निर्माता, 
अभिनव लेखन-कला-लोक के विज्ञ विधाता | 
उपयोगी साहित्य आपने लिखा, लिखाया | 
सेवा में ही सरस्वती की जन्म विताया॥ 
हिंदी-भाषा के सदा लगे रहे उद्धार में | 
ऋषि दधीचि-सम AAA दे दीं पर-उपकार में ।। 


३ 
ST कुछ हैं उपकार आपने किए हमारे | 
उनका बदला नहीं चुका सकते हम सारे II 
आत्माराम, अकाम, आपका निःस्पृह मन है | 
अपने ही संताप-हेतु यह अभिनंदन है ॥ 
चरणों में अपेण किया तुच्छ अर्घ्यं यह भक्ति का | 
गुरुवर, स्वीकृत कीजिए समक चिह्न अनुरक्ति का ॥ 
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सफल संपादक दिवेदी जी 


लेखकों के लेखों और कवियों की कृतियां का संपादन संपादक को करना चाहिए 
अथवा नहीं, और करना चाहिए ता किस सीमा तक, इस संबंध में लोगों का एक-मत नहीं है। 
संयुक्त-प्रान्तीय एक विश्वविद्यालय के एक प्रख्यात अध्यापक महोदय ने कहा था कि “सरस्वती? 
में जा कुळ छपता है, सव भली भाँति संपादित होकर ही। उसकी भाषा ऐसी टकसाली होती 
है कि उसमें अन्य लेखकों का व्यक्तित्व सर्वथा लुप्त हो जाता है और सवंत्र उसके संपादक की 
ही छाप नजर आती है। ऐसा प्रतीत होता है मानों “सरस्वती” में लिखनेवालों की भाषा एक 
विशेष aia में ढली हुई है। वास्तव में दूसरे की रचना में संशोधन करना बड़ा अप्रिय काये है । 
लेकिन इस संशोधन-कार्य से लेखक की रचना का जनता में जो आदर बढ़ जाता है, इसको वह 
प्राय: समक नहीं पाता और जिनके परिश्रम से उसकी रचना सुंदर रूप धारण करके लोक-समाहत 
हुई है उन्हें ता कोई जल्दी पहचानता ही नहीं । वे तो निंदा-स्तुति से दूर किसी कोने में चुपचाप 
बैठे एकाग्रता के साथ इसी अप्रिय कार्य के करने में जीवन की आहुति दे देते हैं। इसमें संदेह 
नहीं कि ऐसे भी लोग हैं जो यह जानते हैं कि अगर काट-छाँट की जायगी तो कृति को सौंदय-बृद्धि 
के लिये ही; उसे कुरूप करने के लिये नहीं । ऐसे सहृदय लोगों से संशोधन के लिये अनुमति माँगी 
जाती है तो वे सहर दे देते हैं। एक वार 'सरस्वती' में कवि विशाखदत्त-प्रणीत मुद्राराक्षस नाटक 
पर एक लेख छपने को आया था। उसे देखकर द्विवेदी जी ने छापना स्वीकार कर लिया था। 
उसमें जहाँ-तहाँ पेंसिल से उन्हाने संशोधन भी किया था। लेख के अंत में ofa से एक नया 
वाक्य लिखा हुआ था। कंपोज होने से पहले उसे देखने का अवसर उक्त लेख के लेखक को मिल 
गया । उन्हाने द्विवेदी जी की संपादन-पटुता को सहस्रमुख से प्रशंसा कर कहा कि इस अंतिम 
वाभ्य से लेख में सजीवता ग्रा गई है, संशाधन से लेख की श्रोवृद्धि हुई है। वे प्रसन्नता से मुसकुराने 
लगे । इसी प्रकार एक बार 'सरस्वती” की एक कविता में, कंपाज होने से qd, देखा कि द्विवेदी 
जी ने एक प्रसिद्ध कवि की रचना में से साढ़े तीन पद्य साफ निकाल दिए हैं और अपनी ओर से 
आधा पद्य जोड़ कर रचना के प्रवाह को यथापूर्व कर दिया है। यह कार्य बहुत ही कठिन है। 
कवि जी कोई बात कहते-कहते अगर सड़क से जरा सा हट गए हें तो धीरे से उन्हें सड़क पर a 
आना, और वह भी इस तरह कि कवि जी को इसका गुमान तक न हो कि किसी ने उनको 
छू लिया है, क्या कम चातुर्य की बात है ? पद्य में संशोधन करना सबका काम नहीं। न तो 
भाषा में अंतर पड़े, न विचारों का तारतम्य टूटे और न छंदो-रचना में ही रत्ती भर व्यतिक्रम पड़े । 
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यही तो संशोधन-पटता है। दूसरे की कृति पर कलम चलाना साधारण काम नही है। इस काय 
में द्विवेदी जी बड़े ही सिद्धहस्त हैं। संपादन के लिये जिन गुणों की आवश्यकता होती है उनमें 
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द्विवेदी-अभिनंदन प्रंथं 


से अधिकांश द्विवेदी जी में विद्यमान हें और वह भी प्रचुर परिमाण में। जिस समय उनके हाथों 
में “सरस्वती? के संपादन का कार्य-भार रहा है, उन्हाने न तो दिन को दिन समका है और न रात 
को रात। कार्य के गुरुत्व के आगे उन्हाने अपने अमूल्य स्वास्थ्य तक का बलिदान कर दिया | 
अपने लेखकों का उन्हें पर्याप्त ज्ञान रहा है। वे जानते थे कि किस लेखक से, किस विषय पर, 
किस तरह लेख मिल सकता है। शिष्टाचार के तो वे अवतार ही हैं। लेख उन्हें जिस घड़ी 
मिलेगा उसी घड़ी वे लेखक को प्राप्तिसूचना दे देंगे और हो सकेगा तो लेख के संबंध में अपनी 
सम्मति भी। लेख का संपादन इतने मनायाग से करेंगे कि रचना सवोंगपूण हो जाय। न तो 
कहीं भाषा-शैथिल्य रहने पावेगा और न वर्ण्य विषय में अपूर्णता ही रह जायगी । अपने अध्यवसाय 
और उदाहरण से उन्होने न केवल संपादन का ही सुंदर आदर्श उपस्थित कर दिया है, प्रत्युत भाषा 
की एक सजीव शैली निश्चित कर दी है। द्विवेदी जी के समकालीन लेखकों पर भी उनका प्रभाव 
पड़ा और अज्ञात रूप से उनकी रचना पर द्विवेदी जी की शैली ने आधिपत्य प्राप्त कर लिया। 
बहुत थोड़े लोग यह जानते हैं कि आजकल जिस भाषा का वे उपयोग करते हैं उसकी शैली के 
निर्माण करने का श्रेय, अधिक अंशों में, द्विवेदी जी को ही प्राप्त है। आज से पचास वर्ष पहले की 
भाषा की तुलना वर्तमान काल की भाषा के साथ करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। और तो 
क्या, गद्य-साहित्य के वर्तमान प्रवाह को द्विवेदी-युग कहना ठीक होगा। गद्य ही क्‍यों, पद्य क 
वर्तमान स्वरूप और उसके संविधान में भी द्विवेदी जी के सफल हस्त-कौशल अंतर्निहित हैं। आज से 
बीस-पचीस वर्ष पहले के अधिकांश कवि द्विवेदी जी के ही पदचिह्नों पर चलकर यशस्वी हुए हैं। 
वर्तमान समय के लेखकों और संपादकों के सामने उनका ज्वलंत उदाहरण विद्यमान है। मेरा 
तो विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति द्विवेदी जी की विशेषताओं को अंगीकृत करके गौरवशाली 
हो सकता है। 


लल्लीप्रसाद पांडेय 


५४८ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


— 


- -一 =- 一 一 一 一 —á— 


— OO — — — — 


हिवेदी-युग की काव्य-प्रगति 


अकबर के समय से, मुगल-साम्राज्य के भारत में स्थापित a जाने पर, प्राय: दे सौ वर्ष तक, 
देश में एक प्रकार से शांति स्थापित रही | जीवन में संघष का अमान सा wal | शाही 
दरवार में भोग-विलास का दौर-दौरा हुआ। जनता ने भो ऐहिक सुखोपभोग c ही 
जीवन का चरम लक्ष्य समभ लिया । जनसमाज को इस मनोव्रत्ति के प्रभाव से उसके 
प्रतिनिधि--कवि--भला कैसे वंचित रहते! उनकी कविता श॒ गार की दूषित भावनाओं को 
अभिव्यक्ति को ही अपना एकमात्र उद्देश्य वना बैठी । श्रीकृष्ण के जिस दिव्य प्रेम की ओर 
निंवार्क, चैतन्य और वल्लभाचार्य जैसे महापुरुषों ने अपने समय में जनता का ध्यान आकृष्ट 
करके उसकी उदासीनता दूर की थो--और जिसकी मनोहर व्यंजना करक सूरदास, नददास, हित 
हरिवंश आदि अगणित कवि-पंगवों ने उसके हृदय में प्रफुल्लता का संचार किया aT कालांतर 
में, मुसलमानी वातावरण के प्रभाव से, वासनाओं की तृप्ति का विषय बन "i | कवियों ने अपन 
अभिभावकों की, या अपनी ही, मनस्तुष्टि के लिये नायक और नायिका के रूप में श्रीकृष्ण और 
राधा की कल्पित गुप्त क्रीड़ाओं की अतिरंजित उद्धावना को । ऐसा करके राधा-माधव के स्मरण 
का बहाना किया जाने लगा । टट्टी की ओट से शिकार खेला जाना आरंभ हुआ | इस अकार 
नायिका के भेदोपभेद का सूक््मातिसूच्म विवरण प्रस्तुत करना, उनके नखशिख के वणन मे सिर 
खपाना और नायकों की उछल-कूद का चित्रण करना ही कवि-कमे समझा जाने लगा । इन 
बातों से अवकाश मिलने पर अलंकारो, छंदों, रसों आदि का विवेचन करके उनके उदाहरण-- 
विशेषतया श्र'गाररसात्मक-स्वरूप कविता लिखने में कवियों का समय वीतने लगा | फलतः 
हिँदी-कविता की सीमा विषय-बस्तु की दृष्टि से अत्यंत संकुचित हो गई। यद्यपि इसी युग में 
कुछ शुद्ध एवं सात्त्विक प्रेम की अभिव्यंजना करनेवाले--और भूषण, लाल, सूदन के सदृश 
लोक-भावना को प्रतिबिंबित करनेवाले--कवि भी हुए, तथापि इस काल में प्रधानतया रह गार- 
रस का, से भी उसके कलुषित रूप का, स्वाद चखने-चखाने में कवि-समाज उन्मुख रहा । हिंदी को 
अवधी, खड़ी, बुँदेलखंडी आदि प्रांतीय वोलियों को छोड़कर ब्रजभाषा को तत्कालीन कवियों 
ने देश की काव्यभाषा के रूप में स्वीकृत कर लिया था। इस प्रकार त्रजभाषा में कुछ सीमित 
भाव या विषय व्यक्त होने लगे थे। अस्तु; अँगरेजों के उत्तरी भारत में शासन के आरंभिक दिलों सें 
हिँदी-कविता इसी सीमित क्षेत्र के भीतर रहकर चर्वित aU में आत्म-विस्मृत हो रही थी । 
समय की आवश्यकताओं की पूत्ति के लिये इस समय गद्य के द्वारा सनोविचार प्रकट करने की 
आवश्यकता हुई और इस काये के लिये खड़ी बोली उपयुक्त समझी गई तथा सवे-सम्मति से 
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स्वीकृत हई । इसी बीच हिंदी-काव्याकाश में Saag’ का उदय हुआ। उन्होंने गद्य में कई 
दिशाओं में पथप्रदर्शन करने के साथ कविता की गति और प्रवृत्ति में परिष्कार और नवीन प्रवर्तन 
किया । हिंदी के इस संधि-काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र-जेसे प्रतिभाशाली कवि का श्राविर्भाव 
स्वर्ण-संयाग है। उन्होंने गद्य के लिये खड़ी बोली का उपयुक्त समझा, उसके चलते रूप को 
परिष्कृत किया और उसमें दो-एक कविताएँ भी लिखों, तथापि कविता की सामान्य भाषा के 
लिये उन्होंने त्रजभाषा को ही स्वीकार किया । हाँ, उसके परंपरा से प्राप्त रूप में आवश्यकतानुसार 
परिमार्जन किया एवं उसे जीवित भाषा बनाए रखने के लिये उसमें नवीनता का संचार 
किया । उन्होंने राष्ट्र आर समाज की उस समय की भावनाओं की व्यंजना का भी कविता 
में सूत्रपात किया। इस प्रकार कविता को सामाजिक प्रगति से पीछे न पड़ी रहने दिया। 
भारतेंदु-युग में जैसे कविता की बाह्यात्मा--भाषा--संस्कृत की गई वैसे ही उसकी अंतरात्मा--विषय- 
बस्तु, भाव आदि--में भी नवीनता लाई गई; बह रीति-कालीन रंग-भवन के दलदल से निकाली 
गई | इस काल के कवियों ने कविता में नवजीवन तो डाला; किंतु उनकी शक्ति सुक्तक-रचनाओं, 
छोटे-छोटे पद्यात्मक निबंधां की अवतारणा करने में, लगी रही; वे नवीन विषयों पर प्रबंध-काव्य 
न लिख सके । 
इस समय तक देश में अ्रॅगरंजी-राज्य की पूण प्रतिष्ठा हो चुकी थी । अब गद्य में प्रयुक्त 
होने से खड़ी वाली केवल एक प्रांत की उपभाषा नहों रह गई थी ; उसे व्यापकता मिली | इससे 
प्रोत्साहित हकर उसे काव्य की भाषा बनाने का विचार अंकुरित हुआ। साथ ही, इन्हीं दिनों 
देश में राष्ट्रीय भावना की अभिवृद्धि ने देशी भाषाओं में से किसी एक को राष्ट्र भाषा मनोनीत 
करने को आवश्यकता उत्पन्न की। सब बातों पर विचार करने के पश्चात हिंदी ही इस कार्य के 
लिये ठीक समझी गई। जैसे हिंदी-गद्य को भारत-व्यापक बनाना आवश्यक था, वैसे ही उसके 
पद्य को भी अन्य प्रांतवालों के लिये बोधगम्य बनाना उचित जान पड़ा। किंतु ब्रजभषा में 
पद्य-भाग के अभिव्यक्त होने से ऐसा होना कठिन था । गद्य खड़ी बोली में हो और पद्य त्रजभाषा 
! ऐसा होने से अन्य प्रांतवालों के लिये दो उपभाषाएँ सीखना सुगम नहीं । इसलिये खड़ी बाली 
j ग्ध की भाँति पद्य की भी रचना करना अधिक उपयोगी प्रतीत हुआ। यों तो खड़ी 
बोली में कविता के अंकुर “हेमचंद्र (संवत्‌ १२३ ०) के “सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन’ नामक प्रसिद्ध 
“TR म संगृहीत कुछ दोहों तक में मिलते हैं--और खुसरो, सादी, वली, मीर, नजीर आदि 
minfa के अतिरिक्त कबीर, रहीम, सीतल, ललितकिशारी आदि हिंदी-कवियों की रचनाओं 
Em E Eun देश की काव्य-भाषा होने का गौरव मिलने का युग 
में अग्रणी हुए। पाठक जी पहले ब्रजभाषा T Do arcis E T. 
इससे प्रेम नहीं छोड़ा; परंतु सन्‌ १८८३ में हो ५ ब, भोर ett 
E e c: E i उन्हाने खड़ी बोली में कविता करने का श्रीगणंश 
मनाविनेद खंड को पहली कविता उक्त सन्‌ के १४ सितंबर की रचना 
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है। तदनंतर वे सन्‌ १८८६ में “एडविन अंजलैना? और “एकांतवासी योगी! नामक दो ग्रँगरेजी 
से अनूदित काव्य लेकर खड़ी बोली के कविता-मंडप में, उसके सर्वप्रथम काव्यकार को हैसियत 
से, आए। फिर दूसरे साल “जगन्मिथ्या-सिद्धांत की असारता सिद्ध करने के लिये आपने इसी 
भाषा में 'जगत-सचाई-सार”ः नामक मालिक कविता लिखी। इस प्रकार पाठक जी न, सरल 
तथा बोलचाल की भाषा में उक्त एवं अन्य मौलिक और अनूदित काव्य तथा मुक्तक पद्य 
लिखकर, उस समय में प्रचलित इन विचारों का सक्रिय मूलोच्छेदन किया कि “खड़ी वोली में 
अच्छी कविता नहीं हो सकती? । उनकी कोमल-कांत-पदावली, उनकी भाषा की सफाई और 
उक्तियों की मार्मिक व्यंजना पर मुग्ध होकर खड़ी बोली की काव्य-ध्वजा फहरानेवाले आचाये 
महावीरप्रसाद द्विवेदी ने सन्‌ १८४४ में 'श्रीधर-सप्तकः लिखकर कविता के इस नवीन युग 
के आयाचार्य की अभ्यथना की । द्विवेदी जी ने अपने 'सप्तकः में पाठक जी को गीतगोविंदकार 
जयदेव? का अवतार मानकर उनके काव्य-माघुये की प्रशंसा की है; और अंत में पाठक जी से दरिद्र 
हिंदी का कलंक धोने का अनुरोध करके अपनी उस मनोवृत्ति की सूचना दी है जो उनके “सरस्वती? 
का संपादन प्रारंभ करने पर खड़ी बोली की कविता के लिये कल्पलता हुई | 

पाठक जी की आरंभिक कृतियां की भाषा में वह सुघराई न आ सकी थी, जो उनको 
उत्तरकालीन रचनाओं--जैसे 'भारत-गीतः--में दृष्टिगोचर होती है। उनकी पहली रचनाओं में 
अधिकांश मालिक भी नहाँ थीं, अँगरेजी या संस्कृत से अनुवादित थीं । इस त्रुटि का साजेन 
करने के लिये do अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरि्जौध” सचेष्ट हुए। आप इसके पहले से 
ब्रजभाषा में, रीति-काल की काव्य-पद्धति पर, कविता करते ग्रा रहे थे। खड़ी बोली में कविता करने 
के नवीन आंदोलन ने अपनी ओर आपका ध्यान Bree किया । इस समय तक पाठक जी की 
कविताएँ देखने को मिल चुकी थीं। उनके आधार पर खड़ी वोली में कविता किए जाने क 
विरोधी यह कहते सुने जाते थे कि 'इसमें सरल भाषा में कविता हा सकना असंभव हे! | आपने 
नित्य की बोल-चाल की भाषा में कविता करके इस आरोप को व्यथ सिद्ध किया । फिर कुछ काल 
के पश्चात्‌, खड़ी वोली में केवल छोटी-छोटी मुक्तक कविताएं ही लिखी जा सकती SEN 
आचेप का मुँह-ताड़ जवाब आपने “प्रियप्रवास”-द्वारा दिया। 'प्रियप्रवास' में वशित आख्यान 
यद्यपि पुराना है, तथापि उसमें नवीन योजनाएँ करके आपने अपनी कल्पना शक्ति का भी परिचय 
feat) श्री कृष्ण का लोकरक्षक के रूप में चित्रित करने का कार्य हिंदी-कवियों में सबसे पहले 
आपने ही किया। वात्सल्य एवं करुण रसों का अतीव रुचिकर परिपाक इस काव्य में हुआ। 
इसकी भाषा में तत्सम शब्दों के प्रयोग की ओर एक ता कवि की वैसे ही रुचि रही, दूसरे उसमें 
अधिक परिमाण में प्रयुक्त संस्क्ृत-वृत्तों--विशेषकर वरशे-वृत्तो--के कारण यह काव्य और भी संस्कृत- 
गर्भित जान पड़ता है। हिंदी में संस्कृत-वृत्तो का इस प्रकार अधिक मात्रा में प्रयोग सवप्रथस 
आपने ही किया। इस प्रकार की क्लिष्ट भाषा में, खड़ी बोली में, अब तंक का सर्वेश्रेष्ठ काव्य 
लिखने के बाद आपने पुन: बोलचाल की भाषा की ओर दृष्टिपात किया। फलतः नित्य के 


५५१ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


द्विवेदी-अभिनंदन ग्रंथ 


व्यवहार में आनेवाली भाषा में आपने उद्द-छंदों की रचना सफलतापूवेक की । आपकी ऐसी ही 
कविताओं का संग्रह ‘ara चौपदे' श्रार “qua चौपदे? में है। इनमें मुहावरों पर आपने अपना 
अद्वितीय अधिकार प्रदर्शित किया। साथ ही राष्ट्रीयता, समाज-सुधार, देशोन्नति आदि से संबंध 
रखनेवाले विचारों की कवित्वपूर्ण अभिव्यंजना भी इनमें बहुत अच्छे ढंग से हुई | 
द्विवेदी जी का प्रभाव, हरिऔधजी के आरंभिक कविता-काल में ही, देश-व्यापक हो 
चला था । द्विवेदी जी ने आरंभ में संस्कृत और ब्रजभाषा में कुछ कविताएँ लिखीं; फिर आप 
खडी बोली की ओर फुके । जव तक भााँसी में, जी० Bo पी० रेलवे के दफुर में, रहे तब तक “भारत- 
faz. “हिंदी वंगवासी! आदि में-्और “सरस्वती? के प्रकाशित होने पर उसमें भी--खड़ी बोली में ही 
कविताएँ लिखते रहे । जब सन्‌ ९४०४ में सरस्वती? के आराधना-क्षेत्र में आए, तब से आपने स्वयं 
तो खड़ी बोली को अपनाया ही, अन्य कितने ही कवियों को इसी में कविता करने के लिये प्रोत्साहित 
करके उन्हें मार्ग दिखाया, सिखाया और कवि बनाया। “सरस्वती? के द्वारा आपने खड़ी बोली की 
कविता को ऐसा प्रोत्साहन दिया कि बहुत दिनों तक खड़ी बोली बनाम ब्रजभाषा? के झगड़े का 
दौरदौरा रहा। पहले लोगों को यह विश्वास ही नहीं होता था कि एक दिन खड़ी बोली का, 
इतने अल्प काल में, आज की भाँति, काव्यक्षेत्र पर प्रभुत्व हो जायगा । स्वयं द्विवेदी जी (२ फरवरी 
१४०४ को) स्व-संपादित 'कविता-कलाप” की भूमिका में लिखते हें--'इस नये ढंग की कविताओं 
को 'सरस्वती” में प्रकाशित होते देख बहुत लोग अब इनकी नकल अधिकता से करने लगे हें ।... 
अतएव, बहुत संभव है कि किसी समय हिंदी के गद्य और पद्य की भाषा एक ही हो जाय |” हर्ष 
है कि द्विवेदी जी के जीवन-काल में ही उनकी यह आशा पूरी हो गई । द्विवेदी जी ने फुटकल 
विषयों पर ज्ञा कविताएँ लिखीं, उनमें से कुछ “'कविता-कलाप?, 'काव्यमंजूषा? एवं “सुमन? में संगृहीत 
हैं। कालिदास-कृत 'कुमारसंभव? के प्रथम पाँच सर्गो का सार भी आपने “कुमारसंभव-सार? 
में पद्य-बद्ध किया। कुमारसंभव-सारः की कविताएँ द्विवेदी जी की मौलिक रचनाओं से 
अधिक सरस हैं। द्विवेदी जी स्वयं अपने को कवि नहीं मानते; पर वे निस्संदेह एक बहुत बड़े 
कवि-निर्माता और भाषा के संस्कारकत्ता हैं। उन्होंने 'सरस्वती? में प्रकाशनाथे आई हुई सभी 
कविताओं को संशोधित एवं परिमार्जित किया और उनके द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त कर तत्कालीन अन्य 
कवियों ने संस्कृत भाषा के आदश पर काव्य-रचना की। इसी प्रकार द्विवेदी जी के व्यक्तित्व ने 
अपने समय के प्रायः सभी कवियों पर कुछ न कुछ प्रभाव डाला। यहाँ तक कि राय देवीप्रसाद 
'वृशे-जेसे ब्रज भाषा के कवि ने भी समय की गति का साथ दिया; किंतु श्री मैथिलीशरण गुप्त, 
पंडित रामचरित उपाध्याय, पंडित लोचनप्रसाद पांडेय, पंडित कामताप्रसाद गुरू इनमें मुख्य 
हैं। पंडित गयाप्रसाद um 'सनेही?, पंडित रूपनारायण पांडेय, पंडित लक्ष्मीधर वाजपेयी, ठाकुर 
गोपालशरणसिंह, श्री सियारामशरण गुप्त, पांडेय मुकुटधर शर्मा आदि पर भी द्विवेदी जी का 
ATS एक अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। कहना न होगा कि काव्य-भाषा का जो स्वरूप द्विवेदी जी जनता 
के सम्मुख रखना चाहते थे, वह उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा तो प्रस्तुत किया ही, “सरस्वती” में 
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प्रकाशित कविताओं में भी उन्हीं की छाप लगी रही । इन कविताओं क॑ लेखकों में--द्विवेदी जी का 
सफल अनुकरण करनेवालों में श्री मैथलीशरण गुप्त प्रधान हैं। सन १९४८६ ओर १४१० में 
क्रमश: “रंग में भंग? और “जयद्रथवध” लिखकर आपने fade में खड़ी बोली के काव्य-प्रंथों की 
रचना का सूत्रपात किया । आपके हृदय में भारत के अतीत गौरव का जा महिमामय स्थान है 
उसकी व्यंजना के साथ हो उक्त काव्यां में आपकी कवित्व-शक्ति का भी प्रस्फुटन हुआ । इन 
कथानकों के द्वारा आपने करुण, वीर, रौद्र आदि Tat की जो धारा प्रवाहित की, वह आगे चलकर 
कुछ दिन तक देशभक्ति के अपूर्वं रस में दबी-सी रही ‘weaned की सृष्टि करके आपने 
देश के नवयुवक कवियों के लिये भारत-संबंधिनी कविताओं की रचना करने का मार्ग दिखाया | 
फिर आपने महाभारत से कई छोटे-छोटे आख्यान लेकर उन्हें कविता-बद्ध किया। इधर गत वर्षे 
आपका सबसे श्रेष्ठ काव्य कहा जानेवाला 'साकेत” भो निकला | आपकी भाषा की सरसता सबसे 
अधिक “पंचवटी” में अथवा आपकी अनदित “विरहिणी त्रजांगना? में ही दृष्टिगाचर होती है । फिर 
द्विवेदी-युग के अन्य कवियों में ठाकुर गापालशरणसिंह के कवित्तों में अपेक्षाकृत अधिक मधुरता 
मिलती हे | उनमें भाषा का स्वभावतया विकसित निखरा रूप दिखाई पड़ता है। पंडित 
लेचनप्रसाद पांडेय की रचनाएँ फुटकल छोटे-छोटे पद्यात्मक निबंधों तक हो सीमित रहीं; किंतु 
उनक द्वारा देशभक्ति के अतिरिक्त करुण रस के मनोरम Ble भी Fe | उनकी “म्रगी-दुख-मोचन” 
ओर “आत्मत्याग” शीषक कविताएँ इसी कोटि की हैं। "T€ जी! भी मुक्तक-रचना में ही रह गए | 
fag पंडित रामचरित उपाध्याय ने छोटे-वड़े कई काव्य रचे जिनमें 'रामचरित्चिंतामणि” मुख्य 
है। साहित्य-शास्त्र में स्वीकृत महाकाव्य के लक्षणों से युक्त यह ग्रंथ खड़ी बोली का महाकाव्य हे । 

इसके अनेक स्थल बहुत सरस और मार्मिक हें । इधर समाज-सुधारक और नीत्युपर्देष्टा बनने की 
धुन में आपने अपने कवित्व को व्याघात पहुँचाया है। इनके अतिरिक्त लाला भगवानदीन, 
सैयद अमीर अली 'मीर” और श्री -रामदास गोड़ भी खड़ी बोली के काव्य-क्षेत्र में उतरे । लाला 
जी के “वीर पंचरत्न?, “वीर क्षत्राणी? और “वीर बालक? में वीर रस की अच्छी व्यंजना हुई है । इन्होंने 
खड़ी बोली में उदू-छंदों का प्रयाग किया। पंडित रामचंद्र शुक भो इसी कवि-समुदाय के मध्य, 
किंतु सबसे भिन्न रूप में, आते हैं। ये भी “सरस्वती? के द्वारा ही काव्य-जगत्‌ में प्रविष्ट हुए हैं। 
यद्यपि आगे चलकर आपने सर एडविन ऑनेल्ड के विश्‍व-विख्यात काव्य 'ज्ञाइट आफ एशिया? के 

आधार पर 'बुद्धचरित? की रचना परिष्कृत त्रजभाषा में की, तथापि आप खड़ी बोली में बराबर लिखते 

रहे । आपकी कविता में प्रकृति का अंकन एक विशेष रूप से हुआ है । वत्तमान युग के कवियों 

पर देश की राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थिति का इतना अधिक प्रभाव पड़ा है कि उनमें से केवल 

कुछ का छोड़कर अधिकांश को प्रकृति की रमणीयता की ओर नजर उठाकर देखने तक का 
EUST नहीं मिला । जिन्होंने उसे देखा भी है, उनमें से प्राय: सबने उसे अपने भावों से im 
पाया है। wd हरिश्‍चंद्र ने प्रकृति का मानव-समाज के संपक में ही देखा था । उनके 
गंगा-यसुना क प्रसिद्ध वणनों में प्रकृति की सुषमा का उपयोग उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह आदि 
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अलंकारों की सृष्टि के लिये ही हुआ है। ठाकुर जगमाहनसिंह ने अलवत्त: वाल्मीकि, भवभूति 
आदि संस्कृत कवियों को भाँति विंध्याचल की सुंदरता को संश्लिष्ट योजना को है; किंतु उनके 
दृष्ट्रिकोण से खड़ी बोली के कवियों ने प्रकृति को मधुर मूत्ति के दर्शन न किए। खड़ी बोली 
के पहले खेवे के कवियों में केवल पंडित श्रीधर पाठक ही प्रकृति के प्रेमी ओर पुजारी दिखाई 
पडते हैं। परंतु उन्होंने भो, हिंदी के अन्य वहुसंख्यक कवियों को भाँति, प्रकृति के लावण्य का 
उपयोग या ते अलंकारों को योजना के लिये किया अथवा उसे मानव-सुख-दुःख का अनुभव 
oa करने में सहायक समभा । इसके विपरीत पंडित रामचंद्र शुछ ने प्रकृति को उसके वास्तविक 
रूप में देखा। उन्हीं के शब्दों में “अनंत रूपों से भरा हुआ प्रकृति का विस्तृत aa उस 
eae को कल्पनाओं का अनंत प्रसार है । सूक्ष्मदर्शों सहृदयों को उसके भीतर नाना 
भावों की व्यंजना मिलेगी । नाना रूप जिन नाना भावों को सचमुच व्यंजना कर रहे हैं, उन्हें 
छोड़कर अपने परिमित ग्ंतःकोटर को वासनाग्रों से उन्हें STAT एक WSs खेलवाड़ के ही 
अंतर्गत होगा U^ अस्तु, UE जी ने प्रकृति-दशन में न ता हिंदी में प्रचलित उपयुक्त प्रणाली का उपयोग 
किया और न उसके नाना रूपों या व्यापारों को गिनती करके उनको तालिकामात्र तेयार को; 
प्रत्युत आपने प्रकृति के अगणित रूपों, दृश्यों, व्यापारों आदि को संश्लिष्ट योजना करके अंत: एवं 
बाह्य प्रकृति का रागात्सक संबंध प्रदर्शित किया । प्रकृति को आपने मानव जोवन से चिर- 
संबद्ध माना । अँगरेजी के प्रसिद्ध कवि “शेली? की भाँति प्रकृति के भव्य रूप पर, या "qe 
को भाँति उसके साधारण रूप पर, आप मुग्ध नहीं होते। आप dT “मेरडिथ' के सहर प्रकृति 
के उस रूप के द्वारा "TEE होते हैं जिससे सच्चा रागात्मक संबंध प्रस्तावित होता 全 | 
आपकी ‘age’ और 'रूपमय mur शीर्षक कविताओं में इसी दृष्टि से प्रकृति-पर्येवेक्षण 
हुआ है। आप प्रकृति के नाना रूपों से प्रभावित भो होते हैं; किंतु वहीं तक, जहाँ तक उनका 
प्रकृति के व्यापार-विशेष से संबंध रहता है। प्रकृति के किसी रूप से प्रभावित होकर आप 
दूर की कौड़ी लाने का प्रयत्न कभी नहीं करते। जब आप हृदय का मधुर भार! शीर्षक 
अपनी लंबी कविता में अपने बाल्यकाल की स्मृति करते हैं, तब मिर्जापुर के विंध्यगिरि में श्रमण 
करते समय आपने पर्वत पर स्थित छोटे-छोटे गाँवों, पहाड़ों, जंगलों आदि का जो रूप देखा था 
वही हमारे सामने ऐसा आ जाता है कि अथ और विंव दोनों हमारे मानस-पट पर अंकित हो 
जाते हैं। इसी कविता में, जब आप ग्रीष्म से व्याकुल gat पावेत्य-प्रदेश के मध्य में स्थित 
एक अकेले पेड़ के नीचे जाते हैं X आपका एक साथी उस पेड़ की छाया के नीचे पहले से बैठे 
और हाँफते हुए कुत्ते को भगाकर अपने खड़े होने के लिये जगह करता है, तब आप मनुष्य की 
स्वाथ-परता की तुलना प्रकृति की सबके प्रति समान उदारशीलता से करते हैं; किंतु ऐसा करने 
पर भी आप “केशव'-जेसे कवियों के सदृश अपने प्रक्रत विषय से दूर हटकर दार्शनिक विवेचन 


^. “हिंदो-साहित्य का इतिहास”?--पंडित रामचंद्र शुक्ल, JU ६४६ 
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करने या अलंकारों की वंदिशें वाँधने में भटक नहीं जाते। आपको प्रकृति-दशन की 
स्वाभाविक और रुचि-वर्धक दृष्टि आपको द्विवेदी-युग के अन्य कवियों से विशिष्ट स्थान 
दिलाती E 
जिस प्रकार खडो बाली की कविता के इस युग में पंडित रामचंद्र US की स्वतंत्र सत्ता है, 

उसी प्रकार पंडित नाथूराम “शंकर” शर्मा का भी स्थान निराला $ | शंकर जी ने भी 
इस काल के अधिकतर अन्य कवियों की भाँति, पहले त्रजभाषा के द्वारा ही भगवती वीणापाणि 
की अभ्यर्थना आरंभ की । फिर सामयिक परिस्थिति से प्रभावित हाकर आप खडा वाला के 
मैदान में आए । आप विलक्षण प्रतिभा-संपन्न कवि थे। आपकी सूक गजब को थी। अलकारा 
आर भावों का समन्वय करने की आप की-सी शक्ति बहुत कम कवियों में पाई जाती है । 
आपके सदृश चटीले और खरे व्यंग्य खड़ी बाली का दूसरा कवि अब भी नहीं लिख पाता | 
अपनी असाधारण कवित्व-शक्ति के बल पर ही आपने अपने जीवन के उत्तराध में मात्रिक वृत्ता क 
प्रत्येक चरण में समान वर्ण रखने का ऐसा भोष्म ब्रत निभाया जा अभी तक कोई प्राचीन अथवा 
अर्वाचीन कवि नहीं कर सका | इतना सब होने पर भी आपक काव्य-काशल का आयसमाज 
ने एक प्रकार से ग्रस लिया था। इसके कारण आप कवि न रहकर समाज-सुधारक हा गए d 
इसी कारण आपकी भाषा में भी ककशता आने लग गई । हॉ. जब कभी आपने समाज-संशाधन 
की भावना से मुक्त हाकर कविता लिखी, तब उसमें पर्याप्त कमनीयता को पुट देख पड़ी । इस युग क 
खडी बोली के कवियों में आपने ही आध्यात्मिक विषयों पर लेखनी चलाई दै । यद्यपि द्विवेदी-युग क 
पन्य कवियों में बहुसंख्यक ऐसे नहीं हुए जा अपनी विशेष छाप लगाकर अपना प्रभाव प्रदर्शित 
कर सके हों. तथापि जो थोडं-से कत्रि काव्याकाश में मनारम ज्याति का संचार करने GO समथ 
हुए हैं, उनमें ठाकुर गोपालशरणसिंह का उल्लेख करना आवश्यक है। भाषा की जा 
मिठास रीति-काल के 'पद्माकरः-जैसे भाषाधिकारी कवियों की कविता में मिलती है, ठाकुर साहब 
के हाथ में पडकर खडी बोली वही प्रदान करने योग्य हुई | खड़ो वोली के विरोधी उसको 
श्रति-कटता को उसका सबसे बडा दोष बताकर कविता के लिये उसकी अनुपयुक्तता सिद्ध किया 
करते थे | ठाकुर साहब ने अपने कवित्तो और सवेयों के द्वारा ऐसां का मुँह बंद कर दिया | 
जैसे आप लौकिक विभूति से संपन्न राजा हैं, वैसे ही, आचाय द्विवेदी जी के शब्दों में कविता को 
दृष्टि से भी राजा हैं” द्विवेदी-युग के कवियों में भाषा की दृष्टि से ये सर्वश्रेष्ठ ठहरते हैं । खड़ी बोली 
के अन्यतम कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त के अनुज श्री सियारामशरण जी का भी हम इस 
वर्णन में नहीं भूल सकते । वे मैथिलीशरण जी से अधिक कवित्वपूर्ण हैं--ऐसी बहुत-से ममज्ञा 
की धारणा है । करुण रस की व्यंजना वे बहुत मनाहर रूप में कर सके हैं। संभवत: वे भी 
महाकवि भवभूति के 'एको रसा करुण एव! के समर्थक हैं। उन्होंने “विषाद्‌” ‘alee’ और 
“आद्रा? में करुण रस पर अत्यंत सरस और भावपूर्ण कविताएँ लिखी हैं। आरंभ में उन्होंने अपने 
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समभा गया धा । बाद में वे उनसे भिन्न मार्ग पर चलकर कविता में अपने स्वतंत्र पथ क॑ पथिक 
हुए | इनके भी सबसे मधुर गीत वही हैं जा वेदना की चरम व्यंजना करते हैं 

इस प्रकार ईसा की गत शताब्दी के अंतिम चतुथांश में पंडित श्रीधर पाठक ने जिस खडी 
बाली में कविता का बीजारोपण किया था, ओर जिसका बिरवा सींचने और उसे अनुप्राणित करने में 
पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी की ग्रटूट लगन और साधना ने योग दिया था, वह लहलहाती zl 


Sz 


पौद--छोटा पेड़--के रूप में द्विवेदी जी के “सरस्वती? के संपादन-काल में ही लोगों का मन 
माहित करने लगी । द्विवेदी-युग के उत्तराध में ही इसमें अन्य शाखाएँ भी पल्लवित होने लगीं । 
उनमें विकास यद्यपि इस काल के अनंतर हुआ, तथापि इस काल में विकसित होने के कारण काव्य- 
कल्पद्रम की इन शाखाओं का भी उल्लेख यहाँ हाना आवश्यक है। किंतु ऐसा करने के पूर्व इस 
युग में, कालानुक्रम से पहले आनेवाली कविता की उस पुरानी प्रगति का विवरण भी, संक्षेप में, 
दे देना समीचीन प्रतीत होता हे, जा त्रजभाषा के द्वारा ही पुरानी काव्य-परिपाटी से संबंध बनाए 
रही ओर तत्कालीन समाज के एक अंश की भावाभिव्यक्ति करती रही । त्रजभाषा-काव्य का 
क्रियात्मक समर्थन करनेवाले कवि-वर्ग को पुरानी बातों से इतना अधिक अनुराग था कि उन्हें 
नवीन युग को वातों ने एक प्रकार से प्रभावित ही नहीं किया । इस समुदाय में केवल एक कवि 
ऐसे हैं जा नवीनता में उपादेयता मानते और उसके कुछ वांछनीय अंशों का समर्थन करते हैं। 
वे हैं खड़ी वोली के भी ख्यातनामा कवि stare st) ऊपर यथास्थल लिखा जा चुका है कि 
हरिश्राध जी का कवि-कर्म ब्रजभाषा में ही काव्य-रचना से प्रारंभ होता है। समय की गति का 
सहानुभूतिपूवेक अनुसरण करते हुए भी आपके हृदय में त्रजभाषानुराग वना रहा। आपने अपने 
समकालीन अन्य त्रजभाषा के कवियों की भाँति देश और काल की अवहेलना न की, प्रत्युत स्वरचित 
ATT को कविताओं में भी आपने नवीन भावों की अभिव्यक्ति की । अंधपरंपरालुयायो प्राचीन 
परिपाटी के कवियों को भी अपने सदृश विचारवाला बनाने के उद्देश्य से आपने, थोड़े दिन हुए, 
'रसकलस” . नामक एक रीति-अ्ंथ रचा है। इसमें अधिकांश रचनाएँ आपके आरंभिक कविता- 
काल की हैं, इससे वे हमारे विवेचन-काल के अंतर्गत निस्संकाच आ जाती हैं। उक्त ग्रंथ के “विशेष 
वक्तव्य! में E लिखते G— 4 यह स्वीकार करता हूँ कि प्राचीन प्रणाली का अनुसरण ही आज-कल 
अधिकांश THT श्रजभाषा के कवि कर रहे हें । निस्संदेह यह एक बहुत बड़ी त्रुटि है । 
समय को देखना चाहिए रौर सामयिकता को अपनी कृति में अवश्य स्थान देना चाहिए। देश- 
m = EU हे E E पर ष्टि " डालकर अपने रंग में मस्त रहना 
न E न प्रणाली के कवियों का ete इधर Wig 
उदाहरणों में देश के वर्तमान विषयों पर > Pa ^w us Mom 
ES oer: B. i. iMm बीभत्स udi में उदाहृत छँदा में 
ER S.N EE ति, देश, जन्मभूमि, और धर्म की प्रेमिकाओं 

/ Tel अद्भुत रस के उदाहरण-स्वरूप रहस्यवाद-संबंधिनी 
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उक्तियाँ तक हैं। इस प्रकार आपकी इस कृति में समाज का वही पूर्ण प्रतिविंब दृग्गोचर 
होता है जो खड़ी बोली की आपकी तथा रां की कविता में मिलता है । आपके 
अतिरिक्त इस निबंध में विवेचनीय काल के त्रजभाषा के कवियों में पंडित किशोरीलाल 
गोस्वामी, बाबू जगन्नाथदास 'रत्राकर”, पंडित जगन्नाथप्रसाद चतुवेदी, श्रीमान मिश्रवंधु RTT 
पंडित सत्यनारायण कविरत्र की गणना प्रधानतया की जाती है। इनमें अंतिम तो अल्पायु में ही 
कालकवलित हो जाने के कारण हमारी वहुत-सी आशाओं पर पानी फेर कर चले गए और “रत्नाकर! 
जी के अतिरिक्त अन्य uni का कवि के रूप में कोई विशेष महत्त्व नहीं है। ARU जी वतेमान 
काल में, हरिशचंद्र-जी के वाद, त्रजभाषा के सबसे बड़े कवि थे । उनकी भाषा में ओज, प्रसाद और 
माधुर्य का मनोहर सम्मिलन होता था, और उसकी सफाई का तो कहना ही कया! किंतु विषय-वस्तु 
की दृष्टि से उनका काव्य वतैमान समय के सदियों पूर्वे का ठहरता है। “हरिश्चंद्र', “गंगावतरण?, 
“उद्धवशतक? आदि में सवंत्र माधुर्य है, सूक्तियाँ हैं An कविता है; परंतु इन सबके विषय ता 
पुराने हैं ही; कवि इनमें उस प्रकार की कोई नवीन योजना भी नहीं कर सका जिस प्रकार हरिओध 
जी ने 'प्रियप्रवास” में श्रीकृष्ण और राधा के चरित्रों में की है। हाँ, सत्यनारायण जी अवश्य 
ब्रजबाला को नवीन वस्त्राभूपणादि से अलंकृत करते--ऐसा उनकी उन थोड़ी-सी मुक्तक कविताओं 
से विदित होता है जो 'हृदयतरंग” में संकलित हैं । त्रजभाषा में क्‍या, खड़ी बोली में भो, सत्यनारायण 
की-सी रसीली राष्ट्रीय कविताएँ उँगलियां पर ही गिनी जा सकती हैं। उपालंभ और व्यंग्य 
काव्य-श्रेणी में उनकी तद्विपयक थोड़ी-सी रचनाएँ भी बहुत उच्च स्थान की अधिकारिणी हैं । भवभूति 
के करुण रस के अद्वितीय नाटक “उत्तररामचरित” के अब तक के सवश्रेष्ठ हिंदी-अनुवादक सत्यनारायण 
के व्यक्तिगत जीवन में जिस प्रकार करुण रस घुला-मिला था, उसी प्रकार उनकी अधिकांश 
रचनाओं सें भी यह रस ओतप्रोत है। सच है, “हमार मधुरतम गीत वही हैं जिनमें करुणतस 
घड़ियों की वेदना भक्त होती है ga ब्रजकाकिल के असमय में ही गोलोक का उड़ जाने से 
SAT की पूरी न की जा सकने योग्य क्षति तो हुई ही; हिंदी-काव्य-कानन में एक अलौकिक एवं 
अनुपम कोकिल-रत्न का कूजन ही प्रायः न सुना गया। अस्तु; ऐसे युग में, जिसमें खड़ी बोली 
की तूती बोलने लगी थी, त्रजभाषा की वंशीध्वनि भी देश में सुनाई पड़ती रही | 
ऊपर संकेत किया जा चुका है कि द्विवेदी-युग के उत्तर-काल में ही खड़ी बोली में उस 
काव्य-पद्धति का भी आरंभ हो चुका था जो उसके पश्चात्‌ अधिक व्यापक Bel इस पद्धति 
के प्रथम कवि श्रो जयशंकरप्रसाद का कविता-काल ईसवी सन्‌ १४०४-१० के कुछ पूर्वं से 
आरंभ होता है। यद्यपि उनकी प्रारंभिक रचनाओं---नाटक, चंपू और कविताओं--में जो उनके 
संग्रह-म्रंथ 'चित्राधार’ में सवत्र त्रजभाषा का प्रयोग हुआ है और उनमें भाव भी प्राचीन प्रणाली 
के ही हैं, तथापि इस प्रकार की भावाभिव्यंजन की शैलो और त्रजभाषा का संबंध “प्रसाद? जी से 
प्रायः बीस वर्ष की अवस्था में (सन्‌ १४१०-११ में) ही झूट जाता S| तदनंतर “प्रसाद? जी ने 
हिंदी-कविता में भाव और भाषा दोनों की दृष्टि से नवीन मार्ग ग्रहण किया । उनकी काव्य-आाषा अब 
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से खडी बाली हई । किंतु वह द्विवेदी जी के प्रभाव से नितांत मुक्त रही। उनकी भाषा में 
fq के ढंग की लाक्षणिकता का समावेश हुआ A वृत्तो के विषय में भी उन्हाने अपना नया 
मार्ग निकाला। संस्कृत और अँगरेजी की-सी अभिन्नाक्षर कविता, विशेषतया aus में, उनके 
पहले से हिंदी में होने लगी थी, किंतु उन्हाने अँगरेजी और बँगला की भाँति ऐसी कविता का 
हिंदी में श्रोगणंश किया जिसमें प्रत्येक चरण में समान वणां या मात्राओंवाले वशां का 
प्रंथन नहो रहता। ऐसी कविता में एक वाक्य में व्यक्त होनेवाला भाव कई चरणों तक 
चला जाता है और फिर दूसरा वाकय किसी चरण के किसी भी भाग से प्रारंभ हो 
जाता है । 'करुणालय? इसी शैली में लिखा गया। इसकी ओर 'कानन-कुसुम” में संग्रहीत 
कविताओं का जन्म सन्‌ १४१३ के लगभग हुआ । आगे चलकर प्रेम पथिक और “महाराणा का 
महत्त्व नामक दो अन्य भिन्न gaia काव्य भी “प्रसाद? जो ने लिखे। इनक द्वारा उन्होंने नवीन 
छंदों में अपनी अलग परिपाटी चलाई, जिसमें कुछ समय के पश्चात्‌ अधिक प्रौढ़ता ओर सुंदरता 
r$. “भरना? की कविताएँ भी द्विवेदी-काल के अंतर्गत हैं, आर उसके बाद की कविताएँ तो इस 
काल के पश्चात्‌ की होने से यहाँ विचारणीय नहीं। “करना? तक की कविताओं में से कुळेक-- 
जैसे करुणालय? और “महाराणा का महत्त्वः--में विषय-वस्तु की प्राचीनता होते हुए भी उसके 
व्यक्त करने का ढंग द्विवेदी-खेवे के अथवा तत्कालीन अन्य कवियों से भिन्न है; और शेष में ता 
भावों या मनाविकारों एवं वेदनाओं की साकार कल्पना हुई है, ओर पराक्ष सत्ता से रागात्मक 
संबंध स्थापित करने की मार्मिक व्यंजना ES है। “प्रसाद” की काव्य-कला ने इसी विचार-धारा 
का स्रोत प्रवाहित किया, जो आगे चलकर अधिक वेगवती ओर विस्तृत हुई । इसी भावाभिव्यंजन 
शेली के दूसरे कवि राय कृष्णदास जी भी इसी युग में, प्रसाद जो के प्रायः साथ ही, 
अवतीर्णं हुए। इनकी प्रथम कृति “उपवन” में चार-पाँच को छोड़कर शेष सभी कविताएँ 
तुकविहीन हैं। इनको काव्य और संगीत के मशि-कांचन-संयाग का भी ध्यान रहा ओर इसी 
लिये इन्होंने कुछ गेय पद्य भी रचे। 'भाबुक” में संगृहीत इनके कुछ पद्यो की स्वर-लिपि भी दी 
गई हे, जो हमारी इस धारणा की पुष्टि करती है। इन्होंने भी “प्रसाद? जी की ही भाँति WEE 
सत्ता का रहस्य जानने का प्रयत्न किया और कुछ कविताओं में इन्होंने भाव सहृदयता-पूर्वक 
मनामाहक रूप में व्यक्त किए। किंतु इनको अपना कवित्व पद्य-द्रारा व्यक्त करने में वह सफलता 
नहो मिली, जा गद्य-गीतों-द्वारा व्यक्त करने में मिली है। फलतः 'साधना?, 'छायापद? अरर 
प्रवाल’ में इनके भावों का विकास गद्य रूप में हुआ। उन्हीं के द्वारा कवित्वपूर्ण गद्य की 
एक नवीन शेली का सूत्रपात हुआ । इस प्रकार द्विवेदी-य॒ग में हिंदी कविता की नवीन धारा 
का भी आरंभ हो गया था, और वह तत्कालीन अन्य काव्य-पद्धतियों की भाँति स्वतंत्र रूप 
से विकसित होने लगी थी | अस्तु, द्विवेदी-युग के आविभाव के साथ हिंदी-कविता में कई 
दिशाओं में परिवतेन हुआ । रीति काल तक चली आती हुई देश की काव्य-भाषा (ज्रजभाषा) के 
स्थान पर खड़ी बोली की, जो उस समय तक केवल प्रांतीय बोली थी और जिसमें तब तक 
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नाममात्र को कविता हुई थी, देश की काव्य-भाषा के रूप में स्थापना हुई, रीति-कालीन कवियों er 
सीमा-बद्ध कविता के विषयों में परिवतेन हुआ और कवियों ने देश-काल का स्थिति के साथ कं' 
से कंधा मिलाकर चलना आरंभ किया। उन्होंने अतीत के गौरव पर ही ce रहकर अपन का 
धोखा देना छोड़ा और वर्तमान का चिंतन करके अपने आंतरिक जीवन के afea का परिचय 
दिया। कविता में परंपरागत बृत्तों का सिंहासन भी डिगा Ht उनके स्थान पर संस्कृत से दी 
अनेक वृत्त नहीं लिए गए, वरन्‌ वहुत-से नए छंदों का निर्माण हुआ और ग्रँगरेजी एवं बंगला की 
देखादेखी मुक्त-वृत्तो का भो पदार्पण हुआ। इस प्रकार भाषा आर भाव दोनों दृश्यों से 
द्विवेदी-यग में हिंदी-कविता में युगांतर हुआ | इसमें संदेह नहीं कि श्स युग H फुटकल 
रचनाओं के अतिरिक्त उच्च कोटि के जो तीन-चार काव्य निर्मित हुए, उनमे प्राचान काव्य- 
भाषाओं-..अवधी और व्रजभाषा--की समता करने की शक्ति नहों; किंतु यह न भूलना चाहिए 
कि उन काव्यों की सृष्टि तब हुई है जब ये भाषाएँ सदियों तक मँज चुको थीं | इधर द्विवेदी-युग 
में यह क्या कम महत्त्व की वात है कि इतने अल्प काल में खड़ी वोली का देश की काव्य-भाषा 
होने का गौरव मिला और उसमें वैसी ही सफाई, मधुरता, अथे-गंभीरता और व्यंजना आ गई 
जैसी त्रजभाषा में शताब्दियों के पश्चात्‌ आई थी! सच तो यह है कि जैसे त्रजभाषा और अवधी 
में रक्तित हमारा अतीत साहित्य हमारे आनंद तथा गर्व का विषय हे, वैसे ही हिंदी-काव्य-साहित्य 
सें यह वर्तमान यग-परिवर्तन भी हमारे आह्वाद और भावी सदाशाओं का कारण है। और, 
इस नवयग के : आरंभ करनेवाले आचार्य पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी का अपने इस सदचुष्ठान 
का झूला सुरस्य परिणाम अपने जीवन-काल में ही देखने का मिल गया--इससे बढ़कर और क्या 
आनंद हो सकता है? जिस ऋषि ने इस महान aad का प्रवतेन किया है, उसी के 
सम्मानार्थ ये पंक्तियाँ सादर समर्पित = | 
रामवहोरी VS 
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E. जिस समय द्विवेदी जी ने awa? का संपादन-भार अपने हाथ में लिया, उस समय 
> 1 हिंदी RER 4 - ^ A a ^ A es ss छोटे ay 

हिंदी के मासिक पत्र-संपादन की कला बहुत पुरानी शेली की थी। जो छोटे-मोटे मासिक पत्र 


s^ निकलते थे, उनमें आधुनिक काल की संपादन-कला का कहीं चंचु-प्रवेश भी नहीं हुआ था । द्विवेदी 
: i जी ने ही “सरस्वती” में पहले-पहल आधुनिक युग की संपादन-कला का सूत्रपात किया । द्विवेदी जी 
+ के पूर्वे के संपादकों को इस वात का कुळ ध्यान ही न था कि आधुनिक युग में हिंदी के पाठकों को 
i किन विषयों की जानकारी होनी चाहिए, पश्चिमी संपादन-कला का हिंदी मासिक पत्रों में किस 
| प्रकार प्रवेश किया जाय, विषय-वैचित्र्य का संपादन-कला में क्या महत्त्व हे--इत्यादि । द्विवेदी जी 
P ने ही पहले-पहल “सरस्वती” में यह Be सामने GRE और इस प्रकार उन्होंने मासिक पत्रों के 
संपादन में एक नया ही युग उपस्थित कर दिया। इतना ही नहीं. संपादक का एक सबसे बडा 
कत्तव्य समाज और साहित्य की आलोचना करना भी है। ऐसी आलोचना कि जिससे समाज और 
साहित्य के कान खड़े हो जाये, या समाज ओर साहित्य--जिसमें बिलकुल स्तव्धता छाई हुई 
एकदम जाग्रत होकर ग्रौर खड़बड़ा कर उठ खड़ा हो। ऐसी समालोचना की शैली द्विवेदी जी 
ने ही पहले-पहल हिंदी-संसार के सामने wet) इसमें संदेह नहीं कि समाज या साहित्य के 
जिस अंग की ऐसी मर्मस्पर्शी समालोचना द्विवेदी जी ने अपने लेखों और टिप्पणियों में की. उस 
अग का या उन व्यक्तियों को ऐसी समालोचना अप्रिय और wee प्रतीत हई. परंतु द्विवेदी जी ने 
2 :: x जिस बात को सत्य समभा, उसको निर्भयतापूर्वक लोगों के सामने रख दिया। उसमें किसी की 
ue रिआयत नहीं की । इसका परिणाम यह हुआ कि जहाँ पुरानी शैली के लेखकों के कान खडे हो गए 
ve वहाँ आगे नवीन शेली के लेखकों के सामने एक उज्ज्वल प्रकाश आ गया--नवयुवक लेखकों को 
आगे का रास्ता साफ दिखाई पड़ने लगा । द्विवेदी जी स्वयं ता लिखते ही थे, ओर संपादन-कायं 
में घार श्रम भी करते थे; परंतु साथ ही साथ वे नए-नए लेखक और कवि भी बनाते चलते थे । उनकी 
i नजर--उनके उन्नत ललाट की बड़ी-बड़ो digi के नीचे के तेजस्वी नेत्रों की मर्मवेधिनी दृष्टि 
XAR नहीं, बल्कि उनके मस्तिष्क के भीतर की पेनी दृष्टि--भारतवर्ष के हिंदी-संसार से बहुत दूर विदेशों 
कभी हिंदी जाननेवालों में अपने लिये लेखक eet करती थी। अमेरिका. जर्मनी फ्रांस. inde 
SIT देशों में is भी उन्होंने हिंदी-लिखनेवालो को get. और जा लाग विदेशों dh रहकर हिंदी को 
"M हुए थ, 3 im हिंदी लिखना भी बहुत कम जानते थे, उनसे भी हिंदी के लेख लिखवा-लिखवा 
लेखों की भाषा अपने साँचे*में ढाल कर लेखकों को ऐसा उत्साहित किया कि 
खक आज भी हिंदी संसार में चमक रहे हैं | द्विवेदी जी ने सैकड़ों लेखकों को, जिन्हे 
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कोई जानता भी न था, 'सरस्वती”द्वारा मैदान में लाकर खड़ा किया। श्री मैथिलीशरण गुप्त, 
“शंकर? जी, हरिश्रौथ जी, राय साहब ‘gu’ जी, पंडित रामचरित उपाध्याय, पंडित लोचनप्रसाद 
पांडेय, पंडित रामनरेश त्रिपाठी, पंडित गिरिधर शर्मा नव रत्न?, पंडित गयाप्रसाद शुक eU, 
पंडित रूपनारायण पांडेय, ठाकुर गोपालशरणसिंह आदि यशस्वी कवियों को प्रकाश में लानेवाले 
` द्विवेदी जी ही हैं। पंडित कामताप्रसाद गुरु की “भानु की झाँकी? द्विवेदी जी ने ही “सरस्वती? में 
दिखलाई। द्विवेदी जी ने ही पहले-पहल 'श्रोधरसप्तकः लिखकर पंडित श्रीधर पाठक का 
गौरव बढ़ाया | 
स्वनामधन्य ag? जी के बाद अपने ढंग की भाषा-शेली द्विवेदी जी ने विशेष रूप से 
चलाई । व्याकरण-विशुद्ध भाषा लिखने पर सदैव जोर दिया । आजकल के सेकड़ों लेखक करीब- 
करीव उसी शैली पर चल रहे हैं। 'प्रतापः के तेजस्वी संपादक स्वर्गीय गणेशशांकर विद्यार्थी तो 
द्विवेदी जी को अपना एक ही परम गुरु मानते थे और अपना प्रत्येक काय्य द्विवेदी जी का 
आशीर्वाद लेकर करते थे । वे द्विवेदी जी के ही अखाड़े में तालीम पाए हुए एक विशेष व्यक्ति थे । 
इसी प्रकार द्विवेदी जी ने गद्य की भाँति पद्य की भी शैली ठीक की। उनके संपादक-पदारूढ़ होने 
के पहले हिंदी कविता की बड़ी विचित्र दशा थी। ब्रजभाषा के नाम पर कवि लोग मनमाने ढंग को 
भाषा लिख डालते थे। वह न शुद्ध त्रजभाषा होती, न शुद्ध खड़ी बोली। किंतु द्विवेदी जी ने 
स्वयं खड़ो बोली में कविता लिखकर तथा औरों से लिखाकर एक नई पद्य-रचना-शेली चलाई | 
विषयों का चुनाव तो द्विवेदी जी का प्रारंभ से ही बिलकुल नवीन ढंग का था, जिसकी ओर उस 
समय तक हिंदी के अन्य किसी कवि का ध्यान आक्ृष्ट नहीं हुआ था। आगे चल कर द्विवेदी जी 
ने हिंदो-कविता में अपनी संपादन-कला के द्वारा जो उत्क्रांति की, वह आज 'प्रसाद', “पंत? और 
“निराला? के रूप में जाकर प्रकट हुई है | 
द्विवेदी जी में संपादकीय शिष्टाचार भी इद दर्जे का था । अपने सहयोगियों और 
लेखक-वर्ग के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह द्विवेदी जी खूब जानते थे। सहयोगियों 
के साथ उनका व्यवहार बहुत ही सरल we Fag था। अपनी तरफ से वे कभी किसी के 
साथ न अटके; परंतु जिन लोगों ने उनकी शान के खिलाफ कभी कुछ लिखने का साहस किया, उनको 
सुँ ह तोड़ उत्तर देना उन्होंने अपना कर्तव्य समभा | इस गुण को हम संपादकीय शिष्टाचार से 
अलग नहीं कर सकते। लेखकों के साथ द्विवेदी जी का जो शिष्ट बर्ताव रहा, उसके विषय में तो 
हमको यही कहना पड़ता है कि “न भूतो न भविष्यति”। न तो उसके पहले किसी संपादक का 
वैसा व्यवहार था और न अब है। आज-कल के कितने ही हिंदी-पत्र-संपादक अपने लेखकों का 
ठीक समय पर पत्रोत्तर देना भी आवश्यक नहीं समझते; लेकिन द्विवेदी जी इतने उच्च श्रेणी के 
संपादक होते हुए भी छोटे-छोटे लेखकों का--जिनके अंदर वे थोड़ी भी प्रतिभा देखते थे--बराबर 
उत्साहित किया करते थे । पत्र उनके पास पहुँचा नहीं कि उसका उत्तर लिखकर रवाना किया । आज 
कोई लेख उनके पास पहुँचा, और तीसरे ही दिन लेखक को स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना मिल 
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द्विवेदी-अभिनंदन प्रंथ 


गई । और यदि किसी लेख में कुछ भी तत्त्व देखते, तो उसका यथोचित संशोधन कर उसे अवश्य 
grad । यदि लेख छापने योग्य न होता, ता बहुत करके तीसरे ही दिन लेखक को वापस मिल 
जाता। होनहार लेखकों को उत्साहित करने में द्विवेदी जी अद्वितीय थे। लेखक को पत्र लिखते 
समय वे अपने संक्षिप्त पत्र में प्राय: एक वाक्य ऐसा अवश्य ही डाल देते थे जिसे पढ़कर उसका हृदय 
गदगद हो जाता था और द्विवेदी जी द्वारा इतना प्रोत्साहन पाकर वह अपने को बड़ा सौभाग्यशाली 
समभता था। लेखकों के साथ इतना ही उपकार करक वे संतुष्ट नही हुए। जब देखा कि इसको 
कुछ लिखना आ गया, तब उसका नाम फ्री लिष्ट? में लिखा दिया आर लेखक को सूचित कर 
दिया--'सरस्वती अब आपकी सेवा में बराबर पहुँचा करेगी ।? फिर एकाध साल के बाद जब देखा कि 
इस लेखक का अब इतना हक है कि इसको पुरस्कार! भी दिया जाय, तब बिना प्रार्थना के ही 
उसके लेखों के लिये रुपए भी पहुँचने लगे | द्विवेदी जी का इस प्रकार का व्यवहार कुछ इने-गिने 
लेखकों के ही साथ न था, सँकड़ों ही ऐसे लेखक गिनाए जा सकते हैं जिनको उन्होंने निस्स्वार्थ 
भाव से उपकृत किया है। इसी का परिणाम है कि आज “द्विवेदी” शब्द किसी व्यक्ति का बोधक 
नहीं, बल्कि एक "स्कूल? या 'संप्रदाय' का परिचायक हे, जिसमें हजारों ऐसे नवयुवक लेखकों और 
कवियों की संख्या गिनाई जा सकती है, जो अपने पूज्य गुरुवय आचाय द्विवेदी जी की गद्य-शेली 
भर पद्य-प्रणाती का अनुकरण करते हुए उनके संप्रदाय का चला रहे हें 


लक्ष्मीधर वाजपेयी 
ज्यातिःप्रसाद मिश्र ‘fda’ 


DEPARTMENT OF ORIENTAL PRINTED Books & Mss, 
BRITISH Museum, 
Lonpon: W.C.1. 
475/82. 8th August, 1932. 
SIR, 

I beg to acknowledge the receipt of your letter of 18th July, inviting me to 
co-operate in the Commemoration volume in honour of Acharya Mahavira Prasad 
Dvivedi. It would give me extreme pleasure to be able to show my appreciation of 
that eminent scholar’s admirable services to Hindi literature, but unfortunately I 


am prevented from doing so by my health, which prevents me from undertaking 
any private studies, 


Believe me, to be 
Yours very faithfully, 


iy 
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आचार्य पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी 


दौलतपुर (जिला रायबरेली) हिंदी के आचार्य वयोवृद्ध व पूज्य पंडित महावीरप्रसाद 
द्विवेदी का जन्म-ग्राम है । वहीं वे निवास करते हैं। सघन बागों से घिरे हुए उनके गाँव की 
शोभा ही निराली है । उनका गाँव भगवती भागीरथी के तट पर है । उनका आमों का एक 
बागीचा बिलकुल गंगा के समीप है । उनके निज के आराम के बागीचे अनेक हैं, जिनमें तरह-तरह 
के देशी आमों के पेड़ लगे हुए हैं। उनको आम खाने का बड़ा शौक है। वे एक बार कहते थे 
कि गरमियों में आमों खाने से उनकी तन्दुरुस्त अच्छी रहती है । उनके खाने के लिये आम Tat 
ही पानी में रख दिए जाते हैं। शाम को भोजन करने के बाद ही वे आम खाते हें । इसी तरह 
सुबह भी करते हैं उनको केवल आम खाने का ही शौक नहीं है, बल्कि लगाने का भी है । 
उनके लगाए हुए करीब पचास-साठ पेड़ हैं । आम के पौधों के सिंचन, सेवन और उनकी वृद्धि 
व रक्षा का वे विशेष ध्यान रखते हैं । प्रतिदिन सायंकाल वे जब अपने बागों में घूमने जाते हैं, तब 
उनका भली भाँति निरीक्षण करते हैं । यही नहीं, वे निरीक्षण द्वारा इसका भी अनुमान कर 
लेते हैं कि किस वृक्ष में कितने फल लगे हुए हैं । इसी प्रकार वे अपने खेतों का भी खूब निरीक्षण 
करते हैं | शाम को टहलते हुए वे प्रत्येक खेत में यह देखते हैं कि उसे सींचने की आवश्यकता 
है या adi, या उसमें कोई कीड़ा तो नहीं लग गया । प्रतिदिन खेतों में जाकर वे यह देखते हैं कि 
मजदूर भली भाँति काम कर रहे हैं या नहीं । सैकड़ों रुपए खचं कर उन्होंने अपने खेतों के चारों 
तरफ खाइयों पर मूँज लगवाई है, जिससे सैकड़ों वो पतवार निकलती है और मूँज की रस्सियाँ 
इत्यादि बनाई जाती हैं । उनके यहाँ तीन-चार मजदूर, अधिकतर कृषि-संबंधी कामों के लिये, 
बरावर रहा करते हैं। इन मजदूरों पर उनकी बड़ी कृपादृष्टि रहती है | मजदूरों को प्रायः वे 
मासिक वेतन देते हैं । मासिक वेतन के अतिरिक्त और भो अनेक प्रकार की सहायता दिया करते हैं । 
अभी हाल ही में खुश होकर एक मजदूर को चाँदी के कड़े बनवा दिए थे । उन्होंने कभी अपने 
धन का दुरुपयोग नहीं किया। हिंदी में केवल “संपत्तिशाख्र' लिखकर ही उन्हें संतोष न हुआ; 
उन्होने अपने जीवन द्वारा संपत्तिशासत्र के नियमों को चरितार्थ किया है । मितव्ययिता के यदि 


वे आदर्श माने जायँ तो इसमें अत्युक्ति न होगी । अपने खर्चे व आमदनी का हिसाब वे बरसों से 
लिख रहे हैं। उनका स्वयं सदा यही ध्येय रहा है--और दूसरों को भी प्राय: यही शिक्षा देते 
रहे हैं कि आय से व्यय कदापि अधिक न होना चाहिए। इस संबंध में वे प्राय: यह श्लोक कहा 
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हि uw is^ | | | N oo 
L^ we करते tc ake हि पाण्डित्यमियमेव विदग्धता । झयमसेव परो धर्मो यदायान्नाधिको व्यय: |» 
' पध्र्थात-- जो प्राप्ति से अधिक व्यय नहीं होने देता, वही पंडित है, वही चतुर है और वही धर्मात्मा 


भी है।” मितव्ययिता का गुण होते हुए भी वे अपने संबंधियों तथा और लोगों को यथावसर 


giving much but in giving at the right moment." अ्थातू--“बहुत देने से ही उदारता या 
` दानशीलता नहीं होती, बल्कि आवश्यकता के समय पर देने से दानशीलता समको जाती है ।” 
द्विवेदी जी की उदारता भी ठीक इसी प्रकार की है। अपने गाँव में, लड़कियों की शादियों में 


सहायता देते रहे हैं। परदु:खकातरता उनमें इतनी है कि दूसरों की विपत्तियाँ उनसे देखी नहीं 
जातीं | उनके कुटुंब में यदि कोई बीमार होता है तो वे अत्यंत उद्विग्न हो उठते हैं, किंतु बड़े 
धेय के साथ उसकी परिचर्या करते हैं । अपनी बीमारी में स्वयं वे उतना ध्यान नहीं देते जितना 


सेवन करने के पहले वे डॉक्टर या वेद्य से उसका नाम, भ्रनुपान, गुण इत्यादि अच्छो तरह पूछ 
लेते d | उनके प्रश्‍न करने के इस स्वभाव से डाक्टर या वैद्य परिचित हो गए हैं. अतएव वे 
उनको जिरह से घबराते नहीं | किंतु द्विवेदी जी खुद ही अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत सावधान रहा 
करते हैं। इस समय उनकी अवस्था उनहत्तर वर्ष की है | हिंदी के लिए सतत परिश्रम करने के कारण 
उनका स्वास्थ्य अवश्य गिर गया है; पर वे अपना जीवन इस प्रकार नियमपूर्वक व्यतीत करते हैं कि वे 
अब भी, इस अवस्था में भी, बहुत कुछ काम करते हैं। यद्यपि उन्होने अब लेख आदि लिखना 
बंद कर दिया है, तथापि समाचार-पत्रों ब सम्मत्यर्थ आई हई पुस्तकों का अवलोकन कुछ न कुछ 
जरूर करते हैं । “स्वभावो हि दुस्त्यजो au | “युर्वेदमहत्त्व” पर लिखते. हुए एक जगह 

` उन्होने भ्रपने स्वास्थ्य के संबंध में लिखा P5" dz की कुछ शिकायत के कारण १५ दिसंबर २५ को 
3 में कानपुर दवा कराने गया । वहाँ राग बढ़ गया। मैं म्रियमाणा दशा को प्राप्त हो गया। कर 
डाक्टरों ने बड़े प्रेम से मेरी चिकित्सा की, पर रोगन गया। बराबर दो महीने तक उन्होंने 
अनार और नारङ्गो के रस तथा थोड़े से हारलिक्स मिल्क (डब्बों के विलायती दूध) पर मुझे किसी 
" A a जीता रक्खा। जब उनकी चिकित्सा से कुछ भी लाभ न हुआ तब उन्होंने कृपापरवश होकर मुझे 
EE मित्र य को सौंप दिया। उस समय मेरा शरीर अश्थिमात्र रह गया था। जिगर बढ़ा 

हुआ था; उसमें ददे भी था। मलावरोध की बड़ी शिकायत थी। ज्वर भी था। वैद्यो ने 
* एक कानफरन्स की। उसमें दवा और पथ्य का निश्चय ger) तीसरे ही दिन ज्वर 
exu के Sc शिकायतें भी धीरे-धीरे दूर हो गइ। और दवा क्या दी गई थी--सिफ लौह 

£ एक आर दूसरी चीज। कुछ समय तक qu मकरध्वज भी दिया गया | सा «ar ar ait 

हा नाम थी । बैथ्यों की मुख्य दृष्टि पथ्य पर थी। एक महीने तक उन्हाने सुभे केवल 


» r č "i 


ES US “>... 


लट ed $ 
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a 


भ्राथिक सहायता देते रहे i | श्रेंगरेजी में एक कहावत 全 一 "Liberality does not consist in. x 
गरीब व छोटी जाति के मनुष्यों की दीनावस्था में, ओर विधवा feat के संकट-समय में, वे सदा 


दूसरों की बीमारी पर । चिकित्सा करने में भी वे बहुत सावधान रहते हैं। किसी दवा का 


11 फिर धीरे फल र ` तरकारी पर लाए। तदनंतर अन्न दिया। इस पथ्य _ 


आचाय द्विवेदी जी का बेठका और पुस्तकालय । इसी के 
सामने, पूरब तरफ, फुलवाड़ी आर SAI तथा गोशाला हे । 


“स्सृति-मंदिर' के पास ही यह मंदिर या 
मँँढ़िया हे जिसमें महात्रीर (हनुमान्‌) की afr 
स्थापित हे । इसे आचाय Hadi जी की पत्नी ही 
ने अपने खर्च से बनवाया था । प्रतिष्टा व्रजमाहन 
मिश्र की पत्नी के नाम से इसलिये कराई थी क्योंकि 
्राचार्य द्विवेदी जी देव-प्रतिमाओं की स्थापना के 
खिलाफ थे; कारण यह कि पीछे से उनकी दुर्गति 
होती हे--कोई झाडू तक मंदिर में नहीं 
लगाता । इस मंदिर या ÄRI के द्वार पर 
निम्नलिखित शिलालेख लगा हुआ हे-- 


महावीरप्रसादस्य द्विवेदिकुलजन्मनः | 

धम्मेपत्न्या वदान्यायाः प्राप्याज्ञाञच सहायताम्‌॥१॥ 

ब्रजमाहनमिश्रस्य ग्रामस्यास्यैव वासिनः | — 

पत्न्या विधवया स्थानं निम्मांपितमिदं मुदा ill आचाय द्विवेदी जी का गोदाम, जिसमें गाओं का चारा 
सं० १९७० इत्यादि wat जाता है | 
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x. - | $ हे | ^. é "T » पुराना ' कड्जे | T 2 $e च à 
ने जादू का जैसा काम किया । इससे मेरा वह रोग ही नहीं जाता रहा, ३५ वर्ष का पुराना = =? 


भी बहुत कुछ दूर हो गया।” इस प्रकार स्वास्थ्य-संबंधी नियमों का पालन GT वे करते ag, (n ^ | 
अपने घर की सफाई पर भी विशेष ध्यान देते हैं। घर में जो चीज जहाँ रकखी जाती है, वह वहीं Ens 
आपने स्थान पर रक्‍खी जानी चाहिए, इस नियम का शायद ही उनके घर में कभी उल्लंघन होता 2 | 
हो--कम से कम उनके रहते हुए तो नहीं हो सकता। टोपी या छड़ी रखने की जगह पर qu. # E 
या जूते नहीं रक्‍खे जा सकते। इसी प्रकार वे पुस्तकों को भी निश्चित स्थान पर ही रखते हैं । 
यदि कोई पुस्तक अपनी जगह से हट या गायब हो जाती है ता जन्हें तुरंत मालूम हो जाता है कि 
कोई गड़बड़ी हुई है। वे घरवालों से पूछ-ताछ कर तुरंत पता लगा लेते हैं। पुस्तकां की सफाई 
ता बे इस वृद्धावस्था में भी राज करते हैं। पुस्तकें उन्हें प्राणों से भो अधिक प्यारी हैं। गाँव में 
पुस्तके केवल उन्हीं लोगों को देते हैं जिनके बारे में यह जानते हैं कि पुस्तक पढ़कर समभ सकते = 1 
जो व्यक्ति उनसे पुस्तक ले जाता है, वह निश्चित समय में, ज्यों की त्यों, वापस कर जाता है। पुस्तक 
वे बड़ी पूछ-पाछ के बाद देते हैं और परीक्षा के भय के कारण बहुत कम लोग उनसे माँगने आते हें । 
कुछ लोग उनके स्पष्ट-भाषण से नाराज हो जाते हैं । किंतु स्पष्टवादिता उनमें स्वाभाविक है | 
वे किसी से बनावटी बात नहीं कहते। कृत्रिमता का उनमें लेश भी नहीं। खुशामद करना ता 
जानते ही नहीं । उनका वार्तालाप कभी-कभी व्यंग्यपूर्ण होता है, किंतु उससे मनोरंजन ही होता 
है, किसी के हृदय को दुःख नहीं पहुँचता । वे सत्य के उपासक हैं और अपने जीवन के fum 
भिन्न मागा में इसी पथ का अनुसरण करते रहे हैं। स्वयं जो बात कहते हैं, वही करते भी हैं। 
निम्नलिखित श्लोक उन्हें बहुत प्रिय $— 


लज्जा गुणौघजननीं जननीमिव स्वामत्यन्तशुङहृदयामचुवत्तमानाम्‌ | 
तेजस्विनः सुखमसूनपि संत्यजन्ति सत्यत्रतव्यसनिना न पुन: प्रतिज्ञाम्‌ ॥ 


द्विवेदी जी किसी प्रकार का पूजा-पाठ या संध्या-वन्दन इत्यादि नहीं करते । वे प्राय: “ईश्वरः | s 
का नाम या “राम? का नाम जरूर लेते हैं; किंतु उन्हाने अपने को किसी प्रकार के धार्मिक बंधन. Ses 3 
में नहीं जकड़ रक्‍्खा है। ईश्वर की सत्ता में उनका पूर्ण विश्वास है। इस बात काप्रमाण उनके... 
लेखों में मिल चुका है। “गोपियों की भगवद्धक्ति” शीर्षक लेख के अंत में लिखते हें-“हमारो 
प्रार्थना इतनी ही है कि यदि पूर्वजन्मां में हमने कभी कोई सत्कार्य किया हो तो भगवान्‌ हमें J PR 
त्रजमंडल के करीर का काँटा ही बना देने की कृपा mi" इस वाक्य में उनका आत्मनिवेदन | ? RE EO 
है। इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि वे भगवद्भक्ति में विश्वास रखते हैं। 'राम'-नाम uy T x 
उच्चारण करते हुए तो अनेक बार हमने उन्हें देखा है । इसके अतिरिक्त वे प्रायः जगद्धर HE 000 
“स्तुति-कुसुमांजलि” के श्लोक स्वयं कहा करते हैं आर कभी-कभी दूसरों का भी सुनाया करते il न : ees 
ये श्लोक शिव जी की स्तुति में जगद्धर भट्ट ने लिखे हैं। उन श्लोकों के संबंध में वे लिखते हे-- || | 
“एकांत में आँखें बंद करके भक्तिभाव-पूबेक इनकी स्तुतियों का पाठ करने से जिस आनंद को | 


२६९ ^oc 5०» MM 


E > 4. > 


= ` È 
‘ ot # जेल 
. " n A ey "ud क ^ 
2 » ३७ LIS P TRE C. i 
| - AS S * ¢ b 


CC-0. Jangamwadi Math Colle . Digitized by eGangotri तळ > 
व क as , 1 "e — Z" 


हिवेदो-अभिनंदन प्रंथं 


प्राप्ति होती है, उसका झंदाजा सहृदय भावुक ही कर सकते हैं । यह संभव ही नहीं कि पाठक 
सहृदय हो और उसके नेत्रों से भ्राँसू न टपकने लगें QU मालूम होता है, उन्होने स्वयं भगवद्भक्ति 
के इस आनंद का अनुभव किया है। थे नियमित संध्यावंदन इत्यादि के विरुद्ध नहीं हैं, परंतु 
उनका अधिक समय साहित्यिक क्रिया-कलाप के संपादन में ही बीतता रहा है। उनका हृदय 
भगवदभक्ति से शून्य नहीं, ओर उनका सत्य-प्रेम तो परम प्रशंसनीय है। सच्चरित्र मनुष्यों का 
निष्कपट व्यवहार वे बहुत पसंद करते हें । झूठे Me निंदक से वे सदा दूर ही रहा करते हैं। 
गाँव के लोगों के साथ गप-शप लगाने में उनका समय कभी नष्ट नहीं होता । प्रतिदिन प्रातःकाल 
उठकर, शौचादि से निवृत्त हो, वे कुछ दूर टहलने जाया करते हैं। लौट कर अपने बैठकखाने में 
तखत पर बैठ जाते हैं। आवश्यक चिट्रो-पत्रियों के जवाब देने के बाद सम्मत्यथ आई हुई कुछ 
पुस्तकों का सिंहावलोकन करते हैं और कुछ समाचार-पत्र भी पढ़ते हैं। दोपहर में बारह बजे के 
उपरांत फिर शौच को जाते और स्नान करते हैं। स्नान व भोजन के बाद उसी कमरे में फिर 
झाकर जो समाचारपत्र ब मासिक पुस्तके सुबह नहीं देख सके, उन्हें देखते हैं। प्राय: दो बजे के 
बाद मुकद्दमो का फैसला इत्यादि करते हैं; क्योंकि वे सरकारी पंचायत के सरपंच भी हैं। पहले 
वे आनरेरी मुंसिफ भी थे, लेकिन अब कई वर्षां से वहाँ पंचायत स्थापित हो गई है। सुकद्दभों की 
कुल काररवाई वे हिंदी ही में लिखते हैं। जिस दिन ex इत्यादि नहीं पेश होते, उस दिन 
घेड़ा-सा आराम करके अखबार ही पढ़ा करते हैं। कभी-कभी दोपहर में लेटकर कुछ विश्राम भी 
कर लेते हैं। नींद तो उन्हें रात में भी बहुत कम आती है, दिन में तो शायद ही कभी सोते हे | 
उन्निद्र राग से वे अब भी पीड़ित रहते हैं। शाम को, चार बजने के बाद, वे अपने बागों व खेतों 
की ओर घूमने जाते हैं। गरीब किसानों से वे ग्रामीण भाषा में, उनकी खेती-किसानी के विषय में, 
बड़ी देर तक बातें किया करते हैं। एक बार एक अहीर किसान बैल-गाड़ी में किसी दूसरे गाँव को 
जा रहा था। उसको तबीयत खराब थी । द्विवेदी जी ने उससे कहा--' 'द्याखो, उहाँ कुछ अट-संट 
न खाय Meal, नाहीं तो बहुत दिक्क होइ जइहा” | इस तरह हमने देखा कि उन्होने कई बार उसे 
समभाया । शाम को घूम-फिर कर थोड़ी देर तक दरवाजे पर बैठते हैं । कोई ग्रा गया तो उससे 
बात-चीत करते हैं। उनके साथ बात-चीत करने में एक विशेष प्रकार का आनंद आता है । उनके 
वार्तालाप में एक अनोखापन रहता है। प्रायः अपने संभाषण में वे साहित्यिक पुट भी जमाते जाते 
हैं। व्यंग्य भी कभी-कभी उनकी बात-चीत में रहता है, परंतु बह अत्यंत सारगर्भित होता है । उनसे 
मिलने ओर बात-चीत करने पर शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जिस पर उनकी प्रतिभाशाली सौम्य 


शाजातकार का अनुभव होता है। वे अपनी बात-चीत में, बीच-बीच में, प्राय: संस्कृत के श्लोक 


a भी कहा करते हैं । उनका उच्चारण अत्यंत स्पष्ट और हृदयग्राही होता है। एक-एक अन्तर स्पष्ट 
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arb ओर से--(खड़े) द्विवेदी जी के भानजे श्री _कमलाकिशोर 
त्रियाठी, (बोच में कुर्सी पर बैठे) आचाये द्विवेदी जो (गाद में उनकी छाटी 
भानजो कुमारो विद्यावती), (किनारे खड़ी) द्विवेदी जी को वड़ी भानजी 
कुमारी कमलावती (स्वर्गौया) । संवत १६५४ (सन्‌ १४१७) 
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श्रद्धांजलि 


उनके उच्चारण में सुनाई देता है। युक्त-प्रांत में बहुत-से पंडित संस्कृत के उच्चारण में दाक्षिणात्य 
ब्राह्मणों से अधिक उन्नत नहीं हैं। किंतु द्विवेदी जी इसके भीषण अपवाद-रूप समक जा सकते 
X. उनका संस्कृत का उच्चारण अत्यंत शुद्ध होता है। वे कभी किसी से दब कर बात-चीत नहीं 
करते । वे ऐसी वात ही नहीं कहते जिसमें उन्हें दबना पड़े। आत्म-सम्मान की मात्रा उनमें 
यथेष्ट है । उनकी रहन-सहन, वेश-भूषा अत्यंत सादी है। जीवन की m ही ni ध्येय 
है; अतएव उन्हें बहुत अधिक सांसारिक शिष्टाचार पसंद नहीं । वे वत्तमान स्वदंशी आंदोलन 
के पहले ही बहुत बरसों से स्वदेशी वखों का उपयोग करते आ रहे हैं। उनके पास Ws 
पुराने कपड़े रक्खे हुए हैं। उन्हें वे अब भी पहनते हैं। जूता वे सादा देहाती ही पहनते t | 
उनके कमरे में कई serum ATH, एक तलवार, काता और कई लाठी-डंडे-रक्खे रहते हैं। 
जयपुर से भँगाये हुए धनुष-वाण भी Ta हुए हैं । जहाँ बैठते हैं, ठीक उसी जगह उनकी बाई यर, 
एक करौली wat रहती है। उनके यहाँ एक बार चोरी हो गई थी। चोरी आदि के कारण 
और फिर देहात में मामले-मुकइमों का फैसला करने के कारण वे अपनी रक्षा के लिये उपयुक्त शस्त्र 
अपने अध्ययनागार में रखते हैं । मासिक पत्रिकाएँ तो करीव-करीब सभी उनके यहाँ देखने का 
मिल जाती हैं। दैनिक पत्र भी कई आते हें । दौलतपुर के डाकखाने में अधिकतर zi की 
डाक आती है। यह डाकखाना उनके घर ही पर है, इसलिये उन्हें पत्र-व्यवहार करने मं बड़ी 
सविधा रहती है । वे पत्रव्यवहार करने में असाधारण पुरुष हैं। पत्रों के उत्तर देने में उन्हें कभी 
आलस्य नहीं मालूम हुआ। पत्र आपका पहुँचा नहीं कि उन्हाने तुरंत आवश्यक उत्तर मेज 
दिया। अपने कुटुंबियां का ही नहीं, बल्कि किसी भी मनुष्य को वे उसी त्वरित गति से उत्तर देते 
हैं। उनके पत्रों से, आपत्ति के समय में, बड़ी सांत्वना मिलती है। घरेलू पत्रों के अतिरिक्त उनके 
साहित्य-संबंधी पत्रों की संख्या इतनी अधिक है कि वे एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप हट निकाले जा 
सकते हैं। उन पत्रों की गणना अलग एक साहित्य में की जा सकती है। द्विवेदी जी ने कभी- 
कभी आवश्यकतावश अगरेजी में भी पत्र लिखे हें । अपने एक संबंधी को उन्हाने ग्रँगरेजी में 
एक पत्र लिखा था। उसमें बहुत-सी घरेलू बातें लिखने के बाद आखीर में लिखा था-- 


- - oO * ce ° el - iv ® S 
«That two persons being closely related to each other, and being natives of the same 


province, and speaking the same mother tongue shoukl correspond in a language of | s Á 
re 2 
an island six thousand miles away 15 à spectacle for gods to see. Such an unnatural | 


. . k Bi LET 
scene is possible only in a wretehed country like India. 


द्विवेदी जी में काई व्यसन नहीं है। पान और तंबाकू वे बहुत दिन तक खाते रहे; किंतु mi 
साल से पान खाना छोड़ दिया है। अब केवल थोड़ा-सा देशी तंबाकू खाते E । चाय भी वे पहले 
बहुत पिया करते थे, किंतु अब उसके स्थान में केवल दूध पीते हैं। भोजन करने में वे बहुद परहेज RUM 
से काम लेते हें । श्राज-कल वे थोड़ा दृध, शाक are दलिया खाते हैं। रोटी-दाल खाना, स्वास्थ्य : 


४६७ : er 
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के कारण. छोड़ दिया है। उनकी दिनचर्या बिलकुल नियमित रहती है । उसमें कोई अंतर 
पड़ने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसी लिये उन्हें यात्रा करने में बड़ी तकलीफ होती 
है । अधिकतर अपने गाँव ही में रहते हें । वहाँ उनका स्वास्थ्य ओऔर जगह की अपेक्षा, अधिक 
अच्छा रहता है। उनकी धर्मपत्नी की मृत्यु हुए करीब बीस वर्ष हो गये। उनके कुटुंब में इस समय 
उनका एक MAA, एक भानजी, AAT की बहू और एक लड़की है। ये लोग दूर के रिश्तेदार | 
हैं. किंतु द्विवेदी जी ने उनका अपनी संतान के समान रक्खा है। दो भांजियों के विवाहादि कार्य | 
अपनी लडकियों की तरह किए हैं। कुटुंब का पालन-पोषण व संचालन किस प्रकार करना चाहिए | 
इसकी शिक्षा भी उनके जीवन से मिल सकती घर के किसी भी व्यक्ति को कष्ट में देखकर 
उनका हृदय पिघलने लगता है; और जब तक उसका कष्ट निवारण नहीं हो जाता, तब तक वे चेन | 
नहीं लेते । प्रत्येक कुटुंबी उनके स्वभाव व दिनचयां से परिचित है ओर घर की सफाई में, और | 
गृहस्थी की वस्तुओं के धरने-उठाने में बड़ी सावधानी से कार्य करता है। उनका कोडुंबिक शासन | 
पहि; + अत्यंत सव्यवस्थित है । उनके घर का कोई व्यक्ति उनसे असंतुष्ट नहीं रहता । feat के संबंध | 
sof उनके विचार अत्यंत उदार हैं। वे ख्जी-शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक dq लड़के और लड़की के | 
ae पालन-पोषण में उनका समत्व-भाव परम प्रशंसनीय है। वे जिस प्रेम से अपने भानजे के वस्त्रादि | 
बनवाते हैं, उसी प्रेम से अपनी बहू (भानजे की Tal) व भानजे की लड़की के लिये भी कपड़े व गहने A 
A बनवा देते हैं। जिस कार्य का आरंभ करते हैं, उसे यथाशक्ति कुशलपूवक समाप्त करने का | 
 संकल्पकरलेतेहैं। दौलतपुर से रेल का स्टेशन “बिंदकी रोड! ही निकट है। वह छ: मील की 
दूरी पर है। गंगा पार करके पैदल या बैलगाड़ी में स्टेशन तक पहुँच होती है। वर्षा-काल में तो 
अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन सब असुविधाओं के रहते हुए भी वे अपनी m 1 
Us z या अपने कुटुंवियों की बीमारी में आवश्यकता पड़ने पर प्राय: कानपुर से डाक्टर बुलवाते F | 


 रोगोचाइेलड्काहो या लड़की, इस बात की बे परवा नहीं करते। यद्यपि वे खरी-शिक्षा व अन्य | 
ख्नियोपयोगी सुधारों के समर्थक हैं, तथापि वे स्त्रियां की योरपीय ढंग की स्वतंत्रता को पसंद नहीं | 
ES 2 करत | feat के प्रति उनकी आदर की भावना इसी से प्रत्यक्ष है कि उन्हाने अपनी पत्नी की 
य॒त्युके बाद उनकी स्मृति में अपने मकान के पास ही एक स्मृति-मंदिर बनवाया है। इसमेंएक | 
भ्रार लक्ष्मी की श्रौर दसरी ओर सरस्वती की मूति है। बीच में उनकी धर्म-पत्नी की aft है। | 


भूति का उन्हाने जयपुर में निर्माण कराया था । पत्नी के निधन के बाद बहुत लोगों ने उनसे दूसरी 
ह शादी करने के लिये कहा | उनकी अवस्था उस समय लगभग छियालीस वर्षं के थी। पर उन्होने 
विवाह करना स्वीकार ART किया | उनके कोई संतति नहीं है; किंतु इस बात से उन्हें काई दुःख 


| 

>  जनहांदे। उनका यश हो सदैव अमर रहेगा । वे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। टहलते | 
x समय छोटे से छोटा बालक भी उन्हें देखकर कहता दै--“बाबा, पाँव Wi या चरन gi” क्‍ 

te 'जियत रहो” इत्यादि ग्राशीवेचन कहते हुए चले जाते हैं। गाँव में बच्चों से लेकर बूढ़े तक 

5 सभी उनका भादर करते हैं। जिले के सरकारी कर्मचारियों पर प्रभाव होने के कारण तथा | 
d red . | ५६८ | 
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पोछे की पंक्ति में खड़े (बाई ओर से)--ह्विवेदी जी की भानजी श्रीमती 
विद्यावती देवो, द्विवेदी जी के भानजे श्री कमलाकिशोर त्रिपाठी, श्रो कमला- 
किशोर जी की पत्नी श्रीमती राधा देवी । 

बीच की पंक्ति में, कुसी पर बैठे (बाई' ओर से)--द्विवेदी जी की चचेरो 
बहन लक्ष्मी देवी (उम्र ० वर्ष), आचाय द्विवेदी जी, उनकी गोद में 
श्रीमतो विद्यावती देवी का पुत्र इंद्रद्त्त (उम्र सास), लक्ष्मी देवी की नवासी 
(लड़की को लड़की) दुलारी देवी । 

नीचे की पंक्ति में, बेठे हुए, (बाई ओर से)--श्री कमलाकिशोर जी के 
साले की लड़की रानोदेवो, श्रोमती विद्यावती देवी का लड़का रुद्रदत्त, श्र 
कमलाकिशोर जो की लड़की मनोरमा । 
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ख्यातनामा पुरुष होने के कारण उनका प्रभाव गाँव भर पर और पास-पड़ास में छाया हुआ _ c. 

भाँसी के रेलवे-दफुर में aga दिनों तक मुलाजिमत करने के कारण अपने गाँव मे वे! महाबीर बाबू? TL aa 

नाम से प्रसिद्ध हैं। गाँव में इस समय केवल एक सज्जन उनसे उम्र में कुछ iL हैं। उनका 

गाँव राजा मुरारमऊ के तझल्लुके में है। वे इस गाँव का कोटे आव्‌ वाडंस से खरीदना 

चाहते थे, परंत सरकार ने गाँवों का नीलाम किसी कारण से रोक दिया | 
द्विवेदी जी की भाषा-शैली किस प्रकार की है, उनके प्रयुक्त वशां में क्या माधुय्य 2, y E 

उनकी लेखन-कला में क्या सौंदयं है, इत्यादि बातों पर कुळ प्रकाश डालना अत्त आवश्यक _ . 

प्रतीत होता है। वे इस समय हिंदी-गद्य के सर्वोत्कृष्ट लेखक हें यां तो qam देश के 

हिंदी-साहित्य पर उनकी छाप पड़ गई है, तो भी *विशेषतया इस प्रांत (युक्त-प्रदेश) में “महावीरी | 

हिंदी? का बहुत प्रचार है। उन्हाने एक विशेष प्रकार को शैली का निर्माण i" d ण्क 

स्कूल में, एक दफे एक पंडित जी इम्ला (Dictation) बोल रहे थे | एक pU ने लिये! लिखा 

mi पंडित जी ने कहा--लिये! का “लिए? लिखा करो, देखते नहीं हा, सरस्वती? इसी प्रकार 

लिखती है । कहने का तात्पर्य यह कि “सरस्वती! की भाषा को उन्हाने आदर्श बना दिया था | 

उनकी भाषा में साधारणतया संस्कृत के शब्द तो रहते ही हैं, इसके अतिरिक्त वे प्राय: फारसी 

और उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। वे उन महापुरुषों में हैं जो दूसरी भाषाओं के शब्दा 


~ ww“ देते Ç e > उन्हाने र ने अपने ने 
को अपनी भाषा में खींचकर खपा देते हैं। उनका काये पथ-प्रदशन का है | 元 


हिंदी तमान रूप दिखाई a 
साहित्यिक जीवन में यही किया है। यदि d ऐसा न करते तो हिंदी का यह वत्तमान € =< f 
न पड़ता। हिंदी के साहित्य-क्षेत्र का विस्तार करना, उसकी प्राहिका शक्ति बढ़ाना, उसको 


~ = e. NM sw ^ मनोभिनिवेश से 
सर्वसाधारण के समभने योग्य वनाना--इत्यादि विष्यो स॑ Salt जिस f 
हिंदी A सवप्रिय 
कार्य किया है, वह सर्वथा स्तुत्य है। हिंदी का सर्वप्रिय बनाना ही उनका मुख्य उद्देश्य था । i 
इसी विचार-दृष्टि से उनकी समालोचनाएं भाषा की सदोषता दूर करने के लिये ठोक नश्तर का 


कु 
m. उन्हाने $ [44 
काम करती थो! | “हिंदी भाषा की प्राहिका शक्ति” के विषय म॑ नदार लिखा $— बात यह शौ; 
-कि जिस तरह शरीर के पोषण और उपचय के लिये बाहर के खाद्य पदार्था का भावए्यकता हो | 
$ वैसे ही सजीव भाषाओं की बाढ़ के लिये विदेशी शब्दों और भावों के संग्रह की आवश्यकता 
9 


होती है। जो भाषा ऐसा नहीं करती या जिसमें ऐसा होना बंद हो जाता है, वह उपवास-सी 
करती हुई, किसी दिन मुर्दा नहीं तो निर्जीव-सी जरूर हो जाती है। दूसरी भाषाओं के शब्दों 
और भावों को ग्रहण कर लेने की शक्ति रखना ही सजीवता का लक्षण है; is भाषाओं 
SRI यह स्वभाव, प्रयत्न करने पर भी, परित्यक्त नहीं हो सकता। हमारी हिंदी सजीव भाषा 
2) इसी से, संपक के प्रभाव से, उसने अरबी, फारसी और तुकी भाषाओं तक के शब्द ग्रहण 
कर लिए हैं और अब अगरेजी-भाषा के भी शब्द ग्रहण करतो जा रही $i इसे दोष नहं, गुय ही ET. | 
समझना चाहिए; क्योंकि अपनी इस आहिका शक्ति के प्रभाव से हिन्दी अपनी वृद्धि ही कर रही... 
है, हास नहीं। ज्यों ज्यों उसका प्रचार बढ़ेगा, त्यां at उसमें नए-नए शब्दों का आगमन होता. x 
५६९ * 4१5 o dt ae 
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जायगा। हमें केवल यह देखते रहना चाहिए कि इस सम्मिश्रण क कारण कहों हमारी भाषा अपनी 
विशेषता का तो नहीं खा रही--कहीं बीच बीच में अन्य भाषाओं E बेमेल शब्दों के योग से वह 
अपना रूप विकृत तो नहीं कर रही । बस ।” हिंदी की हितचिंतना के es अनुप्राणित 
होकर उन्हाने “मिश्रित शैली” की योजना की है। उनकी लेखनी से इस शेली eT सहज ही में 
होता है । यह उनकी असाधारण प्रतिभा का द्योतक है । लकड़ी के तखत पर बैठे हुए, पीठ का एक 
बडे तकिये पर टेके हुए, घुटनों पर एक दफती के ऊपर कागज रखकर वे प्रायः लेख, पत्र आदि लिखा 
Ed हैं। हमने उन्हें कुसी-मेज लगाकर लिखते-पढ़ते कभी नहीं देखा | चनक लिखने का कागज बढ़िया 
नहीं, विलकुल मामूली होता है । यहाँ तक कि कभी-कभी अखबारों या मासिक vit के रेपरों 
को फाड-फाड़ कर अपने पास जमा रखते हैं, और उन्हीं पर पत्र आदि लिख कर भज दिया 
करते T अखबारों के कालमों की तरह कागज के लंबे-लंबे टुकड़ों पर प्राय: लेख लिखा करते 
हैं। बराबर धाराप्रवाह लिखते चले जाते हैं। लेखनी मानों रुकना ही नहा जानती | उनकी 
वेगवती लेखनी को चलते हुए देखकर कभी कभी उर्दृदाँ लोग भी चकित हो जाते हैं और हिंदी 
लिपि की सार्थकता में विश्वास करने लगते हैं। पंचायत के मामलों में प्राय: देहाती लोग अपने 
दावे लिखाने आते हैं और अपनी ग्रामीण भाषा में असंबद्ध रीति से अपनी शिकायतें व्यक्त करते i | 
द्विवेदी जी सुनने के साथ ही तुरंत उनके दावों का सरल शिष्ट हिंदी में लिखकर उन्हें सुना दते 
हैं। सारांश यह कि उनके लेखों में अधिकतर भाषा का स्वाभाविक प्रवाह होता है। भाषा पर 
उनका असाधारण अधिकार है। भ्रक्त्रिम और मुहावरेदार भाषा में वे अपने विचार प्रकट किया 
करते हैं। कठिन से कठिन विषय को भी वे अपनी भाषा में सरलतापूवक लिख सकते हैं । 
अपने निवंधो में वे प्राय: संस्कृत के श्लोकों का उद्धरण करते हैं । कभी-कभी श्लोकाध ही या 
श्लोक का एक ही चरण उद्धृत कर देते हैं। परंतु वे अवतरण कभी असंगत नहीं मालूम होते; 
उनका उपयोग प्रकरण के अनुसार ठीक स्थान में ही होता है। 'महावीरी हिंदी” की यही खूबी 2 
कि वह बड़ी सुबोध होती है, उसे सव लोग मजे में समक सकते हैं। उनकी संस्कृत-मिश्रित भाषा 


पढ़कर, जो लोग संस्कृत का ज्ञान नहीं रखते, उनके हृदयों में भी, संस्कृत के अध्ययन को . 


सदिच्छा जाग्रत हो जाती है। उनका भाव-प्रकाशन का ढंग भी निराला ही है। हिंदी 3 
सुधार करने की हितैषणा से, और लोकोपयोगी कायां की विवेचना करने में, उन्हाने प्राय: व्यंग्य-पूर्ण 
लेख भी लिखे E. यह उनकी एक विशिष्ट शैली है। साधारण-सी बात को भी वे कभी कभी ऐसी 
चुभती हुई भाषा में कहते हैं जिसका प्रभाव सुननेवाले के ऊपर खूब पड़ता है। इसी प्रकार 
उन्हाने अपनी वहुत-सी गद्य-रचनाओं में भी व्यंग्य का खूब प्रयाग किया है | परंतु उनका व्यंग्य बहुत 
उच्च कोटि का होता है। उसमें वारीकी रहती है । उनके व्यंग्य की गहनता उनको सरकारी 
रिपोर्टी' की समालोचनाओं में देखिए । वास्तव में द्विवेदी जी हिंदी के युग-प्रवत्तक हैं । उन्हाने 
प्राय: व्यंग्य और प्रचारणापूर्वक अपने हृदयोद्गार प्रकट किए हैं। महापुरुषों के कहने का ढंग 
सवसाधारण के ढंग से विभिन्न होता ही है । अपनी व्यंगोक्तियों द्वारा उन्हाने इलचल मचा दी 
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dri सरकारी रिपोर्टी की समालोचनाएँ उन्हाने एक अनोखे ढंग से की हैं। उनकी शेली ही 
विचित्र है। “साँप मरे और लाठी न दूटे”-इस लोकोक्ति को उन्हाने चरिताथ किया है। 
गवर्नमेंट की कूट-नीति पर उन्हाने समय-समय पर जो टीका-टिप्पणियाँ की हैं, उनमें एक विशेष प्रकार 
के साहित्य का आनंद मिलता है । व्यंग्योक्तियां के अतिरिक्त उनके लेखों में स्पष्टोक्तियाँ भी खूब 
रहती हैं। भाषा केतो वे मानों वादशाह हैं; और भावों को बहुत ही सुंदरतापूवक व्यक्त करने 
तथा खरी An लगती हुई बातें कहने में वे अपना जोड़ नहीं रखते | उन्हाने इतने विषयों पर 
लेख लिखे हैं कि विना उन्हें पढ़े हुए उनकी समस्त शैलियों की जानकारी प्राप्त करना कठिन 
है। साहित्य, जीवनचरित, इतिहास, पुरातत्त्व, विज्ञान, अध्यात्म-विद्या, संपत्तिशाख, हिंदी 
भाषा और शासन-पद्धति आदि पर उनके अनेक लेख हैं। पुस्तक-परिचय, आलोचना आदि से 
संबंध रखनेवाले जो लेख 'सरस्वती? में प्रकाशित हुआ करते थे, उनका स्थान ही अलग है। वे 
तो ग्रद्वितीय हैं। 'कोबिदकीत्तन' में उन्होने जो शब्द-चित्र खींचे हैं, उनका आनंद उन्हें पढ़ने 
ही से मिलता है। ऐसे लेखों में शब्द-चयन और भाषा का प्रवाह बिलकुल वार्तालाप का-सा 
है। इस प्रकार के वार्तालाप का ढंग उनके गद्य-लेखों में बहुधा पाया जाता है । इसका मुख्य 
कारण यह है कि वे 'खड़ी बोली? अथवा बोल-चाल की भाषा के मुख्य प्रवत्तक हैं। किंतु गुढ अर 
गंभीर विषयों पर लिखते समय उनकी लेखन शेली में भी गांभीर्य आ जाता है। और ऐसा होना 
अनिवार्य है; क्योंकि विषय के सदृश शब्द-योजना न होने से उसका ठीक-ठीक मतलब ही नहीं 
प्रकट हो सकता। उनके निर्माण किए हुए साहित्य में अधिकतर सिद्धांतों का प्रतिपादन ही 
हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि वे स्वयं एक विचारशील पुरुष =| यदि उन्हें हिंदी के 
चेत्र में एक प्रकार का तत्त्ववेत्ता भी कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी। भाषा, व्याकरण 
और साहित्य-संबंधी अपने सिद्धांतों को “सरस्वती” द्वारा प्रकट करने ही के कारण वे हिंदी को 
एक ‘fav रूप दे सके हैं। साहित्य के विषय में वे लिखते हैं--“साहित्य ऐसा होना चाहिए 
जिसके आकलन से बहुदर्शिता बढ़े, बुद्धि की तीत्रता प्राप्त हो, हदय में एक प्रकार की संजीवनी शक्ति 
की धारा बहने लगे, मनोवेग परिष्कृत हो जाय और आत्म-गौरव की उद्भावना होकर वह पराकाष्ठा 
को पहुँच जाय। मनोरंजन-मात्र के लिये प्रस्तुत किए गए साहित्य से भी चरित्रगठन को हानि 
न पहुँचनी चाहिए। आलस्य, अनुद्योग, या विलासिता का उद्बोधन जिस साहित्य से नही होता 
उसी से मनुष्य में पौरुष अथवा मलुष्यत्व आता है। रसवती, ओजस्विनी, परिमाजित और तुली 
हुई भाषा में लिखे गए ग्रंथ ही अच्छे साहित्य के भूषण समझे जाते हैं।” भाषा कितनी sf 
हुई, परिपक्त और व्यवस्थित है। भाषा की दृष्टि से उनको शैली “मिश्रितः है। हिंदी-संसार 
में यह एक सर्वमान्य वात हो चुकी है। उनके भाव-प्रकाशन की शैलियाँ भिन्न-भिन्न विषयों के 
अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार की कही जा सकती हैं--यह एक अनिश्‍चित बात है; क्‍योंकि इस 


प्रकार उनकी शैलियों की संख्या अगणित हो जायगी । अतएव उनके लेखों को तीन ही शैलियों 
a ~ e 
में विभक्त करना उचित जान पड़ता है--(१) व्यंग्यात्मक, (२) आलोचनात्मक और (३) वणनात्मक 
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या गवेषणात्मक । पहले दो प्रकार के उनके लेख प्रसिद्ध ही हैं । तीसरे वर्ग में उनकी 
अन्य प्रकार की रचना-रीतियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। | e 

अपनी रचनाओओरों में द्विवेदी जी प्राय: जो शब्द जिस जगह प्रयाग करते हैं, वें ठीक उसी 
स्थान के लिये उपयक्त होते हैं। यदि वे शब्द या वाक्य उस जगह से हटा कर दूसरी जगह 
रख दिए जाये तो E सौंदर्य ही नष्ट हो जाय | अन्य भाषाओं के पर्यायवाची शब्दों को 
हिंदी में बना कर तत्सम अर्थ पैदा करना उन्हीं के जेसे भाषा-तच्वज्ञा का काम d | उन्होंने स्वयं 
कुछ शैलियों का रूप स्थिर किया है और कभी-कभी वे लेखकों की लेखन-प्रणाली AT परिष्कृत करने 
के लिये आदेश भी करते रहे हैं । इस प्रकार के आदेश का एक उदाहरण लीजिए लेखकों को 
सरल और सुबोध भाषा में अपना वक्तव्य लिखना चाहिए | vt वागाडंबर द्वारा पाठकों पर यह 
प्रकट करने की चेष्टा न करनी चाहिए कि वे कोई बड़ी ही गंभीर आर बड़ी हो अलाकिक बात कह 
रहे हैं। इस प्रकार की जटिल भाषा को अनेक पाठक और समालोचक ठच श्रेणी की भाषा 
कहते हैं । जिस रचना में संस्कृत के सैकड़ों fee शब्द हों, जिसमें संस्कृत के अनेकानेक वचन भ्रौर 
श्लोक उद्धृत हों; जिसमें यारप तथा अमरीका के अनेक देशों, पंडितों भार west के नाम 
हों, जिसमें श्रैंगरेजी नाम, शब्द और वाक्‍य अँगरेजी ही क्षरो म॑ लिखे हां उस रचना को 
लोग बहुधा पांडित्यपूर्ण समभते हैं। परंतु यह गुण नहीं, दोष है । हिंदी में यदि कुछ लिखना 
हो ता भाषा ऐसी लिखनी चाहिए जिसे केवल हिंदी जाननेवाले भी सहज ही में समभ जाय । संस्कृत 
और अगरेजी शब्दों से लदी हुई भाषा से पांडित्य चाहे भले ही प्रकट हो, पर उससं ज्ञान आर 
आनंददान का उद्देश्य अधिक नहीं सिद्ध हो सकता। यदि एकमात्र पांडित्य ही दिखाने के 
उद्देश्य से किसी लेख या पुस्तका की रचनां न की गई हो तो ऐसी भाषा का प्रयोग करना 
चाहिए जिसे अधिकांश पाठक समभ सके । तभी रचना का उद्योग सफल होगा--तभी उससे 
पढ़नेवालों के ज्ञान और आनंद की वृद्धि होगी ।” इसी लिये सरल और व्यावहारिक भाषा ही 
द्विवेदी जी के गद्य में रहती है। '“वागाडंबर' उन्हें अच्छा नहीं लगता | 'सरर्वती' के 
संपादन-काल में प्रकाशनाथ प्राप्त हुए लेखों को वे उपर्युक्त सिद्धांतों की कसौटी पर कसते थे; 
इसलिये केवल बही लेख स्वीकृत किए जाते थे जो उनकी “कसौटी” पर खरे उतरते थे। उनके 
भाषा-विषयक इस संस्कार का प्रभाव अनेक लेखकों पर पड़ा और लेखकों ने तदनुसार द्विवेदी जी 
की शेली का ही अनुकरण किया । 


यज्ञदत्त e 


Die Sprache ist die Seele des Volkes. Die Geisteseigentiimlichkeit eines 
Volkes findet Ausdruck hauptsächlich in seiner Sprache und wird zum Teil auch 


dadurch bestimmt. Eine einheitliche Sprache ist deshalb eine der wichtigsten 
Bedingungen zum einheitlichen Volkstum. 


* 
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Ohne eine einheitliche Sprache wird das grosse indische Volk nie seine von 
Gott bestimmte Mission in der Welt ausführen können ; aber schon hat Hindi unter 
den Dialekten Indiens sich einen hohen Platz erobert, und ist nun auf dem besten 
Wege, die lingua franca Indiens zu werden. Die Zeit ist heute nicht mehr allzu 
weit, da die verschiedenen Volkerschaften Indiens im óffentlichen Verkehr sich der 
Hindi Sprache bedienen werden, ohne dabei, in engeren Kreisen, den heimatlichen 
Dialekten untreu zu werden, gerade so wie es in Europa mit der deutschen Sprache 
der Fall ist. Weit über die Grenzen Deutschlands hinaus wird die deutsche Sprache 
von breiten Kreisen im öffentlichen Verkehr gebraucht, obwohl in den betreffenden 
Ländern ganz andere Sprachen die Trager der bodenstündigen Kultur sind. 

Gerne füge ich deshalb auch meine Stimme zu dem Jubelruf, der den Meister 
heute an seinem siebzigsten Geburtstage begrüsst,—den Meister, der immer treu 
seinem vorgesteckten Ziel durch ein langes Leben hindurch, mehr als irgend ein 
anderer, die Sache der Hindi Sprache gefordert hat. 


भाषा जाति भी आत्मा है | किसी जाति की विशेषता मुख्यातया उस 
ळी भाषा द्वारा प्रकर होती है और aga अशे में उसीके arn (निश्चित 
होती ह | दू लिए शक भाषा का होना एक जाते यत्य के लिए HAAT- 
बश्यक ब्रात ह | 
fam एक भाषा के भारतीय जाति अपने परमात्मा द्वारा urka 
कर्थ की ga a कर सकी | Win] इस समय तळ Qd अन्थसार- 
तीय uma में सब से ऊंचा स्थान प्राप्त कर चुकी है RO at] 
गाडीच भाषा बनने का दावा कर सकती $1 नह दिन दूर नहीं à जब कि 
भारत के विश्ित्त आषा भाषी लोग निनो अपनी ग्रृह्वभाषाओं को क्षाति 
TETE Rat X ऋएफछ के AANA का सार्वजनिक व्यबदार मे उप- 
योग करने लगेंगे। जिल प्रकार कि आज यूरोप मे जमनि भाषा की 
WARM È । दूर दूर तक THA AmA से परे जर्मन भाषा सार्वजानिक 
DARA gm होती ढै यद्यापि उन [WM मे वही की सम्यता को धारण 
करने बाली भाषाएं जर्मन भीषा से निलडुल विपरीत हॅ 
बडी gh से भैं इस युर के, जिस ने अपने जीवन मे इस उदेश्य को 
सामने Tart हिन्दी मा Tha बढाने का निरन्तर que किया है, के सते - 


रवे जन्मदिन का अभिनन्दन ळरने बाली shah मे 
सम्प्रिलित करता € | पानि मे अपन 
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सदाशिव 


योगीश्वर महादेव की कल्पना बड़ी मार्मिक है। विश्व के उद्भव, स्थिति और संद्दार में तपस्या 
Sy योग का जो बहुत बड़ा हाथ है, उसी का, सात्त्विक मूत्तिस्वरूप अवढर दानी भालानाथ की कल्पना 


में, स्फुट किया गया है। इसी विशद कल्पना को श्री रामप्रसाद जी ने अपने इस चित्र-द्वारा बड़ी सफलता 
से व्यक्त किया है। 


भाग्य-नच्चत्र 


मध्य रात्रि की गंभीरता और नीलिमा में जब जीवजंतु तो क्या, पहाड़ तक गहरी नींद में डूब 
जाते हैं, तब यह होनहार बालक जिसका केवल छायांश हमें दिखाइ पड़ रहा है, अपने आग्य-नक्षत्र का एक 
ZH अवलोकन कर रहा है; और उसके लिये वह जो संदेश लाया है, उसे सुन-गुन रहा है। इसके चित्रकार 
निकोलस डी रोरिक विश्वविख्यात कलावंत हैं। न्यूयाक ने आपके चित्र रखने के लिये २४ खंड का 
एक गगनचुंबी कलाभवन बनाया है। आपकी कला पर भारत की गहरी छाप है । 


पुरवेया 


ग्रीष्म के अत में पुरवैया वर्षा ले आने के लिये जो उपक्रम करती है, उसी का दृश्य इस चित्र में 
बड़ी सजीवता से अंकित किया गया है। पुरबेया के वेग से पेड़ की पत्तियाँ उड़ रही हैं, डालें लहरा रही 
हैं। शेष दृश्य के लिए देव-स्वामी की निम्नांकित पंक्तियाँ quia: घटित होती हें 
“पुरुष से उमड़ि-घुमड़ि उठि धूरि | 
संग लिये मेघन को मंडल रही गगन भरपूरि” ॥ 
इसके चित्रकार श्री० गगनेंद्रनाथ ठाकुर श्री अवनींद्रनाथ के अग्रज हैं | प्राकृतिक चित्रों तथा 
व्यंग्य और संकेत-चित्रों के अंकित करने की उन्होंने एक अपनी शैली निकाली है। खेद है कि पक्षाघात ने 
उन्हें बिलकुल असमर्थ कर दिया है | 
रुधिर 


महाभारत-युद्ध में कौरवों का सवेनाश हो जाने पर धृतराष्ट्र और गांधारी के भाग्य में यह भो 
-बदा था कि उन्हें अपनी संतति के रुधिर से पंकिल उस रपण-क्षेत्र में जाना पड़े। धृतराष्ट्र के चरण उन 
काँटों का अनुभव करके अब भी मानों दाँत पीसकर प्रतिहिंसा की प्रतिज्ञा कर रहे हैं; किंतु गांधारो के 
चरण, एक नहीं, अपने सौ-सौ पुत्रों के रुधिर से गीली धरती का अनुभव करने में असमर्थ हैं । 

इसके चित्रकार ठाकुर-शैली के जन्मदाता श्रीश अबनाद्रनाथ ठाकुर के प्रमुख शिष्य sio 
नन्दलाल बोस हें । कई दिशाओं में उनकी कला अपने गुरु से भी उन्नत हो गई है । 

ठाकुर-शैली के अंकन-विधान और परिपाटी में कई शैलियों का अनुकरण है, किंतु इसकी आत्मा 
‘qua: भारतीय है। 


५७५ 
F. 73 
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पति की चिता 


यह चित्र कवींद्र रवींद्र की पुत्रवधू सौ० प्रतिमा देवी की रचना है। अपने aia की faar 
का, जिस कातर और करुण दृष्टि से चित्रस्थ अनाथिनी देख रही है, उसके अंकन में चितेरी ने बड़ा कोशल 


दिखाया है । 
माल-भाव 


बंगाल के वेष्णव मछली खाना नहीं छोड़ पाये हैं। उसे जल-तरोई कह कर शाक ही में गिनते 
हैं। श्री ठाकुर के आरंभिक शिष्यवगे में के मद्रासी चित्रकार THe अप्पा ने इसी TIFT पर अपनी इस 
कृति द्वारा व्यंग्य किया है | वेष्णव-महाशय केवल मछली का मोल-भाव ही नहीं कर रहे हैं, मछलीवाली 
के तीग भी रहे E I 


सांच्य नृत्य 


यह चित्र मेघदूत के निम्नलिखित पद्य का कितना मौलिक अंकन है- 
अभिनव जवाकुसुम को लाली धारण करना सायंकाल; 
शिव के उच्च बाहु-तरु-वन पर अपना मंडल देना डाल | 
जिससे वे न नाच में लेना चाहें गज की गीली छाल; 
र शांत हा शिवा एकटक लखें भक्ति तेरी तत्काल | ps 
३७, पूव मेघ | 
यह चित्र ठाकुर शैली का है । इसके कुशल शिल्पी श्री० शैलेंद्रनाथ जी ठाकुर महोदय के प्रिय 
शिष्यो में हैं | 


विधवा 


भारतीय विधवा त्याग, तपस्या, शान्ति और विरह की प्रतिमूत्ति है। ठाकुर महोदय के शिष्य 
श्री० दुर्गाशंकर भट्टाचाये ने उसी की कैसो भाव-मूत्ति इस चित्र में उपस्थित की है ! 


प्रकृति-पुरुष 


गुजरात के प्रसिद्ध चित्रकार तथा कलाप्रवतेक श्री० रविशंकर रावल ने यद्यपि पश्चिमी कला का 
अभ्यास किया है, तो भी अपनी चित्रकारी में वे भारतीय भाव और प्रणाली का पर्याप्त समावेश करने लगे 
हैं। प्रस्तुत चित्र में प्रकृति-पुरुष के इस अपार पसारे--विश्व-वैभव--को उन्होंने एक लाक्षणिक कल्पना- 
द्वारा बड़ी सुंदरता से अभिव्यक्त किया है | | 


समुद्र-तट 


समुद्र-तट का यह दृश्य पाश्चात्य ढंग पर अंकित हुआ है। किसी दृश्य को देखने के साथ ही 
आँख पर--हृदय पर नहीं--जो पहला प्रभाव पड़ता है अर्थात्‌ उस ओर quid: मन न होने के कारण दृश्य 
जैसे अस्फुट-से दिखाई पड़ते हैं, उसी को ज्यों-का-त्यों अंकित कर देना ही इस प्रकार के चित्रों की विशेषता है; 
आर बह विशेषता इस चित्र में सफलतापूर्वक अभिव्यक्त हुई है | 

इसके चित्रकार यद्यपि ठाकुर-शे 


eal के कलावंत B, तो भी कई शैलियों पर उनका समान: 
अधिकार है एवं वे कुशल मृत्तिकार भी हैं । | 
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कवि जामी 


जामी के साथ फारस के प्राचीन भावुक छायावादी सूफी कवियों की परंपरा का अंत हो जाता 
है। ये पंद्रहवीं शताब्दी के मध्य भाग में हुए थे आर जाम नामक स्थान के निवासी होने के कारण अपना 
उपनाम “जामी? रखा था, जिसका उपयोग ये श्लेष में जाम (मद्य-पात्र) पीनेवाले किया करते थे। उनके 
इस काल्पनिक चित्र में उनके व्यक्तित्व का अच्छा खाका खींचा गया है। इसके चित्रकार श्री० चगताई 
ने पत्र-पत्रिकाओं द्वारा अच्छी ख्याति पाई है। उनकी कला में नक्काशपन अधिक है । कोण मय कपड़ों 
की टूट तथा उसी प्रकार की अन्य रेखायें, वे बड़ी कुशलता से खांचते हैं | 


मराठा वीर बाजीप्रभु 


बाजीप्रभु शिवाजी के सेनापति थे। एक बार पन्हाल गढ़ में शत्रुओं से विर गये थे । बाजीप्रभु 
उन्हें ~ Ù ए ~ A . ^ ^ 
ने हठ-पूबक उन्हें वहाँ से राँगना दुग में भेज दिया और स्वयं भयंकर गोलावारी में डटे रहकर शत्रुओं 
को उलमा रखा था। आगे श्री मैथिलीशरण गुप्त के शब्दों में-- 


आये शिवाजी जब राँगना में फैली मुखश्री उनकी "IT 
छोड़ी गई पीवर पाँच di | किया उन्होंने प्रभु-धन्यवाद्‌ । 
था क्षेम का सूचक भीम नाद निर्वाण के पू यथा प्रदीप 


निश्चिंत बाजीप्रभु हो गये यों ॥ वे तेज से पूणे हुए बिशेष ॥ 

गोलाबारी में डटे gu और प्राणों का खेल खेलनेवाले इस धीर-उदात्त वीर का भाव खूब दर्शाया 
गया है | इसके चित्रकार alo चट्टोपाध्याय ठाकुर-शिष्य परंपरा में हैं L चित्रांकण में इनकी एक अपनी 
पद्धति है, जिसकी रेखाएँ और घुमाव बड़े रहस्य, चमत्कार और अर्थ-पूण होती हे । 


सावित्री-सत्यवान 
यह आदश कथा प्रत्येक हिंदू को विदित है | घटना का जहाँ qur परिपाक होता है अर्थात्‌ सत्यवान 
के प्राण जब यमराज ले जाते हें और सावित्री उनके शरीर की रक्षा करती है, तभी का दृश्य चित्रकार ने 
बड़ी उत्तमता से अंकित किया है | उसकी मौनतामय चिंता को मुद्रा दिखलाने में कलावंत पूणं सफल हुआ 


है | sito ए० पी० बनर्जी श्री नंदलाल बोस के प्रधान शिष्यों में हें और उनकी कला में अपने गुरु की बहुत- 
कुछ छाया है। 


गुड़िया 
यह गुड़िया खेलती हुई भोली भाली सलोनी बालिका स्वयं भी ते एक बड़ी प्यारी गुड़िया है। 
फिर हम इसी को उस नाम से क्यों न पुकारें ? इसके नवयुवक चित्रकार श्री रसिकलाल पारिख गुजरात के 
एक उदीयमान कलावंत हैं । वे देवीप्रसाद राय चौधरी के शिष्य हैं और चित्रों में बणेविन्यास करने में 
एक ही हैं । उनकी यह कृति आधुनिक भारतीय कला का एक बहुत उत्कृष्ट नमूना है | 


उषा ओर संध्या 


प्रत्येक प्रातःकाल उषा कैसे सिंगार-पटार से अपनी माँको देती है और दिवावसान होने पर वही 
गंभीर प्रशांत संध्या का रूप किस प्रकार धारण कर लेतो है, इसे हम नित्य प्रति देखा करते हैं। 
इस जीवन का भी यही हाल है। यही बात इस चित्र में व्याज-मूत्तियां द्वारा दिखाई गई है। मूल चित्र 


लकड़ी पर बना है। इसके मनस्वी चित्रकार श्री मनीषि दे. ठाकुर-परंपरा में हें और उनमें पर्याप्त 
सोलिकता है | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ior E द्विवेदी-अभिनंदन प्रंथ 


अंजनि ओर पवन 


craft और पवन की कथा सबको मालूम ही है। इस चित्र में गुजराती कलावंत श्री० सामालाल 
शाह ने पवन की प्रेम-यांचा और मुग्धा अंजनि की मूक असमंजस दिखाने में कमाल किया है | 


काशी के घाट की एक कलक 


उक्त मनीषि दे का यह घसीट चित्र है। इसमें काशी के घाट का दृश्य एक स्वप्न-नगरी सा 
प्रतीत होता है । यही चित्रकार का उद्देश्य भी है । 


पद्मांजलि 


कितनी अकृत्रिम श्रद्धा और तन्मयता इस प्रणति में है ! अंजलि में पद्म के मिस से मानों gua- 
कमल ही आराध्य के चरणों में उपहृत किया जा रहा हा | 

इसके चित्रकार श्री० सुधीरंजन खास्तगीर शांति-निकेतन कलाभवन È स्नातक हैं। कुशल 
चित्रकार होने के साथ ही वे अच्छे मूर्तिकार भी हैं | 


अत्यागमन 


श्री» नंदलाल बोस के शिष्य-समुदाय में से गुजरात के श्री० कनु देसाई ने अपना एक नया मार्ग 
निकाल लिया है वे अंधकारमय आकृतियों-द्वारा ही अपनी कल्पना को व्यक्त करते हैं। उसी पद्धति का 
यह नमूना है। बुद्धत्व प्राप्त करने पर सिद्धाथे का कपिलवस्तु लोटना इसका विषय है। यद्यपि इस वस्तु 
की अभिव्यक्ति में देसाई जी को बधाई नहीं दी जा सकती क्योकि बुद्ध को उन्होंने बहुत ही चपल-गति 
बनाया है, तो भा चित्र के BA भाग में भारी Ga देकर उन्होंने उसे खूब जारदार बना दिया है | 


दरिद्र भारत 


भारत के भिखारी भूर्तिमान दारिद्रथ हैं। चाहे वे नई रोशनीवालों के घृणा के पात्र हो, किंतु 
उनके मूक आतनाद में जा अवाला निकल रही है, वह कया जाने क्या कर डालेगी | इसी तरह के दो मनुष्य 
कहे जानेवाले दीन प्राणियों के चित्र द्वारा श्री० प्रभात नियोगी ने देश की दरिद्रता खूब दिखाई है | 


कलावंत 
डबडवाई रहती हैं, कितनी तन्मयता से वह अपनी चिरसंगिनी सितारी को छेड़ रहा है। श्री नंदलाल बोस 


के शिष्य 
केलास क्‍ 
नीले आर हलके बादामी केवल इन्हीं दो रंगों के में चित्र > एक 
अनिर्वचनीय ; रंगों के उपयोग से इस चित्र में चित्रकार ने एक 
हमारे सामने रमणीयता पैदा कर ली है | केलास एक गंधवेनगरी की. भाँति एक अद्भुत स्वप्न की तरह 
निकेतन मे ING mu Alo मसाजी की यह कृति बड़ी विलक्षण है। वे महाराष्ट्र हैं और शांति- 
चरणों में बैठकर उन्होंने सफलतापूर्वक चित्रविद्या का लाभ किया है | 
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चित्र-परिचय ५७ 


मातू-ममता 


गृह-कार्य छाड़-छाड़कर माता जिस तन्मयता से अपने सवेस्व को निरख रही !है, वह प्रेक्षक 
को भी तन्मय बना डालती है। काशी के होनहार चित्रकार श्री० हरिहरलाल He को. देहाती-जीवन 
अंकित करने में रस मिलता हे। यह चित्र उन्हीं का है। 


तन्मयता 


इस चित्र में चित्रकार ने कृष्ण के वंशी सिखाने और राधा के उसके ग्रहण करने की तन्मयता का 
अच्छा अंकन किया है | 
इसके निर्माता श्री लाकपालसिंह श्रीमान हाते इए चित्रकार भी हें। इन्होंने श्री शारदाचरण 
उकील की शैली को अपनाया है । 
विद्युत-वनिता 


मेघदूत के एक भाव के चित्र की चर्चा ऊपर हो चुकी है। उसके स्रष्टा श्री० शैलेंद्र बाबू के शिष्य श्री 
रामगोपाल विजयवर्गी जयपुर के होनहार चित्रशिल्पी ने उसी काव्यरत्न के अन्य भाव का लेकर यह चित्र 
बनाया है। इसमें विद्युत-वनिता के पद्मपलाशयित नेत्र बड़े ही मादक बनाए गए हैं। मेघदूत का अंतिम 
पद्य हे-- 
या जलधर ! मित्रता मान कर या दुखिया पर दया विचार | 
इस मेरे अनुचित याचन को पूरा करके भार उतार dl 
वर्षा की शोभा से शोभित कर मनमाने सदा विहार | 
क्षण भर भी क्षणदा से तेरा विरह न हो यों किसी प्रकार ॥ 
इसी में के विरही यक्ष के आशीर्वाद की यह अभिव्यक्ति बड़ी ही आकषक है | 


ग्वालिन 


ग्वालिन के इस चित्र में भारतीय और पाश्चात्य कला का सम्मेलन है | इस शैली को पटना-शैली 

कहते हैं, क्योंकि बिहार में इस्ट इंडिया कंपनी-काल में इसका प्रादुभोव हुआ थां । प्रख्यात चित्रकार श्री 
ईश्वरीप्रसाद के यह घर की विद्या हे | उन्हीं के शिष्य श्री मथुरादास गुजराती इसके चित्रकार हँ | ग्वालिन की 
रूप-छटा देव के इस कवित्त की याद दिलाती है-- 

माखन से मन दूध सा आनन है दधि नै अधिके उर इंठी । 

जा छबि आगे छुपाकर we समेत सुधा Agar सब सीठी ॥ 

नैनन नेह चुवें कवि देव बुभावत बेन बियाग अँगीठी | 

ऐसी रसीली अहीरी अहे कहै क्यों न लगै मनमोहने मीठी ॥ 


रूप-शिल्ला 


कालिदास ने स्वयंवरा इंदुमती का वर्णन करते हुए लिखा है-“दीप-शिखा की भाँति बह 
राज-कुसारी स्वयंवर में एकत्र जिस राजा के सामने जाती थी, उसका मुँह तो दमकने लगता था, बाकी 
अंधकार में पड़ जाते थे”। इस मुगल-चित्र के मुसव्विर को मानों उनको उसी उक्ति ने यह चित्र 
लिखने में प्रवृत्त किया था। चित्र में काली जमीन देकर चित्रकार ने अंकित सोंदये के खूब प्रधानता दे 
दी है। पिछली मुरली शैलो के खी-सोदये-चित्रण का यह एक बढ़िया नमूना है | 
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५८० द्विवेदी-अभिनंदन ग्रंथ 


उपवन-विलास 


हिंदू चित्र-कला की पहाड़ी शैली के चित्रकारों ने ल्री-सोंदय की एक ऐसी सुकुआर और रमणीय 
कल्पना की है कि उनके रमणी-चित्र हृदय पर एक गहरी छाप लगा देते हैं। प्रारंभिक १९ बीं शताब्दी 
के प्रस्तुत चित्र में उसी तरह को एक सुंदरता आनंद से अपने प्रफुल्ल उद्यान में विलास कर रही È | 


फुलवारो 


गोसाई जी के रामचरितमानस भर में फुलबारी सबसे मधुर अंश है। उसी का यह aga चित्र 

है। प्रारंभिक उन्नीसवीं शताब्दी को हिंदू चित्र-कला का यह एक अनुपम उदाहरण है। देखिए, गोसाई जो 
की निम्नलिखित पंक्तियों को चित्रकार ने अपनी कृति में किस सुंदरता से अनूदित किया है ! 

तेहि अवसर सीता तहँ आइ | 

गिरिजापूजन जननि पठाई ॥ 

संग सखी सब सुभग सयानी | 

mate गीत मनोहर बानी ॥ 

सर समीप गिरिजागृह साहा i 

बरनि न॑ जाइ देखि मन मोहा ॥ 

X X X X 
एक सखी सिय संगु बिहाई । 
गई रही देखन फुलवाई॥ 
तेइ दोउ बंधु बिलोके जाई। 
प्रेम बिबस सीता पहँ आई ॥ . 

X X x 
तासु बचन अति सियहि सुहाने | 
द्रस लागि लोचन अकुलाने ॥ 

X X x 
कंकन-किंकिनि-नूपुर-धुनि सुनि । 
कहत लषन सन राम हृदय शुनि || 
मानहुँ मदन दुंदुभी दीन्ही | 
मनसा बिस्व-विजय कहुँ कोन्ही ॥ 
अस कहि फिरि चितये तेहि ओरा । 
सिय-मुख-ससि भए नयन चकोरा ॥ 


X » 4 x 
देखि सीय-सेभा सुख पावा | 
हृद्य सराहत बचनु न आवा ॥ 


नोट--इनके अतिरिक्त इस ग्रंथ में जो चे i ida f 
सूचना चित्र पर दे दी गई है। [र रंगोन चित्र हैं उनका संबंध भिन्न भिन्न लेखां पे है, जिसको 


ee 
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